शआीहरिः 
हि सु को पाठकोंसे रुक पा .. था 
'कल्याण के आहकों ओर प्रेमी पाठ: व्विवेहल- 
१-कल्याण'के सन्‌ १९७९का विशेषाह्न--“खूथौड्अ!/ पाठकोंकी ्मृसि प्रस्तुत है । इसमें ४२२ 


पृष्ठोंकी पाख्यसामगत्री है । सूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त है। यथास्थान कहे बहुरंगे। सादे एवं रेखा- 
चित्र भी दिये गये है। 


२--जिन आहक महाजुभावक्ते मनोआडर आ गये हैं, उनको विशेषाड़ु फरवरीके अड्बडसहित 
रजिस्ट्रीद्धारा एवं जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको वी० पी० द्वारा श्राहक-संख्याके क्रमालुसार 


- भेजा जा सकेगा। 


३-मनीअ" र-कूपनमें अथवा वी०पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे अपना पूरा पता और 
ग्राहक-संख्या कृए -7 स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें । ग्राहऊ-संख्या स्मरण नर रहनेकी स्थिति पुराना आहकः! 
लिख दें। नया ग्राहक बनना हो तो “नया ग्राहक” छिखनेकी कृपा करें। मनीआउडेर “व्यवस्थापक-- 
कल्याण-कार्योलय'के पतेपर भेजे, किसी व्यक्तिके नामसे न भेज । 


४-आ्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक” न रिखनेसे आपका नाम नये आहकोंमे लिख जायगा | इससे 
आपकी सेवामे “सूर्योद्अ! नयी आहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी आ्राहक-संख्यासे सम्भवतः उसकी 
ची०पी० भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता 'है कि डघरखे आप मनीआउडेरद्वारा रुपये भेज और 
उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी०पी० भी चली जाय । ऐसी स्थितिम आपसे प्रार्थना है. कि आप 
थी० पी० लौटायें नहीं, कृपापूर्वक प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज़ञनकों नया ग्राहक वनाकर उनका नाम- 
पता साफ-साफ लिख भेजनेका अचजुश्नह करे । आपके इ्स कृपापूर्ण सहयोगसे आपका “कल्याण! व्यर्थ 
डाक-व्ययकी हानिसे बचेगा। और आप “कढ्याण'के प्रचारम सहायक वनेंगे। 


५-स्ू्याड्ड! परिशिष्ठाड्(क)के साथ सब आ्रहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमछोग शीघ्वाति- 

शीघ्र भेजनेकी चेष्ठा करेंगे तो भी सभी आहकोांको भेजनेमे लगभग ४-७ सप्ताह तो छग ही सकते हैं। ग्राहक 

महालुभावोंकी सेवाम विशेपाडू आहक-संख्याके क्रमापुसार ही जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय 
तो परिस्थिति समझकर कृपाछ आहक हमें क्षमा करेंगे। उनसे घेयपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी पराथना है । 


हक जे 

६-आपके “विशेषाड्ड'के लिफ्राफे ( या रेपर ) पर आपका जो पआाहक-तम्बर और पता लिखा गया 
है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर ले। रंजिस्ट्री या ची०पी० नम्बर भी नोट कर छेता चाहिये 
और उसके उल्लेखलहित पत्र-व्यवह्व र करना चाहिये। 

७-“कल्या ण-व्यवस्था-विभाग” तथा ध्व्यवस्थापक-गीताप्रेस'के नाम अछूग-अछूग पत्र, पाल; 
े ८ [| ० े (९ 8] 4 भेजने | बज तेकी कप रे 
पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, वीमा आदि भेजने चाहिये | पतेकी ज़गह केवल 'गोरखपुर” ही न लिखकर 

[पे 2०. खएुर 

'परत्ालय--गीतापिेस, गोरखएुर---२७३००७ ( उ०प्र७ )"--इस प्रकार लिखना चाहिये । 


. ८-कल्याण-सस्पादन-विभाग, 'साधक-संघ” तथा “नाम-जप-विभाग'को भेजे जानेवाले पत्नादिपर 
भी अभिम्रेत विभागका नार्म लिखनेके बाद 'प्नाछ्य--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( उ०प्र० )-इख 
प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये । रे 

व्यवस्थापक---कल्याण-कार्यालय! पत्राठ्य--गीताग्रेस, गोरखपुर २७३००७ ( उन्प्र० ) 
जा“ च्ससबण-(ज>००के9+- 
$ 4 
सछु० अ० क-+ 


. 
ह श्रीगीता-रामायण-अचार-संघ 
, _. श्लीमक्ुगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य अन्थरत्न हैं । दोनों दी ऐसे 
प्रसादिक एवं आशीर्वादात्मक श्रन्थ हैं; जिनके पठन-पाठन एवं मननसे महुष्य छोक-परलोक-दोनमे 
अपना कल्याण कर सकता कै इनके खाध्यायम चर्णे, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई बाधा नहीं 
है। आजके नाना भयसे आक्रान्त, भोग-तमसाच्छन्न समय तो दन दिव्य अ्रन्थेकि पाठ और प्रचारकी 
अत्यधिक आवश्यकता है; अतः धर्मप्राण ज़नताकी इन मइछमय गन्धथोर्म पतिपादित सिद्धान्तों पर्व 
विचारोंसे अधिकाधिक छाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है। 
इसके सदस्योको--जिन्की संख्या इस सम्रय छगभग चाढीस हजार है--भ्रीगीताके छः प्रकारके, 
भीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं डउपासला-विभागके अन्तर्गत तित्य इछदेवके नामका जप; ध्यान 
और सूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योक्ी श्रेणीमे यथाक्रम रखा गया है। इन सभीको 
श्रीमद्रगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्पेरणा दी जाती है। 
सद्स्यताका कोई शुद्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुत्क मैंगाकर पूरी आनकारी भाप्त 
करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यक्षम सम्मिलित दोगे । 

पत्रज्यवहारका पता--मन्त्री, श्रीमीता-रभायण-अचार-संघ, गीताभवन, पत्राल्य--स्वगो श्रम 
२४९३०४ ( ऋषिकेश ), जनपद--पोड़ी-गढ़्बाल ( उन्प्र० ) 


साधक-संघ 

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपरः दी अवरूस्बित हैं। आत्मविकासके 

सदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटत७ भगवत्परायणता आदि देवी गु्णोका संग्रह और 
असत्य। क्रोध; छोम; छेप, दिखा आदि आखुरी रक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है । सहुप्य- 
माचकों इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यले छगभंग ३० चर्ष पूचे साधक-संघकी स्थापना की 
गयी थी । सखद्स्योफे लिये अहण करनेके १९ और त्याग करनेके १६ नियम हैं | पत्येक सदस्यको 
एक “खसाधक-देसन्दिनी! एवं एक “आवेदस-पत्र! भेजा जाता है, जिन्हे सदस्य चननेके इच्छुक भाई- 
बहनोँकी .४० पेसेके डाक-टिकट या मसीआ्डर अशभ्िम भेजकर मँगवा लेता चाहिये | साधक उस 
देनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पाकूनका विवरण लिखते हैं। सद्स्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी 
कल्याण-कामी ख््री-पुरुषोकों इसका सदस्य वनना चाहिये ) विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क 
नियमावली मँगवाइये । संघले सम्बन्धित सब प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये। 

संयोजक--साधक-संघ, द्वारा--कल्याण' सम्पादकीय विभाग, पत्राब्य--गीताप्रेस, जनपद--- 
गोरखपुर २७३००५ ( उ० प्र० ) 


री ण्‌्क्‌ ७» 
श्रीगीता-रामायणको परीक्षाएँ 
श्रीमद्भगगवद्गीता पर्व श्रीरामचरितमानस मद्चलमय दिव्यतम जीचस-अन्ध हैं | इसमें मानव- 
मात्रको अपनी सम्रस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्य खुख-शान्तिका अश्लुभव होता 
है । प्रायः सम्पूर्ण विश्वम इस अमूल्य श्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इसके अनुवादोंकों 
पढ़कर भी अवर्णनीय छाभ्र उठाया है | इन अन्थोके प्रचारसे छोक-मानसको अधिकाधिक उजागर 
करनेकी इप्टिसि श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रवन्ध किया गया है। दोनों 
प्रस्थोंकी परीक्षाअम वैठनेबाले लगभग बीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४५० ( चार सौ पचास ) 
परीक्षा-केन्द्रोकी व्यवस्था है | नियमावली मैँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पत्तेपर कार्ड भेजै-- 
व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्राढ्य--खर्गाश्रम्म २४९३०४ 
( ऋषिकेश ), जनपद--पौड़ी-गढ़वाल ( उ॒० श्र० ) ' 
७७७७: >> >> छाए 


'सर्याड्न की विषय-सूची 
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मज़लाशसापचकमस्‌ 
खूयोड्ों मज्ू कु्याद्‌ दद्याद्‌ भक्ति जने जने। 
कल्याणं छभतां छोको धर्मा विजयतेतराम्‌ ॥ १॥ 
श्रीसूयनारायण-सम्बन्धी यह विशेषाड विश्वका मड़छ करे और प्रत्येक 
व्यक्तिमें---जन-जनमे भक्तिका भाव भर दे | सभी छोग कल्याण प्राप्त करें और 
0 
धमकी अतिशय विजय हो । 
आयाणां देवता सूर्या विश्वचश्लुजंगत्पतिः । 
कम्णां पेरकों देवः पूज्यों ध्येयश्व सत्रेदा ॥२॥ 
श्रीसूय भारतीय - घमंशीक जनताके मूलतः देवता हैं। वे विश्नेत्र 
( छोकलोचनके अधिदेव ) ओर जगत्पति हैं--विश्व-खामी हैं । वे शुभकर्मोके 
प्रेरक, विश्वमे सर्वाधिक तेजखी--ज्योतिधेन हैं | वे नर-नारी, बाल-ब्ृद्ध---सब 
प्राणियोंके सदा प्रज्य और ध्येय हैं। उनका प्रजन ओर ध्यान सदा करना चाहिये । 
खूय समस्पूजयेन्नित्य सावित्री च जपेत्‌ तथा। 
खूयोध्य सन्ध्ययोद्य्ान्नमस्कुर्याच्च भास्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीसूयनारायणकी प्रतिदिन प्रजा करनी चाहिये और साबित्री-( गायत्री-) 
मन्त्रका जप भी करना चाहिये । दोनों सन्ध्याओमें ( प्रातः-सायं--दोनों वेछाओंमें ) 
अप ० अप 
आर्धयान्नल्ति देनी चाहिये और “सूय-नमस्कारः करना चाहिये । 
देशोड्य॑ भारतरश्रेष्ठ पश्चेदेवप्रपूजकः । 
पर ३. 
सोरधर्मप्रचत्ता. च.. खूर्यापालनक. आदितः ॥ ७॥ 
यह भारतवर्ष ( कमभूमि होने एवं अपनी विशिष्ट उपासनापद्धतिके 
कारण ) सुबसे उत्तम देश है । यह पद्मदेवोंका आरम्मसे ही प्रक और उपासक 
है । सौरधमकौ्यवततन ( सबप्रथम प्रचछन ) इसीने क्या एवं यह खय॑ सृश्कि 
आरम्मसे ही सूयकी उपासना करता चला आया है । ( अतः हम सब भारत- 
वासियोंको सूयंकी उपासना-अचना सदैव करनी चाहिये | ) 
प्रज्लाविज्ञानसंयुक्ता..' खूर्योपास्तिदिने दिनि। 
सदाचारोषपि बुद्धसुस्याद्‌ चेराग्यं बोधयेत्‌ तथा॥५७॥ 
हमारी सूर्योप्रासना ग्रज्ञा ( प्रकष ज्ञान ) और प्राचीन-नवीन विज्ञानसे 
समन्वित होती जाय--दिनानुदिन हमारे देशमे उपासना, आराघना और 


सदृव्यवहारोंका आचार भी बढ़ता जाय तथा चरम परम सिद्धिके छिये विपयोका 


विराग, वोधका विषय बने--वैराग्यकी भी महत्ता बढ़े । 
3० शान्ति: ! शान्तिः !] शान्तिः [!! 


हार: 2७८ >> आशा 
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3 उदुत्यं जातवेदस देव वहन्ति केतवः। दूशे विश्वाय सूथम्‌ ॥ 
(यजु ० अ० ७ स० ४१) 


3 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णीत्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्थ पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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ध्येय। सदा सबितमण्डलमध्यवर्ती नारायण: सरसिजासनसन्निविष्ठ; | 
केयूखान्‌ मकरक्ुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरणप्मयवपुध्ेतशड्चक्र। | 


संख्या १ 
पणण संख्या ६२६ 


हर ] 
##जाूजतकर सवितृ-प्राथना. (3८7७ करत 
३* विश्वानि देव सबितद्ुरितानि परासुब । यद्‌ भद्गं तन्न आ सु ॥ 
( ऋक० ५। ८२ | ५ थ॒० यजु० ३० । ३ ) 
समस्त संसारको उत्पन्न करनेवाले---सश्टि-पालन-संहार करनेवाले 
किंवा विश्व्में सर्वाधिक देदीप्यमान एवं जयतकों शुभकमोंमे प्रवृत्त करनेवाले 
» है परमह्ास्वरूप सविता देव ! आप हमारे सम्पूर्ण आधिभीतिक, 
आधिदेविक, आध्यात्मिक---हुरितों ( बुराइयॉ--फ्र्पों )को हमसे दूर-- 
बहुत दूर ले जायें, दूर करें, किंतु जो भद्र (भला ) है, कल्याण है, श्रेय 
है, मज्जल है, उसे हमारे लिये---विश्रके हम सभी आगियोंके लिये--- 
चारों ओरतसे ( भलीभॉति ) ले आयें, दें-“-“यद्‌ सद्रं तब आ सुब [? 
हे है. 2 280 0 6 2 2 २४८ 2 २23 2 2 22022 
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% स्ोनन्दप्रदाता हरिहरसमितः पातु नो विश्वचक्षुः ५ 


,. ृयांदिके मुठखरूप बहाको नमस्कार 


8० यस्य सूयश्चक्ष॒श्वन्द्रमास्थ पुनर्णवः 
अभि यश्यक्र आस्य॑ तस्मे ज्येष्टायः ब्रह्मणे नमः॥ 
( >>अवब० १०] ७॥। 9३ ) 
सतत उदय होनेवाले सूथ और चन्द्र जिनकी आँखें हैं, जिकनि अभ्िको अपना मुख 
बनाया है, उन महान्‌ जहा ( व्यापक परमेश्वर ) को हम नमस्कार करते 
छे2 तदेत्नाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तदछुझ ता भाप: स पघजापतिः॥ 
( --शुझ्यजु० ३२। १ ) 
बेह्दी अग्नि हैं, आदित्य हैं, वायु हैं, चन्द्रमा हैं, शुक्र दें; परम ब्रह्म हैं तथा जलाधिपति 
वरुण और प्रजापति हैं---सब उन्हीं परमात्माके नाम हैं | 
३० चेदाहमेत॑ पुरुष मदध्ान्तमाद्त्यवण तमखसः परस्तात्‌। 
तमेव विद्त्वाइतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेष्यनाय ॥ 
( --शुद्धयवज्ञु० ३१ । १८ ) 
में आदित्य खरूपवाले सूर्यमण्डलस्थ महान पुरुषको, जो अन्धकारसे भी परे, पूर्ण प्रकाश 
देनेवाले और परमात्मा हैं; उनको जानता हूँ । उन्हींको जानकर मनुष्य मृत्युकों छाँच जाता है । 
मनुष्यके लिये मोक्ष-प्राप्तिका दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है | 
यतश्वोदेति सूर्यास्त यत्र॒ चर गच्छति। ॥ 
देवाः सर्वेषपितास्तदु नात्येति कब्घन॥ एतदूबे तत्‌॥ 
(->को० २॥५१।९ ) 
हाँसे सूथ उदित होंते हैं ओर जहाँ वे अस्त होते है उस प्राणात्मामे ( अन्नादि और 
वागादिक ) सम्पूर्ण देवता अर्पित हैं | उनका कोई भी उलडुन नहीं कर सकता | ये ही वह ब्रह्म हैं । 
3० अखतो मा सद्‌ गमय। तमसो मा ज्योतिगेंमय। 
झत्योमी5सू्ं गसय ॥ (--झतप्थना० १४ | ४ । १३० ) 
है भगवन्‌ | आप हमे असतसे सतकी ओर ओर तमसे ज्योतिकी ओर तथा मझत्युसे अमरताकी 
ओर ले चले । 
3० खस्ति मात्र उत्त पित्रे नो अस्वु 
खस्ति गोस्यो जगते पुरुषेश्यः । 
विश्व॑ खुभूत खुबिदर्न नो अस्त 
योगेव हशेम सूयम्‌ ॥ 
( >>अववे० १। ११ ।४ ) 
हमारे माता, पिता, गौओ, जगत्‌के अन्य सब प्राणी और पुर॒ुषोका कल्याण हो । हसारे लिये 
सब वस्तुएँ कल्याणकारक और सुगमतासे प्राप्त होने योग्य हो । हम दीघंकाल्तक सवंप्रकाशक सूथ 
भगवानका दर्शन करते 
3० मधुमान्नों. चनस्पत्तिमंधुमों अस्तु खयः 
माध्चीगींची अभवन्तु नश ॥ (-“आक० १।९०।८ ) 


हमारे लिये वनस्पति, सूर्य औरउन+क्री किरणें माधुय॑युक्त दो (सबके मूल परमज्योति ब्रह्म भ्राजिष्णवेको 
नमस्कार है; विश्वदेतवे तलमः ) नाएनसविदालकलक:अमलननह+०० 
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सविताकी सुन्॒त श्रतिसक्तियाँ 


3० चित्र देवानामुदगादनीक चश्लुमित्रस्य वरुणस्पाग्नेः! आपा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षें 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व ॥ (--अड्यजु० ७ । ४२ ) 
जो तेजामयी किरणीके पुञ्ञ है; मित्र; वरुण तथा अग्नि आदि देवताओ एज समस्त विद्वके प्राणियोकि 
नेत्र हैं ओर स्थावर तथा जज्यम--सबके अन्तयोमी आत्मा है, वे भगवान्‌ सूर्म आकाश) प्रथ्वी और 
अन्तरिक्ष-लोकको अपने प्रकाशसे पूर्ण करते हुए आश्चर्यरूपसे उद्ति हो रहे हैं। 
>८ >< >< 
3० तत्नश्लुदेवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पद्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शर्तें 
श्रणुयाम शरदः शर्ते प्रत्नवाम शरदः शतमदीताः स्थाम शरदः शर्ते भूयश्र 
शरद: शतात्‌ ॥ ' (--अक्लयजु ० ३१६ | २४ ) 
देवता आदि सम्पूर्ण लगत्‌का हित करनेवाछे भोर सबके नेत्ररूप वे तेजोमग भगवान्‌ सूर्य पूर्व 
दिशामे उदित हो रहे हैं | ( उनके प्रसादसे ) हम सो वर्षोतक देखते रहें, सो वर्षोतक जीते रहे, सो 
वर्षोतक सुनते रहे, सो वर्षोतक इसमे बोलनेकी शक्ति रहे तथा सौ वर्षोतक हम कभी दीन-दशाकों 
न प्राप्त हो | इतना ही नहीं, सो वर्षोसे भी अधिक काछतक हम देखें, जीबे, सुने; बोलें एवं 
अदीन बने रहे कभी दीन न हो । | 
>< >< >< 
४० उदु त्यं जातवेद्स देव वहन्ति केतवः। दशे विद्वाय खूयम ॥ 
(-शक्लयजु ० ७ । ४१ ) 
सम्पूर्ण जगत्‌कों भगवान्‌ सूथंका दर्शन कराने ( या दृष्टि प्रदान करने )के लिये जगतमे उत्पन्न 
हुए, समस्त प्राणियोके ज्ञाता उन सूंर्यदेवकी छन्दोमय अश्य ऊपर-ही-ऊपर शीघ्रगतिसे लिये जा रहे हैं | 
५ हु >८ 
न॒पश्रमिये सवितुर्देब्यस्थ तदू यथा बिछूव॑ सुवरन धारयिष्यति । 
यत्‌ पृथिव्या वरिमन्ना खड्डुरिवे््मन्‌ दिवः खुबति सत्यमस्य तत्‌॥ 
(--ऋ० ४ | ५४ | ४ ) 
है सबितः | आप सबको उत्पन्न करते हैं। आप दिव्य गुणोसे युक्त और सम्पूर्ण झुवनोको 
धारण करते हैं | आपका यह कर्म अविनाशी है | आपके हाथ णोभन अद्ुलियो ( किरणों )से युक्त 
हैं। आप उनके द्वारा भूमण्डल तथा द्ुल्ेकके सभी प्राणियोंकों अभ्युदयके लिये प्रेरित करते है। 
आपका यह कर्म सतत अबाधगतिसे होता रहता है | 
>< >८ »< 
डै० उद्धय॑ तमसस्परि खः पह्यन्त उत्तरम। देव देवता सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम । 
(“अक्यजु० २० | २१ ) 
है सविता देव | हम अन्धकारसे ऊपर उठकर खगलोकको तथा देवताओमे अत्यन्त उत्कृष्ट 
सूर्यदेवकी भलीभॉति देखते हुए, उस सर्वोत्तम ज्योतिमंय पर्मात्माको प्राप्त हो । 


'ा॑ा॑ौाएए७ “3 «मा 
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हरि; 3७ ॥ अथ सूर्याथर्वाव्विर्स व्यास्यास्यामः | वल्या ऋषि: | यायत्री छद्द: | आदित्यों देवता | 
हंसः सो5हमस्निनारायणयुकक्‍त॑ वीजम्‌ | हल्लेखा झक्तिः | वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम्‌ । चतुर्विभपुरुपाय- 
सिद्धबये विनियोगः | पटस्वरारूढ़ेन वीजेन पड्न्नं रक्ताम्बुजसंस्थितम्‌ | सम्ताथरथितं हिरण्यवर्ण चतुमुंज 
पक्मद्दयाभयवरदहस्त॑ कालचक्रग्रणेतारं श्रीसूयनारायणं य एवं वेद स वे ब्राह्णण | 3 भूमुवसुबः | ४४४ 
तत्सवितुरबरेण्य॑ भगों देवस्य घीमहि | पियो यो नः ग्रचोदयात्‌ | सूप आत्मा जगतस्तस्थुपश्व | सूर्याद्े खल्विमानि 
भूतानि जायन्‍्ते | सूर्याचज्ञः पर्जन्योउनमात्मा नमस्‍्त आदित्य | लमेव प्रत्यक्ष कर्मकर्तासि | त्वमेष अत्यक्षं ब्रद्मासि | 
त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसति | त्वमेव उत्यक्ष॑ रुद्रोडलि | त्वमेव प्रत्यक्षमगसि | त्वमेव अत्यक्ष यजुरति | त्वमेव प्रत्यक्ष 
सामाति | त्वमेच ग्रत्यक्षमथर्वासि | त्वमेव सब छन्दोउसि | आदित्याद्दायुरजायते | आदित्याडूमिर्जायते | आदित्यादापों 
जायन्ते | आदित्याज्य्योतिर्जायते | आदित्याद्व्योम दिश्ो जायन्ते | आदित्यादेवा जायन्ते | आदित्याद्वेदा 
जायन्ते | आदित्यों वा एप एत्न्मण्डलं तपति | असावादित्यों त्रह्म | आदित्यो5न्त/क्रणमनोवुद्धिचित्ताह ड्राराः | 
आदित्यो वे व्यानः समानोंदानोउपानः प्राण: | आदित्यों वे श्रोत्रत्वकचक्षूरनन्रागा: | आदित्यों वे वाक्‌- 
पाणिपादपायुपस्‍्था: | आदित्यो वे शब्दस्प्रूपरसगन्धा: | आदित्यों वे क्चनादानागमनविसर्यानन्‍्दा: | 
आनन्दमयो ज्ञानमयों विज्ञानमय आदित्यः | नगों मित्राय भानवे मृत्यो्मा पाहि | आजिप्णवे विश्वहेतवे 
नमः | सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण प्रालितानि तु | सूर्ये लय॑ प्राप्लुतन्ति यः सूर्यः सोउहमेव च। 
चक्षुनों देवः सविता चक्षलुन उत पर्वतः | चक्षुर्धाता दधातु नः | आदित्याय विश्यदे सह्नकिरिणाय घीमहि । 
तन्रः सूर्य: प्रचोदयात्‌ | सविता परश्माचात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सवितापरात्तात्‌ | सविता नः सुबतु सर्वता्तिं 
सविता नो रासता दीर्घमायुः | ओमिल्वेकाक्षरं व्ह्म | श्णिरिति द्वे अक्षरे | सूर्य इत्यक्षरद्वयस्‌ | आदित्य झति 
त्रीण्यक्षराणि | एतस्थैव सुर्वस्याष्टाक्षरों मनुः | यः सदाहरहजपति स वे बाह्मणो भवति | स के आह्मणो भवति | 
सूर्याभिमुखी जप्त्वा महाव्याधिभयात्यमुच्यते | अलक्ष्मीनेश्यति | अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूततों भवाति | अग्यायमनातूतो 
भवति | पतितसम्भापणात्यूतों भवति । असत्सम्भाषणात्ूतो भवति | मध्याहे सूयामिमुखः पठेत्‌ | सद्योत्पन्न- 
पशत्रमहापातकाठमुच्यते | सेपा सावित्री विद्या न किचिंदापि न कस्मेचित्‌ अशंसयेत्‌ | य एवां महाभागः ग्रातः पठति 
स्‌ भाग्यवाजायते | पश्चूच्िन्दति | वेदार्थाललभते | त्रिकालमेतजप्त्वा कतुश़तफलमवाप्नोति | यो हस्तादित्ये 
जपति स महामुत्युं तरति स महामुत्युं तरति य एवं वेद ॥ 3» भद्ठं कर्णेमिरिति शान्ति: ॥ (--|ति सूर्योपनिषद्‌ । ) 
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अथव॑बेदीय सर्योपनिषद्का भावार्थ 
आदित्यकी स्वेव्यापकता--सर्यमन्त्रके जपका माहात्म्य 


हरि! ७० | अब सूमरदेवतासग्बन्धी अथर्ववेदीय 
मन्त्रोकी व्याख्या करेंगे। इस सूयदेवसम्बन्धी अथवीज्धि- 
रस-सन्त्रके ब्रह्मा ऋषि है। गायन्नी छन्‍्द्‌ है। आदित्य 
देवता हैं| “हंस: 'सोषहम्‌? अभि नारायणयुक्त बीज है । 
हल्लेखा शक्ति है। वियत्‌ आदि सश्सि सयुक्त कीलक 
है। चाये प्रकास्के पुरुषाथोंकी सिद्धिमे इस मन्त्रका 
विनियोग किया जाता है। छः खरोपर आरुढ़ बीजके 
साथ; छः अड्भोवाले, छाल कमलपर स्थित, सात घोडोंवाले 
रथपर सवार; हिर्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारो हाथोमे 
क्रमशः दो कमल तथा वर और अभयमुद्रा धारण किये, 
. काल्चक्रके प्रणेता श्रीसूयनारायणकों जो इस प्रकार जानता 
है, निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) है। जो प्रणवके 
"अर्थभूत सब्चिदानन्दमय तथा भू» झुवः और ख्ः खरूपसे 
त्रिथुवनमय एवं सम्पूर्ण जगत्‌की संष्टि करनेवाले हैं, उन 
भगवान्‌ सूयदेवके स श्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो 
हमारी बुढियोको प्रेरणा देते रहते हैं | भगवान्‌ सूयनारायण 
सम्पूर्ण जज़्म तथा स्थावर-जगतके आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक 
सूर्यनारायणसे ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। सू्यसे यज्ञ, 
मेष; अन्न ( बल-वीय ) और आत्मा (चेतना ) का 
आविर्भाव होता है। आदित्य ! आपको हमारा नमस्कार है । 
आप ही प्रत्यक्ष कर्मकतो हैं; आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं । आप 
ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं| आप ही प्रत्यक्ष 
ऋग्वेद है| आप ही प्रत्यत्ष यजुबंद्‌ हैं। आप ही प्रत्यक्ष 
सामवेद हैं | आप ही प्रत्यक्ष अयर्॑वेद हैं। आप ही समस्त 
छन्दःखरूप हैं । 

आदित्यसे वायु उत्पन्न होती है। आदित्यसे भूमि 
उत्पन्न होती हैं, आदित्यसे जल उत्पन्न होता हैं। आदित्यसे 
ज्योति ( अमि ) उत्पन्न होती हैं। आदित्यसे आकाश 
और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। आदित्यसे देवता उत्पन्न 
होते हैं। आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये 
आदित्यदेवता इस ब्रह्माण्ड-मण्डलकों तपाते ( गर्मी देते ) 
हैं। वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अथौत्‌ 
मन; बुद्धि, चित्त और अहड्लासूप हैं | आदित्य ही प्राण; 
अपान; समान) व्यान और उदान--इ्न पॉचों प्राणोके 


रूपमे विराजते हैं। आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना 
और घाण---इन पॉच इन्द्रियोके रूपमें कार्य कर रहे हैं। आदित्य 
ही वाक्‌) पाणि; पाद, पायु और उपस्थ--ये पॉचों कर्मेंन्द्रिय 
हैं | आदित्य ही शब्द, स्पर्ण, रूप, रस और गन्ध-- 
ये ज्ञानेन्द्रियोके पाँच विषय हैं । आदित्य ही वचन) आदान; 
गमन; मलछ-त्याग ओर आनन्द--ये कर्मेन्द्रियोके पाँच 
विपय बन रहे हैं। आनन्दमय, शानमय और विनानमय 
आदित्य ही हैं। मित्रदेवता तथा सूर्यदेवको नमस्कार है। 
प्रभो | आप मृत्युसे मेरी रक्षा करे | दीप्तिमान तथा विश्वके 
कारणरूप सू नारायणको नमस्कार है | सूर्यसे सम्पूर्ण 
चराचर जीब उत्पन्न होते हैं, सूथके द्वारा ही उनका 
पालन होता है और फिर सूर्यमे ही वे ल्यको प्रात होते 
हैं। जो सूथनाणायण हैं, वह मैं ही हूँ। सविता देवता 
हमारे नेत्र हैं तथा पके द्वारा पुण्यकालका आख्यान 
करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, वे सूर्य 
ही हमारे चक्षु हैं | सबको धारण करनेवाले थाता 
नामसे प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेन्नोको दृशष्टिशक्ति 
प्रदान करें | 


( श्रीसूयंगायत्री--- ) (हम भगवान्‌ आदित्यकों जानते 
हैं--पूजते हैं, हम सहख ( अनन्त ) किरणेंसि मण्डित 
भगवान्‌ सूयनाययणका ध्यान करते है, वे स्थ॑देव हमे 
प्रेणा प्रदान करे ।! ( “आदित्याय विद्महे सहरत्न- 
किरणाय घीमहि। तन्नः खूयः पयोदयात्‌ |)! पीछे सविता 
देवता हैं, आगे सवितादेवता हैं; बॉये सविता- 
देवता हैं और दक्षिण भागम भी ( तथा ऊपर-नीचे भी ) 
सविता देवता हैं | सवितादेवता हमारे लिये सब कुछ प्रसव 
(उत्पन्न) करे ( सभी अभीष्ट बस्तुएँ दे )' सबितादेवता हमे 
दीर्घ॑ आयु प्रदान करे | “डँ” यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है । 
“चुणि/? यह दो अक्षणेका मन्त्र है, “सूर्य: यह दो अक्षरोंका 
मन्त्र है। “आदित्य इस सन्त्रमे तीन अक्षर हैं। इन 
सबकी मिलाकर सूयनारायणका अष्टाक्षर महासन्त्र---“डेँ2 
चुणिः सूर्य आदित्योम! वनता है। यही अथर्वाश्विस्स 
सूययमन्त्र है | इस मन्त्रका जो प्रतिदिन जप करता है, वही 
ब्राक्षण ( ब्रह्मवेत्ता ) होता है, वही ब्राह्मण होता है। 


६ # सवोसन्द्प्रदाता हरिह्दररसमितः पातु नो विश्वचश्षुः ३ 
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राम 








5 पु कर का ब्रिक ५४८ ९ पयाह्त आ पर से य॑ कांड 
सूयनागयणकी ओर मुख करके जपनेसे महाव्याधिके भयसे मदीभाग रा गेल का जाता उस मौ आदि 
जज टा कर ६ बह ग्य्व छ ड ६ 5 5 
मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्रथ नष्ट हो जाता है। र्टि केरता है। वह भाग्यवान हीं जाता ६) द रेत 
सारे दोपो--पापोंसे बह मुक्त हो जाता है । मध्याहमे सर्भक्ी.. की छाम होता है। बद बेदके अमिप्रायक्रा ज्ञाता है 
। हल हो जाता द हे हल वथय सत्र: ० का जप करनेसे सेकडी वश्ञेक्रा फल प्रात देता <। 
रा स्ज करके कर क्ञः करे | यो दी मनुष्य सत्र: जो सूर्मदेवताओं हस्त नश्नत्नपर रहते समय ( अथांत्‌ आर्विन 
उत्पन्न पॉच महापातकोसे छूट जाता है | यह सावित्रीविद्या 


मासम ) उसका जय कर्ता है, वद महाम॒त्युसे तर जाता कै) जो 
है, इसकी किसी अपातसे कुछ भी प्रणसा( परिचर्चा ) न करे । जो... उस प्रकाग्स जानता है; बंद भी महामृन्‍्युसे तर जाता है । 


अथवेचेदीय सू्योपनिपद्‌ समाप्त । 


गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम ॥३॥ 
इछोकत्रयमिद॑ भानोः प्रात/काले पढे यः। 
स॒ ख््वेब्याधिनिम्ुक्तः पर. सुख्ममवाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 


जौ++>०<-2<++ 

। श्रीसयस्य प्रातःस्मरणम । 
५५ प्रातः खरामि खलतत्सवित॒वे रेष्य रछ 
डा रुप॑ हि मण्डलू्मचोष्थ तनुयजूंपि। ४ 
है सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतु ४ 
९५ व्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम ॥ १॥ ४५ 
रर प्रातनेमामि तरणि तनुवाडमनोभि- ९/ 
र/ र ब्रल्ेन्द्रपूवकसरैनेतमचित चच। ५५ 
ह/ बृष्ठिप्रमोचलविनिग्नहहितुभूत है/ 
९; त्रेलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मक च॥२॥ ४५ 
८ प्रातर्भजामि सवितारमनन्तर्शाक्त रा 
्/ पापोधशश्रुभयरोगइरं पर च्। र/ 
शै/ तं सर्वेठोककलनात्मककालसूर्ति / 
रु, 

; ४! 
९ “# मी उन साविगवोककेंओए रूफा- अतिलेंगेन स्वेण करता हैं; जिनको सघक 
र/ उन सूर्य ; श्रेष्ठ रूपका ग्रातःसमय स्मरण करता हूँ, जिनका मण्डल ६/ 
४/ ऋग्वेद, तनु यजुर्वेद और किरणे सामवेद हैं तथा जो ब्रह्मा और शड्ढस्के रूप हैं। जो जगतड़ी ४५४ 
ह/ उत्पत्ति; रक्षा और नागक़े कारण हैं, अल्ध्य और अचिस्त्यस्वरूप हैं ॥१ ॥ मैं प्रातः- ९ 
रे! काछ शरीर, वाणी और मनके द्वाग ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओंसे स्तुत और पूजित, ब्रष्टिये रै/ 
शै/ कार्ण एवं वृष्टिके हेतु, तीनों लोकोके पालनमे तत्पर ओर सत्तत आदि त्रिगुणरूप घाग्ण करनेवाले. ९८ 
४, तरगि ( सूंभगवान्‌ ) को नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जो पापोके समूह तथा ऋनुजनित भय ९ 
९; एबं रोगोंका नाश करनेवाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं; सम्पूर्ण लोकोके समयकी गणनाके निमित्तमूत ६/ 
शै/ काल्खरूप हैं और गौओके कण्ठवन्धन छुड़ानेवाले हैं; उन अनन्तशक्तिसम्पन्न आदिदेव है! 
रु सविता हि सू्ंभगवान्‌ ) को में प्रातःकारल भजता हैँ ॥ ३ ॥ जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्यके रु 
४/ स्मरणरूप इन तीनो इलोकोंका पाठ करेगा, वह सब रोगेसे मुक्त होकर परम सुस प्रात्त ४४ 
६9 कर लेगा॥ ४॥ ' ्‌ 


च*><औ2<०-- 


% अनादि वेदोंमे भगवान्‌ खयकी महिमा # ७ 


ल्ज्ज़्िय??्ं यल्‍य़?थ>़2ओ2>?ख?टसस2यय्स्च्स्य्य्य्य्थ्यय्थ्य्य्च्प््य्य्थ्च्च्य्च्च्च्य्थ्य्य्च्च्य्च्स्च्स्य्प्य्स्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल न 














अनन्‍े: 





33-१५ ३०७५७ म९/ 3 ५+#९५#०३५५७३/९३/१०५५१४०२५ नमक, 


० 203 मेँ यंकी 
अनादि वेदोंमें भगवान्‌ संयेकी महिमा 
( अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय शद्गेरी-शारदापीठाधीश्वर जंगदुर शकराचार्य खामी 
श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका झुभाशीर्वोद ) ' 7 


जीवात्मा परमात्माका अंश है। सांसारिक दुःख- 
इन्द्रोसे छुटकारा जीवको भी मिल सकता है, जब वह 
अपना वास्तविक खरूप जानकर भगवत्सरूप ब्रह्म 
बननेका प्रयत्ञ करे | अपना वास्तविक खरूप ठीक 
तरहसे जाननेका एकमात्र उपाय मगवानकी कृपाको पा 
लेना है | गीता ( ७ । १४ )में मगवानूने कहा है-- 

मामेव ये प्रपच्यचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


जो मेरी शरणमे आते हैं, वे मायासे पार पा जाते 
हैं---तर जाते है |! 
वह कृपा हमको तभी मिलेगी, जब हम बाह्य संसारसे 
उपरत होकर उस परमात्मरूपकी निछ्ठासे उपासना 
करेंगे। उपासनासे ज्ञान और ज्ञानसे परमपद मिलता है । 
यदि छौकिक श्रेष्ठ कामनाको लेकर हम उपासना करे तो 
भगव्सम्पकसे उसकी सिद्धि होनेके पश्चात्‌ भगवस्मापि 
भी हो जाती है । इस प्रकारकी उपासना अभ्युद॒य 
और निःश्रेयल ढोनोका साधन बनती है । उपासनाएँ 
अनेक प्रकारवी है। हम शालग्रामशिल्ममे विष्णुबुद्धि करके 
उसकी जो प्रजा करते है, वह भी उपासना है । शाख्रोमे 
इस प्रकार अनेकानेक बस्तुओको प्रतीक बनाकर उसमे 
परमात्म-मावना करनेका विधान है । अन्य देवताकी 
खतनत्र उपासना श्रेष्ठ नहीं है। भगवद्भावनासे किसी भी 
देवकी उपासना ही श्रेष्ठ है । जो अन्य देवोकी खतस्त् 
उपासना करते है, वे बुद्धिमान्‌ नहीं है-- 
अथ यो<स्यदेवतामुपासते पशुरेवस देवानाम्‌ । 
( -“औदृदारण्यक० ) 
भगवद्भावनाओसे की जानेंवाली उपासनाओमें 
श्रीसुर्यमण्डलमे परमात्माकी भावना करना भी एक और 
बड़े ही महत्त्वका विषय है। अनादिकालसे ऋषि-महर्पियोने 


इस प्रकार उपासनाकर, अपने जीवनकों धन्य बनाया. 
और हमें मार्ग-दशन कराया है | उनके बताये मागपर 
चलनेवाले हम आस्तिक छोग प्रतिदिन तीनो संध्याओंमें 
भगवान्‌ सूर्यकी डपासना करते हैं। मध्याहमें की 
जानेवाली उपासनामें यह मन्त्र पढते हैं--- ; 


य उद्गान्मद्तो5णवात्‌ 
विशज्ञाजमानः सलिलस्य मध्यात्‌ । 
समा चूषभो लोहदिताक्षः 


खूर्यों विपश्चिन्मनसा पुनातु ॥ 
( --तेत्तिरीयसहिता ) 
'सारे भूमण्डलपर व्याप्त हुए मद्ासमुद्रके जलके बीचसे 
ऊपर उठकर सुशोमित हुए, वे रक्तनेत्र, अरुण-किरण, समस्त 
मानव-कृत कर्मेकि फलामिवर्षक, सकलक्मसाक्षीमूत सव्ञ 

श्रीसर्यदेव कृपाधूवक मुझे अपने मनसे पवित्र करे ॥ 
बैदिक-सस्क्ृतिमं पछे हुए हम भारतीय हिंदू 
संध्याकी बड़ी महत्ता मानते हैं | संध्या उपाकाल और 
सायंकाल-ठों समय तो अवश्य ही करनी चाहिये । 
मध्याहमे माध्याहिक संध्या भी करना आवश्यक है ।,उन 
उपासनाओमे भगवान्‌ स॒यये द्वी उपास्य होते हैं | हम उन 
भगवान्‌ सूयको अध्य देते हैं। जिस गायत्रीमन्त्रसे 
मगवानूका चिन्तन करते हैं, उसका अथ शाखरोमें 

स्॒यपरक भी बताया गया है--- 
यो देवः सवितास्माक घियो धर्मादिगोचराः। 


प्रेस्पेत तस्य यद्‌ भर्गः तद्रेण्यमुपास्महे ॥ 
(--बहथोगियाज्ञवल्क्य ) 


हमारे कर्मेका फल देनेवाले सविता है । वे ही 
धर्मादि-विषमक हमारी बुद्धि-इत्तियोंके प्रेरक हैं। हम 
उन परमात्मा सबिताकी श्रेष्ठ ज्योतिकी उपासना करते 
है । गायत्रीमन्त्रका इस प्रकार सूर्यमे समन्वय क्या 
गया है । प्रातः और मध्याहकी वेलाओमे उपस्थान भी 


८ ४ सर्वानन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्ल॒ुः 5: 
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भगवान्‌ श्रीसूयंका ही होता है। संव्या किये बिना 
किसी भी मनुष्यका कोई भी वैदिक घम-कार्य सफल नहीं 
होता । इससे हम जान सकते हैं कि वैदिक विधानंमि 
सूयकी कितनी महत्ता है | संध्या-अवुष्ठानमें सूर- 
मण्डलमें भगवान्‌ नारायणका ध्यान करनेका विधान है-- 
ध्येयः सदा सवितृमण्डल्मध्यचर्ती 
सतारायणः सरसिजासनसंनिविष्ठ: । 
केयूरवान, मकरकुण्डलूवान्‌ किरीटी 
हारी दिरिण्मयवपुष्ठतशह्ूचक्रश॥ 
(-चबृहत्पाराशरस्मृति ) 
'गवान्‌ू नारायण तपे हुए खण-जैंसे कान्तिमान्‌ 
शरीरधारण किये हुए हैं। उनके गलेमे हार एवं 
सिरपर किरीठ विराजमान हैं | उनके कान मकर- 
कुडलसे सुशोमित हैं | वे कंगनसे अछद्डुत अपने 
दोनों हाथोंमे भक्तमयनिवारणके लिये शह्ृ-चक्र धारण 
किये हुए हैं । वे सु्यमण्डलमें कमछासनपर बैठे है |? 
इसी प्रकार गायत्रीका जप करते समय भी सूयमण्डल्मे 
भगवान्‌का चिन्तन करना चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी रावणके साथ युद्ध करते 
समय श्रान्त होकर चिन्तित होते हैं कि कैसे युद्धमे 
विजय पा सकेंगे | तव महर्षि अगस्त्य आकर रामजीको 
आदित्यह्ृदयका उपदेश देते हैं और उसका फल भी 
बतलाते हं--- 








| नम-ज>क»«-न जनम जनपन 


पन्तमापत्छु वुद्धेपु कान्तारेपु भयेषु च। 
कीतेयन पुरुषः कश्चित्‌ नावसीदति राघव ॥ 
(-वाल्मीकि० ६ | १०५ २५ ) 
राघव | विपत्तिमे फँसा हुआ, घने जंगलमें मटकता 
हुआ और भयोसे किकतेव्यबिम्तद् व्यक्ति इस आदित्य- 
हृदयका जप करके सारे दुःखेंसे पार पा जाता है 
वाल्मीकिरामायणकी इस कथासे भगवान आदित्यक्ा 
महत््व जान सकते हैं । 
योगशास्रमें भगवान्‌ पतञ्नलि कहते है. कि 'भुवनश्षास 
खर्ये संयमात?----.मर्यमें संयमन करनेसे सारे संसारका 
स्पष्ट ज्ञान हो जाता है ।? चित्तका संयम करनेंसे मिछने- 
वाली सिद्धियोंके निरूपणके अवसरपर यह बात कही गयी 
है| धमंशाल कहता है कि सामान्य समयमें भी यदि 
कोई अज्जुचित्व प्राप्त हो तो सयको देखे, तुम पवित्र हो 


जाओगे ( स्मृतिस्नाकर ) | वीमार्यिंसे पीड़ित हो तो - 


मृयकी उपासना करो--आरोग्यं भास्कराविच्छेत्‌ |! 


इस प्रकार भगवान्‌ सय हमारे अम्युदय और 
निःश्रेयस दोनोंके कारण हैं । वे हमारी उपासनाके मल 
बिन्दु हैं । इसी प्रकार मन्त्रशाल्रोमे भी उनके अनेक 
मन्त्र प्रतिपादित हैं, जिनके अनुष्ठानसे आध्यात्मिक, 
आधिदेबिक और आधिभौतिक---सभी प्रकारकी पीड़ाओंसे 
मुक्ति पाकर हम छुखी और कृतार बन सकते हैं । 


ज-+-च्स्ल्ट््स्ध्च्च््सि+ 
९ (५ लॉ 

जयात सयना[रायण, जय जय॑ | 

। ( स्वयिता--नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहन॒ुमानग्रसादजी पोद्दार ) ४ 
आदिदेव+। आदित्य, द्वाकर। विश्ु) तमिसख्रहर । 

! तपन, भाजु) भास्कर, ज्योतिर्मेय। विष्णु, विभाकर ॥ | 
शंख-चक्रधर, - रत्नहार-केयूर-मुकुटधर । रा 

हे छोकचश्चु: लोकेश, उ'्ख-दारिद्रः्य-कपष्टहर ॥ ३८7 
| सविता देव अनादि। खप्टिजीवन-पालनकर । 7 
१ पाप-तापहर,.. मझलकर; महूल-विश्वह-चर ॥ 72 
हू! महातेज,.. भातंण्ड,. मनोहरः. महारोगहर । 7 
जयति खूयये नारायण, जय जय सर्व खुखाकर ॥ 


हा -<><अ€०--- 


३: 


(--7द्रत्नाकर ८८५ ) 
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प्रत्यक्ष देव भगवान्‌ सर्यनारायण 
( अनन्तश्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय श्रीद्ास्काशारदापीठाधीश्वर जगदुरु अकराचार्य खामी 
श्रीअभिनवसब्िदानन्दतीर्थनी महाणजका मद्नव्यगंसन ) 


0 बज ० 

भगवान्‌ सूय प्रत्यक्ष देवता हैं। तत्वतः वो वे पर- 
ब्रह्म हैं | वे स्थावर-जड्भमात्मक समस्त विश्वकी आत्मा 
3 सर्यो + २ सयसे ए 
हैं। प्र्यापतिपदू ( १। ४) के अनुसार सयसे ही सम्प्रण 
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, पालन होता है. एवं उन्हींमें 
विद्य होता है। उनके उगासवा साधककों खय॑ भरी सूममें 
ब्रह्मात्ममावना करनेका निर्देश दिया गया है--..यः 
सूर्यो पहसेव च / भगवान्‌ आयशवराचायदारा प्रबर्तित 
पश्चायतनोपासनामें वे अन्यतम उपास्य हैं । उनकी 
उपासनावग विधान वेदोमें तो है ही उनके अतिरिक्त 


सूर्योपनिषदू, चाक्षुपोपनिपद्‌, अश्युपनिषदादि उपनिषदे 

खतनत्र रूपसे सूर्योपासनाका द्वी विधान करती हैं | 
सूर्य समस्त नेत्र-रोगको ( तथा अन्य सभी शेगोको ) 

दूर करनेवाले देवता हैं---“न तस्याक्षिरोंगो भवति! 


( अश्युपनिषद्‌ृ ) । भआरोग्यं भास्करादिच्छत! आदि 


पुराण-बचन इस विपयमें परम ग्रप्तिद्न हैं । 

भगवान्‌ सूथ सबका श्रेय करें। 'कल्याण का 
धतूर्याड्डू? 'कल्याण'के पाठकों तथा विधका कल्याण करे --- 
इस आशीर्वाद एवं शुमाशंसाके साथ हम सबके प्रति अपना 
मड्द्यशंसन प्रेषित करते हैं | 'शिवखंकल्पमस्तु ।! 


तरय-त्त्त 


(-अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ष्याग्ताप श्रीकाशीमुमेषपीटाधीक्वर जगद्गुद शकराचाय खामी श्रीशंकरनन्द ससस्वतीमी महाराज ) 


भारतीय सस्कृत-ब्राइमयवी सनातन-परम्परामें भगवान्‌ 
भास्करका स्थान अग्रतिम है । समस्त वेद, स्थृति, 
पुराण, रामायण, मह्दाभारताडि अन्य भगवान्‌ सूर्यकी 
महिसासे परिष्छुत हैं | विजय एपं खास्थ्यछामार्थ और 
कुछादि रोग-निवारणाथ विविध अनुष्ठानों तथा स्तोत्रोका 
वर्णन उक्त प्रन्थोमे विविध प्रवारसे प्रचुर मान्नामें पाया 
जाता है। वास्तवमे भारतीय सनातन घ॒र्म भगवान्‌ 
सबिताकी गहिभा एवं प्रकाशसे अनुग्राणित तथा 
आत्येकित है। गूय-मह्दिमा अद्वितीय है । 

बेद ही हमारे धमके मल हैं | शाखानुसार वेदाध्ययन 
उपनीतके लिये ही विहित हैं | उपनयन-सस्कारका मुख्य 
उद्देश्य सावित्री-उपदेश है ---साविज्या ब्राह्मणमुपन्त- 
बीत ।! 'तत्सचितुच्ेश्ण्यम के आधारपर गायत्रीमन्त्र्े 
स॒वितटेिव ही ध्येय हैं । सवितादेवके वरेण्य तेजके 
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घ्यानादिके कथनसे स्पष्ट हैं कि इस मन्त्रमे सविता 
देवताकी प्राथना है । 

सविता कौन १--गायत्रीमन्त्रके सबिता देवता कौन 
हैं ! सविता हब्द सूर्यका पर्यायवाचक है । 
भाजुरईसः सदस्मांशुस्तपनः सविता रवि? ( अमर० 
१।३। ३८ )--इसके आवारपर भाजु, हंस, सहत्ताशु, 
तपन, सविता, रवि--ये सत्र ज्लर्थके अनेक नाम हैं, 
अतः सब्रिता गरर्य है, मुयमण्डलान्तगंत सूर्याभिमानी 
देवविशेप है, चेतन हैं | हम अपने शाखा अध्ययन 
कर यह कह सकते हैं कि जंसे जल आदिके अविष्ठात्‌ 
देवता चेतन द्वोते हैं, उसी प्रकार ग्रत्यक्षतः सूर्यमण्ड्छ 
गंछे ही जड़ प्रतीत हों, परंतु उनके अमिगानी 
देवता चेतन हैं---..'याष्लावादित्ये एुरुपः सो :सायदम? 
(यजु० वबा० सं० ४०। १७ ) यह मन्त्र गी आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुपषको चेतन प्रमाणित करता है | 
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हमारे शाल््रोंमें अध्यात्मादि भेदसे त्रिविव अथकी 
तक तथा प्रमाणसम्मत व्यवस्था है, अतः अध्यात्म-सूय 
बह है, जो सब ज्योतियोंकी ज्योति और ज्योतिष्मती 
योग-प्रवृत्तिका कारणरूप शुद्ध प्रकाश है | 


जिस प्रकाशराशि सूरयमण्डछका हम प्रतिदिन 
दशन करते हैं, वह अधिभूत सूर्य है । इस सूथमण्डलमें 
परियाप्त चेतनदेव अधिदेब शक्ति ही आधिदेविक 
सर हैं | तात्यय यह है कि गाय या सबिता चेतन हैं । 
दिरिण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्दितं मुखम्‌ | 
तत््वं॑ पृपननपावृणु सत्यधमौय दृष्टये ॥ 
(--ईशोपनिषद्‌ १५ ) 
इस मन्त्रमे काय-कारणात्मकः आदित्यमण्डलूस्थ 
पुरुषकी प्राथना करते हुए सत्यधर्मा अधिकारी कहता है--- 
है प्रपन्‌ ) आदित्यमण्डरूस्थ सत्यखरूप ब्रह्मका मुख 
हिरण्मय पात्रसे ढका हुआ है | सुझ सत्यधर्माको 
आत्माकी उपलब्धिके लिये आप उसे हटा दीजिये |! 
भगवान्‌ शंकराचार्य लिखते हैं---- 
'“'सत्यस्येबादित्यमण्डलस्थस्य त्रह्मणो5पिद्दित- 
माच्छादितं मुख द्वारम्‌ । तत्त्व है पूपन, अपायूणु-- 
अपसारय '( --आाकरभाष्य )। 
है प्रषन्‌ | मुझ सत्योपासकको आदित्यमण्डलस्थ 
सत्यरूप ब्रह्मकी उपलब्धिके लिये आच्छादक तेजको 
हटा दें !! 
पूपन्नेकर्य यम सूथ प्राजापत्य व्यूद रच्मीन्‌ 
समूह तेजों यत्ते रूप कल्याणतर्म तत्ते पश्यामि 
यो5सावसो पुरुषः सो5हमस्सि ॥ (--ईशोप० १६ ) 
जगत्‌के पोषक, एकाकी गमनशील, सबके नियन्ता, 
रक्ष्मियोंके स्रोत, रसोके ग्रहण करनेवाले हे सूथ | हे 
प्रजापतिपुत्र | आप अपनी किरणों-( उष्ण)-को हृटाइये-- 
दूर कीजिये और अपनी तापक ज्योतिको शानन्‍्त कीजिये | 
आपका जो अत्यन्त कल्याणनय रूप है, उसे ( आपकी 
कपासे ) मैं देखता हूँ ( देख सकूँ ) । मैं शृत्यकी भाँति 
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याचना नहीं करता, अपितु आदित्यमण्डलख जो पुरुष 
है या प्राणबुद्धबात्मरूपसे जिसने समस्त जगतकों प्र्ण 
कर दिया है, किया जो शरीररूप पुरमें शयनके कारण 
पुरुष कहलाता है, वह मे ही हूँ । 

भगवान्‌ शकराचाय वेदान्तसूत्रकें देबताधिकरण 
(१॥।३। ३३ )में 'देवताओका शरीर नहीं होता 
इत्यादि!-मीमांसक मतका खण्डन करते हुण लिखते है--- 

ज्योतिरादिविपया अपि आदित्यादयों देवता“ 
वचलाः शब्दा» चेतनावन्तमैश्वर्याद्यपेत त॑ ते देवता- 
त्माने समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादेषु तथा व्यवद्दारात्‌ । 
अस्ति तहींशवर्ययोगाद्‌ देवतानां ज्योतिराष्यात्मभि- 
खावस्थातुं यथेष्ट च त॑ त॑ विद्रहं ग्रद्दीतु सामथ्यम | 
तथा द्वि आ्रूयते सुब्ह्मण्याथवादे मेधघातिधिम''' 
इन्द्रो मेषों भूत्वा जहार । स्मयते च आदित्वः 
पुरुषों भूत्वा झइुन्तीमुपजगास हु दड्ूति”* 
ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्वप्यच्नेतनत्वमभ्यु- 
पगस्यते,. चेतनास्त्वघिष्ठातारो. देवतात्मानों 
मन्त्रार्थवादादिषु व्यवद्वाराद्त्युक्तम्‌ । 

तालय यह कि आदित्यमें ज्योतिमेण्डलरूप भूमांश 
अचेतन है, किंतु देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ही 
है । जेसे हमलोगोका शरीर वस्तुतः अचेतन है, 
परतु अत्येक जीवित शरीरका एक अधिपति जीवात्मा 
चेतन होता है, उसी प्रकार देवशरीरेका अधिपति 
खामी या अधिष्ठाता रहता है । जैसे जीवका शरीर 
उसके अधीन है, वैसे ही भगवान्‌ रयेके अधीन उनका 
सूयरूपी तेजोमण्डछ देह है । 

इसपर बहुत पहलेकी पढ़ी एक कह्दानी याद आती है, जो 
तथ्यपर आधारित है। मिस्टर जाज॑ नामक एक अमेस्किन 
विज्ञनके प्रोफेसर थे | वे एक बार मध्याहके समयमें 
पाँच मिनटतक खुले शरीरसे धूपमे खड़े रहे; पश्चात्‌ अपने 
कमरेमे आकर थरमामीटरसे अपना तापमान देखा तो 
तीन डिग्री ज्वर था । दूसरे दिन जाज महाशयने पुष्प और 
फछ लेकर मुयको धूप दिखाकर सूरयकों प्रणाम किया । 
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और वैसे ही नगे बदन मध्याहमे लगभग ११ मिनट धूपमें 
. पश्चात्‌ कमरेमे आकर थरमामीटरसे तापमान देखा तो 
/“ईह नामेल (सामान्य ) था । इससे उन्होने निष्कषष निकाला 
कि वैज्ञानिकोका सर्य केवल अग्निका गोल है, जड़ है--- 
यह सिद्धान्त दीक नहीं, अपितु सूथ चेतन हैं, देव हैं। 
उनमे प्रसन्नता है, अग्रसन्नता है | अतः हमारे यहाँ 
सुर्यदेव ही सन्ध्यादिकर्मेमे उपास्य तथा पूज्य है । 





आदित्यहदयस्तोत्रके द्वारा भगवान्‌ रामने सूयनारायण- 
की स्तुति की थी । श्रीहनुमानजीने भगवान्‌ सके 
सांनिध्यमे अध्ययन किया था, ऐसे अनेक उपाख्यान 
सूयकी चेतनतामे ज्वलन्त उदाहरण है। भविष्यपुराणके 
आदित्यहृद्यके---यन्मण्डर्ल सर्वंगतस्य विष्णोरात्मा 
परं धाम विश्युद्धतत्वम्‌ /---इस इलोकमे सूयको विष्णु- 
पेनिका खरूप (आत्मा) कहा गया है | यही क्यों, 
वेद भी सूर्यको चराचरात्मक जगतकी आत्मा कहते हैं--- 
प्खूय आत्मा जगतस्तस्थुषम्व ५ (विश्वस्य भुवनस्य 
गोपाः समाधीर” (ऋ० १। १६४। २१ )। इस 
मन्त्रमे सुयंको घीर अर्थात्‌ बुद्विप्रिकक कहा है 
(धियमीस्यतो घीर/ | अत आस्तिक द्विज प्रतिदिन 
सल्ध्यामे 'धियो यो नः प्रचोदयात: इस प्रकार बुद्िके 
अच्छे कामोमे लगानेके लिये प्राथना करते है । 
सम! शब्दकी व्युत्पत्ति 
निरुक्तकार यास्कने 'सूर्य' शब्दकी निरुक्ति-- 
जा खंतवी खुबतेवा? ( १२। २। १४ ) इस प्रकार की 
है। 'सिद्धान्तकीमुदी/के कृत्य-प्रकरणके “राजसूयखूये०! 
( पा» ३ । ६ । ११४ ) इस मूत्रसे निपातनकर सूय 
शब्दकी सिद्धि इस प्रकार है---“लरति ( गच्छति ) 
आकाश इति खुश ( भ्वादि० प० » यहद्धा 
पू भेरणे ( तुदादि प० | फ्यपो. रूट) 
'खुबति कर्मणि छोक प्रेरयतीति खूय । इस प्रकार 


वििभिीमिमनिमिमनि मी किन नकल: 


कूयः शब्दकी व्युथत्तिसे यह स्पष्ट है कि सूर्य भगवान्‌ , 
चेतन हैं | प्रेरकता चेतनका गुण है | 
हमारे धर्ममे पद्मदेवोकी उपासनाका वर्णन मिलता 
है । 'काफ्लि-तन्त्रमे भी आता है--- 
आकाशस्याधिपो विष्णुर््नेइचेव. महेश्वरी ! 
वायोः सूर्यः क्षितेरीशों जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
मुरवो योगनिष्णाताः प्रकृति पच्चधा गताम्‌। 
परीक्ष्य कु्युः शिष्याणामधिकारविनिर्णेयम्‌ 
आकाशके अधिपति विष्णु, अग्निकी महेश्वरी, वायु- 
तत्त्तके अधिपति स॒ये, पृथ्वीके शिव एवं जलके अधिपति 
भगवान्‌ गणेश हैं । योगपार्नत् गुरुओको चाहिये कि 
वे शिष्योंकी प्रकृति एवं प्रदृत्तिकी ( तत्त्वानुसार ) परीक्षा 
कर उनके उपासनाविकार अर्थात्‌ इश्देवका निणय करें। 


इस कथनका तात्पय यह द्वै कि परमात्मा और उक्त 
पश्चदेवोकी उपासनाएँ पाँच प्रकारकी है । अतः जैसे 
विष्णुमगवान्‌ या शिवादिखरूप परमात्मा ही है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ सूर्य भी परमात्मा ही हैं । डपासन 
पशञ्चविध॑ ब्रह्मोपएसनमेव तत्‌ः---यह योगशासत्रका वचन 
है । इसके आधारपर सगुण ब्रह्मकी ही पद्मतत्त्मेदानुसार 
पह्नमूर्तियोँ हैं | हम भारतीय जबतक इन भगवान्‌ 
भास्करकी गायत्री-मन्त्रके द्वारा उपासना करते रहे, तबतक 
भारत ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, खस्थ, शान्‍्त एवं सुखी 
रहा । वर्तमान दुदशा एवं उत्पीडनको देखते हुए भगवान्‌ 
भास्करकी उपासना अत्यावश्यक है । 


भारतीय पुनः भगवान्‌ भास्करका वास्तविक ज्ञान 
प्रात्त कर अभ्युदय एवं निःश्रेयसके पथपर चलकर मारतको 
३३.३ 8 
भा?-रत ( प्रमापरित ) कर--झस उद्देश्यमें 'कल्याण! 
का संचालकमण्डल सफल हो, यही हमारी पूय- 
भगवानसे प्रार्थना है ' 
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( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुर शकराचा्य तमिलनाडुक्षेत्रत्भ काश्वीकामकोटिपीठाधीश्वर खामी 
श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका आश्षीर्वाद ) ; 


'पृ्ण बेद---सम्पू्ण वेद्वाब्मय घमका मूल ( स्रोत ) 
है । 'वेदो5खिलो घर्ममूलम'--इस मनु-बचनके अनुसार 
वेदोद्वारा प्रतिवा---विवेच्य विपय ( अथ ) घम है । 
अतः यज्ञ ( वेद-बिहित पावन कतंब्य कम ) धमका 
खरूप है जो समयके अधीन है | समयका विधायक 
( व्यवहार-व्यवस्था-नियामक ) ज्योतिपशार्र है और यह 
ज्योतिषशाल ( ज्योतिपशात्र॒का विषय ) आदित्य--- 
श्रीमयके अधीन है । सूर्य: ही दिन-रातके काछका 
विभाजन करते हैं | ये ही संसारकी सृष्टि, स्थिति और 
संहारके म्छ कारण हैं---इन्हींके द्वारा संसारकी सृष्टि, 
स्थिति और उसका संहार होता है | ( अतएव सुयदेव 
ब्रह्म-विष्णु-शिव-खरूप हैं---त्रिदेवमय हैं ) । 

सथकी किरणें सभी छोकोमे ग्रस्त होती हैं । ये 
( मय ) ही ग्रहोके राजा और प्रवत्तक हैं। ये रात्रिमे 
अपनी शक्ति अग्निमे निहित कर देते हैं। ये ही 
( सूयदेव ) निखिल वेदोके प्रतिपाद्य हैं | ये आकाश- 
मण्डलमे प्रतिदिन नियमसे सत्यमाग ( क्रान्तिवृत्त १ ) 
पर खयं घूमते हुए संसारका सचालन करते हैं। 
आकाशमे देखे जानेवाले नक्षत्र, ग्रह और राशिमण्डछ 
इन्‍्हींकी शक्ति ( आक्पण-शक्ति ) से ठिके हुए हैं--- 
यह शा्रोमे कहा गया है | 

थके प्राणी रात्रिमें सुस्त होकर सूर्योद्यके समय पुनः 
जागरूक हो जाते हैं | ऋचेद कहता है कि सूस ही 
अपने तेजसे सबको प्रकाशित करते हैं । यजुर्बेंदमें 
कहा गया है कि ये ही सम्परण भुवनको उज्जीवित करते 
हैं | अथववेदमे प्रतिपादित है कि ये सय हृदयकी 
दुबछता---हृद्योग और कासरोगको ग्रशमित करते हैं । 
प्यंकी किरणें पृथ्वीपरके गीले पदार्थोको सोख लेती हैं 


ओर ( खारे ) समुद्र-जलकों खय पीकर पीनेयोग्य वना 
देती हैं | ( किरणोके उपकार अनेक और महान हैं | ) 


नेमिपारण्पमें ( पौराणिक ) सतजीने यज्ञसमारुभके 
अवसानमें---सत्रान्तमें शौनकादि ऋषियेकि छिये सबिता- 
के बिपयमें विस्तृत व्याख्या की । (इससे स्पष्ट हैं कि ) 
प्र्योपासना भारतवपमे बहुत पुराने समयसे वी आती 
है । आदय श्रीशट्डराचायके द्वारा स्थापित पड़विध् 
( साधना ) मतोंमे सौर-मत अन्यतम हैं । पुराणोमें 
स्थलू-स्थलपर सूयकी प्रशंसा तो हैँ ही, उपपुराणोमें 
अन्यतम सृयपुराणमे भी म्यके सम्बन्ध विस्तारसे / 
बहुत स्पष्टतासे वर्णन किया गया है | उसके आधार 
यहाँ कुछ लिखा जा रहा है | 


महर्षि वसिएजीने सयवशीय बृहद्वछको अमिलक्ष्य- 
कर सथके वैभव ( महत्त्व ) का वणन क्या हैं। 
चन्द्रभागा नदीके तीरपर ( बसे ) साम्बपुरम बहुत 
समयसे समय प्रतिस्थापित है। वहाँपर की गयी उनकी 
प्रजा अक्षेय्य ( अनश्वर ) फल देती है । भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णद्वारा अभिशप्त उनके पुत्र साम्बने अपने कोढके 
रोगको मयके अलुप्रहसे शमित कर दिया । ( सयकी 
उपासनासे कुछ्ठ-जैसे भयंकर रोग छूट जाते हैं. इसक"] 


प्रत्यक्ष प्रमाण साम्बोपाख्यान है ) । 
सबकी पत्नी छायादेवी तथा पुत्र काक-ब्राहन झनेश्वर 
२६ ब्ु + 
और यम हैं । स्य राजरत्न माणिक्यके अधिदेवता हैं । 
इनका रथ सुवर्णमय है | इनके सारथि ( रथ हॉकनेवाले ) 
ऊरु-रहित ( अनूरु ) भरुण है | 
(0 सयकी 0 मिसे पं कप . 
गे किरणीमेसे चार सो किरणे जछ वरसाती है 
तीस किरणें हिम ( शीत ) उत्पन्न करती हैं। इन्हे 


# भित्यप्रतिकी उपासना # 
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सयसे ओपधि-शक्तियाँ बढ़ती हैं । आगमे हुत हृ॒वि 
( आहति ) सूयतक पहुँचकर अन्न उत्पन्न करती है । 

पजन्य और पजन्यसे अजन्नका होना शास्सिद्ध 
एवं लोकग्रसिद्ध हैं । 

सय जपापुप्पके सदृश ( अडहुलके फूलके समान ) 
छाल बणवाले है। शाख्-वेत्ता---शालके ममको जानने- 
वाले आदित्यके भीतर 'हिरण्मयपुरुए” की उपासना करते 
हैं | पौराणिक जन ( पुराण जाननेवाले लोग ) कहते 
हैं कि भगवान्‌ भानु आदिमे हजारो सिखाले थे और 
उनका मण्डल नी हजार योजनोमें फैला हुआ था | वे 
पर्वाभिमुख प्रादुमूत हुए ये... - 

ये ( मय ) प्रतिदिन मेरुपवतके चारों ओर घूमते 
(की हैं । महर्षि याज्ञवल्क्यने सयदेवकी उपासना कर 


द 





श्र 


अयकपाकम्णकव्पहंम्पा (७७....०६९०२००००+०>२०नन- न. फीफा वन पडबनकनबतिजक >क अल म 
नील जल जल कल 
नाकाम कन्या गप 


जुक्ल्यजुवेंद! को प्रकाशित किया । सू्के ही 
अनुग्रहसे देवी द्रौपदीने अक्षय्य पात्र प्राप्त किया था# | 
महर्षि अगस्त्यने युद्धक्षेत्रमे ( श्रान्त ) श्रीरामको आदित्य- 
हृदयस्तोत्रका उपदेश दिया था ( जिसके पाण्से श्रीराम 
विजयी हुए ) | अपनी पुत्रीके शापसे कुष्ठरोगसे अभिभूत 
मयूरकवि 'मर्वशतक” नामक स्तोत्र बनाकर सके 
अनुग्रहसे उससे ( कोढसे ) छूटे । इन्हींके अनुग्रहसे 
सत्राजितने स्यमन्तकमणि_ प्राप्त की थी । 


इस ( दिग्दर्शित ) प्रभाववाले सूयकी सेवा-भक्ति 
किंवा आराधना करते हुए. सभी आस्तिकजन एऐहिक 
अम्युन्नति-प्रेरः और पारलौीकिक  उत्कप-'्रेयः 
( कल्याण ) प्राप्त करें--यह हमारी आशंसा है । 
सारायणरमतिः 





नित्यप्रतिकी उपासना 


व्येयः सदा सवितृमण्डलूमध्यवर्ती 


नारायणः सरसिजासनसंलिधिएः । 

प्रतिदिन सूयके उदय और अस्त होनेके समय 
प्रत्येक पुरुप और खीको प्रातःकाल स्नानकर और 
सार्यकाल हाथ, मुँह, पैर धोकर सूथके सामने खड़े होकर 
सूथमण्डछ्मे विराजमोन सारे जगतके प्राणियोकि आधार 
पक्ष नारायणक्ो 'डें” चमो नारायणाय'--इस. मन्त्रसे 
आअध्य देकर यदि जछ न मिले तो मात्र हाथ जोडकर 
मनको पवित्र और एकाम्र कर श्रद्धा-मक्तिप्रवक १०८ 


बार अथवा २८ बार या कम-से-कम १० वार ग्रातः- 
काल “डे नमो नारायणाय”--इस मन्त्रका और सायंकाल 
(32 नमः शिवायः-इस मन्त्रको जपना तथा जपके 
उपरान्त परमात्माका ध्यान करते हुए प्राथना करनी 
चाहिये$- 

सब दवनके देव प्रभु सब ज़गके आधार | 

इढ़ राखो सोहि धर्मसे बिनवों बारंवार ॥ 

चंदा खुरज तुम रें रे सकल संसार । 


डढ़ राखो मोहि सत्यमें विनयों वारंबार ॥ , 
--महासना पृज्य श्रीमाऊुवीयजी सहाराज़ 
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#% अक्षयपात्रकी कया कथा-सन्दम में पढ़ें | 


नल तन 7 ल्नन्‍ननननिनन अभिभन न + 


| सूर्यधतककी रचना करनेवाले मयूरकवि सातवीं शतीमसे हुए थे। उन्होंने जनकल्याण एवं कुष्ठरोगजनित 
आत्म-बेदनासे मुक्ति पानेके लिये “सू्शतकः? की रचना की । सु्रंभतक उत्कृष्ट कोटिका सूर्य-स्तोन्र है । प्रसिद्ध है कि मयूरके 
इलोकके उच्चारण करते ही भगवान्‌ सूयदेव प्रकट हो गये थे | सू्ंशतकके टीकाकार अन्वयमुखने लिखा है कि 
धमूरों नाम महाकविर्न्तःकरणादिसरवोवयवनिर्तिसिडये सर्बजनोपकासय च आदित्यस्प स्तुति इछोकशतकेन प्रणीतवान्‌ ९ 
. स्थमन्तक्सणिकी कथा इसी विभेषाड्ुके कथाभागमे मिलेगी | 


$ ध्सनातनवमं प्रदीषकःसे 


१४ 
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» सवीनन्द्रधदाता हरिहरसममितः पातु नो विश्वच्षक्षुः ४ 
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सर्य और निम्बाक-मम्प्रदाय 


(---अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बाकीचाय पीठाधीश्वर श्री:श्रीजीः श्रीराघासर्वश्वरणर्ण देवाचाय जी महागज़ ) 


अंशुमाली भगवान्‌ भुवनभास्कर श्रीत्॒यकी महिमा 
अनन्त एवं असीम है | वेदमाता गायत्रीमे जहों निव्िलान्त- 
रात्मा, सवद्रष्ट एवं सबज्ञ भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वरका प्रतिपादन 
है, वहाँ सबिता नामसे महाभाग सूयका भी परिवोध है । 
श्रुति, स्मृति, पुराण और सन्नतन्त्र आदि शञाख्रमि तथा 
साहित्य एवं काव्य आदि उच्चतम प्रन्थर्मि त्य-खरूप, सय- 
प्रशत्ति, सूय-स्तवन तथा सय-वन्दन आदिका सुन्दरतम 
वर्णन विपुल्रूपसे विद्यमान हैं । यथार्थम समग्र सूश्का 
जीवन तथा धारण-सम्पोपण भगवान्‌ सूर्यकी अतुब्ति 
लोेकोत्तर शक्तिपर ही निभर है। वेदोमें--- 
'सूय॑ आत्मा जगतस्तस्थुपश्च" 'दृशे चिश्वाय 
सूयम!-अर्थात्‌ समस्त जगतके आत्मारुपमें सूय हैं 
तथा सारे ससारके दष्टि-दाता स॒य हैं---आदि विस्तारसे 
व्विचित हैं | 

श्रीमद्‌भगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी विभूति- 
खरूपके वर्णनमें--'ज्योतिषां रविसंशुमान/-पे खयको ही 
इृड्धित किया है। प्रइनोपनिषदृके “से तेजसि खूर्ये 
सम्पन्न/-<इस वचनसे यह प्रतिपादन क्रिया गया है कि वे 
अलिलान्तरात्मा श्रीग्रभु तेजोमय सूयरूपमें मी प्रतिष्ठित हैं। 
पातञ्नल्योगमप्त्र (३। २६) में वर्णित हैं कि 
'झरुवनज्ञानं सूर्य संयमातः अर्थात्‌ सूयके ध्यान करनेसे ही 
निखिल्मुवनका ज्ञान प्राप्त होता है | तपःप्त पुण्यात्मा घीर 
पुरुष भी सुयमागसे ही श्रीमगवद्धाम एवं श्रीमगवदूभावा- 
पत्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति करते है। मुण्डकोपनिषद्‌के 
निम्ना्नित मन्त्रसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है--. 

तपश्चद्े ये हापवसन्त्यरण्ये 

शान्ता विद्वांसो भ्रेध्ष्यचयां चरनन्‍्तः। 
ते विरजाः प्रयान्ति 


यत्रास्ततः स॒पुरुपो हाव्ययात्मा ॥ 
(१।२। ११) 


सूर्यद्वारेण 


| 


इसी प्रकार वबरग्रसरके--र्म्यनु सारे ५ अधिरशाः भाना- 
पत्मधिते?--उन दो सूत्रंसि उपयुक्त निबचनका दी 
प्रतिपादन है | “ग्य्स्यनुसारी' इस मतन्रके वेदान्त 
पराए्जित सोरभाष्यों आधाचायस भगवान श्रीनिम्बाकने 
रष्टीकरण किया हैं. 

(विद्धान्‌ मूझेन्यया नाउया निस्क्रम्थ खूयरथ्मीन- 
नुसारेणोध्य गलछति, ते रच रश्मिभिरित्यवधाग्णात! 
अर्थात पवित्रात्मा विद्वान भक्त इस पाष्चमोतिक शरीससे 
निष्क्मण कर सूय-रक्मियोमें प्रवेश करता है तथा 
उन्हीं रक्मियोंके मार्गसे दिव्यतम ऊष्य लोक चढ़ा 
जाता है | इससे भगवान्‌ सकी अनन्त, अचिन्य एवं 
अपरिमित महत्ता स्पष्ट हो जाती है । 


अब यहों निम्बाऊ-सिद्वान्तमें भी भगवान्‌ सबका 
जो वचंख तथा उनका खाभाविक सम्बन्ध इण्िगेचर 
होता है, वह भी परम दृश्व्य है। सर्वप्रथम 'निम्बाका-- 
इस नामसे ही सूयका सम्बन्ध स्पट्टठया परिछक्षित होता 
है, यथा-- 'निम्बे अक्ः निम्वाकः |! इसमे सप्मी-तम्पुरुष 
समाससे “निम्ब वृक्षपर सम'--ऐसा परिबोव होता हैं 
भविष्योत्तपुराण” एवं “निम्ब्राक-साउित्य'में निम्बाक- 
सम्बन्धी एक विशिष्टठतम डिव्य घटनाका उल्लेख है. 
एक समयकी वात है कि पितामह ब्रह्म कृत्रिम वेए, 
बनाकर दिवाभोजी संन्यासीके रूममें त्रजमण्डलक्रे बीच ' 
गिरिराज गोब्रद्धनकी उपत्यकाें सुशोमित श्रीनिम्बार्क- 
तप.स्थलीपर गये और वहाँ उन्होंने सुदशनचक्रावतार- 
श्रीमगवन्निम्बाका चायके चक्रावतार-खरूपका परिज्ञान प्राप्त 
करना चाहा | अपने आश्रममे आये हुए अतिथिका 
इस विचारसे श्रीआचायवय्यने 
यतिको भोजनके लिये संकेत किया | यथपरिं सूय अस्त 
हो चुके थे, किंतु आचार्यश्रीने रात्रिमें भी सुपेका दशन 
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कराया और यतिरूप ब्रह्माका आतिथ्य किया | फिर 
सूयके अन्तर्हिंत होनेपर हृठात्‌ रात्रिका समय सामने आ 
गया । यह देखकर ब्रह्मा वित्तित हुए तथा समाधिस्थ 
होकर उन्होंने श्रीनिम्ब्राक भगवानके बक्रावतार-खरूपका 
यथाथ अनुभव किया एवं तत्काल प्रत्यक्ष ब्रह्माके रूपमे 
प्रकट हो श्रीआचायबर्यको निम्बाक नामसे सम्बोधित 
किया | इस लेकमड्जलकारी घटनासे प्रव 'आचार्यश्रीकाः 
नियमानन्द नाम ही प्रत्यात था। वस्तुतः श्रीमान्‌ 
आदाचायका यह सम्प्रण चरित भगवान्‌ सूयसे खमावतः 
सम्बन्ध रखता है | 
'निम्बाक/ नामसे यह भी एक गूढतम रहस्य 
सम्यक्तया स्पष्ट है कि 'सवरोगहरो निम्ध» | आयुर्वेदके 
इस महनीय वचनसे सिद्ध है कि समस्त रोग निम्बके 
वृक्षसे शान्‍्त हो जाते हैं | रोगसे ग्रसित जो मानव निम्बका 
समाश्रय ले तो वह निश्चय ही असाभ्य भीषण रोगोसे 
मुक्ति सुलभतया प्रात कर सकता है । 
इसी प्रकार भगवान्‌ सयकी प्रशस्त एवं प्रखर 
महिमाका वर्णन समग्र शाखलोमे विधिध रूपसे उपलब्ध 
है । सूयगीतामे यह प्रसड़ अबछोकनीय है--- 
विश्वप्रकाशक श्रीमन.. स्वशक्तिनिकेतन । 
जगशियन्तः सर्वेश विश्वधाणाश्रयप्रभो ॥ 
हे श्रीमन्‌ ! आप सम्प्रण विश्वके प्रकाशक, समस्त 
शक्तियोके अधिष्ठान, जगन्नियन्ता, सर्वेश एवं विश्वके 
प्राणाधार प्रभु है । 
इस उमयत्रिध इछ्टिसे निम्ब और अक ( स्य ) 
का वेशिष्व्य प्रत्यक्ष ही है.। वस्तुतः निम्बाक नामसे 
सर्वका यह खाभाविक सम्बन्ध स्पष्ट है। इसके 
अतिए्कति एक यह भी बिलक्षणता है कि इस समय जद्दों 
राजस्थानमे स्थित पृष्करक्षेत्रके अन्तगंत श्रीनिम्बाक- 
सम्प्रदायका एकमात्र आचायंप्ीठ अ० भा० श्रीनिम्बार्का 
चार्ययीठ है, वह भी भगवान्‌ सूयका अति प्राचीन 
पौराणिक पुण्यमय तीय है | इस तीर्थका झुन्दरतम 











बणन पद्मपुराण ( १७८ | १-२४ )मे “निम्बाकदेव- 
तीथ-माहात्म्मः नामसे मिलता है; जेसे--पिणलाद- 
तीयसे कुछ दूर साथ्रपत्ती नदीके फ्िनारे सम्परण 
आवि-ब्याधियोको मिठानेवाला गिचुमन्दाक ( निम्बाक- 
तीथ ) है। प्राचीन समयमें एक कोछाहल नामक 
देत्म था | उसके साथ देवताओंका युद्ध छिड 
गया। उस दैत्यके प्रहरोसे घबड़ाकर अपने प्राण बचानेके 
उद्देश्यसे देवता सूक्ष्म रूप घारण करके वृक्षोपर जा चढें। 


जवतक महाविष्णुने उस कोछाहछ देत्यका बच 
नहीं किया, तबतक शंकर बिल्वदक्षपर, विष्णु पीपलवृश्षपर, 
इन्द्र शिरीप-बृक्षपर और पल निम्बबृक्षपर छिपे रहे । 
जो-जो देवता जिन-जिन दृक्षोपर रहे थे, वे-वे वृक्ष 
उन-उन देवताअंके नामसे विख्यात हुए । 8सी कारणसे इन 
देववृक्षोकों काटना निषिद्ध माना जाता है | जिस स्थानपर 
मयने निम्बबृक्षपर निवास किया था, वह “निम्बाकतीश! 
कहलाया । इस तीथमे स्नान करके निम्बस्थ ( नीमवृक्ष- 
पर विराजमान ) गाय-( निम्बाक- की प्रजा की जाय 
तो प्रजा करनेवाले व्यक्तिके समस्त रोग-दोपोकी निवृत्ति 
हो जाती है | 

आदित्य, भास्कर, भानु, चित्रभानु, विश्वप्रकाशक, 
तीक्ष्णांशु, मातंण्ड, स॒यं, प्रभाकर, विमावसु, सहस्तांशु 
और पृषन्‌, ( प्रधी ) इन बारह नामोंका पवन होकर जप 
करनेसे धन-वान्य, पुत्र-पौत्रादिकी प्रात्ति होती हैं । इन 
बारह नामोमेसे किसी भी एक नामका जप करनेवाला 
ब्राह्मण सात जन्मोतक घनाढ्य एवं वेदपारड्गरत होता है । 
क्षत्रिय राजा और वैश्य घन-समन्नहो जाता है। श॒द्र तीनों 
वर्णोका भक्त बन जाता है | अधिक क्या कहा जाय, हे 
पावति | निम्बाव-तीथंसे बढ़कर और कोई तीर्थ नहीं है, न 
भविष्यमें ऐसा तीथ हो सकता है; क्योकि इस तीथथमें 
केवल स्नान और आचमन करनेमात्रसे ही व्यक्ति मुक्ति- 
( भगवद्माप्ति- ) का पात्र बन जाता है | 
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भगवान्‌ सर्य-हमारे प्रत्यक्ष देवता 


( अनस्तश्रीविभूषित पुज्यपाद्‌ खामी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद ) 


सभी प्राणियोंकों जन्मसे ही भगवान्‌ सूर्यके दशन 
होते हैं | ये सबप्रसिद्ध देवता हैं | अन्य किसी 
देवताकी स्थितिमे कुछ संदेह भी हो सकता है, किंतु 
भगवान्‌ सूर्यकी सत्तामें किसीको सदेहके लिये कोई 
अवसर ही नहीं है । सभी लोग इनका प्रत्यक्ष 
( साक्षात्वार ) प्राप्त करते हैं । 


'ख गली? अथवा “पू प्रेरणेः से क्यप्‌ प्रत्यय होनेपर 
सय! शब्द निष्पक्ष होता है। 'सरति आकाशे-इति खूय 
जो आकाशर्म निराघार श्रमण करता है अथवा 'खुचति 
कर्मणि लोक॑ प्रेर्यतिः---जो ( लद्यपमातज़्से ) अखिल 
विश्वको अपने-अपने कममें प्रबत्त कराता है, वह सूर्य 
है। भ्याकरण-शाबमें इसी अर्थमें--- 'राजसूयसर्यस्पोद्य- 
रूच्यकुप्यक्षष्टपच्याब्यथ्याः” (पा०सू० ३।१। ११४ ) 
इस पाणिनि-सूत्रसे निषातव होकर भी मय शब्द बनता है. । 


अखिल विश्वर्ते प्रकाश देनेबाछा, अनन्त तेजका 
0 (े हे 
भण्डार-मण्डल ही सूय शब्दका वाच्याथ है और इसका 
ए है 
लक्ष्याथ है---मण्डलामिमानी पुरुष ---चेनन-आत्मा तथा 
उसका अन्तर्यामी | ऋग्वेद्संहिता कहतो है---- 


खू आत्मा जगतस्तस्थुपश्च (ऋ०स० १। ११५११) 


ए 
अर्थात्‌--'भगवान्‌ सूय सभी स्थावर-जज्ञमात्मक 
विश्वके अन्तरात्मा हैं ॥? 


छ दर्सेहिलाका 
'कालान्मा पुरुष भी मय ही हैं |! ऋग्वेदर 


वचन है-- 
सप्त सुश्चन्ति रथमेकचक्र- 

मेको अश्यों चहनि खसतन्तामा। 
ब्िनामि. चक्रमजरमनर्च 


जल 
यत्रेसा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥? 
( ऋ० सं० १ | १६४ | २ ) 


अर्थात्‌ इस काछाम्मा पुरुपका रथ बढुत दी विलक्षण 
है । रहणखमाव ( गमनशील ) होनेके कारण उसे 
रथ कहा जाता है। वह अनवरत ( सतत ) गमन 
किया करता है | उस रथर्मे संवत्सरात्मा एक ही चक्र 
है । णहोरात्रके, निर्वाह छिये ( अहोरात्रकें ख्ूप- 
निर्माणकें लिये ) उसमें स्तात अश्व जोड़े जाते हैं-- 
'रथस्पेक चत्र भुअगयमिताः सप्त तुरगाः । ये सात 
अग्व ही सात बिन हैं | वरतुतः अश्व एक ही है, किंतु 
सात नाम होनेके कारण सात अग्व कहे जाते हैं। उस एक 
चक्रमें ही ( भूत, भविष्य और वतमान ) ये तीन नामियाँ 
हैं | वह रथ अजर-अमर ( जरा-मरणसे रहित ) अर्था 
अविनाशी है. एवं अनब अर्थात्त्‌ अत्यन्त दृढ़ है अर्थात्‌ 
कभी शियिल नहीं होता । इसी काछात्मा पुरुषके सहारे 
पिण्डज, अण्डज, स्थावर, ऊष्मज सभी प्रकारके प्राणी 
टिके हुए हैं | ऐसे रथपर स्थित इन भुवनभास्करको 
देखबर ( समझकर ) मनुष्य पुनजन्म नहीं पाता --मुक्त 


हो जाता है--- 


रथस्थ भास्कर इ॒ष्ठा पुत्जेन्म मा विद्यते।! 
शतपथब्राह्मणमें भगवान्‌ सूयको त्रयीमय कहा गया 
है --./यद्तन्मण्डर्ू तपति तन्महदुक्‍र्थ ता ऋचः स 
पफ्रचां छोकोष्थ यदेतदचिदीप्यते तन्‍्महात्र्त तासि 
सामातनि स सासस्‍्तां लोकोष्थ य एप एतस्मिन्‌ मण्डले 
पुरुषः सो इग्निस्तानि यजु<पि स यजुर्पा छोकः ॥? 
(१०]५।२१॥।१) 
इरा श्रुतिमें भगवान्‌ सुयके दिव्य यृहस्थानीय मण्डलकी 
स्तुति की गयी है | मण्डलकी स्तुतिसे मण्डलामिमानी 
पुरुष और उसकी स्तुतिसे अन्तर्यामीकी स्तुति खमावत 
सिद्ध है | यह जो सबग्राणिनेत्रगोचर आकाशका भूषण 
वतुछाकार मण्डल है, वह महदुक्थ ( बहती सहस्न 
नामसे प्रसिद्ध होत्रमें शत्रविशेष ) है तथा वही ऋक है। 
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जो इस मण्डछ्मे अर्चि ( सबजगत्‌प्रकाशक तेज ) 
बह 'महाव्रत' नामक क्रतु ( यज्ञका। ) विशेष हैं. 
और बुहत्‌ रथन्तर आहि साम भी वही है तथा जो 
मण्डलामिमानी पुरुष है, वह अग्नि (अथात्‌ अग्न्युपलक्षित 
सबदेब ) है तथा यज्ञुप भी वही पुरुष है । अपने तेजसे 
तीनो छोकोकोी प्ररित करनेके कारण वह पुरुष है-- 
आ प्रा दावा पृथिवी अन्तरिक्षम! अथवा सभी प्राणियीके 
शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण वह पुरुष है--. 
'सर्वासु पू9्ु शोषे! (श०ब्रा० १४ ।|२।५। १८ ) 
अथया सभी पापोकों भस्म कर देनेके कारण वह पुरुष 
है--- 'सबोन्‌ पाप्मन औपसस्मात्पुरुषः (झश० ब्रा० 
१४। १।२। २ ) | छान्दोग्य उपनिषद्मोे इस पुरुषका 
वणन किया गया है-- 


व पुपोषन्तरादित्ये हििरण्यमयः पुरुषों धश्यते 
हिण्यब्मश्रुर्हिरण्यकेश आ प्रणख्ात्सव एवं खुचणः। 
ख एव सर्वेभ्यः पाप्मम्य उदित उदेति ए व सर्वभ्यः 
पाप्मभ्यो य. एवं वेद ( छा० 3० १॥६। ६-७ )। 
श्रुति भी आदित्यरूपमे इसी अन्तर्याभी पुरुषका वर्णन कर 
रही है |“अम्तस्तद्धमोपदेशात! (ब्र० सू० १। १॥२० )- 

इस अत्मसूत्रमे भी यह निणय किया गया है कि इस 
छान्दोग्यश्रतिमं प्रतिपादित पुरुष अन्तर्यामी है | इस 
प्रकार भगवान्‌ सूर्थ समदेवमय हैं----तस्मात्परमेश्वर 
प्रवेहोपदिश्यते इत्यादि? ( शाकरस्माष्य ) । 


श्ड 
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श्रीमद्राल्मीकीय रामायणकर युद्धकाण्डमे आदित्य- 
हृदयस्तोत्रके द्वारा इन्हीं भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति की गयी 
है | उसमे कहा गया है कि ये ही भगवान्‌ स॒य ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, स्कन्‍द और प्रजापति हैं । महेन्द्र, वरुण, 
काल, यम, सोम आदि भी यही हैं--- 
एप ब्रह्मा च॒ विष्णुश्व शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। 
महेन्द्रो घनदः काछो यमः खोमों हापां पतिः ॥ 
पत्तिके समयमें, भयडूर व्रिपण परिस्थितिमे 
जनशन्य अरण्यमे, अत्यन्त मयदायी घोर समयमे अथवा 
समुद्रमें इनका स्मरण, कीतन और स्तुति करनेसे प्राणी 
सभी विपतियोसे छुटकारा पा जाता है--- 
एनमापत्सु रूच्छेषु कान्‍्तारेपु भयेपु च। 
कीतेयन्‌ पुरुषपः कश्च्रिन्नावलीदृति राधव ॥ 
तीनो सध्याओमें गायत्री-मन्त्रद्वारा इन्हींकी उपासना 
की जाती है | इनकी अचनासे सबकी मनःकामनाएँ 
पण होती है। भगवान्‌ श्रीरामने युद्धक्षेत्रमं इनकी 
आराधना करके रावणपर विजय ग्राप्त की थी | इनका 
स्तोत्र “आदित्यहदयः वरदानी है, अमोध है । उराके 
द्वारा इनकी स्तुति करनेसे सभी आपदाओसे छुटकारा पाकर 
प्राणी अन्तमे परत्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता ऐ । 


+-<सक्िलधस्- 


बाह्य प्राणके उपजीन्य आदित्य 


आदित्यो ह वें वाह्मः प्राण 


उदयत्येप 


होन॑ चाक्षुप॑ प्राणमनुग्ह्मनः । 


पृथिव्यां या देवता रोपा पुरुषस्यापानमवष्टस्यान्तरा यदाकाशः स समानों वायुव्यानः ॥ 


तेजी हु वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः 


पुनर्भवमिच्धियेमंनसि. सम्पद्यमाने: | 
(--अशनोपनिपद्‌ ३ | ८-९ ) 


निश्चय ही आदित्य बाह्य प्राण है। यह इस चाक्षष ( नेत्रेन्द्रियशिथत ) प्राणपर अनुश्नह करता 


हुआ उदित होता हे। पृथिवीम जो 


देवता है, ध पुरुषके अपानचाशुको आकपण किये हुए है 


इस दोनोंके मध्यम जो आकाश है, चह समान है और वासु ही व्यान है | छोकपसिद्ध | आदित्यरूप ] 
पेज ही उदान है । अतः जिसका तेज ( शारीरिक ऊष्मा ) शान्त हो जाता है, वह मनमें छीन हुई 
इन्द्रियोंके सहित पुत्रजेन्मको [ अथवा पुनजन्मके हेतुभूल खत्पुको | प्राम हो जाता है । 
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त्रिकालसन्ध्यामें सर्योपासना 


(--अह्लीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


समयकी गति सूयके द्वारा नियमित होती है । सूर्य 
भगवान्‌ जब उदय होते हैं, तब दिनका प्रारम्भ तथा 
रात्रिका शेष होता है, इसको प्रातःकाल कहते 
है | जब सूर्य आकाशके शिखरपर आरूढ़ होते हैं, उस 
समयको दिनका मध्य अथवा मध्याह् कहते हैं और 
जब वे अस्ताचलको चले जाते हैं, तब दिनका शेष एव 
रात्रिका प्रएम्भ होता है | इसे सायंकाल कहते है । 
ये तीन काल उपासनाके मुख्य काल माने गये है | 
यो तो जीवनका प्रत्येक क्षण उपासनामय होना चाहिये, 
परंतु इन तीन कालोमें तो भगवान्‌की उपासना नितान्त 
आवश्यक बतलायी गयी है । इन तीनों समयोकी 
उपासनाके नाम ही क्रमशः प्रातःसन्ध्या, मध्याहसन्ध्या 
ओर सायंसन्ध्या है । प्रत्येक बस्तुकी तीन अवस्थाएँ 
होती हैं---उत्पत्ति, पूृण विकास और विनाश । ऐसे ही 
जीवनक्ीी भी तीन ही दशाएँ होती हैं---जन्म, पूण 
युवावस्था और मृत्यु | हमे इन अबस्थाओंका स्मरण 
दिलनेके लिये तथा इस प्रकार हमारे अंदर संसारके 
प्रति वेराग्यकी भावना जागृत करनेके लिये ही मानो 
सय भगवान्‌ प्रतिदिन उदय होने, उन्नतिके शिखरपर 
आरूढ़ होने और फिर अस्त होनेकी लीला करते है । 
भगवानकी इस त्रिविध छीलाके साथ ही हमारे शाख्रोने 
तीन कालछकी उपासना जोड़ दी है | 


भगवान्‌ सूझ परमात्मा नारायणके साक्षात्‌ प्रतीक 
हैं, इसीलिये वे मयनारायण कहलाते है | यही नहीं, 
सर्क्रे आदिमे भगवान्‌ नारायण ही सुयरूपमे प्रकट 
होते है, इसीलिये पद्चदेवोमे त्यकी भी गणना है । 
यो भी वे भगवानकी प्रत्यक्ष विभूतियोमें सबश्रेष्ठ, हमारे 
इस ब्रह्माण्डके केन्द्र, स्थूल कालके नियामक, तेजके 
महान्‌ आकर, विश्वके पोषक एवं प्राणदाता तथा 


समस्त चराचर प्राणियोके आधार हैं । वे प्रत्यक्ष 
दीचनेवाले सारे ठेवोमें श्रेष्ठ हैं | इसीलिये सन्ध्यामें 
सूयरूपसे ही भगवानकी उपासना की जाती है । 
उनकी उपासनासे हमारे तेज, बल, आयु एवं नेत्रो- 
की ज्योतिकी बृद्धि होती है और मरनेके समय वें 
हमे अपने लछोकमेसे होकर भगवानके परमघामर्मे ले 
जाते है; क्योंकि मगवानके परमधामका रास्ता सूय- 
छोकमेसे होकर ही गया है । शाल्रोमें लिखा है कि 
योगी छोग तथा कतब्यरूपसे युद्धमे शत्र॒के सम्मुख लडते 
हुए प्राण देनेवाले क्षत्रिय वीर सूर्यमण्डलको भेदकर 
भगवानके घाममे चले जाते हैं | हमारी आराधनासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्य यदि हमें भी उस लक्ष्यतक 
पहुँचा दे तो इसमे उनके लिये कौन बड़ी बात है | 
भगवान्‌ अपने भक्तोंपर सद्या ही अनुम्रह करते आये 
हैं | हम यदि जीवनभर नियमपर॒व॒ृक श्रद्धा एवं भक्तिके 
साथ निष्फाममावसे उनकी आराधना करेगे, तो क्या 
वे मरते समय हमारी इतनी भी सहायता नहीं करेगे ? 
अवश्य करंगे। भक्तोकी रक्षा करना तो मगवान्‌का विद 
ही ठहरा ।- अतः जो लोग आदरप़्वक तथा नियमसे 
बिना नागा ( प्रतिदिन ) तीनो समय अथवा कम-से-क्म दो 
समय ( प्रातःकाल एवं सायंकाछ ) ही भगवान्‌ सूयकी 
आराधना करते हैं, उन्हे विश्वास करना चाहिये कि 
उनका कल्याण निश्चित है और वे मरते समय भगवान्‌ 
सूयकी कृपासे अवश्य परमगतिको प्राप्त होगे । 


हे ए 
इस प्रकार युक्तिसे भी भगवान्‌ सूथकी उपासना 
हमारे लिये अत्यन्त कल्याणकारक, थोडे परिश्रिमके 
बदलेमें महान्‌ फछ देनेवाली, अतएवं अवस्यकतंब्य 
है । अतः द्विजातिमात्रको चाहिये कि वे छोग नियम- 

|| (ः 
प्रवक त्रिकाल्सन्ध्याके रूपमें भगवान्‌ सूयंकी उपासना- 





# जिकाल-सन्ध्याम सूर्योपासना # श्र 








किया करें और इस प्रकार लोकिक एवं पारमार्थिक 
दोनों प्रकारके छाम उठावे । 





“उद्यचन्तमस्ते यन्तमादि्त्यमभिध्यायल्‌. कु्वेन 
ब्राह्मणो विद्ान सकल भद्बमरनुते । 
र्थात्‌ 'डउदय और अस्त होते हुए सूयकी उपासना 
करनेवाब्य विद्वान ब्राह्मण सब प्रकारके कल्याणको प्राप्त 
करता है |! ( ते० आ० प्र० २ अ० २ ) 
जब कोई हमारे पूज्य महापुरुष हमारे नगरमे आते 
हैं और उसकी सूचना हमे पहलेसे मिली हुई रहती है 
तो हम उनका खागत करनेके लिये अध्य, चन्दन, 
फूछ, माला आदि प्र॒जाकी सामग्री लेकर पहलेसे ही 
स्टेशनपर पहुँच जाते हैँ, उत्सुकताप्बंक उनकी बाट 
जोहते हैं और आते ही उनकी बड़ी आवभगत एव 
प्रेमके साथ खागत करते हैं । हमारे इस व्यवहारसे उन 
आगन्तुक महापुरुषकों बड़ी प्रसन्नता होती है और यदि 
हम निष्काममावसे अपना कतंव्य समझकर उनका 
खागत करते हैं तो वे हमारे इस ग्रेमके आभारी बन 
जाते है और चाहते हैं कि किस प्रकार बदलेमें वे भी 
हमारी कोई सेवा करें | हम यह भी देखते हैं कि कुछ 
छोग अपने प्रज्य पुरुषके आगमनकी सूचना होनेपर भी 
उनके खागतके लिये समयपर स्टेशन नहीं पहुँच पाते 
और जब वे गाडीसे उतरकर प्लेटफामपर पहुँच जाते 
हैं, तब दौडे हुए आते हैं और देरके डिये क्षमा-याचना 
करते हुए उनकी प्रजा करते हैं | और, कुछ इतने 


आल्सी होते हैं कि जब हमारे पज्य पुरुष अपने डेरेपर 
पहुँच जाते है और अपने कायमें छग जाते हैं, तब वे 
धीरे-धीरे फुरसतसे अपना अन्य सब काम निपठाकर 
आते हैं ओर उन आगन्तुक महाजुभावकी प्रजा करते 
है | वे महानुभाव तो तीनों ही प्रकारके खागत करने- 
वालोकी पजासे प्रसन्न होते हैं और उनका उपकार 
मानते है, प्रजा न करनेवालोकी अपेक्षा देर-सबेर 
करनेवाले भी अच्छे हैं, किंतु दर्जेका अन्तर तो रहता 
ही है | जो जितनी तत्परता, लगन, प्रेम एवं आदर- 
बुद्धिसे प्रजा करते हैं, उनकी प्रजा उतनी ही महत्त्तकी 
और म॒ल्यवान्‌ होती है और प्रजा ग्रहण करनेवालेको 
उससे उतनी ही प्रसनता होती है । 

सन्ध्याके सम्बन्ध भी ऐसा ही समझना चाहिये । 
भगवान्‌ सूर्यनारायण प्रतिदिन सबेरे हमारे इस भूमण्डल- 
पर महापुरुषकी भाँति पधारते हैं, उनसे बढ़कर हमारा 
पज्य पात्र और कौन होगा | अतः हमें चाहिये कि हम 
ब्राह्ममुद्वतमें उठकर शौच-स्नानादिसे निद्बत्त होकर शुद्ध 
वस्र पहनकर उनका खागत करनेके लिये उनके आगमन- 
से पूर्व ही तैयार हो जायें और आते ही बडे ग्रेमसे चन्दन, 
पुष्प आदिसे युक्त चुद्ध ताजे जलसे उन्हे अध्य प्रदान 
करे, उनकी स्तुति करे, जप करे । भगवान्‌ सूयकों तीन 
बार गायत्रीमन्त्रका उच्चारण करते हुए अध्य अ्रदान करना, 
गायत्रीमन्त्रका ( जिसमें उन्हींकी परमात्मभावसे स्तुति 
की गयी है ) जप करना और खडे होकर उनका उपस्थान 
करना, स्तुति करना---ये ही सन्ध्योपासनके मुख्य भड़ हैं, 
शेप कम इन्हींके अज्ञभूत एव सहायक है | जो छोग सुर्थोदय- 
के समय सन्ध्या करने बैठते हैं, वे एक प्रकारसे अतिथिके 
स्टेशनपर पहुँच जाने और गाड़ीसे उतर जानेपर उनकी 
पूजा करने दौड़ते हैं ओर जो छोग सूर्योदय हो जानेके 
बाद फुरसतसे अन्य आवश्यक कार्योसे निवृत्त होकर 
सन्ध्या करने बैठते है, थे मानो अतिथिके अपने डेरेपर 
पहुँच जानेपर धीरे-धीरे उनका खागत करने पहुँचते है । 

जो छोग सन्ध्योपासन करते ही नहीं, उनकी अपेक्षा 
तो वे भी अच्छे हैं जो देर-सवेर, कुछ भी खानेके पर्व 


्छ 
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सनन्‍्ध्या कर लेते हैं| उनके द्वारा कमका अनुष्ठान तो 
हो ही जाता हैं ओर इस प्रकार शाखकी आज्ञाका 
निर्वाह हो जाता है । वे कमल्ओेपके प्रायश्रित्तके भागी 
नहीं होते | उनकी भपेष्षा वे अच्छे हैं, जो प्रातःकालमें 
तारेंके छुपत हो जानेपर सन्ध्या प्रारम्भ करते हैं | किंतु 
उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं, जो उपाकालमें ही तारे रहते 
सन्ध्या करने बैठ जाते हैं, सूर्योदय होनेतक खड़े होकर 
गायत्रीमन्त्रका जप करते हैं। इस प्रकार अपने प्रज्य 
आगन्तुक महापुरुपकी प्रतीक्षामें उन्हींके चिन्तनर्में उतना 
समय व्यतीत करते हैं ओर उनका पदार्पण, उनका दशन 
होते ही जप बंढ कर बनकी स्तुति, उनवग उपस्थान 
करते हैं |% इसी बातको लक्ष्यमें रखकर सन्व्याके उत्तम, 
मच्यम और अधम---तीन भेद किये गये हैं । 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुप्ततारका । 


कनिष्ठा सर्मसहिता प्रातःसन्ध्या त्रिधा सछता ॥ 
(--देवीमागवत ११ ॥ १६४ ) 


ग्रातःसन्ध्याके, लिये जो बात कही गयी है, साय- 
सन्व्याके लिये उससे विपरीत बात समझनी चाहिये। 
अर्थात्‌ सायंसन्ध्या उत्तम वह कहलाती है, जो सूर्यके 
रहते की जाय तथा मव्यम वह है, जो सूर्यास्त होनेपर की 
जाय और अधम वह है, जो तारोंके दिखायी देनेपर 
की जाप- 





ला 





उत्तमा ख्यसहिता मध्यमा छुप्तमास्करा । 

कनिष्ठा तास्कोपता खारयंसन्ध्या च्िथा सखछुता ॥ 
(--देवीमागवत्त ११ । १६। ५ ). 
कारण यह है कि अपने प्रज्य पुरुषके विदा होते 
समय पहलेह्ीसे सव काम छोडकर जो उनके साथ- 
साथ स्टेशन पहुँचता है, उन्हे आरामसे गाड़ीपर 
ब्रिठानेकी व्यवस्था कर ठेता है. और गाड़ीके छुटनेपर 
हाथ जोडे हुए प्छेटफामपर खड़ा-खड़ा प्रेमसे उनकी 
ओर ताकता रहता है. एवं गाडीके आँखोंसि ओझल हो 
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प्रकार 





जानेपर ही स्टेशनसे छोटता है, वही मनुष्य उनका 
सबसे अविक सम्मान करता है. और ग्रेमपात्र बनता हैं | 
जो मनुष्य ठीक गाड़ीके छूटनेके समय हॉफता इआ 
स्टेशनपर पहुँचता है. और चलते-चलते दूरसे अतिथिक्रे 
दशन कर पाता है, वह निश्चय ही अतिथिकी इश्टिमें 
उतना प्रेमी नहीं ठहरता, यथपरि उसके प्रेमसे भी 
महानुभाव अतिथि प्रसन्न ही होते हैं ओर उसके ऊपर 
प्रेममरी दृष्टि रखते है । उससे भी नीचे दर्जेका प्रेमी वह 
समझा जाता है, जो अतिथिके चले जानेपर पीछेसे 
स्टेशन पहुँचता हैं, फिर पत्रद्वारा अपने देरीमे 
पहुँचनेकी सूचना देता हैं और द्षमा-याचना करता हैं । 

महानुभाव अतिथि उसके भी आतिथ्यकों मान लेने 
और उसपर प्रसन्न ही होते हैं । 


द् 
््‌ 


यहाँ यह नहीं मानना चाहिये कि भगवान्‌ भी 
साधारण मलुष्षोकी भोंति राग-हेपसे युक्त है, ते प्रजा 
करनेब्रालेपर प्रसन्न होते हैं और न करनेबार्लोपर नाराज 
होते हैं या उनका अहित करते हैं | भगवानकी सामान्य 
कृपा सबपर समानरूपसे रहती हैँ । सूयनारायण 
अपनी उपासना न करनेवालोको भी उतना ही ताप एवं 
प्रकाश ठेते हैं, जितना वें उपासना करनेवारलॉक्रो देते 
है | उसमे न्‍्यूनाविकता नहीं होती | हाँ, जो छोग 
उनसे विशेष लाम उठाना चाहते हैं, जन्मनरणके 
चक्रसे छूटना चाहते हैं, उनके लिये तो उनकी उपासना- 
की आवश्यकता है ही और उसमें आदर एवं प्रेमकी 
इणप्टिसे तारतम्य भी होता ही है । 


किसी कारयमें प्रेम और आदरबुद्धि होनेसे वह अपने- 
आप ठीक समयपर और नियमप्यंक होने लगता है। जो 
लोग इस प्रकार इन तीनों बातोका ध्यान रखते हुए 
श्रद्धा-प्रेमपवंक भगवान्‌ सयनारायणकी जीवनभर उपासना 
करते हैं, उनकी मुक्ति निश्चितरूपसे होती है । 


नज--+-+---ल््स्व्थ्छध. 


* पृवा सन्व्यां समक्षत्रामपासीत यथाविधि । गायत्रीमम्यसेत्ताबद्‌ 





यावदादित्यदर्शनम्‌ ॥ 
(-हगैतस्मृति ४ | १८ ) 
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 ज्योतिरिद्ग सूर्य 


( अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु श्रीरामानुजाचार्य स्वामी श्रीपुरुपोत्तमाचार्य रगाचार्यजी महागज ) 


पुराणोमे ज्योतिर्लिडका विशिष्ट लिड्>ोमि परिगणन 
| ज्योतिर्लिड्र! यह समस्त पद है । उसका विम्रह 
ज्योतिश्च॒ तलिज्न चा--इस प्रकार है | अथ है 
ज्योतिरूप लिड् | इनमें ज्योतिका खरूप प्रसिद्ध है । 


किसका लिक्क ?--सृश्टिके उत्पादक नाना लिड्रोमे 
मृयरूप एक ज्योतिलिज्ग भी हैं| यह कहा गया है, परंत्‌ 
इस सूयमण्डलरूप ज्योतिलिड्ठके विषयमे वेदवेताओके 
भिन्‍न-मिन्‍्न मत हैं | कतिपय वेदज्ञोका मत है कि यह 


लिड्का खरूप “लीनम्‌ अथ गमयति इति लिज्ञम'--इस सूयमण्डलरूप ज्योतिर्लिज रुद्रका लिड्ढ है, शिवलिड्ठ नहीं 


ब्युप्पत्तिसे हेतु, कार्य और गमन आदि है | दशनोगे कारण कि सौर उत्ताप रौद है, सौम्य नहीं । सू्में रुट 


अम्तत पदाथद्या छिज्ठ मत और “कारण? को लिझ्न 
माना गया है | परतु “छये गचछति यत्र छः--इस 
ब्युत्पत्तिसि विज्ञानकी भापामें सृष्टिका उपादान कारण 
भी छिड़ शब्दसे अमिहित इआ है | वेदमे क्षर तत्तवसे 
मिश्रित अक्षर तत्त विश्वका उपादान कारण माना गया 
है । इस तत्तसे ही संचरकालमें सम्प्रण विश्व उत्पन्न 
होता है एवं प्रतिसंचरकालमे उसीमें ही छीन हो 
जाता है, अतः यह “छय॑ गचछति यत्र च? के आधारसे 
लिड्ड शब्दसे अमिहित हुआ है | प्रकृति ( क्षर तत्त्व ) 
से आलिड्डित पुरुष-( अश्वर तत्त्व-) का ही स्थूछ 
रूप शिवलिद्न है । 


नाना लिड्ठ--यह विश्वका उपादान शक्षर मिश्रित 
अक्षर॒तत््व अनन्त प्रकारका हैं । इसलिये सृप्टि- 
धाराएँ भी अनन्त प्रकारकी हैं । नाना प्रकारकी 
सष्थाराओंके प्रवतक नाना प्रकारके लिड़ों ( अक्षर- 
तत्वों ) का प्रतिपादन करनेव्राछ्य पुराण छिड्डपुराण है । 
सप्टिके इन अनन्त लिड्डोमें एक ज्योतिरलिड्न भी है और 
वह है भगवान्‌ सूर्थ । ज्योतिलिंड्ररूपी पथ भिन्‍न- 
मिन्‍्न १२ प्रकारकी ज्योतियोमे समाविष्ट हैं । 
अतः ज्योतिलिंड्रोकी सख्या भी बारह ही है । यह 
ज्योतिर्धन सूयमण्डल. अपने. अन्तर्यामी अक्षरका 
अनुमापक होनेसे भी लिड्ड है और ज्योतिरूप होनेसे 
ज्योतिर्लिड्र! है | 


प्राणोके परस्पर संघषसे उत्ताप उत्पन्न होता है; शिवता 
( सौम्यता ) के साथ इसका विरोध है। अतः उत्तागकम- 
वाला सू्मण्डल रुद्रलिड्ठ है; शिवलिड़ नहीं है । 
अन्य बेदज्ञ विद्वानोका मत है कि यजुर्वेदमे एक ही 
परमात्माके दो रूप माने गये हैं--घोर और शिव; जैसा 
कि श्रुति कहती है---रट्ो वा एप उद्ग्निश्थ दस्येंते 
छे तन्‍वी घोरान्या शियान्या च ।! इस श्रुतिके अनुसार 
परमात्माके दो रूप हैं---घोर ओर शिव । उसका घोररूप 
अग्नि हैं और शिवरूप सोम है । उसके धोर-भावके दशन 
अग्नियोमे और शिवमाबके दशन सोमगे होते है । 
उप्णकालकी उष्णतम वायुमे रोद्रमाव प्रत्यक्ष है । 
वपाकालकी आद्रतामे शिवसाब प्रत्यक्ष है | जेसे एक 
ही वायुके अवस्थामेदसे दो रूप है, वेसे एक ही 
परमात्माके रुद और शिव---ये दो रूप हैं; अतः जो 
रुद्रलिड्र है, वह शिवलिड़् भी है | जो शिवलिद्ठ है, 
वह रुद्रलिड्ठ भी है । 
सूर्यमे पचपन्र रुद्र-तेटवेत्ताओका मत है कि 
ज्योतिर्लिड्रूप स्य पचपन रुद्रप्राणेकी समष्टि है। 
इसमे विश्वके सब पदाथ प्रतिष्ठित है | इस सम्बन्धमे 
ब्रह्मसमत्वम'मे भी वेदज्ञ विद्यान्‌ गुरुचरण श्रीमघुसूदन 
झा महोदयक्रा आवेदन है कि सूय, चन्द्र और 
अग्नि---ये तीन ज्योतियों उस महेश्वरके तीन नेन्र हैं | 
यह सूरयभगवानका रुद्र-अबतार है। घाबापृथिदीमें 
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रुद्रप्राण व्याप्त है | वह एक ईश्वर है। उस त्रिनेत्र 
रद्रदेवके यह रोदसी ( थावा इंध्वी ) अनुमापक 
होनेसे छिज्ल दे । सौर उत्ताप रौद्र है | वह रु प्राणोके 
परस्पर सघर्षसे उत्पन्न होता है । सूय-मण्डलके 
चारो तरफ रुद्रवायु रहती है | यह रुद्र पृथ्वी-अन्तर्क्षि 
और चुलोकमे ग्यारह कलाओसे युक्त होकर फिरता है । 

अधियशमे ११ रुद्ू--अधियद्षमे रुद्रकी ११ 
कलाओके नाम इस प्रकार है। ये नाम तीन प्रकारके 
है; अर्थात्‌ अधियज्ञमे एक-एक रुद्रकछाके तीन-तीन 
नाम हैं--- 

(१) सम्राट, ईशान, आहवनीय, (२) विभु, 
प्रवाहण, आम्रि्रीय, (३) अवस्यु, दुतखान, अच्छावाकीय, 
(9) अधारि, , वम्भारि, नेट्रीय, (५) उत्षिक्‌, कवि, 
पोन्नीय, (६) बुध, वेश्ववेदस, ब्राह्मणाल्शस्थ, (७) 
वि, हृव्यवाट्‌, होत्रीय, ( ८ ) खात्र, प्रचेता, प्रशालीय, 
(९) झुस्ध्यु, झुन्ध्यु, मार्जोौडीप, (१०) अहिबुल्य, 
अब्दुल, प्रत्यगाहपत्य, ( ११ ) अज एकपात, 
अज एकपात, नूतनगाहपत्य---ये ग्यारह रुद्र अधियज्ञमे 
हैं, वे अग्नियाँ ही हैं, परतु अन्तरिक्षमं निवास करनेसे 
इनको रुद्र कहते हैं । इनको “घिणयप्नि' भी कहते हैं। 
विश्वमे इनके मिन्न-मिन्न कार्य है, जिनका वर्णन वेदके 
ब्राह्मण ग्न्थोमे आया है । 

अधिभूतमे ग्यारह रुद्र--अधिमूतमे रुद्रकी ११ 
कलाएँ. इस प्रकार है---१-५ध्वी, २-जल, ३--तेज, 
४-बायु, ५-आकाश, ईै-सुयय, ७-चन्द्र, ८-आत्मा, 
९-पवमान, १०-परावक, ११ -शुचि । इनमे पहलेके 
आठ शिव (शान्त) है । अन्तिमके तीन रु 
(घोर ) है। 

अध्यात्म ११ रुद्र-जीवात्माके शरीस्में 
रहनेवाले रुद्र अध्यात्म रुद्र है । अध्यात्म श्दमें 
विद्यमान “आत्मा! शब्द शरीरका वाचक हैं । इसलिये 
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विन 2-2 ऋछछ 
शरीरमे रहनेवाली सब शक्तियों आध्यात्म शक्तियाँ 
कहलाती हैं । इस रुद्रके दो प्रकार हैं । 

प्रथम प्रकार--२ श्रोत्र प्राण, २ चक्षु ग्राण, हे 
नासा प्राण, १ वाक प्राण, १ नामिग्राण, १ उपस्थ 
प्राण, १ वायु प्राण, १ आतमत्राण ( सथ्य प्राण ) 
मिलाकर ये अध्यात्ममे ११ रुद्र रते हैं । 

अध्यास्मके रुद्रोंका दूसरा प्रकार ऐसा है-- 

( १)वाक्‌ ग्राण, (२ ) पाणि-प्राण, ( ३ ) पराद 
प्राण, (४ ) उपस्थ प्राण, ( ५ ) पायु प्राण, ( ६ ) श्रोत्र 
प्राण, ( ७ )त्वक्‌ प्राण, ( ८ ) चक्षुआण, (९ ) जिह्ना 
प्राण, ( १०) घ्राण प्राण, (११) मनशआ्राण । 

अधिदवतर्म ११ रुद्र--सूयमण्डलमें.. रहनेवाले 
मिन्न-मिन्न ग्यारद्द प्रकारके वायु अधिदेवतमे ११ रुद्र 
माने गये हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं--- 


१--विरूपाक्ष, २-मैरव, ३-नकुलीश, ४-सेनानी, 
७-जयम्बक, 5<-सावित्र, ७-जयन्त, ८-पिनाकी, 
९--अपराजित, १०-अहिबुष्न्य और ११-अज एकपात्‌ । 
इनमे नौ रुद्रोंके नाम पुराणोमें मिन्न-मिन्न रूपसे उपलब्ध 
हैं । इनके नामोके अनेक भेद हैं । 

आत्तरिक्ष्यके ११ रुद्र--अन्तरिक्षमे रहनेवराली ११ 
कलाओके नाम इस प्रकार हैं---१-श्रजमान, २-- 
व्यवदात, ३-वासुकि, ४-वेद्युत, ५-रजत, ६-पुरुष, 
७-इयाम, ८-कपिठ, ९-अतिलोहित, १०-ऊब्ब 
और ११-अवपतन । 

इनके कार्य--वेदके ब्राह्मणग्रन्थो एवं पुराणोमे 
इन सब रुद्रोके मिन्न कार्योका वणन है | जिज्ञासुओको 
वहाँ ही देखना चाहिये | इनमे पॉचवाँ रुद्र 'रजत' है | 
बेदका आवेदन हैं कि इसके ऑसुओसे रजत! घांतु 
उत्पन्न होता है । रजत नामके रुद्रके ऑसुओंसे उत्पन्न 
होनेके कारण घातुका नाम भी रजत! रक्‍्खा गया है, 
कारणसे कार्य सदा अमिन रहता है । 


# ज्योतिलिंज्ञोके द्वादशतीर्थ 








एकलिंग--- 

पते च पश्चाशत्‌ रुद्रा यत्न समाश्रिताः | 

तदेक लिझ्टमाख्यातं तत्ेद॑ सर्वमास्थितम्‌ ॥ 

ध्रतिमुख ग्यारह-ग्यारह कलाओसे युक्त इस पत्चाशत्‌ 
रुद्रकी सब कलाओका जहाँ एक स्थल्मे सनिपात होता 
है, वह एकलिड् शब्दसे व्यवहृत है. और वह है भगवान्‌ सूरय | 
भगवान्‌ सूयमे ५८ रुद्रसमाश्रित हैं, अतः वे 'एकलिड्र 
हैं। इस एकलिड्डमें विश्रके सब पदार्थ समाये हुए हैं 
अर्थात्‌ इसमे आरूढ़ हैं |! राजस्थानमे विराजमान 
एकलिड्रजी इस एकलिड्डजीकी ही प्रतिमा है | यह 
एकलिट्ज तेजोमय है । अति उम्र है, अति भीषण 
( भैरव ) है । यह सबको तक्क्षण भस्म कर दे, यदि 
इसके चारो ओर जछका परिश्रमण न हो । चारो ओरसे 
जलसे अभिषिक्त होकर यह रुद्र ही साम्ब ( सजल ) 
बनकर शान्‍्त होनेसे शिवरूपमे परिणत हो जाता है । 
इसके मस्तकपर प्राणरूप सत्य ब्रह्मा हैं और नीचे अनन्त- 
रूप विष्णु हैं | इसल्यि यह एक ही मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वररूप तीन देव है। तीन देवोसे युक्त इस एक 
प्र्तिको एक ब्माण्ड कहते हैं । यही सम्प्रण विश्व है । 

वारह ज्योतिर्लिज्ु--यह सूयज्योति बारह प्रकार- 


३ 
की है । इसलिये ज्योतिर्लिंड़ भी बारह हैं । यह 
सूयमण्डल जिस अस्त बक्षर ( अन्तर्यामी ) का छिल्न 
( गमक ) है, वह अमृत अक्षर इसमे विराजमान है। 
उपनिषदोमें अक्षरको अन्तर्यामी भी कहा है । वह 
निश्चित अपने लछिड्ढ सूयमण्डलमे प्रतिष्ठित है, इसलिये 
शात्रोमे सूर्यमण्डलमे उसकी उपासना विहित है--- 

“व्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 

नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ।! 

मूर्तिमात्र छिक्--लिट्ठ शब्दसे केबल शिवलिड्रड 
ही अभिग्रेत है | यह एक श्रम है | देवताओकी सब 
म्तियोको भगवान्‌ कृष्णने छिड्र कहा है | महामागवत 
भगवान्‌ शंकराचायजीने भी विष्णु-प्र्तिके छिये 'परबअहा- 
लिह्ं भजे पाण्डरइ्मः--ऐसा कहा है। श्रीरामानुज- 
सम्प्रदायमे भगवान्‌की मर्तिकों भी एक अवतार माना 
है । इसका नाम अर्चावतार है । इन लिड्डों (मरर्तियो )- 
के विषयमे गुरुचरण श्रीमधुसूदन झा महाभागका यह 
यथार्थ विज्ञन है--- 

यस्य लिड्टमियं मूर्तिरालिकू तदिह स्थितम्‌ । 

तद्सरं तदसुत॑ वल्लिकृुलिक्लितं धुवम ॥ 


ज्योतिलिज्रोंके ादशतीर्थ 


सौराष्ट्रे सोमतार्थ च श्रीशेंले मलिकाजुनम्‌। उज्वयिन्यां 


केदारं॑ हिमवत्एृष्ठे डाकिन्यां 
देद्यना्थ चिताभूमी . नागेशं 


महाकालमोड्डारममरेश्वरम ॥ 


भीमशडइ्ूरम्‌ । वाराणम्यां च विद्वेश उ्यम्बक॑ गोतमीतटे ॥ 
दारुकावने | सेतुबन्धे च रामेशं घुस्मेशं चर शिवाल्ये ॥ 


हाद्शेतानि चासानि प्रातरुत्थाय यः पंठेत्‌। सप्तजन्मकृतं॑ पार्ष स्मरणेन विनश्यति ॥ 


पएतेषां दशेनादेव 


+ पु 
पातर्क॑ नेव तिष्ठति | कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य तुछे महेश्वरः ॥ 


( $ ) सौराष्ट्रअदेशमे श्रीसोमनाथ, ( २ ) श्रीदीकपर श्रीमल्लिकाजुन, ( ३ ) उज्जयिनींमें श्रीमहाकाल, ( ४ ) 

( नर्मदा-तटपर ) श्रीओोकारेश्वर अथवा अमरेश्वर, ( ५ ) हिमाच्छादित केदारखण्डमें श्रीकेदारनाथ, ( ६ ) डाकिनी नामक 
स्थानमे श्रीमीमशइर, (७) काशीसे क्रीविश्वनाथ, ( « ) गौतसी (गोदावरी ) तटपर श्रीत्र्यस्वकेश्वर, ( ९ ) चिताभूमिसें 
श्रीवेद्यनाथ, ( १० ) दारुकावनमे श्रीनागेश्वर, ( ११ ), सेतुबन्धपर श्रीरामेश्र ओर ( १२ ) घुइमेश्वर-ये द्वादश 
>ज्योतिर्किज्न है, जिनका बडा माहात्म्य है । जो फोई नित्य प्रातःक्ताछ उठकर इन नामोंका पाठ फरता है, उसके सात 
जन्मोतकके पाप क्षीण हो जाते है । इनके दुर्शनमान्नसे पापोंका याश हो जाता है । जिसपर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होते 
हैं, उसके पाप क्षय हुए बिना नही रहते । [ शह्लर और सूर्य दोनोका अभेद प्रतिपादन भी शास्तरोमे है । परम्परामे म्राप्त 


ज्योतिलिड्ञोंके ये तीथ | ( शिवपु० ज्ञा०ण स० अ० ३८ ) ] 
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आदलमण्डडक उपस् श्रषयनारावण 


(-अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु गमानुजाचार्य यतीन्द्र खामी श्रीगमनारायणाचायजी महाराज ) 


प्रमुख बंदिक उपासनाओमें सर्बोपासना अन्यतम 
है । मानव-जीवनके नित्य-नेमित्तिक काम्य कर्मोकी 
आधारशिल्ण श्रीसूर्य ही हैं । पुराणादि प्रन्थोमे जो 
भार ग्रवारके कारलों ( मानुपकाल, पितृकाल, देवबाल 
और ब्राह्षकाल ) की गणना की गयी है, उसके भी 
आधार सूथ ही हैं। दिन और रातका विभाग भी झ॒यपर ही 
आधारित है । प्राणी जितने कालतक सूयको देखता है, 
उतने कालको दिन ठथा जितने काछतक बह सूसको 
नहीं देख पाता, उतने ऋालको रात मानता है। 
इसी तरह पितृदेव एवं ब्रह्मके अहोरात्रकी व्यवस्था भी 
स़यपर ही आश्रित है । 
भारतीय चिन्तन-पद्भतिके अनुसार सूर्योपासना किये 
बिना कोई भी मानव किसी भी झुम कमका अधिवारी 
नहीं चन सकता। सायुज्य मुक्तिके गागमें सुबे-मण्डलका 
मेदन करनेवाल्ा योगी ढी उसका वास्तविक अधिकारी 
माना गया है। वर्णाश्रम-बमकि अनुसार सध्योपासना 
था गायत्रीआ अचुष्टान करनेवाला उपासक तीनों 
काढम गायत्रीके द्वारा तेजोगय संयरूप परमान्मासे 
सनन्‍्माग-दशन एवं सद्बुद्विकी प्राप्तिके लिये अम्य्थना 
क्या करता हैं । 
वेदोने स़यके मादात्म्यकों बतलाते 
जड्गम-जगत॒की आत्मा बताया है--८छट् आत्मा 
जगतस्तस्थुपश्थ' । मगवान्‌ श्रीकृष्णनेत़्ाय और चन््माके 
भीतर विद्यमान तेजको अपना ही तेज बतलाया है--.. 
प्य्चन्द्रमसि यच्चाओों तत्तेज़ों विद्धि मामकम ।॥? 
शाक्षोमें स्वयं और चन्द्रमाको भगवानका नेत्र भी 
बतव्यया गया है । 
विराट परमण्माके नेच्र---सूयसे ही मानव-मेत्रोको 


अं ५... पक कम >क अयिकअ-त जी के कमल 3 कतनक-कमज>क>>+५ 32 अ ० इज++७, 


दया उसे 
दर उ 


जड- 


ज्योतिकी प्राप्ति होती है | उपनिपदोमें मायाके बन्धनेसे 
छुटकारा पाने तथा सर्वात्मना ब्रह्मग्राप्तिके लिये मथुविदा, 
पुरुषविया, शाण्डिल्यविया, सवर्गब्रह्मविधा, उपवोशलछ- 
विद्या, ग्राणविद्या, पश्चाप्निविया, पराडिबद्या, वैश्वानरविधा 
आदि ३२ विद्याओं ( उपासनाओं )का विस्तारके साथ 
उल्लेख है | उनमें उद्गीय-विद्याके अन्तगंत अन्तरादित्य 
विद्याका वर्णन किया गया है | उसके उपासक 
निदिध्यासनके द्वारा जुक्ठ तेजको ऋग्वेद, नीडवर्ण या 
कात्विको सामवेदके रूपमें देखते हैं | अन्तरादित्य- 
विद्याकी इश्टिमें सय-मण्डलके उपास्यरूपसे जिस पुरुषका 
बन है, वह पुरुष श्रीसयनारायण ही हैं | ब्रिचारकी 
इप्टिसि सूयनारायण--पदमें वामंधारय समास# समझना 
चाहिये । गूयखरूप भगवानका अत्यन्त गनोज्ञ वणन इस 
विद्यावा प्रतिपाद्य विषय है। सम्प्रण जगतवो अपने 
प्रकाशद्वारा खखामिग्रेत कममे प्रवतक होनेके कारण 
नारायणका एक नाम सथ भी है--इस बातवों 
ईशोपनिपदूकी---पूनन्नेकर्ष यम घूर्य!----इत्यादि श्रति 
बतव्गती है | 


आदित्यमण्डछ्के आराध्य देवताका वणन छान्दो 
ग्योपनिंपद्के १। ६।॥६। ७ में आया है। श्रुतिके 
अनुसार आहठित्यमण्डल्मे उसका जो अन्तर्यामी मनोज्ञ 
प्रकाशखरूप पुरुष दिखायी देता है---जिसकी दाढ़ी, 
केश खर्णकी भांति चमचमाते हैं तथा जो नखसे 
शिग्वाप्यन्त खर्णिपत मनोज्न प्रकाशयुक्त है, जिसकी 
अर्चि वमछदलके सत्य है, उस सर्यमण्डलान्तर्ती पुरुषका 
नाम 'उत! है; क्योंवि; वह कामकि बन्धनोसे मुक्त है--- 
अथ य एपो5न्तरादित्ये हिरिण्मयः पुरुषो दश्यते । 
हेरण्यय्मश्रुदिरण्यकेश  आप्रगजात्‌ सर्व एव 
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# सुर्वक्षासी मारायणः इति सूर्यनारायणः  सार्य द्वी नारायण हैं ) । 


न नरनलज न 


हा 


इसे 


&. आदि्त्यमण्डलके उपास्थ श्रीख्यनारायण * 








छवर्ण:। तस्य यथा कप्यासे पुण्डरीकमेबमलिए 
तस्वोदिति वाम । स॒ एप सर्वेश्यः पराप्मश्य उदितः।' 

त्रके भाप्यकारोंनि 'अन्तस्तद्धमापदेशात! 
( १(१।२ )---सूज्ञका विपय-वाक्य इस श्रतिकों माना 
है और 'द्िव्यदित्यादित्यपत्यु त्तरफदाण्ण्यः--( पा० सू ० 
४2४ [2॥। ८० ) इस पाणिनीयानुशासनके, अनुसार ण्यत्‌- 
प्रत्ययान्त आदित्य पयोीं आदित्यमण्डलक्का वाचक 
माना है। आदित्यमण्डलबे, जीतर रहनेवाले पुरुषकों 
सम्प्रण जगतके प्रेरक सूय-खरूप भगशन्‌ नारायण ही 
माने गये हैं | प्रकृत श्रुति उन्हीं सगवाव्‌ नासयणके 


| जु ७5 
मनोतर खूपका वन प्रस्तुत करती है । 


त्ह्ममृत्रके 


आहित्य फूकां आदित्यमण्य्डफ़ा अचक ट्सलिय भी 
मात्रा गया है कि थे पप्र एतरियन, सण्डके पुरुषः- 
तवा यि एप एसस्मिव 
मण्डल अमन ि ढ 9 2220 कट: गये किक [जैक म0 
डुलऊकाचाप पुरूप: न्ट्र्श् ताचा श्रविम उ०टलवर्ती 
हे ते के श 4) & 
पुरुषका वणन मिलता है । उपयुक्त आउित्यमग्डछूवर्ती 
पुरुषक नत्रोक विभेषणरूपमे आया हुआ वप्यास! 
। 


बूददारण्यक॒ श्रुति 


पद भाष्यकारोदी दष्टिम विवादास्पद है 
श्रीभाष्पकार कप्यास! पदका कमठका वाचक 
मानते हैं | श्रुतप्रकाशिकाकारने कप्यास पदको कमठका 
वाचक मानते हुए उसकी हो प्रकारबा व्युप्पचियां 
दिखलायी ह--- 
( १ ) 'करम्‌ जल्म पिय्रर्ताति 


चल प्‌ | तन 


-. आसख्यते क्षिप्यत विकास्थते उसि क्ष्यास: --इस 


ब्युव्पत्तिका अभिप्राय यद है कि जलोका अयनी क्रिरणोद्रा 
शोपण करनेके कारण सूर्य ऋषि कहलाता हैं और 
किरणदिरा शिकसित किय जानेके कारण कमछ कप्यास 
कदद॒ाता दे | 

( २) अथवा जलको ही पीकर पुष्ट होनेशला कमल- 
ना कपिशब्दसे कहा जाता हैँ और उसपर रनेके कारण 
कमलपुष्प कप्यास झहलाता है-कम्‌ जलूम पिबतीनि 


श्‌५ 


तल 





रपिंः तत्र आसते उपदिशलि चत्‌ तत्‌ कंप्यासम्‌ !! 
स प्रकार आदित्यमण्डल्वर्ती पुरुषके नेत्रोंकी उपमा 
छाल कमलसे उक्त श्रुतिमें बतलायी गयी है | 

अब प्रश्न यह उठता है कि आदित्य-मण्डल्म रहनेत्राले 
जिन पुरुषका उपास्यरूपसे वर्णन है, वे कौन हैं १--- 
आदित्यशब्दसे कोई जीव कह्म जाता है अथवा परमात्मा ? 
इसके उत्तरमें अह्मसृत्रकार बादरायणका कहना है कि 
आदित्यमण्डल्मे रनेवाले पुरुषके जो धर्म बतछाये गये है, 
वे धम परगान्माके ही हो सकते हैं, जीवके नहीं; क्योंकि 
श्रुति उसको अकमकश्य बतछाती है । छान्दोग्योपनिषद्के 
आठवे प्रषावकमे परमात्माको ही अक्रमंन्‍श्य बतछाया गया 
है---'एप आत्माउपदतपाप्मा ।! साथ ही बूहदारण्य- 
कोपनिपद्के अन्ययामित्वमे आदित्य शब्दाभिष्रेय जीवसे 
मिन्न ही आदित्यान्तर्योमी पुरुषको बतलछाते हुए महर्षि 
याज्षवल्क्य कहते हैं. कि जो परमात्मा आदित्यके बीतर 
रहते हुए आदित्यकी अपेश्ना अन्‍्तरद्ग हैं, जिन्हे आदित्य 
भी नहीं जानते और आदित्य जिनके शरीर है, जो 
आदित्यके भीतर रहकर उनका नियमन किया करते 
, वें ही अमृत परमात्मा नुम्हारे भी अन्तरात्त्मा हैं | 

य आदित्ये तिष्ठन्षादित्णदन्तरों यमादित्यो न 

चेद्‌ यस्थादित्यः शरीर ये आदित्यमन्तरों यम- 
यत्यप त आन्मान्तयामभ्यय्तः ॥ 

अतण्व॒आदित्यमण्डलके उपास्थ देवता भगवान्‌ 
नारायण ही हैं---जिस प्रकार देव आदि शरीरोंके वाचक 
शब्द देवादि शरीखाले आत्माके भीतर रहनेवाले अन्तरात्मा 
परमात्माके भी वाचक होते हैं | यह अन्तरात्मा विज्ञानके 
पश्चात्‌ ज्ञात होता है । 


/2]? 


आदित्यह्दयक्रे १३८वें इलोकरमें बतव्यया गया है 
कि सबितृ-मण्डलके भीतर रहनेवाले पद्मासनसे बेठे हुए 
केयूर, मकर, कुण्डछ, किरीठटघारी तथा हार पहने, शब्- 
चक्रधारी खणके सद्दश देदीप्यमान शरीखाले भगवान्‌ 
नागयणका सदा न्यान करना चाहिये | 
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ब्रह्म ।? सूर्योपनिषदृकी श्रुतिके अनुसार सम्प्रण जगतकी 








सृष्टि तथा उसका पालन सर्य ही करते हैं | सम्प्रण॑ जगत्‌का 
छय सयमे ही होता है और जो सय हैं वही मैं 


२६ # सबोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 
ध्येयः सदा सवितृमण्डरुमध्यवर्ती 

नारायणः सरसखिजासनखंनिविष्ट: । 
फेयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 

हारी... हिरण्मयवपुध्चृतशहचक्रः ॥ 


सूर्योपनिषदूमं सम्प्रण' जगत्‌की ठत्पत्तिमे एकमात्र 
कारण सूयको ही बतलाया गया है ओर उन्हींको सम्प्रण 
जगत्‌की आत्मा तथा ब्रह्म बतछाया गया है--- 
'सूर्याद्‌ वे खल्विमानि भूतानि जायस्ते । असावादित्यो 


अर्थात्‌ सम्प्रण जगत्‌की अन्तरात्मा सूय ही 
सूर्योदू भवन्ति भूतानि स्ंण पालितानि तु। 
सूर्य लय॑ पाप्लुवन्ति यः सूर्य: सोइहमेव थे ॥ 
मद्रासकी लाब्त्रेरीमे सुरक्षित सूयतापिनी-उपनिष्रद्के 
अनुसार सूय त्रिदेवात्मक तथा प्रत्यक्ष देवता हैं | 


वेदोंमें सये 


( अनन्तश्रीविभूषित वैष्णवपीठाधीश्वर गोखामी श्रीविद्चलेशजी महाराज ) 


चित्र देवानामुद्गादसीक चन्लुर्मिचस्य वरुणस्याग्तेः । 
आप्रा द्यावापृ्थिवी अन्तरिद्ध खूथ्थ आत्मा 
जगत्तस्तस्थुपश्ध ॥ (ऋ० १।११५। १; झक्लयजु० १६) 
तत््वतः वेदोमे एक एवं भद्वतीय बद्मका ही प्रतिपादन है-- 
“एकमेवाहितीयं ब्रह्म ।' जब उसको क्रीडा करनेकी इच्छा 
हुई तो किसके साथ क्रीडा करे, उसके अतिरिक्त दूसरी 
कोई वस्तु ही नहीं है | 'एकाकी व रमते छ्वितीयमेचछत्‌?- 
उस भ्रुतिके अनुसार अकेले ब्रह्मको दूसरेकी अभिछाषा हुई--- 
'स पेच्छत एको5हं बहु स्थाम5 'सोपएकामयत बहु 
स्यां प्रजायेय! (तै० 3० २।६ )--उसने इच्छा की, मै अकेला 
बहुत हो जाऊँ; उसने कामना की--मै बहुत हो जाऊं 
ओर सृष्टि करू 'आत्मानं खयमकुरुत! ( ते० उ० २।७ )- 
फिर उस ब्ह्मने अपनेकी जगद्रूपसे परिणत कर लिया; 
'सच्च त्यच्चाभवत्‌! (ते ०3०२। ६)-वह स्थावर-जड्मरूपमें 
परिणत हो गया। जगत प्रपश्चात्मक है और भहंता-ममतारूप 
जो संसार है, वह मिथ्या है | विशिश्वद्वैत्तमतमें जगत्‌ सत्य है. । 
'द्नन्यत्वमारस्थणशब्दादिभ्य/-इस सृत्रके श्रीमाष्यसे 
स्पष्ट है किब्रह्म सभी स्थावर-जड्मात्मक कायका कारण है, 
और “कार्यकारणयोस्मेदात'-इस सिद्धान्तसे कार्यकी 
कारणके साथ अभिन्‍नता होनेसे जगत ब्ह्मरूप होनेसे 
सत्य सिद्ध होता है । वाचारस्भणं विकारों चामधेय॑ 
रुँः 


खत्तिकेत्येव. सत्यम*-उस श्रुतिसे भी जनतकी सत्यता 
सिद्ध होती है | इस जगतमे अन्तर्याभीरूपसे वही ग्रविष् 
है | 'तत्‌ सृष्ट्वा तदनुप्राविशत्‌ः---इस श्रुतिसे . 
जगतके अंदर सभी प्राणियोके प्रेरक एवं प्रवतंक वे ही 
परमात्मा हैं। वे ही स्थावर-जड्ममके खरूपभूत हैं। जगत, 
जीव और अन्तर्यामी--ये तीन भेद कार्यबश किये गये 
हैं | इनमें जगत्‌ जड़, जीव चेतन ओर कूटस्थ एवं आनन्द- 
मय है| चेतनके सम्पकसे जड़ भी चेतन-सा प्रतीत 
होता है और वह ज्योतिमय होनेसे त्रिकोकीको प्रकाशित 
करनेवाला हैं । 

भूलोक, भुवर्लोक और खर्कोक--ये तीनो छोक 
समष्टि ब्रह्माण्खखरूप होनेसे विराटपदवाच्य मगवानके 
स्थूल रूप हैं | अतः जगत्‌ सत्य है| उपयुक्त तीनों . 
व्लेकोको प्रकाशित करनेके लिये अग्नि, वायु, सू्य- 
रुूपसे वे ही क्षिति, अन्तरिक्ष और चुलोकमे स्थित हैं । 


२ 


ये तीनो देवता उसी परमात्माकी विमूतियाँ हैं । 


उनमेसे एक ही महान्‌ आत्मा देवता है, जो सूर्य 
कहलाता है । वें 


सभी भूतोके अन्तर्यामी है--- 
“एक एव वा महानात्मा देवचा स सूर्य इत्याचक्षते | 
स हि सर्वेभूतात्मा तदुक्त परमर्पिणा खूर्ये आत्मा 


रद €्‌ 
$£ बेदोम खू्य # 


जगतस्तस्थुपश्चर' ( स्वाजुक्रमपरिभाषा १२५।'२ ) 
धअन्तयास्थधिदेवादिषु तद्ध्मव्यपदेशात्‌! ( ब्र०् सू० ) 
इस परमर्पिसूत्रसे समी देववर्गोका अन्तर्यामी परमेश्वर 
पिद्ध है | इसमें निम्नलिखित श्रुतियाँ प्रमाण हैं--- 


य पएषो5न्तराद्त्यि हिरण्मयः पुरुषों हृश्यते। 


(छा०3०१।६।६) , 


आदित्ये पुरुषों हृद्ययते। 
(छा० उ० ४ । १११२) 

स यश्वायं पुरुषे यश्यायमादित्ये ख एकः | 

(तें० उ० ३।४ ) 


य एप 





घर 








दीव्यति क्रीडति खस्यिन ग्योतते रोचते दिवि। 
यस्माद्‌ देवस्ततः प्रोक्तः स्तूयते देवमानवेः ॥ 
अतः वही अपने तेजपुश्नसे तपता हुआ उदित होता 
है और म्तप्राय सम्प्रण जगत्‌ चेतनवत्‌ उपलब्ध होता 
है, इसलिये वह सभी स्थावर-जड्भमात्मक प्राणिजातका 
जीवात्मा है | 'योडइसी तपन्नुदेति स सर्व्षा भूतानां 
प्राणानादायोदेति'-इस श्रुतिसि उपयुक्त विपयकी पुष्टि 
होती है। 
धय एषो5न्तरादित्यि०?--इत्यादि श्रुतियोसे प्रतिपादित 


सु 


थ्य आदित्ये तिट्ठन्नादित्यादन्तरों यमादित्यों न इयमण्डछामिमानी आदित्यदेव है और सभी प्राणियोके 


नहा नमकम्माभभाकण्स 


बेद यस्यादित्यः शरीरम्‌ एप आत्मा अन्तयोस्यस्ततः।” हृदय-आकाशमे चिद्रपसे परमात्मा स्थित हैं. तथा जो 
--जत्यादि श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं कि सभी समस्त उपाधियोंसे रहित पर्रह्म हैं, वे सभी एक ही 
देवोके अन्तर्यामी भगवान्‌ हैं | यही कारण है--- चस्तु हैं। अतः मय और बह्ममें अनन्यता होनेसे सर्वात्मत् 


स्पृतियों आत्माकी परिमापा करती हुई कहती हैं--- 


यश्वाप्नोति यदादतते यज्यात्ति विषयानिह । 
यज्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥ 


सिद्ध होता है | 'यद्तः परे दिवो ज्योतिर्दी प्यते, यश्थार्य 
पुरुष यश्चयायमादित्यि ख एक/-( तै० उ० ३ । ४ | 
इत्यादि श्रुतियाँ इस बातकी सम्पुष्टि करती हैं कि सूय- 


तेजोमय ज्योतिःखरूप परमात्मासे तीन ज्योतियों। मेण्डलके अन्तर्गत नारायणके तेजसे ही सभी बल्माण्डगत 
निकरलीं---अग्नि, वायु, सूर्य | इनमेसे सर्वाधिक प्रकाशमान.. र) चन्द्र, अग्नि और विद्युत्‌ आदि प्रकाइ्य वस्तु 
लव हो हैं| उस तेजसम्तहरूप सूर्य-मण्डलके अन्तर्गत *कीशित होते हैं, क्योकि वह खप्रकाशमान है। उसको 
नारायण ही उपास्थ हैं । सूर्यका शब्दार्थ है सर्वप्रेरक्  “गिस्फुलिज्वत्‌ कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। 
पू. ग्रेरणे ( तुदादि ) धातुसे 'खबति कर्मणि तत्तदू- उपनिषदे कहती हैं--- 
व्यापोरे छोक॑ प्रेरयति इति खूर्या/-इस व्युपपत्तिमे न तत्न सूयों भाति न्‌ चन्द्रतारक 
पू धातुसे क्यपू प्रत्यय एवं रुडागम करनेपर 'सूर्यः शब्द नेसा विद्युतो कस कुतोध्यमग्निः । 
निष्पन्न होता है | अथवा 'सरति आकाशे इति सूर्य तस्प ला! मय विभाति ॥ 
इस व्युपपत्तिसे करतमि क्यपू प्रत्ययके निपातनसे उत्ब करने- ( मुण्डकोप० २।२। १० ) 
पर “राजसूयसयस्तपोद्यरुच्यकुप्यक्ृष्टपच्याव्यथ्याः' श्रीमद्गवद्वीतामे योगेश्वर श्रीकृष्ण. मगबानूने 
इस पाणिनीय मूत्रसे 'सूम! शब्द सिद्ध होता है । वह 


९ सर्व ब्रेरक तथ ३० होनेसे भी अजुनके प्रति इसकी पुष्टि की है कि 
सबगप्रकाशक, ; तथा सवग्रवतंक होनेसे मित्र, वरुण आलिय कम पदक जो जग: के 
और अग्निका चक्लुःस्थानीय है---“चष्टे इति चलश्लुः । ! 


2. 
तमंब 


मेरा ही प्रकाश है--- 
चश्नुपश्चक्षु/--इस श्रुतिसे प्रतिपाथ है | वह समीकी (दित्यगत॑ चेजो 
ही बोर गगावि तेजी जगद्भासयते5खिलम्‌। 
चक्लुरिन्द्रिका अधिष्ठाता देव हैं, उसके बिना कोई यब्नन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
भी वस्तु दृश्य नहीं होती । कहा है--- (१५। १२ ) 


श्८ 





हम पहले कह चुके है कि सभी तेजखियोगें सूते- 
मण्डछ अधिक तेजखी है, उसीके भीतर त्रिगजगान हिरण्मय 
ज्योतिपुञ्न श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ भ्येय है । इसी आशयसे 
सम्मोहन-तन्त्रोक्त गोपाल्कबचमे भी कहा गया है--- 


सूर्यमण्डलमध्यस्थः. क्ृष्णो ध्येयो महामतिः। 


भगवान्‌ सूर्य रथमे स्थित होकर सम्प्रण छोकोंका 
कल्याण करनेके लिये विश्व-श्रमण करते है. और 
अपने द्वारा स्थापित मर्यादाका निरीक्षण करते हुए 
उदयास्तद्वारा प्राणियोकी जीवनबून आयुक्त आदान 
करनेसे आदित्य कहलाते है--- 
आ क्ृष्णंत ग्जसा 
निवेशयलसत. मत्य 
हिरण्ययेन सविता रथेनाउ5- 
देवा याति शुवताति पश्यन ॥ 
याति देबः प्रचता यात्युद्धता 
याति शुआमभ्यां यजतो हरिभ्याम्‌ । 
आ देवो याति सविता पराचतो5प 
विश्या उरिता बाधमानः ॥ 


इन मन्ज्राम 'याता! पर गमनाथंक है, अतः रुयका 


भ्रमण करना सिद्ध द्ोता है, 'अचला! पृथध्वाका भ्रमण 
असम्भव हैं । वह तो चश्लुके घुमानेते धूमती-सी 
दिखलायी देती हैं--धचल्षुपा आस्यमाणेन धच्यते 
चलतीव मू:--यह मागवनके इस वाक्‍्यरों ज्ञात होता 
है हब. £७ ९ कल शा 
है | शुक्ल्यजुर्बेदमे भी सृयका असहायरूपेण विचरना 
छिखा है--- 
सूबे एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन्तः । 
( शु० यं० २३) झत० ब्रा० १२) २।६। १० ) 
सप्त अद्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूये । 
( ऋ०१।५०।८) 
| अब हल! 
मुय-रथक्रे वाहक सात अश्थ है जो स॒प्त व्याह्ति 
छन्द हैं | एक पहियेके रथको सप्त मामका थोड़ा 
बहन करता हं, जसा श्र॒त्यन्तरमें कहा है---- 
सप्त युक्षनति रथमकचक्र- 
० अल. ७ 
मेको अश्यों चहति सघनासा । 


चनमाना 
च्त्र। 





+ सवोनन्द्प्रदाता दरिद्रनम्रितः पातु यो विश्वचश्लुः 
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उपयुक्त श्ुतियेसि समंन्धका क्रमण कपना सि 
टोता है । आदित्य-र२वका बणन श्री4०्/५राणो 
विस्तारसे और अन्यान्य पुगणम सक्षित सखसे आया 
है | श्रीमद्भागवतम सूयज्यूहका बगन बड़े सुन्दर दगसे 
किया गया है तथा पम्मम स्काबम सुबधी गति, क्रिया 
ओर उदयास्तादिकालका विवान-बोपन नलानाति वर्णित 
| इस प्रकार श्रति, स्मृति, प्रणण एवं ठानिपर्दोमि--- 
स्येका श्रमणद्वारा उठयास्तकाल सके दरान-अदशान 
प्रतिपादित 6 । ससीसे अहोगत्र या विद्या- 
विदिशाओका विभाग होता है । 
पूर्वीपए..... चरता माययना 
शिक्षु क्रीढंसाी परि. याता अध्यरम । 
विश्वास्पन्यों धुवनाभिचए 
अर्तृस्‍ल्या विदधज्ञायते. पुर ॥ 
( कू० +०।१८५ | १८ ) 
अर्थात्‌ सब पहले विचात #. चन्द्रमा उनका 
अनुसरण करते है । भगवान तेसस प्रकाम्य सूख हैं 
और मयके तेजस प्रकाव्य चन्द्रमा 8; क्यांदि, ने जलमप 


#प्क छत 


हे! 


त्िम्ब है | उसपर सूसकी किरणकि परडनेसे उज्म्बल 
शीतल चन्द्रकान्ति प्रकाशमान होकर फरेलती है, जेसे 


गृहद्वारपर स्थित दर्पणपर मसयकी व्िरणोंक परनेसे 
अन्तगृंद्द प्रकाशित होता है | इल अकार पौर्मापर्यसे. 
खग्रज्नानसे सूये और चर्य्मा युलोक ( अन्तरिक्ष )में बिचरण 
करते है, अर्थात्त ढो बालकोंकी तरह विद्वार करते हैं। 
उन दोनोंमें आदित्य सकल भुवर्नोका अवलोकन करते 
हैं और चन्द्रमा वसनन्‍्त आदि ऋतुओका विवान करते हुए 
मास, अधमास बनाते हुए वारम्बार प्रादुभूत होते हैं--- 
जन्मते हैं। यद्यगि दोनोंका पुनः-पुन. प्रादर्भाव तो नहीं 
होता, तथापि सूथको क्षय---प्रवृद्धि आदि अमीष्ट नहीं है | 
चन्द्रमाकी ऋलाओंके घटने-बढनेसे पुनजन्म होना युक्त 
है । अतएव तत्तिरीयब्राह्मणणे कहा है कि “चन्द्रमा 
थे जायते पुनः (३। ९। ५ । ४) पतबो नव 
भवति जायमानः ( क्षृ० ८ ।३। १९ ) रातमे सभी 
प्राणियोंका आलोक चैज्ञानरके अधीन रहता है। रात्रिके 
वे दी सूथ बनकर उदित होते है । 





सूधों शुवों भवति नक्तमप्रि- 
स्ततः सूर्यों जायते प्रातर्यन्‌ । 
( ऋ० १०। ८८ ।६ ) 


'भातीति भाउु -उस व्युवत्तिसे 'भानु! शब्द भी सथ- 
भानु वाचक है । वे भगवानके तेजसे दीप होकर प्रकाश- 
मान होते हैं तथा अन्तर्क्षिमे भ्रमण करते हुए समस्त 
ब्ुुलोक एव मल्लेकको प्रकाशित करते है । 

भानुः शुक्रेण शोचिपा व्यद्योत्‌ 

प्रारूचद्रोद्सी मातरा शुच्िः | 
(ऋर०९।५। १२) 
सविता सकल जनोके दुःखका निवारण 
करनेवाली वृष्टिको उपजानेसे सविता-पद-वाच्य वे ही 
सूयमण्डल्मध्यवर्ती नारायण हैं | 'याभिरादित्यस्तपति 
रश्मिमिरतामिः पञ॑न्यो वर्षति! (श्रुति) तथा 
आदित्याज्ञायते चुप्टिश्रेष्टेरन्न ततः प्रजा/। 
( स्पृति ) एव “अछ्ौ मासान्निपीत यद्‌ भूझ्या 
इचोदमयं वसु। खगोभिमोक्तमारेमे पजेन्यः काल 
आगते ( भा० १० | २० । ५ )-प्रभ्नति पुराणादि 
बचनोसे वे ही वर्षा करते है अथवा 'खूबते इति सविता? 
सम्पण जगतके प्रसबकर्ता उद्गमस्थानीय है। अ 
'सूते सकलश्रेयांसि ध्यातृणामलौ सविता” अर्थात्‌ सभी 
ध्यातृवगेंकि सकल श्रेयका कारण होनेसे वे ही सबिता- 
पद-वाच्य हैं | 'डच्यन्तमस्तं यान्तमाद्त्यिमभिध्यायन्‌ 
च्राह्मणो विद्धान्‌ सकल भरद्वमरनु॒ते--यह श्रुति भी इसी 
बातको प्रमाणित करती हैं | अदिति देवमाताके शरीरसे 
उत्मन्न होनेके कारण वे ही आदित्य-पदवाच्य है | अध्वर्यु 
ब्राह्मणमें अदितिके आठ पुत्रोकी परिगणना है---मित्र, 
बरुण, धाता, अयेमा, अंश, भंग, विवस्वान्‌ और 
आदित्य । इनमेसे आदित्यको मातंण्ड भी कहते है | 
इस आठवें पुत्रको ऊपरकी ओर उछाछ दिया, पुनः 
प्राणियोके जनन-मरणके लिये उसका आहरण कर 
लिया, इससे सिद्ध होता है कि प्राणियोके जनन-मरण 
सर्योदिय-सूर्यासतकें अधीन है | प्राणियोके जीयनहेतु 
आयुका आठान करनेसे आदित्य है । 





अछ्ली पुत्रासो अदितियें जातास्तन्वस्परि | 
दंचों उप प्रेत्‌ सत्तम्रिः परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥ 
- सप्तभिः पुच्रेरदितिरुष प्रतू पूव्य शुगम्‌। 
प्रजाये स॒त्यचे त्वत्‌ पुनर्मातोण्डमाथरत्‌ ॥ 
( क्रू० १० |] ७२ | ८-९ ) 


सम्पण विश्वका प्रसव करनेवाले सब-ओ्रेरकक सबिता- 
देवता ही अपने नियमन-साधनोसे, बृष्टि-प्रदानादि- 
उपायोसे प्रथ्चीकों सुखसे अवस्थित रखते हैं तथा वे ही 
आल्म्बनरहित प्रदेशमे बुलोकको दढ करते हैं, जिससे 
नीचे न गिर । वे ही अन्तरिक्षगत होकर वायवीय पाओोसे 
ब्रेचे हुए मेघमय सपुद्रको दुहते हैं--- 
यन्जें:. प्थिवीमरमस्णा- 
दस्कम्मभने सबिता द्यामदंहत्‌। 
अद्वमिवा छुक्षद्वुनिमन्तरिक्ष 
मतूर्त बद्धं सबिता समुद्गम्‌ ॥ 
( ऋ० १० । १४९ | १ ) 
वें सूय केवछ सम्प्रण विश्वके प्रकाशक, पग्रवतंक, 
घारक, प्रेस्कमात्र ही नहीं, अपितु आरोग्यकारक भी 
हैं । सयकी उपासनासे ढु.खप्नसे जनित अनिष्ट एवं 
नवग्रहजन्य पीडाका भी परिहार होता है एवं ब्रतके 
विधातक राक्ष्सोसे भी रक्षा करनेवाले सूय है । 
ऋग्वेदमें उसका ज्वलन्त प्रमाण है । 
येन् रे ज्योतिषा वाधले तमों 
जगच्चय॒विद्वम्लुदियरि भाजुना । 
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुति- 
मएामीवामय दुस्स्वप्त्य॑ खुबच ॥ 
विश्वस्य हि प्रेपितो रक्षसि नतम्‌ ॥ 
( ऋ० १० [३७ | ४-५ ) 
पुराणमृर्वन्य मत्स्यमहापुराणमें 


सविता 


इसी. कारण 
कहा है कि- 

आरोग्यं भारकरादिच्छत: 

इस प्रकार वेदने भगवान्‌ सयको विविधरूपमें 
देखकर उनके खरूपका विशद विवेचन किया है | अस्तु ! 
भगवान्‌ सूर्य हमारी बुद्धियोकों शुभ कम्ममि लछगायें-- 

थियो यो' नः प्रयोदयात्‌ । 
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श्रीसयनारायणकी वन्दुना 


( पूज्यपाद योगिराज श्रीदेवरहवा वादा ) 


सूय साक्षात्‌ परमात्मखरूप हैं | शाख एक 
कण्ठसे इनकी वन्दना, अचना (प्रजा-पाठ) को मानवका 
परम कतेव्य बतकाते हैं । 

सूयसे ही सभी ऋतुएँ होती हैं | सूयको ही 
काछ्यक्रका प्रणेता और प्रणवहूप माना गया है। 
सूर्यसे ही सभी जीव उद्नन्न होते हैं | सभी योनियोमें 
जो जीव हैं, उनका आविर्माव, प्रेरणा-पोपण आदि सब 
सयसे ही होते है और अन्तर्में सभी जीव उन्हींमे 
विलीन हो जाते हैं | उनकी उपासना करनी चाहिये | 
उनका नित्य जपनीय गायत्री-मन्त्र यह है--- 

3० आदित्याव विज्वहे सहस्नकिरणाय घीमहि 
तन्नः सूर्य: प्रचोदयात्‌ । 

सूयका एक नाम आदित्य भी है । आदित्यसे 
अम्नि, जल, वायु, आकाश तथा भूमिकी उत्त्ति हुई 
है | देवताओकी उत्पत्ति भी सूयसे ही मानी गयी है |* 
इस समस्त ब्रह्माण्ड-मण्डलको अकेले सूय ही तपाते हैं; 


सूय आदित्य-अह्म हैं | सूथ ही हमारे शरीरमें मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार आदिके रूपमें व्याप्त हैं। हमारी 
पाँचो ज्ञानेद्दियो और पाँचों कर्मेन्द्रियोंको भी वे ही 
प्रभावित करनेवाले हैं । इस प्रकार सूयको सभी दश्योसे 
बहुत महत्त् ग्राप्त है ।' 


प्राणिमात्रके हेतु, सृष्टिकर्ता तथा प्रत्यश्ञ देवता 
होनेके कारण वे सूर्य श्रह्मः हैं और सबके लिये उपास्य 
है. । जप करनेके छिये सुयका एक विशेष अष्ठक्षर 
मन्त्र महत्त्वप्रण है-- 
डं० घृणिः सूर्य आदित्योम्‌। 
प्रतिदिन इस मन्त्रके जपसे महाव्याधिसे प्रीड़ित 
व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वह सभी दोपोसे विरहित 
होकर अन्तमे मगवानसे जा मिलता है | अतएव ऐसे 
सबज्ञ सूयभगवानकों हम सभीका सादर नमस्कार 
है जो सदा कल्याण करनेवाले हैं | 
( प्रेपक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी एडवोकेट ) 
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अज्ञानवश या अतावघानीके कारण आपके अति अपराध एवं अद्वा-निश्टमें 
प्रमाद कर देते हैं | हमारे दुबे पुत्र-पोत्रादि अपराध कर देते हैं | फलतः 
उनके अपराधसे हम भी ( विशेष ) अपराधी हो जाते हैं [ यही क्‍यों, हम 
अपनी चतुराई, ऐजय या पौरुषके मंदसे अन्य देवों या मनुष्योके प्रति ५ 
( भी ) अपराध कर देते हैं | आप उन सब प्रकारके अपराधोंको क्षमा | 
कर हमें सम्प्रण पापोसे मुक्त कर दीजिये | हमारी यही अम्यर्थना है |“ रे 
कल हे 


वितासे (१ 
मवितासे अभ्यथना 
अचित्ती यच्चकमा देव्ये जने दीनेदसेः प्रभूती पूरुपत्वता | 
देवेधु चर सवितमीनुषेषु च त्वें नो अन्न खुबता दनागसः॥ 
(-ऋ० बे० ४ | ५४ | क तें० स० ४ | १ ११) ५ 


| ७ 


दिव्य गुणीसे भरा हुआ हैं| हम 


रु 





». भगवान विचखानकों डपद्विए्ट कर्मयोग $ ३१ 








भगवान्‌ विदस्वानकी उपदिष्ट कर्मग्रोग 


( लेखक--अश्रद्धेय स्वामीजी श्रीगयमसुखदासजी महाराज ) 


( छड 
कमयोगमें दो शब्द हैं---कर्म और योग | कर्म- 
५ हु 
का अथ है करना और योगका अथ है समता--- 
“समत्वं योग उच्यते” अर्थात्‌ समताप्रवक निष्काम 
भावसे शाश्रविहित कर्मोका आचरण ही कर्मयोग 
क्‌ः 5२ ९ रे 0 
हल्गता है | कर्मंयोगमे निपिद्ध कर्मोक्मा सबथा त्याग 
तथा फल और आसक्तिका त्याग करके विहित ऋमोंका 
आचरण करना चाहिये | भगवानूने कहा है--- 
कमण्येबाधिकारस्ते मा फलेपु. कदाचन | 
रथ ३ थ रे कर्मणि 
मा कमफलहेतुभूमी! ते सझो5स्त्व ॥ 
(भीता २ | ४७ ) 
् ७ ्् ब्फ छ् 
प्तेरा कम करनेमे ही अधिकार है, उसके फलोमे 
कभी नहीं । इसलिये त्‌ करमोंके फलका हेतु मत बन 
तथा तेरी कम न करनेमे भी आसक्ति न हो 


मन, बुद्ि, इच्द्रियों, शरीर, पदार्थ, धन-सम्पति आदि 
जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब-का-सब ससारसे, 
भगवानसे अथवा प्रकृतिसे मिला है | अतः “अपना! 
और “अपने लिये! न होकर संसारका एवं संसारके 
लिये ही है ( अथवा भगवानका और भगवानके लिये 
अथवा प्रकृतिका एवं प्रकृतिके लिये है )--ऐसा मानते 
हुए निःखाथभावसे दूसरोको सुख पहुँचाने ( अथवा 
संसारकी सामग्रीको ससार्की ही रोबामे लगा देने ) को 
ही कमयोग कहते हैं । 
... १, गीता २ | ४८।२- वही ३।५। 


कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कम किये बिना नहीं 
रह सकता; क्योकि ( संसारकी म्लछभूत ) प्रकृति 
निरन्तर क्रियाशील है | अतः प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाला कोई भी प्राणी क्रियारहित केसे रह सकता 
है. | यथ्पि पश्ष, पक्षी तथा बृक्ष आदि योनियोमें भी 
खाभाविक क्रियाएँ होती रहती हैं; परतु फल और 
आसक्तिका त्याग करके कतब्यबुद्धिसि कम करनेकी 
क्षमता उनमे नहीं है, केवल मनुष्ययोनिमे ही ऐसा ज्ञान 
सुलम है। वस्तुतः मनुष्य-शरीरका निर्माण ही कर्मयोगके 
आचरणके लिये हुआ है और इसमें सम्प्रणं सामग्री केवल 
कम कानेके लिये ही है । जैसा कि सृश्टिके प्रारम्भमें 
अपनी प्रजाओंको उपदेश देते हुए ब्रह्माजीके शब्दोमें 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं- 
“अनेन प्रसविष्यध्यमेष वो5स्व्विप्कामथुको ॥! 
( गीता ३ | १० ) 
धतुम यज्ञ ( कतब्यकम )के द्वारा उन्‍नतिकों प्राप्त 
करो, यह ( कतेब्यकम ) तुम्हे कतव्यकम करनेकी 
सामग्री प्रदान करनेवाला हो | मनुष्यको प्रत्येक कर्म 
कतेव्यबुद्धिसे ही करना चाहिये (गीता १८ | ९) | 
शाखब्रिहित कम करना कतंव्य है---केबछ इस भावसे 
ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग कर कम करनेसे 
वे कम बन्‍्धनकारक नहीं होते । 





३. “इएकामघुक्‌) का अथ है “कतंब्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान करनेवाला ७ यहाँ यदि इप्‌ घाउसे (इ४ पदकी 
निष्पत्ति करेगे तो इसी ब्लोकके पहिले उपक्रम ( ३ । ९ )से विरोध होगा; क्योंकि उसमे स्पष्ट कहा है कि कततंव्यके 
लिये कर्म करनेके अतिरिक्त कर्म करनेसे बन्‍्धन होगा। फिर अपनी बातको ब्रह्माजीके बचमोंसे पुष्ट करने हेतु यहां 
कर्तव्यकर्म करस्नेसे “इच्छित भोग-पढार्थकी प्राप्ति करनेवाछाः यह अर्थ संगत प्रतीत नहीं होता एवं इसी प्रसड्के 
उपसहास्मे मुझे ते त्वच्र पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌र (३ | १३ )से भी विरोध होगा | अतएव “5४? पद देवपूजा- 
सगतिकरणार्थक पयजूृ? घातुसे निष्पन्न है, जिसका अर्थ ह---कर्तव्यकम से भावित । यज+क्त, 'वचिसखपि०?-से संप्रसारण, 
धश्वश्नस्ञ ०-से 'जः को 'यु३ ततः ष्दुत्व-इस प्रकार 'इ४? शब्द बना ६ । इसी प्रफार ३।॥ १२ में भी इष्ट शब्द ध्यजः घातुसे 
ही निष्पत्ञ समझना चाहिये | “काम्यन्त इति कामाः? । इस ब्युलत्तिसे काम शब्दका अर्थ पदार्थ एवं सामग्री है। 


श 








कमयोगका ठीक-ठीक पालन करनेसे ज्ञान और 
भक्तिकी ग्राप्ति खतः हो जाती हैं | कमयोगका पालन 
करनेसे अपना ही नहीं, अपितु संसारका भी फरम हित 
होता है । दूसरे छोग देखें या न देखें, समझें या न 
समझें, अपने कलव्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे दूसरे 
लोगोंको कत्तेब्य-पालनकी प्रेरणा खतः मिलती है । 


दूसरोंकी सेबामें प्रीतिकी मुख्यता होनेके कारण 
कमयोगमें निःसंदेह भोक्तापनका नाश हो जाता है । 
इसके साथ ही व्यक्ति तथा पदाथ आदिसे अपनेलिये सुख- 
की चाह एवं आशा न होनेके कारण एवं व्यक्ति आदिके 
संगठनसे होनेवाढी इन व्रियाओंका भी अपने साथ कोई 
सम्बन्ध न होनेसे कर्तापनका भी नाश खतः हो जाता है | 
कमयोगी क्रिया करते समय ही अपनेको कर्ता मानतों है। 
भोक्तापन और कर्तापन एक दूसरेपर ही अवलम्बित हैं | 
जब भोक्तापन मिट जायगा तो कर्तापनका अस्तित्व ही 
नहीं रहेगा ओर कर्तापन यदि नहीं है तो भोक्तापनका 
भी कोई आधार नहीं | इन दढोनोंमे भी भोक्तापनका 
त्याग सुगम है | 

भोगोमि रचे-पचे होनेके कारण उनके संयोगजन्य 
सुखोर्मे आसक्तिसे भले ही यह कठिन प्रतीत होता हो, 
किंतु जो परिचार तथा धन आदिके बीचमे फेंसा हुआ भी 





की 


१-तद्विद्धि प्रणिपातिन 


२-यज्ञात्वा न पुनर्मोहसेव यास्यसि पाण्डव | येन यूतान्यशेपेण 
पापकृषतम: | सर्व ज्ञानप्लवैनेव 
समिद्धो3स्निर्मस्ससात्कुस्तेडर्सुन । जानाग्नि: सवकर्माणि भस्मसात्कुकते तथा ॥ 


अपि चेंद्र्सि पापेभ्यः सर्वस्यः 
यथंधासि 


रे-सन्यासस्तु॒ महावाहो ठुःखमाप्वुमबोगतः । योगयुक्तो 





्ल््ल््स्ल्ल्स्ल्ल्ल््ल्स््ल्ल्््ख्सल्य्य्स्ल्ख्ल्च्च्च्च्च्य्य्य्य्स्ल्िप्फ्-- कि 








परिप्रश्नेन सेवया । उपदश््यन्ति ते 


६ लर्वीननन्‍्दप्रदाता धरिहरजमितः पाठु थी विध्यक्षु) ४ 








82 पाक कथा न प्ानानन के पाक ककाअभमन- पान्‍काकलाकन, के. 
अडििअनियकन न 





'अलकन-+ 





अपने उद्घारदी इच्छा रखना है, उसके लिये कमयोगकी 
प्रणाली अधिक सुगम है । अतः भगवानने श्रीमद्भागवत- 
में 'कर्मयोगस्लु कामियाम! ( ११। २० | ७) 
कहा है । 

वस्तुतः मानब-दारीर कर्मयोग-पद्धतिसे मोक्षके लिये 
ही मिला है । चाहे किसी मा्गंका साधक क्यों न हो, 
किंतु उसे कर्मय्रोगकी प्रणालीकों खीकार करना ही 
पड़ेगा ) 


यद्यपि कल्याण-प्रात्तिक दिये श्रीमगवानने गीतामें 
दो निश्टाएँ बतायी है---( १ ) ज्ञानयोग एवं (२) 


कमयोग | इन दोनोमें ज्ञानकी प्राप्तिक अनेक उपायोमिं 
शाखीय पदतिसे ज्ञानाजनकी प्रक्रिया भी गीतामें 
वर्णित है! | इस शाख्रीय पद्धतिसे अजित फल-( तत्त्व ) 
ज्ञानकी महिमा श्रीमगवानने वही है, तथापि अन्तमें यह्‌ 
बताया है कि वहीं तत्तज्ञान कमयोगकी प्रणाछीसे 
निश्चय ही खय अपने-आप प्राप्त कर लेता है--- 
त्खय॑ योगसंसिद्धः काऊेनावयनि विन्द्ति! (-४।३८ ) 
अर्थात्‌ ज्ञानयोग गुरुपरमपरा ( गीता 9 | ३४ ) एवं 
कमयोगके अधीन हैं और कठिन भी है. जब कि 
कमयोगकी प्रणाढीमे गुरुकी अनिवायता नहीं है, करनेमें 
सुगम है, फल भी ज्ीघ्र प्राप्त होता हैं तथा कमयोगका 





आन जानिनसत्वटशिनः ॥ 
( गीता ४ । ३१४ ) 


द्रध््यस्यात्मन्यभों मथि | 
इजिन संत्तरिष्यसि ॥ 


( वही ४ । ३५-३७ ) 
ननचिरेणाधिगन्छति ॥ 
(वही ५ । ६ ) 


मुनित्रह्म 


४-तत्खय थोगससिरू: कालेनात्मनि विन्दति ॥ ( वही ४ । १८ ) 


“>शेयः से नित्यसंन्याती यो नद्वेद्टि न काह्ति। निहन्डों हि महावाहो 


व बन्धात्यमुच्यते || (वही ५। २) 


६-योगयुक्तो मुनिन्नझ नचिरेणाधिगब्छति ॥ ( उ्दी ५ | ६ ) 


और भगवान्‌ नारायण 


(सूर्य ) 


विवस्वान्‌ 


च्स्स्ज्ट 
रु 


ण्ट 
विस 


कल्याण 





नह 


के 
ः कह 
हल जा 
2 आकर 8 ॥ हु 


हे 


कमंयोगका प्रथम उपदेश 


#5 २ - आज 6 


। » ज रु ट कक 
2 तर 0 पे 
2520 25200 हैं. 
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# भगवान विदखानकोी उपदिष्ट क्यो # 





न््य्य्सनस्य्य््क्ज््के---ज-ज---+------>्हतु 'कैनलन जल 








अलुष्ठान करनेपर वह अकहय ही 'फल्प्राप्तिवाछा? हो जाता 
है--'कालेमात्मनि विन्द्वि! ( ४ | ३८ ) 
... श्रीमगवात्‌ने सबसाक्षी सू्यकों स्टिके प्रारम्भमे 
कमयोगका उपदेश इसलिये दिया था कि जैसे सूयके 
प्रकाशमे अनेक कम होते हैं; किंतु वे उन क्मोंसे बँव 
नहीं सकते; क्योंकि सूयके प्रकाशमे भले ही वे कर्म 
हो; परतु सूयंका उन कर्मेसि अपना कोई सम्बन्ध 
नहीं, वैसे ही चेतनकी साक्षीमे सम्प्रण कम होनेसे 
वे (कम ) बन्धनकारक नहीं होते; हों, उनसे यदि 
सुख-चाहका थोडा-सा भी सम्बन्ध होगा तो वह अवश्य 
ही बन्धनकारक हो जायगा । जैसे सूयमे कर्मोंका 
भोक्तापन नहीं है, वैसे ही कर्तापन भी नहीं है । 
साथ-ही-साथ नियत कमका किसी भी अवस्थामें त्याग 
न करना तथा नियत समयपर कायके लिये तत्पर रहना 
भी सूर्यकी अपनी विलक्षणता है; जैसे-- 


प्यथा प्रकाशयत्येकः छृत्स्न॑ छोकमिम रविः |? 
( गीता १३ | ३३ ) 


कमयोगीको मी इसी प्रकार अपने नियत कर्मोको 
नियत समयपर करनेके लिये तत्पर रहना चाहिये । 
इसलिये कमयोगका वास्तविक अधिकारी सूयंको जानकर 
ही श्रीमगवानने उनको ही सरबप्रथम कर्मयोगका 
उपदेश ढिया था और उसकी परम्पराका उल्लेख 
करते हुए इसके विपयको उत्तम रहस्य कहा है--- 
दम विवखते योग. भोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

विवस्वीन्मनवे प्राह मलुरिक्ष्याकवेष्तवील ॥ 
पूर्व॑ परस्पराप्रापमिम॑ राजषेयो. विद्ठुः। 

सकालेनेह महता योगो नश्ठः परंतप ॥ 


डरे 








स॒ पवाय॑ मया तेडद्य योतः पोक्तः एुरातनः । 

भक्तोषसि मे सखा चेति रहस्य छोतदुसमम्‌ ॥ 
( गीता ४ | १--३ ) 
मैंने इस अविनाशी योगको विवखान्‌ ( सूथ ) से 
कहा था । सू्यने अपने पुत्र वेबखत मलुसे कहा और 
मनुने अपने पुत्र राजा इक्त्बाकुसे कहा। है परंतप 
अजुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त उस योगको राजर्पियोने 
जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल्से इस 
पृथ्वीछोकमे छुप्तप्राय हो गया | त मेरा भक्त और प्रिय 
सखा है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझे 

कहा है, क्योकि यद्द बडा ही उत्तम रहस्य है | 


कप ६ डे 
सष्टिमे जो सवप्रथम उत्पन्न होता हैं, उसे ही 
( कतेव्यका ) उपदेश दिया जाता है | उपदेश देनेका 
जे है. ८ पे ९ 
तातयय है---कतंब्यका ज्ञान कराना | सशिकालमे सबे- 
७ तह (० 
प्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई और फिर सयसे समस्त छोक 
त्रोमें ल्‍ू सूयको हक 
उत्पन्न हुए । हमारे शासत्रोमें सूयको 'सबिता? कहा गया 
है? न 
है, जिसका अथ है---उत्पन्न करनेवाठा । 
झअग्नों प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यम्लुपतिष्ठते । 
आदित्याज्ञायते ंष्टिव्ेष्टेरन्म ततः प्रजा: ॥ 
( मनु ० ३ । ७६ ) 
/#>. ० कप / ५ ८ पु 
अम्निमे सम्यक्‌ प्रकारसे सनर्पित आइति सूयंतक 
हम >> आ ९ [्त ध््सि पु 
पढुँचती है । सूयसे वृष्टि, इष्टिसे अन्न और अन्नसे 
्ा ्ू ८५ ८5 यको 0 
प्रजाएँ उनन्न होती हैं |! पाश्चात्त्य विज्ञान मी सूयको सम्प्रण 
सृश्टिका कारण मानता हैं | सवको उत्पन्न करनेबाले 
सूयको ए पे + पे 5 
गे सबप्रथम कमयोगका उपदे- डेनेका अभिगप्राय 
उनसे उद्यन्न सम्प्रण सश्टिको परम्परासे कमंग्रोण सुलभ 
करा देना था । 


१-कालेनः इस शब्द “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे! (पा० खू० २।३।५ ) से प्राप्त द्वितीया विभक्तिका 
प्रतिब्रेध कर “अपवर्गं तृतीया? ( पा० खु० २। ३ | ६ ) इस सूत्रसे फल-प्रामिके अर्थमे तृतीया विभक्ति हुई है। यद्यपि उक्त 
सूत्रके द्वारा काल्वाचों शब्दोंमे तृतीयाका विधान है, तथापि काछातीतके व्यपदेशके लिये तो “काछः एवं 'नचिरः 
आदि शब्दोका ही प्रयोग होता हे | अतः “नचिरेणः ( ५ ।६ ) एवं 'कालेनः ( ४ | ३८ ) से यह ध्वनित होता है कि 
कर्मग्रोगसे शीघ्र तथा अवबय फलकी प्राप्ति होती हे--इसगे सदेह नहीं | 

२ जिशेषेण वस्ते आच्छाटयति इति विव्ख्वान्‌ । बिपूर्वक “बस धातुसे क्विप+ मतुप्‌ आदि प्रक्रियासे यह शब्द 


सिद्ध होता है । 


३७ 
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भगवानके द्वारा दिये गये कर्मयोगके उपदेशका 
सूयने पाछन किया । फठखरूप यह कर्मयोग परम्पराको 
प्राप्त होकर कई गीढ़ियोतक चछता रहा | जनक आदि 
राजाओने तथा अच्छे-अच्छे सन्त-महात्मा एवं ऋषि- 
महर्पियोने इस कमयोगका आचरण करके परम सिद्धि 
प्रात्त की | बहुत काल बीतनेपर जब वह योग छुप्तप्राय हो 
गया, तब पुनः भगवानने अजुनको उसका उपदेश दिया | 
सूय सम्प्रण जगतके नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान 
प्राप्त होता है एवं उनके उदय होनेपर समस्त प्राणी 
जाप्रत्‌ हो जाते है और अपने-अपने कमोमे छग जाते 
है| सूयसे ही मनुष्योमे कतंव्यप्रायणता आती है। 
इसी अमिग्रायसे भगवान्‌ सूयकों सम्प्रण जगतका आत्मा 
कहा गया है---..सूर्य आत्सा जगतस्तस्थुषश्च” | अतरव 
सूयको जो उपदेश प्राप्त होगा, वह सम्प्रण प्राणियोको 
भी खतः प्राप्त हो जायगा । इसीलिये भगवानने सर्वप्रथम 
सूयकी ही उपदेश दिया । 
सम्परण प्राणी अन्नसे उप्पन्न होते है और अनकी उत्पत्ति 
वर्षसि होती है । वर्षाके अधिष्ठातृदेवता सूर्य हैं । वे 
# महाभारतमे सूर्यके प्रति कहा गया है--- 
ले भानो जगतश्रक्षुस्त्वमात्मा 


त्ववा सधायने 





% स्ोननन्‍्द्यदाता हरिहरतमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 








लिन ज 
ब्लड कटी फल! 


ही अपनी क्रिरणोसे जलका आकपण कर उसे बर्षाके रूपमें 
पृथ्वीपर बरसाते हैं | इसीलिये सम्प्रण प्राणियोंका जीवन 
भगवान्‌ सूयपर ही आध्ृत हैं | सूयके आधारपर ही सम्प्रणं 
सृष्टि-चक्र चल रहा है # | सूवको उपदेश मिलनेके 
पश्चात्‌ उनकी कपासे संसारको शिक्षा मिली है । जैसे 
पृथ्वीसे छिये गये जछको प्राणियोंके द्विताथ सूर्य पुनः 
पृथ्वीपर ही वरसा देते हैं, बेसे ही राजाओने भी प्रजासे 
( कर आदिके रूपमें ) लिये गये घनको प्रजाके ही 
हितमे छगा देनेकी उनसे शिक्षा ग्रहण की | । 

श्रेष्ट पुरुष जेसा आचरण करता है, अन्य छोग भी 
बैंसा ही आचरण करने' छगते हैं | अतरब राजा जैसा 
आचरण करता है, प्रजा भी वेसा ही आचरण करने 
लगती है---“बधा राजा तथा प्रज्ञा! | राजाको सगवान- 
की विभूति कहा गया है---वराणां व वराधिपम! || 
राजाओमे सर्वप्रथम सूयका स्थान हुआ। सूर्य तथा भविष्यमें 
होनेवाले अन्य राजाओंने उस कमंयोगका आचरण 
किया । वे राजा छोग राज्यके भोगोमे आसक्त हुए 
बिना सुचारुरूपसे राज्यका संचालन करते थे । 


सर्वदेहिनाम्‌ । त्य॑ योनि: सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम ॥ 
त्व गतिः सर्वसाख्याना योगिना त्व परायणम्‌ | अनाइतार्गलद्वधार॒ स्व 


गतिस्त्व मुसुक्षताम ॥ 


ल्लेकस्त्ववा लोकः प्रकाश्यते | त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याज॑ पाल्यते त्वया ॥ 


( वनपर्त ३ | ३६-३८ ) 


'सूर्यदेव ! आप सम्पूर्ण जगतके नेत्र तथा समस्त प्राणियोके आत्मा हैं।आप ही सब जीवोके उत्पत्ति-खान 


और कर्मानुष्ठानमे छगे हुए, पुरुषोके सदाचार हैं । 


सम्पूर्ण साख्ययोगियोके प्राप्तव्य खान आप ही हैं। आप ही सब कर्मयोगियोके आश्रय हैं। आप ही सोक्षके 


उन्मुक्तद्वार हैं और आप ही मुसुक्षुओकी गति हैं । 


आप ही सम्पूर्ण जगतकी धारण करते हैं| आपसे ही यह प्रकाशित होता है| आप ही इसे पवित्र करते हैं और 


आपके ही द्वारा निःखारथभावसे उसका पालन किया जाता है ॥ः 


| महाराज विलीपके सन्दर्भमे महाकवि कालिदासने लिखा है-- 


प्रजानामेब मूत्यर्य से ताम्यो 


बलिमग्रदीत । सहस्नगुणमुत्सष्टुमादते हि. रस 


रविः ॥ 
( खुवंश १।॥ १८ ) 


७ रू ० बढ 3 पक बंशी 
जिसे सूत सहल्गुना बग्सानेके लिये ही एथ्वीके जलका आकर्षण करते हें, वैसे ही ( सुर्यवंशी ) राजा भी अपनी 


प्रजाके हितके लिये ही प्रजासे कर लिया करते थे )* 
" सीता १०। ३७ 


४ भगवान्‌ श्रीख्यको लित्यप्रति जल दिया करो $% 


श्छ 


(५ 








प्रजाके हितमे उनकी खाभाविक प्रवृत्ति रहती श्री। 
कमयोगका पान करनेके कारण राजाओंमें इतना 
विलक्षण ज्ञान होता था कि बड़े-बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये उनके पास जाया करते थे । श्रीवेदव्यास- 
जीके पृत्र शुकदेवजी भी ज्ञानप्राप्तिके लिये राजर्षि 
जनकके पास गये थे । छान्दोग्योपनिषदके पाँचवें 
अध्यायमें भी आता है कि ब्रह्मविद्या सीखनेक्रे लिये कई 
ऋषि एक साथ महाराज अश्वपतिके पास गये थे । 
शद्बा--जिसे ज्ञान नहीं होता, उसीको उपदेश 
दिया जाता है | सूय तो खय॑ ज्ञानखरूप भगवान्‌ ही 





३ ४-७ 
प्र 
ए 


फिर उन्हे उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता थी १ 

समाधान---जिस प्रकार अजुन महान्‌ ज्ञानी नर- 
ऋषिके अवतार थे; परतु छोकसंग्रहके लिये उन्हे भी उपदेश 
देनेकी आवश्यकता हुई। ठीक उसी प्रकार मानने 
सर्यकोी उपदेश दिया--जिसके फछखरूप ससारका 
महान्‌ उपकार हुआ और हो रहा है। 

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और सथके 
रूपमे उपदेश ग्रहण करना जगन्नाव्यसृत्रघार भगवानकी 
एक लीला ही समझनी चाहिये, जो कि ससारके हितके 
लिये बहुत आवश्यक थी | 


किस्ससम++ ० +>-++- 


भगवान्‌ श्रीसयकी नित्यप्रति जल दिया करो 


( काशीके सिद्ध संत ब्ह्मलीन पूज्य श्रीहरिहर बाबाजी महाराजके सदुपदेश ) 


श्रीविश्वनाथ पुरी काशीमे ब्रह्मठीन प्रात्तःस्मरणीय 
पिद्गडसत श्रीढरिदर वावाजी अस्सी घाटपर पतितपावनी 
भगवती भागीरथीजीमे नोकापर दिगम्वररूपमे रहा करते 
थे । बड़े-बड़े राजा-मढाराजा, विद्यानू, संत-महात्मा 
आपके दर्शनाथ आया करते थे । प्रज्य भहामना 
मालवीयजी महाराज तो आपको साक्षात्‌ शंकरखरूप 
ही मानकर सदा श्रद्धासे आपके श्रीचरणोमें नतमस्तक 
हुआ करते थे। आपने बहुत कालछतक श्रीगड्ढाजीमे 
खडे होकर भगवान्‌ श्रीसूयंकी ओर मुख करके घोर 
अमोघ तपस्या की थी । आपके दशना्थ जो भी जाता 
था, उसे आप ( १ ) श्रीरामनाम जपने और (२ ) 
भगवान्‌ श्रीसूयकी जल देनेका उपदेश दिया करते थे । 
सतखमाववश क्रपाप्नक आपने हजारों मनुप्योको 
निष्ठासे सूर्याराधना एवं रायके रूपमें परमात्माकी भक्ति 
करना सिखाया था | आपका उपदेश होता था---नित्य- 
प्रति श्रीसुयकों जल दिया करो प्रश्नोत्तर-क्रममे उनके 
उपदेशके दो प्रसंग दिये जा रहे हैं--- 

(१ ) प्रश्च-प्रज्यपाद वाबाजी ! हमारा कल्याण 


कैसे होगा ? 


पूज्य बाचा--तुम किस जातिके हो ? 

महाराजजी--मै तो जातिका वैश्य हूँ । 

पूज्य वावा--तुम नित्यग्रति स्नान करके लोटेमें 
जल लेकर भगवान्‌ श्रीसूयनारायणको जल दिया करो 
और भगवान्‌ सुयको नित्यप्रति भक्तिभावसहित हाथ 
जोडकर प्रणाम किया करो | कम-से-कम एक माला 
रामनाम जपा करो, इसके साथ ही अपना जीवन घर्म- 
मय बनाओ । यही तुम्हारे कल्याणका माग है | 

(२) एक खस्री--महाराजजी | हम खियोके 
कल्याणका साधन क्‍या है ? 

पूज्य वाबा--तुम अपने प्रज्य पतिकी श्रद्धासे सेवा 
किया करो | साथ-साथ तुम भी भगवान्‌ सूयदेवको 
नित्यप्रति जलका अध्य दिया करो | मालापर 'राम-राम! 
का जप, जब भी समय मिले, अवश्य कर लिया करो | 
ऐसा करनेसे अन्तःकरण झुद्ध होकर भगवानकी कृपा- 
से निश्चय ही आत्मकल्याण होगा | 

प्रेपक--भक्त श्रीयमशर्णदासजी 
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डेप 


# सर्यानन्द्अदाता एरिहरममितः पातु वो विश्वचछु। ४ 
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ऋग्वेदीय सर्यसक्त 


(-अनन्तश्रीखामी श्रीअखण्डानन्द सरखतीजी मद्गज ) 





७४. चित्र 


देवानासुद्गादनीक 
चप्ठुमित्रस्य 


चरुणस्याग्तेः | 
चावापृथिवी अस्तरिक्ष 
सूथ आत्मा जगतस्तस्थुषश्व ॥ 
अकाशमान रक्मियोका सम्नह अथवा राशि-राशि 
देवगण सुयमण्डलके रूपमे उदित हो रहे है | यह मित्र, 
वरुण, अग्नि और सम्पण विश्वके प्रकाशक ज्योतिर्भय 
नत्र है | इन्होंने उदित होकर चुलोक, प्रथ्वी और 
अन्तरिक्षको 'अपने देदीप्यमान तेजसे सर्वतः परिपर्ण कर 
दिया हैं | इस मण्डलमें जो सूय हैं, वह अन्तर्यामी होनेके 
कारण सबके प्रेरक परमात्मा हैं तथा जड्रम एवं स्थावर 
साश्के आत्मा हैँ | 


या 


व्याख्या--- 
चित्रमू--उस शब्दका अर्थ सायणने आश्चर्य कर 
दिया है । स्कन्दखामीने “विचित्र-विचित्र! ओर प्रज्य 
तेक्षटनाथने चयनीय अर्थात्‌ चयन करने योग्य कहा है | 
मु्रंछ् सायणसे सहमत है | चयनीय अर्थ वैज्ञानिक पश्चका 
है | किरणोके चयनसे नाता प्रकारके व्यावहारिक काय 
तिद्ग हो सकते है | ऊर्जा-चयन उसी सन्दर्भका कार्य है । 


पयानाम-क्षीरखामी, माधव आदिके अनुरूपमे 
दिवुः धातु अनेक अशथेमि प्रसिद्ध है--क्रीडा, विजिगीपा, 
व्यवहार, चुति, स्तुति, मोद, मंद, खप्त, कान्ति, 
गति; यथायोग्य समी अथोमे जोड सकते हैं| 


_ आत्या-सूय सम्पर्ण स्थावर-जड़मात्मक कारयवगके 

कारण है | काय कारणसे अतिस्क्ति नहीं होता ( वह्मसूत्र 
।१ | १४ )। चराचर जगतका जीवनदाता होनेसे 
मूयकोी आत्मा कहा है । गर्योदय होनेपर निश्चेष्ठ जगत्‌ 
अननयुक्त-- सचेष्ट हो जाता है। सय॑ सबका प्राण अपने 
साथ लेकर आते हैं ( वैत्तितिय आ० १ | १५ | ? 2 





आधपाः-नयह प्रा पूरणः घातुका छड़छकारका 
रूप है | अथ ह---भर देता हैं, तर कर दना हैं । 

जो सबका आत्मा है, वही सब शरीरमें फरनेबाले 
भैमैंका एक आत्मा हैं | अर्थात्‌ सूर्यान्‍्तर्याती और 
अन्तःकरणान्तयामी चैतन्य उप्ाधिनिमुक्त इष्टिसे एक ही 
है। सय शब्दका म्लछ हैं 'स्' धातु, जिसका अथ गति 
हैं अथवा 'घु धातु जिसका अथ प्रेरणा हे-.'घियो यो 
नः प्रचोदयात्‌' ताथये यह कि प्रेरक परमात्मा ही 


ए 
सूय है । 
स्ूथों देवीमुपसे रंचमातनां 
मत्या न योपामस्येति पश्चात्‌ । 
यत्ना नरो देवयन्ता यगालि 


बितन्वते प्रति भद्दगाय भद्दम ॥ 

पस्य गुणमयी एवं प्रकाशमान उपादेवीके पीछे-पीछे 

चढते हँ--जेंसे कोई मनुष्य सर्वाह-सुन्दरी युवतीका 

अनुगमन करे ! जब सुन्दरी उपा प्रकट होती है, तब 

प्रकाशक देवता स॒यंकी आराधना करनेके लिये कमनिष्ठ 

मनुप्य अपने कंतब्य-कमंका सम्पादन करते हैं| स्य 

कल्याणरूप है ओर उनकी आराघनासे कतेव्य-कर्मके 
पालनसे कल्याणकी प्राप्ति होती है । 


व्याख्या -- 
देवीम--दानादि-गुणयुक्त | 


जगान-युगः शब्द कालका वाचक है। उससे 
तत्ततू-कालके कतंव्य छक्षित होते हैं; जैसे-दरशपर्णमास, 
अग्निहोत्र आठि | ध्युग” शब्दका दूसरा अथ है-...- 
हलक या रथके अवयब ( जुए ) जिन्हें बैछके कम्थेपर 
रखते हैं । प्रात:काछ किसान लोग जुए ले-लेकर खेती 
करनेके लिये घरसे निकलते है | अभिग्राय यह है कि 
अन्तर्यामीकी प्रेरणासे मूर्यके प्रकाशमें छोग अपने 


ऋब्वेदीय श् 
#. ऋषग्वेदीय सूयखक्त # 
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अपने कतव्यका वहन करते हूँ । प्ररणा और ज्ञानके 
45 ० कु हज हक, 2७ 65 
बिना कतव्य-पालनमे प्रवृत्ति नहीं होती । किसी- 
हा ॥6 55 न ७ 
किसीके मतमे युग शब्दका अथ युग्म---जोड़ा अर्थात्‌ 

[कप ८ बट ५ 
पति-पत्नी है | इस पक्षमे अथ होगा--ढोनो मिलकर 
छ शु हे 9३ 
परी शक्तिसे कतव्य-कर्मका पालन करते हैं । 
है आप 
मत्य--इस शब्दका अथ हे---मरणणीलछ मनुष्य | 
भद्गम---“भवद्‌ रमयति' अर्थात्‌ जो होनेके साथ 
ल्‍ ए हि नुष्यके ते 
दी कल्याणकारी हो । तातय यह है कि मनुष्यक 
0५७ +5 कि सु कर ८5 5 ज्ञान 
अन्तयांमीकी पग्रेरणासे कम करना चाहिये, अज्ञान-- 
२ जे ० ड्र्छ ए 
अन्धकारमे नहीं । अपना उद्देश्य मड्बठ हो, कम 
मट्ठ लमय हो, मड्डलमयकी प्रजा हो । 


भठ्रा अध्या हरितः सूर्यस्य 
चित्रा. एतग्वा भनुमाद्यासः । 
नमस्यन्ती दिच आ प्रष्ठमस्थुः 


परि द्यावापृधियी यन्ति सद्याः ॥ हु 

प्मूयका यह रश्मि-मण्डल अश्वके समान उन्हे सत्र 
पहुँचानेवाला चित्र-विचित्र एवं कल्याणरूप है | यह 
प्रतिदिन अपने पथपर ही चलता है ओर अचनीय तथा 
बन्दनीय है । यह सबको नमता है, नमनकी प्रेरणा देता 
है और खर्य चुलोकके ऊपर निवास करता हैं | यह 
तत्काल चुलोक और प्रृथ्वीका परिश्रमण कर लेता है |? 

पविवेचन-- 

इस मन्त्रमे रश्मि-मण्डलके व्याजसे मानव-समाजके 
उन्नति-पथका निर्देश है | मनमे कल्याण-भावना हो । 
जीवन गतिशील हो । प्रकाशमयी दृष्टि हो । परि- 
स्थितिका ध्यान हो । परम्परासे अनुभूत हो | जनताकी 
अनुकूलता हो, हृंदयमें विनय हो । छोकदृश्सि प्रश्मस्त 
हो । ऐसा चरित्र उन्नतिकी ओर त्वस्ति गतिसे बढता 
है और सारे विश्वको व्याप्त कर लेता है । 

तल सखर्यस्थ  देवत्व॑ तन्मद्दित्वे 
कतोर्वितर्त से जभार। 


मध्या 
यदेद्युक्त हरितः  सघस्था- | 
दाद्वाजी वासस्तनुते. सखिमस्मे ॥ 


पसर्वान्तर्यामी प्रेरक सूर्यका यह ईश्वरत्व और महत्त्व है 
कि वे प्रारम्भ किये हुए, किंतु अपरिसमाप्त कृष्यादि कमको 
ज्यो-का-त्यो छोड़कर अस्ताचछ जाते समय अपनी 
किरणोको इस व्लेकसे अपने आपमे समेट लेते हैं। साथ ही 
उसी समय अपने रसाकर्पा किरणों और घोड़ोको एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर नियुक्त कर देते है । 
उसी समय रात्रि अन्धकारके ढक्कनसे सबको ढक 
देती है |! 

विवेचन--- 

सूयकी खतन्‍्त्रता ही ईश्वरता हैं | वे क्मौसक्त 
नहीं है । खतन्त्रतासे कर्म पूरा होनेके पहले ही उसे 
छोड देते है | कम-पूर्तिकी अपेक्षा या प्रतीक्षा नहीं 
करते । ठीक इसी प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह 
फलासक्तिसे तो दूर रहे ही, कर्मासक्तिसे भी बचे । 
आजतक सृष्टिके कर्म किसने प्ररे किये है * केवछ 
कालका पेट मरते हुए अपने कतव्य करते चलना 
चाहिये | कतंव्य-कम छोड़ना नहीं चाहिये । 

सूयकी महिमा अथवा माहात्मम यह है कि इन 
फैडी हुई किरणोको समेट लेना बड़े-बड़े देवताओके 
लिये भी महान्‌ प्रयत्न और हरूम्बे समयके द्वारा भी 
साध्य नहीं है, किंतु मय उन्हें बिना परिश्रमके तत्काल 
उपसंहत कर लेते है। मनुष्यको अपने कर्मोका जाल 
उतना ही फैछाना चाहिये, जितना वह अनायास और 
तत्काछ समेट सकता हो; अन्यथा वह अपने फ्रैलाये 
जालमे खयय॑ फेंस जायगा | सूयंका यह खातन्त्रय और 
सामथ्ये ही उनका देवत्व अथवा ईश्वरत्व है | 


45, 


सूयकी उपस्थिति ही ज्ञान-प्रकाशका विस्तार करती 
है; दिन होता है | लोग कम करते हैं। उनकी 
अनुपस्थिति क्षानान्‍्धकार है, उसमे छोग अपने करतैव्य- 
कम छोड देते हैं । वही रात्रि है । 
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व्याख्या--- 
कतुःयह कमका वाचक है । से जभार- 
इसमे घ? का भा ह्दो गया हैं | सधस्थ-सह स्थान 
अथवा रथ | खिम*-सव | 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे 
खूर्यों रूप कूणुते द्योरुपस्थे | 
अनन्तमन्यद्‌ रुशद्स्थ पाजः 
कृष्णमन्यद्धरितः से भरन्ति ॥ 
श्रेरक सूर्य ग्रातःकाछ मित्र, वरुण और समग्र 
सृष्टिको सामनेसे प्रकाशित करनेके लिये प्राचीके 
आकाशीय क्षितिजमें अपना ग्रकाशक रूप प्रकट करते 
हैं | इनकी रसभोजी रश्मियाँ अथवा हरे घोड़े बलशाली 
रात्रिकालीन अन्धकारके निवारणमे समय विछक्षण तेज 
धारण करते है। उन्‍्हींके अन्यत्र जानेसे सात्रिमें काले 
अन्धकारकी सृष्टि होती है । 
विवेचन-- 
दिनका देवता मित्र है, रात्रिका वरुण । इनसे सभी 
जगत्‌ उपछक्षित होता हैं । सूर्य ढोनों देवताओ तथा 
जगतके प्रकाशक एवं प्रेरक है | दिन और रात-- 
दोनोका विभाग छयसे ही होता है । 
पाज:-..-यह रक्षणा्थक 'पा? धातुसे बना रूप है | 
इसका अथ है वछ | इसका कभी अन्त नहीं होता । 
सम्प्रण जगतमे व्यापक और देदीप्यमान है | यह बल 
ही प्रकाशका आनयन ओर अपनयन करता है | यहों 
यह कहा गया है कि सूयकी किरणोंमे ही इतना बल है 
कि सूर्यकी महिमाका गान कोई नहीं कर सकता | 
कन्द खामीने कहा है कि जब स्य मेरुसे व्यवहित 
होते हैं तव तमकी सृष्टि करते है, इसलिये देशान्तरस्थ 
सूयका ही रूप तम है | 
सूर्यका भौतिक रूप सृर्यमण्डल है | आधिदेविक रूप 
तदन्तयाग्री पुरुष है | आध्यात्मिक पुरुष नेत्रस्थ 
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ज्योवियंय द्रष्ट है | वामरूपात्मक ज्याधिके पृथककरणते 
तूर्व बह्म ही है । 
अद्या देवा डद्ता खूरयस्य निरंहसः 


विपृत्ता निरवद्यात । 
तन्नो सित्रों चरुणो मामहन्त।मदितिः दे 
सिन्धुः पृथिवी डउत्त द्यो:॥ 


( -ऋग्वेद सं० १ | ११५ । १-६ ) 

'हे प्रकाशमान सृयरक्मियो |! आज सूर्योब्यके 
समय इधर-उघर बिखरकर तुम छोग हमे पापोसे निकाछ- 
कर बचा छो | न केबल पापसे ही, प्रत्युत जो कुछ 
निन्दित है, गहंणीय है, दुःख-दारखिय है, सबसे हमारी 
रक्षा करो | जो ठुछ हमने कहा है, मित्र, वरुण, 
अदिति, सिन्धु, प्रथ्वी और बुल्येकके अविष्ठात््‌ देवता 
उसका आदर करें, अनुमोदन करें, वे भी हमारी 
रक्षा करें |? 

विवेचन--- 

प्रातःकालीन प्राथनामें रात्रि-संचित समग्र शक्तियोंका 
सनिवेश हो जाता है । ग्राथनामें वह और इद़ता आ 
जाती है| वह जीवन-निर्माणके लिये एक सुनहरा 
अवसर है | प्राथनासे भावना पवित्र होती है । 


मित्र! मृत्युसे बचानेंग्राल्रा अभिमानी देवता है 
ओर वरुण अनिष्टोंका निवारक रात्रि-अभिमानी | अदिति 
अखण्डनीय अथवा उदीन देवमाता हैं । सिन्धु स्वन्दनशील 
जल्का अभिमानी देवता है और प्रथिवी मूछोककी 
अधिष्ठात्‌ देवता है, थो युलोकका देवता है । 


इन सब देवताओसे प्राथना करनेका अर्थ है---- 
हमारे जीवनमे पापकम, दुःख-दारखिय और गडणीयके 
लिये कोई स्थान न रह जाय और हम शुद्ध सच्चात्रि, 
कमण्य एवं अभ्युदयशील होकर ज्योतिर्मय ब्रह्मका 
साक्षात्कार करनेके अधिकारी हो जायें । 


>.डअऑ्ल्लकिवइस._ 


% शोखसय देवका विवेचन * 
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श्रीसर्यदेवका विवेचन 


( श्रीपीताम्बरापीठस्थ रष्ट्रगुर श्री १००८ भ्रीखामीजी महाराज, दतिया ) 


आकृष्णेन रजसा वत्तमानो निवेशयच्नस्त॒तं मत्य च । 
हिरण्ययेन्त सविता रथेना देवो याति शुवनानि पश्यन्‌॥ 
(-ऋग्वेद १ । ३१५॥ २ ) 
यह बैदिक मन्त्र भगवान्‌ सूयंकी प्रजामे विनियुक्त 
है | इसमें उनके धाम एवं स्थितिका वन है। क्ृष्णवण 
स्जोगुणके द्वारा वे संसारमे अब्त और मरण ढोनोके 
नियामक हैं | हिरण्यरूप रथके ऊपर बैंठे हुए ऐसे 
सविता ( ठेव ) सब जगतके ग्रेक्षक एवं प्रेरक हैं । 
चौदह भुवनोको देखते हुए वे अपना व्यवहार-कार्य कर 
रहे है। विद्यानोकी मान्यता है कि कालका नियमन चन्द्र 
और सूयथ दोनोके द्वारा हो रहा है । स॒य दिनके खामी 
तथा चन्द्रमा रात्रि-विशेषकर तिथि-नक्षत्रोके खामी हैं । 
तिथियों सोलह हैं, ये ही चन्द्रमाकी पोडश कढाएँ है | 
सयंकी द्वादश कलाएँ है, जिनसे सौरपथके वारह मास 
निर्मित होते हैं | प्रत्येक मासमे कृष्ण और शुक्क दो पक्ष 
आते है | खरोदयशाख्मे भी कृष्णपक्ष सयका और शुक्क- 
पक्ष चन्द्रमाका माना गया है । मन्त्रमे जो “आकृष्णेन! 
पद आया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है। योगशास्रमें 
इडा-पिड्ढल्य जो दो नाडियाँ है, उनमें इडा चन्द्रमाकी तथा 
पिड्छा सूर्यकी नाड़ी मानी गयी है | नियमालुसार 
इन्ही दो नाडियोमे पॉँचों तत्त्वोका प्रवाह होता है | 
आनन्द और क्रियाके अधिष्ठान चन्द्र हैं। ज्ञानके 
अधिष्ठान सूर्य है। इन्हीं म्यके ध्यानमे--- 
आदित्य सर्वकत्तीर॑ कलाह्वाद्शसंयुतस्‌ । 
प्महस्तद्यं_ बन्दे... सब॑छोकेकभास्करम ॥ 
---त्यादि छोक कहे गये है, जो मन्त्राथको स्पष्ट 
करते हैं। इसीलिये महर्षि पतश्नलिने योगदशंनके विभूति- 
पाद, २६में-“झ्ुवनज्ञानं सूर्य संयमात! सयमे संयम 
करनेसे भुवनोका ज्ञान होता है--कहा है । यह 
मन्त्रमे आये--भुवनानि पश्यन! पदको स्पष्ट करता 


है । सत्ताईंस नक्षत्र, बारह राशियाँ ओर नवग्रह 
--ये सब काछ-तत्त्वके सूचक हैं | इनमे सूय प्रधान 
हैं। काव्तत्व. इन्हींके द्वारा नियमन करता है । 
भगवान्‌ सू्यके दैंविक पक्षका यह परिचिय है | 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च--सम्प्रण चराचर 
जगतकी आत्मा सूय है | आध्यात्मिक पक्षमें जिसे साधना- 
मागमे परालिड्ठ कहते हैं, शिवका सर्वोत्कृष्ट रूप है | इसमें 
शिव और विष्णुका भमेद रूप है | इसीको उपनिपदो 
तथा पुराणोमे विष्णुका परम पद कहा है--“तद्‌ विष्णोः 
परम पद्म ।! 

जब वही परमतत्त्व मक्तोकी रक्षा, धर्मकी स्थापना 
और दुश्ेेके दमनाथ चन्द्रमण्डलस्रे आविभूत होता 
है, तब उसे श्रीकृष्णचन्द्र कहते है | सूयमण्डलसे प्रकट 
होनेवाछा यही परम तत्त्व श्रीरामचन्द्र है। तन्त्रसाधनामे 
ऐसा माना जाता है कि चन्द्रमण्डलसे आविभूत होनेबाछा 
परमतत्त आनन्द, भैरव है, सुयमण्डलसे प्रकट होनेवाले 
शिवके द्वादश ज्योतिर्लिड़ है, अग्निमण्डलकी सप्त जिह्नाएँ 
हैं | इसका मुण्डकोपनिषद्‌मे इस प्रकार वणन है--- 

काछी कराली च॑ मनोजवा चर 
खुलोहिता या च सुधूम्रचणो। 

विस्फुलिह्निनी विश्वरुची च देवी 

लेलायमाना इति सप्त जिह्ा ॥ 
(२।४) 

इनसे प्रकट होनेवाले सप्त मैरव हैं, जिनके नाम 
इस प्रकार है---मन्थानमैरव, फदकारमेरव, षटचक्र- 
भैरव, एकात्ममैरब, हृविभक्ष्यमैरय, चण्डमैरव और 
श्रमरभास्करमैरव | 


महात्मा तुल्सीदासने रामायणमें श्रीरामजी एवं 
शिवजीका अमेदसम्बन्ध प्रतिपादन किया है | इसका 
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पुराणोमें भी स्पष्टरूपसे बणन आया है । मन्त्रमे आये 
अमृतपदसे उक्त आध्यात्मिक खरूप और मत्यपदसे ससारका 
जीवन-मरण खमावत: स्पष्ट है। तान्त्रिक साधनामे इसी 
परमतलको इस प्रकार बताया गया है--- 
चित्रभावुशशिभाजु पूर्वफा 


त्रिन्रेकिण वियतेषु बस्तुषु । 
तत्तदात्मकतया विमशरन 
तत्समप्रिमुच्याइुकाजपः ॥ 
( चिद्विलास २ ) 


अग्नि, चन्द्र, सूय ये ही त्रिविन्दर प्रत्येक तत्त्व एवं 
पदाथम विद्यमान हैँ | इन तीनाका समश्रिप ही पेखह्म- 
खरूप गुरुका स्मरण ढै । चब्धबिन्दुसे श्रीकृष्ण, सूय- 
विन्दुसे श्रीरीम तथा अग्निश्निन्दुसे श्रीपरशुराम-अवतार 
माने गये है। तीनोकी एकता उस परमतत््वमे बतायी 
गयी है । इनका आराधन करनेसे जीवका सर्बग्रकारका 
कल्याण होता है | शब्दतह्मका आविर्भाव मी उक्त 





तीनों मण्डलोंसे हुआ है | चन्द्रमण्डलसे पोडश खर, 
सयमण्ब्छसे चौबीस व्यझन तथा अग्निमण्डट्से आठ बण- 
तक आविमूत हुए हैं। म-बग किन्दुस्थानीय है | 
इसी शब्दब्ह्मसे समस्त व्यावहारिक ज्ञान होता हैं । 
गीता (१५॥ १२ )मे भगवान्‌ श्रीकृष्णन कहा है--- 
यदाद्त्यिगत॑ तेजी ज्गक्लासयतेएखिलम । 
यह्चन्द्रमसि यज्ञाश्नो तत्तेजो विद्धि मामकम ॥ 
जो चन्द्र, सब ओर अभ्निमें तेज है, वह मै हैं | 
वह मेरा ही खरूप है |! (बस्तुतः सभी तेजखी पदाथ 
उसीके तेजसे अनुग्राणित है । ) 
आरोग्य भास्करादिच्छेत्‌! ( म० पु० ) मानपिक 
ओर वाह्म दोनों रोगोंकी निदृत्ति मगवान्‌ सूयकी 
उपासनासे हो जाती हैं ) और भी सयभगवानके 
अनेक रहस्य है, जो साधना करनेवाल्ेको व्यक्त हो 
जाते हैं। अतः सूर्याराघन आवश्यक कत्तेब्य है | 


प्रभाकर नमोस्तु ते 


[ श्रीशिवग्रोक्त॑ सयोट्टकंस ] 
आदिदेव लमस्तुश्यं॑ प्रसीद मम भास्कर | दिवाकर भमस्तुभ्य प्रभाकर नमोष्स्तु ते॥ १ ॥ 


खसप्ताश्वरथमारुद् 
लाहित 


बूंहित 
बन्धूकपुष्पसंकारं 


आई 


प्रचण्ड कबव्यपात्मजम्‌ | इवेतपद्मधरं देव 
थमारुढ॑ सर्वेोकपितामहम्‌ । महापापहर देव॑ हे 
तअगुण्य चर महाशूर ब्रह्मविष्णुमहेश्वरम | महापापहरं देव॑ हं 


ते सथय प्रणाम्यहम ॥ २ ॥ 
खूय प्रणमास्यहम ॥ + ॥ 
खूय प्रणमाम्यहम ॥ ४ ॥ 


तेज: थे वायुमाकाशमेव च। प्रज्चुं च सब्लोकानां त॑ सूर्य प्रणमाम्यहम्‌॥ ५ ॥ 
हारकुण्डलभूषितम्‌ । एकचक्रधरं देव॑ ते सूर्य प्रणमाम्यहम ॥ 

ते उत जगकतार महातेजम्रदीपतय | महापापहर देवं ते खूथ 
ते खूय जगता नाथ शानविज्ञानमोक्षदम | महापापहर देव॑ 


प्रणमास्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 


खूथय प्रणमाम्यद्मम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति श्रीशिवग्रोक्त सूर्याश्क सम्पूर्ण | 
है आदिदेव भास्कर | आपको प्रणाम है) है द्वाकर | आपको नमस्कार दे। है प्रभाकर ! आपको प्रणाम है; आप 


मुझपर प्रसन्न हो ॥ १ ॥ सात घोड़ीवालि स्थपर आरूढ, हाथमे इंब्ेत कमछ धारण किये हुए, प्रचण्ड 


सूर्यका मैं प्रणाम करता हैं ॥ 


हूं ॥ ३ ॥ जो त्रियुणमय-त्रह्म, विष्णु और शिवखरूप है, उन 


॥४ ॥ जो बढ़े हुए. तेजके पृन्ष और वायु तथा 


तेजी क्यपकुमार 


॥ लोहित बर्गक्े रथपर आरूढ़ सर्वल्ोक्रपितामद महापापहारी श्रीसू देवकी में प्रणाम करता 
न महापापहारी महात्‌ बीर श्रीसूयदेवकों में नमस्कार करता 
आकाझके खरूप हैं; उन समस्त लोकोक्े अधिपति भगवान्‌ सूरको मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥ जो बन्धूक ( दुपहरिया ) पृष्पके समान रक्तवर्ण हैं और 
एक चक्रधारों श्रीसूयदेवकों में प्रणाम करता हूँ ॥६ ॥ महान तेजक्रे प्रकाणक, जगतके कर्तों; 


र तथा कुण्डलेसे विभूषित हैं, उन 
महापापहारी उन सूर्यंभगवानको 


नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥ शन-विज्ञान तथा सोक्षकें प्रदाता; बड़ें-से-वडे पापोंके अपदइरणकर्ता, जगतके स्वामी उन 


भगवान सूयंदेवको में प्रणाम करता हूँ ॥ 
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५. भगवान आदित्यका ध्यान 
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'भगवान्‌ आदित्यका ध्यान 


नित्यलीछालीन श्रद्देय भाईजी श्रीहनुसानप्रसादजी पोद्दार 
६ ] 


जो जिस वस्तुकी परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त 
करना चाहता है, उसके चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन 
साभाविक ही बार-बार होता है एवं उसके चित्तमे 'अपने 
ध्येय पदाथकी धारणा दढ़ हो जाती है और आगे चलकर 
वही धारणा--चित्तबृत्तियोके संबंथा ध्येयाकार बन 
जानेपर धध्यानःके रूपमे परिणत हो जाती है. । जितने 
कालतक दृत्तियाँ ध्येयाकार रहती हैं, उतने कालकी 
स्थितिकों ध्यान कहा जाता 'है । ध्यानकी ,वड़ी महिमा 
हैं | भगवानने श्रीमद्भागवतमे कहा हैँ कि जो पुरुष 
निरन्तर विषयोका ध्यान करता है, उसका चित्त 
विपयोगे फंस जाता है और जो मेरा ध्यान करता है, 
वह मुझमे छीन हो जाता है | योग अनेक है, जेसे--- 
भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, छययोग, मन्त्रयोग, .हठयोग 
और निष्काम कमयोग, इनमेसे किसी-न-किसी रूपमे सभी 
योगोमे ध्यानकी आवश्यकता और उपयोगिता है | इस 
ध्यानसे ही भगवानके खरूपमे समाधि ओर ध्यानसे ही 
भगवानकी प्राप्ति भी होती है । 


ध्यानके अनेक प्रकार है| साधककों अपने-अपने 
अधिकार, रुचि और अम्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये; परतु साथ ही 
मनमे इतना निश्चय रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा 
एक ही है 
कर लेते है। मक्त जिस रूपमे उन्हे पकड़ना चाहे, उसके 
उसी रूपमे वे पकड़म आ जाते है। निर्म॑ण, निराकार और 
सगुण, साकार सभी उन्हींके रूप है | श्रीविष्णु, शिव, 
त्रह्मा, स॒य, गणेश, शक्ति, श्रीराम तथा श्रीकृष्ण आदि सभी 
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| वे एक ही अपनेको अनेक रूपोमे धारण , 


एक ही है ग्राप्प मागके अनुभव मिन्र-मिन्न होते हुए भी 
संबके अन्तमे प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है ।. इसी 
सत्यके कोटिश: विविध प्रकाश हैं | हम किसी भी 
प्रकाशका अवलम्बन करके उस मूक प्रकाशकों पा 
सकते है; क्योंकि ये सभी प्रकाश न्यूनाघिक शक्तिवाले 
दीखनेपर भी वस्तुतः उस मूल सत्यसे सबथा अभिन्न 
ओर प्रण ही ' है। वे स्क्य ही विभिन्न प्रकाशोमे 
अवतीण होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित कर 
रहे है । 
« , ध्यानके समय शरीर, मस्तक और गलेको सीधा 
रखना चाहिये । रीढकी हड्डी सीधी रहे | कुबड़ाकर न 
बैठे. । जबतक ध्येयके आकारकी दृत्ति सवा न बने, 
शरीरका बोध बना रहे और सासारिक रफुरणाएँ मनमे 
उठती रहे, तबतक इष्ट& मन्त्रका जप करता रहे और 
बारबार चित्तकों ध्येयमे लगानेकी चेष्टा करता रहे | लय 
( नींद ), विक्षेप, कपाय, रसाखाद, आल्स्य, प्रमाद 
एवं दम्म आदि दोपोसे बचे रहनेके लिये भी प्रयत्नशीछ 
रहे । यह विधि नियमिंत ध्यानके लिये हैं। यो तो साधक- 
को सभी समय, सभी क्रियाओमे अर्थात्‌ खाते-पीते-सोते, 
उठते-बेठते, सुनते-बोछते तथा चलते-फिरते चित्तको 
संसारकी व्यथ रफ़ुरणाओसे रहित करके अपने इष्ट-सूर्य- 
नारायणका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये | ध्यानके 
समय आँखे मूँद लेनी चाहिये अथवा नापम्तिकाके अग्न- 
भागपर इष्टि जमाकर रखनी चाहिये | 

आँखे मूँदकर अथवा अभ्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूर्यमण्डलमे देखे कि 'ठिव्य रथके भीतरी भागमे पद्मासनपर 





« ' * # प्रत्येक देवताके मन्त्र भिन्न होते हैं, ओर वे अनेक भी होते है | साधारणतः इंष्ट नाम-सन्त्र---४3“ विश्णवे नमः, 
3 शिवाय नम) 3” ब्रह्मणे नम; 3” सूर्योय नमः प्रभ्ति सर्वसाधारणके ज्षेय हैं । 
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विश्वात्मा चतुभुज, परम सुन्दर ग्रफुल्ल कमलसद्श 


मुखमण्डल्वाले हिरिण्पवर्ण पुरुष विंशजित हैं | उनके. 


केश, मूँछे और नख भी हिरण्यमय है | उनका दरशेन 
प्रापोंका नाश करनेवाला है । वे सभी छोगेंकी अमय 
देनेत्ाले हैं | उनके छछाटकी आमा पद्मके गर्भपत्रके 
समान छाल है | वे समस्त जगतके प्रकाशक और सब 
लोगोके अद्वितीय साक्षी हैं | मुनिजनन उनका दरशन 
और स्तवन कर रहे है |? ऐसे भगवान्‌ आदित्यका दशन 
क़रके यह निश्चय करे कि वे आदित्य मुझसे अभिन्न 
हैं । फिर इस निश्चये साथ ही अपनेको उनमें चित्त- 
वृत्तिके द्वारा विछीन कर दे | 


४ स्वीनन्द्भदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्ठः ५६ 


'+-ल तट ननन्‍ी3ज+ल +नीनन 3 ज 


थऔ 


ध्यानकी अमित महिमा है । महर्षि प्रतन्नदिने 
अविया, अस्मिता, राग, हेप और अभिनिवेश---य पाँच 
महान्‌ क्लेश बताये है । संयमादि क्रियायोगसे य क्षीण 
होते हैं--5नका दमन होता है, परत सम्तह्त नाञ् नहीं 
होता | बीजरूपसे ये छिपे रह जाते है और अनुकूछ 
अवसर और सह्ठ पाकर पुनः अड्रर्ति णव॑ं फुल्छित- 
फलित हो जाते हैं; परंतु ध्यानयोगी तो क्रमश: प्र 
समाधिमें परिणव होकर उनके ब्रीजतककों नष्ट कर देता 
है | ध्यानका आनन्द कोई लिखकर नहीं बता सकता । 
इसके महत्त्व और आनन्दका पता तो साधना करनें- 
पर ही लगता है । (--भगवच्चर्चा भाग तीनसे ) 


सिर 227९८०० 


सर्योपासनाके नियमसे छाभ 


( लेखक--स्ामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजी मद्दाराज ) 


भगवान्‌ मय परमात्माके ही प्रत्यक्ष खरूप हैं। थे 
आरोग्यके अधिष्ठातू देवता हैं । मत्स्यपुराण ( ६७। 
७१ ) का वचन है कि “आरोग्यं भास्करादि 
च्छेत? अर्थात्‌---आरोग्यकी कामना भगवान्‌ से करनी 
चहिये; क्योकि इनकी उपासना करनेंसे मनुष्य नीरोग 
रहता है। वेदके कथनाजुसार परमात्माकी आँखोंसे 
सयकी उत्पत्ति मानी जाती है----चक्षोः खूयोंदजायत । 
श्रीमद्भगवद्गीतीके कथनानुसार ये भगवानकी आँखें 
हैं---शशिसूयनेत्रम । (“११ | १९ ) 
श्रीरामचरितमानसमे भी कहा है--..नयन दिवाकर 
कच घन मालछा (---६ | १५। ३ ) आँखोंके सम्पर्ण रोग 
सृयकीउपासनासे ठौक हो जाते हैं | 


भगव्रान्‌ सूयमें जो प्रभा है, वह परमात्माकी ही प्रभा 
है----बह परमात्माकी ही विभूति है---. 
(१) प्रभास्सि शशिसूर्ययोः (--गीता ७ | ८ ) 
(२) यदादित्यिगत तेजो जगद्भासयते5डखिलम। 
य्चन्द्रमसि यज्ञाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम॥ 
(>गीता १५ | १२ ) 


भगवान्‌ कहते हैं--'जो सूयगत तेज समस्त 
जगत्‌को प्रकाशित करता है. तथा चद्धमा एवं 
अम्निमें है, उस तेजको व्‌ मेरा ही तेज जान ॥! 


इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा और सूय-ये दोनों 
अमिन्न है | सयकी उपासना करनेवाल्या परमात्माकी ही 
उपासना करता है | अतः नियमप्रवथक सर्योपासना करना 
प्रत्यक मनुष्यका कृतंन्‍्य हैं। ऐसा करनेसे जीवनमें 
अनेक लाम होते हैं; आयु, बिद्या, बुद्धि, बठ, तेज और 
मुक्तितककी प्राप्ति ुछम हो जाती है | इसमें संदेह नहीं 
करना चाहिये । 


सूर्योपासकोंको निम्न नियमोका पालन करना 
परम आवश्यक है-.. 


( १ ) प्रतिदिन सूर्योदयके पव ही शब्या त्यागकर 
शौच-स्नान करना चाहिये | 


( २ ) स्नानोपरान्त श्रीसयमगवान्‌कों अध्य देकर 
प्रणाम करे । 





# पुराणमें खूयोपासतला % 


धरे 








(३ ) सन्ध्या-समय भी अध्य देकर प्रणाम करना 


चाहिये | 

( 9 ) प्रतिदिन सूयके २१ नाम, १०८ नाम 
या १२ नामसे युक्त स्तोत्रका पाठ करे। सर्यसहर्तनाम- 
का पाठ भी महान्‌ छामकारक है । 

( ५ ) आदित्य-हृदयका पाठ प्रतिदिन करे | 

( ६ ) नेत्ररोग्से बचने एवं अंधापनसे रक्षाके 
लिये नेत्रोपनिषद्का पाठ प्रतिदिन करके भगवान्‌ सू्य- 
को प्रणाम करे । 

( ७ ) रविवारकों ते, नमक और अदरखका 
सेवन नहीं करे और न किसीको करावे । 


( ८ ) रविवारकों एक-भुक्त करे । हृविष्यात 
खाकर रहे | अह्मचरयत्रतका पालन करे | 


उपासक स्मरण रखें कि भगवान्‌ श्रीरामने आदित्य- 
हृदयका पाठ करके ही रावणपर विजय पायी थी | धर्मराज 
युविष्ठिरने मयके एक सौ आठ नामोका जप करके ही 
अक्षयपात्र प्राप्त किया था। समर्थ श्रीरामदासजी भगवान्‌ 
सूर्यको प्रतिदिन एक सौ आठ बार साथ्ठाज्ग प्रणाम 
करते थे । संत श्रीतुछसीदासजीने म्यका स्तव॒न 
किया था । इसलिये सूर्योपासना सबके लिये छाम्प्रद है | 





पुराणेमें स्योपासना 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद संत श्रीप्रमुदतजी ब्रह्मचारी ) 


एकमान्र है ध्येय भरुवन-भास्कर भगवन्ता। 
ध्यान त्रिकाल महान करें ऋषि सुनि सब सन्‍्ता ॥ 
फमछासन आसीन मकर कुंडल श्रुति वारे। 
कनक करनि केयूर झुकुट सणिमय शिर धारे ॥ 
वर्ण सुवर्ण समान बपु, सब कर्मनिके साक्ष्य हैं। 
सूर्यनरायण देववर, जगमें नित प्रत्यक्ष हैं॥ 
सुयनारायण प्रत्क्ष देव है | हम सब सनातन 
वैदिक धर्मावठम्बी सबंदा-सदा सुयनारायणकी ही 
'उपासना करते हैं; क्योकि वे हमारे सभी शुभाशुभ 
कर्मोके साक्षी हैं | इसीलिये हम सब करमोके अन्तमें 
सरय भगवानको अध्य देकर कहते है---हे भगवान्‌ 
विवखान्‌ | आप बिष्णुके तेजसे युक्त हैं, परम पतिन्र हैं, 
सम्पण जगतके सबिता है और समस्त शुम और 
अशुभ कर्मेकि साक्षी है ।# हमारा कोई कम सू्य- 
नारायणसे छिपा नहीं हे । इसीलिये प्रातःकाल, मध्याहकाल 
और सायकाऊ हम त्रिपदा गासत्रीके माध्यमसे सये- 


नारायणकी उपासना करते हैं । हम दििजातियोंको 
वाल्यकाल्से ही गायत्रीकी दीक्षा दी जाती है । गायत्री- 
मन्त्र सूर्यनारायणकी उपासना ही है । गायत्रीसे 
बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र नहीं । गायत्री वेदोकी माता 
है | चारो वेदोमें गायत्रीमन्त्र है । गायत्रीकी उपासना 
करनेवालोको अन्य किसी मन्त्रकी उपासनाकी अनिवार्यता 
नहीं है । गायत्री सवदेवमय एवं सर्वेवेदमय है । इसीलिये 
देवीभागवतमे कहा है---केवल गायत्री-उपासना ही नित्य है| 
इसी बातको समस्त वेदोने कहा है । गायत्नी-उपासनाके 
बिना ब्राह्मणका अधःपात होता है | ह्िजाति केवल 
गायत्रीमें ही निष्णात हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है | 
मनुजीने खय कहा है---ह्विज अन्य मन्त्रोमे श्रम करे चाहे न 
करे, परंतु जो द्विज गायत्रीको छोडकर अन्य मन्त्रोमें श्रम 
करता है वह नरकका भागी होता है । इसीलिये सत्य- 
युगादिमे ऋषि-मुनि तथा उत्तम ढविज गायत्रीपरायण होते थे। | 


#-नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भाखते विष्णुतेजसे | जगत्सवित्रे शुचये नमस्ते कमसाक्षिगे || ( आदित्यहृदय ) 
|-गायब्युपासता नित्या सबवेदं: समीस्तिा। यया विना त्वधः्पातों ब्राह्मणस्थास्ति सबंथा ॥ 
तावता कृतृत्यत्व॑ नाम्यापेक्षा द्विंजस्य हि। गायन्नीमात्रनिष्णोतों द्विजो मोक्षमवाप्त॒ुयात ॥ 


४७ 





सयनारायणमें गायत्रीआन्त्रद्मारा अपने इश्की उपासना 
कर सकते हैं । 

समस्त पुराणोमे गायत्री-महिमा तथा मर्योपासनाको 
सनातन बताया गया हैं | उनमे सुर्योपासनापर बहुत 
बढ दिया गया है । वाराहपुराणकी कथा है--- 





श्रीक्षप्णमगवान्‌का पुत्र साम्ब अत्यन्त ही सुन्दर था। | 


उसके सौन्दर्यके कारण भगवानूकी सोलह हजार एक सौ 
रानियोंके मनमें कुछ विकृृति पेंठा हो गयी । भगवानने 
नारदजीके द्वारा इस बातको जानकर ओर उसकी परीक्षा 
करके साम्बकोी कोढी होनेका शाप दे दिया। तब 
नाखजीने उसे सर्मोपासनाका ही उपठेश दिया #॥ साम्ब- 
ने मथुरामें जाकर सयनारायणकी उपासना की | इससे 
उसका कुएरोग चतछा गया | फिर तो वह सुबगक समान 
कान्तिवाछ्ला हों गया, और मथुरामे उसने सर्य- 
नारायणकी प्लर्ति स्थापित की | माकेण्डयपुराणम मातण्ड 
सूयकी उत्पत्तिका तथा उनकी सन्ना ओर छाया दोनों पत्नियो- 
का ओर छ; सतानोका विस्तारसे वणन आया है | 
अन्तमे कहा गया है कि जो सयसम्बन्धी देवोंके जन्मको 
तथा स्रयप्राहात्म्यको छुनता हैं या पढ़ता हैँ, वह आपत्तिसे 
छूट जाता हैं और महान्‌ यश्ञ प्राप्त करता है । इसके 


जीन अतन ला ++.. +% 
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सुननेसे दिन-रात्रिमं क्रिये हुए पाप नष्ठ हो जति हैंगे 
विष्णुपुराणमे प्रजापालक प्रनेगर महदतपरा मंदपिने बताया 
है कि जो सनातननारायण-ब्नानशक्ति अथति अनने जब एकसे 
दो होनेकी इच्छा की, तमी बह शक्ति तेजरूपमें सूथ बनकर 
जगतमें प्रकट हुई | वे नागबण ही तेजखूपर्म सम 
बनकर प्रकाशित हो रहे है | इतना बताकर फिर सयक्र 
मण्डटका और उनके रथ एबं रवके पर्मिण आहिका 
त्रिस्तारसे वर्णन क्रिया है | उनके रथके साथ कौन-कौनसे 
देवता, ऋषि, अप्सा, गन्बव आदि किस-किस मासमें 





धर ० कब के छः की 2] ण्मा हा 
चलते हूं, उपासनाकालिय इसका बणन किया है। छत हा 

रे ्म ५ / द् दवा 
बगन श्रामद्रागब्ररम मा आया है | ध्य द्वाव्दशा- 


डित्योकी पृथक-पृथक मासमे उपासना करनेककी पद्धति 
बतायी गयी है | श्रीमद्भागवतम इस उपासनाका माहदात्म्य 
बताते हुए कहा गया है--'य सब्र सुयभगवान्‌की विभूततियों 
हैं । जो छोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाछ और सायकाल 
स्मरण करते है, उनके सम्पर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ।ए. 
फिर अन्तमे सूयको साक्षात्‌ नारायणका खरूप बताते 
हुए कहा गया है कि '“अनाद्ि, अनन्त, अजन्मा, 





कु्यंदन्यत्र वा कुर्यात्‌ इति प्राद मनुः स्वयम्‌ । 


तस्मादाग्युगे 


# ततस्तु नारदेनेव 


गजन्‌ गायत्रीजपतत्पगः । देवीपादाग्वुजस्ता 


साम्बगापविनाशकः | आदिशे हि 


आसन्‌ स्वद्विजात्तमा: ॥ ( --देवीभागवत ) 


हानू धर्म आदित्याराध्॑ धरति ॥ 


साम्त॒ साम्त्र महाबाहों श्रणु जाम्बबतीसुत |पूर्वीचले चर पूर्वाहि उद्यन्त॑ तु विभावसुम ॥ 


नमस्कुर यथान्याय 


हल हट नन्न्ड०० ० 


न्लल्न्नय 


वेदापनिपदादिभिः । त्ववा्चितों रबिंः भूत्वा तुष्टि यास्थति नान्यथा ॥ 


( -“चवाराहपु० अ० १७७ ॥ ३२---३४ ) 
इृद॑ जन्म देवाना खेर्सादात्म्यममेव च || 


विवखतम्तु जाताना श्रणयाद या पठेतू तथा | आपद्‌ ग्राप्य मुच्येत थ्राग्नुयात्ष महतद्यणः ॥ 


अद्देराचकऋ पापमेतन्छमसयति 


स एता भगवतों 


श्रुतम्‌ । माहात्म्यमादिदेवस्प 


मात्तंण्डस्स महात्मनः || 
( --माकण्डेयपुराण ) 


विष्णोरादित्यस्थ विभूतयः । स्मरता सन्ध्ययोर्नणां हस्त््यंहो दिने दिने ॥ 


( “शीमद्धा० १२। ११ । ४५ ) 


सकी ०० 88३ 
# भगवान खयकी सर्वव्यापकता + 


छए 





भगवान्‌ श्रीहरि ही कल्प-कल्पमें अपने खरूपका विभाग 
करके लोकोका पालन-पोपण करते हैं |! # कूमपुराणमे 
भगवान्‌ सूयनारायणकी अमृतमयी रक्मियोका विस्तारसे वणन 
किया गया है और कौनसे ग्रह किस अग्रतमयी रझ्मिसे 
तृप्त होते हैं, इसका वर्णन करते हुए अन्तमे कहा गया 
है----चन्द्रमाका कमी नाश नहीं होता । सर्यको निमित्त 
वनाकर उनकी रश्मियोके द्वारा देबतागण अम्ृत-पान करते 
है | उन्हींके कारण चन्द्रमामे क्षय और बृद्धि दिखायी 








कप ज्छ ए कप 

देती है ।! | इसी पुराणके १०१ अध्यायमें सुय-चन्द्रके 
परिम्रमणकी गतियोंका वणन है। 
५३ न ं रत्नों 

निष्कप यह कि--जेंदों, शात्रों और विशेषकर 

विश कि ९ [क) ७ न्‍्र पे 

पुराणोमे सूयक्री सवज्ञता, सर्वाधियता, सृश्टि-कतृता, 

कल -ु हर पर ० 

कालछ्चक्र-प्रणेता आदिके रुपोमे वगन करते हुए इनकी 

अतः प्रत्येक 


उपासनाका विधान किया गया है, 


आस्तिक जनके लिये ये उपास्य और नित्य ध्येय हैं | 


- 5 


भगवान्‌ सर्यकी सर्वव्यापकता 


( लेखक-बीतराग स्वामी अनन्तश्री नारयणाश्रमजी महाराज ) 


सकी उत्पत्ति 
सूर्यकी उत्पत्ति--संसास्की उत्पत्तिके पहले सत्र 
एकमात्र अन्धकार ही भरा हुआ था---/तमः आसीत?-.. 
श्रुतिके अनुसार सम्पण दिशाएँ अवर्गात्मक तमर्सें व्याप्त 
थीं। सबंशक्तिमान्‌ परमात्मा हिरण्यगर्भका परम उत्कप 
तेज उसदिगन्तव्यापिनी अन्धकारमयी निशामे आत्रप्रकाशके 
रूपमे उदित हुआ---“खूय आत्मा जगतस्तस्थुपश्च!-- 
और उस अध्यात्म-प्रकाशके आविर्मावसे सम्प्रण बिशाओका 
अन्धकार समाप्त हो गया । ॥ 
व्याकरण-शाखकी इष्टिमें स्ृय शब्द “र? घातुसे 
बना है । इसका अथ है “गतौ यस्मात्‌ परो नास्ति! 
अर्थात्‌ जिसके प्रकाशके समान अन्यतम प्रकाश इस 
भूतरूपर नहीं है, उसे सम कहते है । 
शश्वत्च॒ जायते यस्माच्छश्वत्संतिष्ठीत यतः। 


तस्मात्‌ सर्बः स्घुतः सूर्यों निगमझ्षेमनीपिभिः ॥ 
( --साम्बपु० ९ | १९ ) 
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#£ एवं हछानादिनिधनो भगवान्‌ हस्रीश्वर । 


जहोसिे अचेतनात्मक नश्वर संसारकों चेतनाकी 
उपलब्धि होती है ओर जिसकी संचित चेंतना प्राप्त 
होनेपर सम्प्र्ण प्राणी जीवनघारणकी संज्ञा उपलब्ध करते 
है, उस अखण्ड मण्डलाकार धन-प्रकाशको ही बिद्यान्‌ 
सय कहते हैं। यह तेज हजारो रप्ममियोसे संयुक्त 
हिरण्यगमके नामसे विश्यात था। कुछ युगोके बीत 
जानेपर वह दिव्य तेज ब्रह्माण्डके गोलेमेसे आविभभूत हुआ 
था; जेंसा कि साम्बपुराणमे वणन मिलता है---.. 
तत्रोत्पन्नः सहस्लांशुद्रोद्शात्पमा द्वाकरः । 
नवयोजनसाहस्तोीं विस्तारस्तस्य चें स्खतः ॥ 
(-साम्बपु० ७। ३४ ) 
पुराणकी कथाके अनुसार भगवान्‌ कश्यपका जन्म 
मरीचि नामके प्रजापतिसे हुआ था । भगवान्‌ कश्यप 
ब्रह्मके समान ही तेजखी प्रजापति थे | उनकी पत्नी 
देवमाता अदितिके उदरसे ब्रह्माण्डका व्यापक गोला 
उत्पन्न हुआ । वह गोला अन्धकाररूप तमसे आच्छादित 
था | भगवान्‌ हिरण्यगमंका वह अध्यात्म तेज इसी 
अर शक लक आलम. जम मकर 28 हब 5४ ननिश कल: अहिएन कक: पर 


नी नी नल न 


कल्पे कल्पे खमात्मान व्यूह्य लोकानवत्यजः || 
( “शऔमद्भधा० १२। ११ | ५० ) 


| न सोमस्य विनादः स्थात्‌ खुघा देवेस्तु पीयते | एवं सू्यनिमित्तोड्स्थ क्षयों वृद्धिथ्वआ सत्तमाः || 


( ““कुमपुराण अ० ४० ) 


पर कक 
दे 








हक] 
्ध ् दिन 





बरटा7इ+म खाक मध्यम आविमत होकर सम्पण संसारके 


भूत 
क्का ++ 


तम-( अन्यकार का अ 
यथा एप्पं कदम्यस्थ समन्‍्तान्‌ केसरेंब्रतम । 
तथेव तकसो गोल समन्‍तादू रदिमभिन्नेतम्‌ ॥ 

(-साम्बपु० ७ (३१५ ) 
जिस प्रकार कदम्बका कुछ अनिसुन्दर केंशर- 
किज्रच्कन आदत रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
सहस्तरश्मि सृथ मण्डछाकार तेज:पुञ्न- 
स्िसे सभी दिशाओंमें व्याप्त हो गये है | उस गोछ 
आकार््म व्याप्र तेज:पुञ्ञके मध्य वेदम वर्णित सहस्त- 
थीर्य भगवान्‌ हिरण्यग्म उपल्लित थे। जिस प्रकार 
विशाल कुम्ममे अग्नि व्याप्त होकर अग्नि-कुम्मके सदा 
हो जाता है, उसी प्रकार सहस्न रग्मिवाले सयका दिव्य 
रश्मिमग्टड अग्निकुम्मक्रे आकारमें होकर प्रृष्वी एवं 
आकाशमण्डल्क्ो संत करने छगा | 
सण्प लजसो राशिदीतिमान सावकीकिकः । 
पादयनोऊझमधरचंव प्रतपत्येप स्ंतः ॥ 
(-नाम्बयु० ७ | ५६ ) 


भी अख़ण्ड 


जसमद ही भगवान्‌ सबका खरूप 
मिमान्‌ ) प्रभाशक्तिसे चोदहों 


लोक दीमिमान हो रहे हैं। सबके समग्र तेजोमण्डछ 
दो भागेगि श्िमिक्त हैं | उनका काय पाताव्लोकसे 
ब् अधिक | बज 
पिज्ययन्तके चनदण लोकमि निवास करनेवाले 


&। 
प्रागियेक भीना ज्ञान एवं क्रिया-इक्तिका उद्दीपन 
करना है | सुर्य-मग्डय्का पदछा तेव ऊध्यंकी ओर 
ने उद्दाउन बर्ता हैं । उस तेजकी झत्ति 
पंज' है। दूसग तेज अशेगामी--पल्वीसे पाताछ- 


ये ड आओ 
श्म्सु अनक टी ऋकपनमक. करन कल कक. पके सजकी शक्तिका नाम 
पदसनत उदापने ऋरता है | उस सजका दझाकिका ने 


हर 
#ू के दा झऋाइसर 


अर 
स्ागा है प्रागया ऋान सनुसार सता तथा टाया--- 


मे मनी प्जटन अपिता सतत उक्त 2 
* वी जउपका पाश्श घादा गया ह | 
करन रे हज कक हजदीयक ६5 दाल 
सावन चुका ये ठानी पंनदा आाकेक स्थनपर 


पलट प्लस अर 2४2८ 
सिल्मा फाफण गगन हू | 


उाम्कबाक अनुसार 





४« सबीनन्दपदाता हरिहरनमितः पाठु नो विश्वचन्नुः # 
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भगवान्‌ सूयका तेज अग्तिके समान अत्यन्त दीप्तिमानू तथा 
प्राणिमात्रके लिये अस्य था । युग-निर्माणके समय सम्पर्ण 
मुनि एवं महर्पि भगवान्‌ सके अग्रधप्य तेजसे व्याकुछ 
होकर हह्माजीसे प्रार्थना करने छगे । देवताओं, मुनियों एवं 
महर्पियोकी च्तुतिसे संतुष्ट होकर ब्रह्मजीने लशसे सके 
तेजपर नियन्त्रण करनेके लिये कहा । लशने भ्रामी नामक 
यन्त्रह्यर भग्वान्‌ सबके तेजको नियन्त्रित कर व्यव्रहारमें 
उपयुक्त करने योग्य बना दिया | तम्यश्चात्‌ संज्ञा तथा 
छाया नामकी थे दो पत्नियाँ सूर्यके तेजका उपभोग 
करने लगीं | 

सूरयका ऊध्यगामी बु-तेज संज्ञासे संयुक्त हो जानेपर 
सम्परण संसारके प्राणियोंमें ज्ञान-संवित्‌ चेतना-रूपसे स्थित 
हुआ । अतः संज्ञासे सम्बद्ध होकर सब प्राणी निःश्रेयत॒की 
ओर चलने लगे | दूसरा अधोगामी तेज छाया-शक्तिसे संयुक्त 
हुआ | फिर तो छायासे अनुप्राणित होकर संसारके सब 
प्राणी क्रिया-कमंकी ओर प्रबृत्त होने छंगे | अर्थात्‌ संजासे 
संवित-चेतना---झ्ञनद्वारा श्रेय तथा छायासे कमपरायण 
क्रियादक्ष होकर प्रेयकी ओर समस्त संसारके प्राणी 
अब्त्त हुए | 


देवता, मुनि ओर महर्पियोने श्रेय तवा प्रेयका मांग 
भगवान्‌ सूयके तेजसे ही उपलब्ध किया था । संज्ञा 
श्रेयोगामिनी अक्ति है | वह मुनि एवं महर्पियोके हृदयमें 
संवित-चेतनाका उदय कराती है । श्रेयोगामी शक्ति 
संज्ञाका भगवान्‌ सृथके युछोकब्याप्त तेजसे अनन्य 
संयोग होनेपर विद्या नामकी शक्ति उत्पन्न हुई । यह दैवात्य 
शक्तिके नामसे विख्यात हुई । देवता, मुनि एवं महर्पि इसी 
अ्रयेगामी विद्या शक्तिकी उपासना श्रद्वा-भक्तिसे करने छगे। 
विद्ययास्तमदनुते--उस श्रुतिक अनुसार व्रिधाकी 
हैं. अमृत-पानका अवसर मिन्ग | 


उपासनासे उन्हें 
प्रश्न बट होना हैं कि अपृत किस मागमे प्राप्त हआ ? 


व 
# भगवान सुथका व्यापकता # 








केन इत्युच्यते 


तद्चत्तत्सत्यमसी स आदित्यों य एवं एतस्मि- 
स्मण्डले पुरुषपः (शाड्ूरभाष्य ) । 


मारग णास्रतत्वमइनुत 


उत्तमे-सत्य ही आदित्य है | उस आदित्य- 
में विद्यमान हिरण्मय पुरुष ही अमृत है। मुनि, 
महर्षि और देवताओने उसी हिरण्मय तेजकी उपासना- 
मयी विद्याके द्वारा अमृत-पान किया । अविया 
प्रेय-मागंका प्रकाशन करनेवाली शक्ति है. | भगवान्‌ 
सूयंका अधोव्याप्त तेज छाग्रासे संयुक्त होनेपर यानी 
छाया और तेजके परस्पर मिलनसे अविया नामकी 
कन्या उत्पन्न हुईं | छाया अविद्याकी जननी है। 
अविद्यासे मनुष्योको कर्मका मार्ग ही सत्य दिखलायी 
पड़ता है | 


वेद-शाखके जाननेवाले विद्यान्‌ भी प्रेय--ऐहिक 
विपय-सुख या आमुष्मिक खगमें प्राप्त भोग-ऐश्वयंकी 
प्राप्तेके लिये अविद्याकी उपासना करते हैं | अविया 
कमका खरूप है | कामनासे युक्त होकर कर्म करनेपर 
अदरनात्मक तमोब्यापिनी बुद्धि उदित होती' है. 
इससे, मनुष्य परस्परमे न पहचानकर अभिमानके 
वशीयूत हुए कम करते है । 


स्रम्मि-ग्रह-मण्डल 
यथा प्रभाकरों दीपो ग्रहमध्ये व्यवस्थितः । 
पार्य्वनोध्व॑मधरचेव तमो नाशयते समम्‌ ॥ 
तद्॒त्सहस्लकिरणो अ्रददराजो जगत्पतिः। 
त्रीणि रश्मिशतान्यस्य भूलोंक दोतयन्ति च ॥ 
(-ाम्बपु० ७। ५७-५८ ) 
0 ९ हैं 
भगवान्‌ सूय सम्प्रण ग्रह्येके राजा हैं । जिस प्रकार 
घरके मध्यमे उज्ज्वल दीपक ऊपर-नीचे-सम्प्रण घरको 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अखिल जगतके 
अधिपति सूर्य हजारो रक्मियोसे अक्माण्डके ऊपर-नीचेके 
भागोको प्रकाशित करते हैं । 


डस 





सू्यका तेज अग्निकुम्मके समान आकाशके मध्य 
चमकता है | उस अखण्डमण्डलाकार तेजसे उत्पन्न 


' किएणे ही रक्मि हैं। सय-तेजका प्रकाश तथा अग्नि- 


का ऊप्मा परस्पर मिल जानेपर सयकी रश्मि बनती है | 
सूयकी हजारो रप्मियोमें तीन सौ रक्मियोँ प्रथ्वीपर, 
चार सौ चान्द्रमस पितर-छोकपर तथा तीन सो देव- 
लोकपर प्रकाश फैलाती हैं। रझ्मिके ,साथ सूरय-तेज- 
का प्रकाश तथा अग्नि-तेजका ऊप्मा--दोनोके 
परस्पर मिश्रणसे ही दिन बनता है| केतच्रठ ,अग्निके 
ऊष्माके साथ सूयंका तेज मिलनेपर रात्रि होती 
है। यथा--- ह 
प्रकाइयं च तथोष्ण्यं च खूयोग्स्योर्य च तेज़सी । 
परस्परानुप्रवेशादाख्यायेते दिवानिशम्‌. ॥ 
(-उसाम्बपु० अ० ७ ) 
सूर्य दिन-रातमे समान प्रकाश करते हैं । उनकी 
रकियाँ रात्रिमे अन्धकार तथा दिनमे प्रकाश उत्पन्न 
करती हैं | सू्यका नित्य प्रकाशमान तेज दिनमे, 
प्रकाश उष्णमे तथा रात्रिमे केबछ अग्नि उप्णमें 
विद्यमान रहता है । सयकी रक्षिमियाँ व्यापक है | परस्पर 
मिलकर गरमी, वर्षा-सरदीका वातावरण उत्पन्न; करती 
हैं। | 
नक्षत्र्रहसोमानां प्रतिष्ठायोनिरेव च। 
चन्द्रायाश्र ग्रह्मः सर्वे विशेयाः सूयसम्भवाः ॥ 
(--साम्बपु० ७ | ६० ) 
अखण्डमण्डछाकारमें व्याप्त भगवान्‌ स॒र्यका तेज 
एक है। जिस प्रकार उनकी रक्मियोसे दिन-रात्रि, गरमी- 
वर्षा, सरदी उत्पन्न होकर नियमित व्यवहारमे प्रतिष्ठित 
है, उसी प्रकार चन्द्रमा, मड़छ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 
ग्रह तथा नक्षत्र-मण्डल छय-रश्मिसे उत्पन्न होकर उसीमें 
प्रतिष्चित---अधिष्ठित रहते हैं | | 
सकी हजारो रक्षिपयों हैं---जैसा कि पहले वर्णन 
किया जा चुका है; उनमे सात रक्ष्मियाँ मुख्य है | ये 








छेद 





व्ल्ल्््ख्य्््््य््स्््सल्स््च्च्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्यसस्स्क्स्प्ल्ल्सलललकत 
सात रक्मियाँ ही ग्रह-नक्षत्र-मण्डल्की प्रतिष्ठा मानी गयी 
हैं| ये सात र्मियाँ क्रशः (१) सुपम्णा, (३२) 
सुरादना, ( ३ ) उदन्बछु-समहसु, (४ ) विश्वकर्मा (०) 

' उदावसु, ६ ) विखव्यचा, अखराद तथा (७ ) हरिकेश 
हैं । उक्त रक्षियोका कार्य क्रमश: इस प्रकार है--- 

१-खुपुस्णा-यह रश्मि कृष्णपक्षमें क्षीण चन्द्र- 
कछाओपर नियन्त्रण करती है ओर शुक्ल्पक्षमे उन 

कछाओका आविर्भाव करती है। चन्द्रमा सयकी सुपग्णा 
रहिसे परणकला प्राप्त करके अमृतका प्रसारण करते 
हैं | संसारके सभी जड़-चेतन प्राणी चन्द्रमाकी पणकलसे 
क्षारित अमृतको सय-रक्षिसि उपल्यकर जीवित 
रहते हैं । 

,.._ २-खुरादना-चन्द्रमाकी उथ्त्ति सयसे मानी गयी 
है । प्यकी रहे ही देवता अग्रृतयान करते है। 
इसलिये वे चन्द्रमाके नामसे विख्यात हैं। चन्द्रमामे 
जो शीत किरणे हैं, वे सकी रक्षियाँ हैं । इसीसे 
चन्द्रमा अमृतकी रक्षा करते हैं | 

३-उदन्वसु--इस सय-रस्मिसे मद्ठल ग्रहका आविर्भाव 
हुआ है । मड्डछ ग्राणिमात्नके शरीरमे रक्त संचालन 
करते है । इसी रह्मिसे प्राणिमात्रके शरीरमें रक्तका 
संचालन होता है. । यह स॒र्य-रश्मि सभी प्रकारके रक्त- 
दोपसे प्रागियोंकों मुक्त कराकर आरोग्य, ऐश्वर्य तथा 
तेजका अभ्युदय कराती है । 

४-विश्वकर्मा-यद रश्मि बुध नामक ग्रहका निर्माण 
करती हैं | बुच प्राणिमात्रक शुभचिन्तक ग्रह है | इस 
रक्मिके उपयोगसे मनुष्यकी मानसिक उदिम्नता शान्त 
होती है--शान्ति मिलती है | 


५-उद्यवखु-यह रहिसि बृहस्पति नामक ग्रहका 
निर्माण करती है । बृहस्पति प्राणिमात्नके अम्युदय--- 
निःश्रेयसप्रदायक है । गुरुके अनुकूल-प्रतिकूलमे मनुष्य- 
का उत्थान-पतन होता है। इस प्य॑-क्ष्मिके सेवनसे 


४ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्यचश्ष॒ः ४ 








मनुष्यके सभी प्रतिकूल ब्राताऋण निरस्त होते ३ 
अनुकृछ चाताऋण उपस्थित होते हैं | 

६-विश्वव्यचा-इस सय-स्िमिसे शुक्र तथा दानि 
नामक दो ग्रह उत्पन्न दृए हैं | सुक्क बीयके अधिष्ठाता 
हैं। मनुध्यका जीवन झुक्रसे ही निर्मित होता है | 
शनिदेव मृत्युके अब्रिष्टान हैं। जीवन एवं मृत्यु दोनोंका 
नियन्त्रण उक्त सयकी रस्मिसे है, जिसके कारण संसारक्े 
प्राणी जन्मके उपरान्त प्रण आयु व्यतीत--उपमोग 
करके मरते हैं । 

-हरिकेश-आकाशके सम्पण नक्षत्र इसी सर्य- 
र्िसे उत्पन्न हुए हैं। नक्षत्र-काय प्राणिमात्रके तेज, 
बल और वीयका क्षाणझवल्से रक्षण करना हैं | यह 
सथ रक्षिम नक्षत्र, तेज, बल, बरीयेके प्रभावसे प्राणीके 
आचरिन झुम-अशुभ कर्मफठ्को मरणोपरान्त परसोकरमें 
प्रदान करती है । 

क्षणा मुहतों दिवसा निशाः पश्षास्तथेव च। 
माखाः संवत्सराइवेव ऋतवीषथ युगानि च ॥ 
तदादित्यादते छोपां कालसंस्था न विद्यते | 
काछाहइते न नियमो नाः्नेर्थिहदरणण क्रिया ॥ 
( साम्बपुण, अ० ८ | ७-८ ) 
भगवान्‌ स़्य काल-रूपमे---अविचल ग्रतिष्टामें स्थित 
हैं। क्षणसे भी सुक््मातीत काल हैं। बह क्षणकी 
अवखासे अतीत होनेके कारण अत्यन्त सूक्षखरूप 
माने गये हैं | काछठसे अतीत अन्यतम अवस्था 
नहीं होती | यद्यपि उनकी अवस्था आध्यात्मिक दृष्टिसे 
सक्ष्मातीत मानी गयी है तथापि लछोकबव्यवह्ार्की इष्टिमें 
क्षण, मुहत, दिन,' रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
वर्षं--ये सव काल्की अवस्था माने गये है। मृत्यु 
ओर , अमृत--ये दोनो कालरूप सूयके अवयब हैं, 
इनके द्वारा भगवान्‌ प्य काछके रूपमे क्षणसे सकत्सर- 
पर्यन्‍्तकी अवस्थाका उपयोग करते है | जब सारा ससार 
प्रल्यमें कालम॒यंके मुखमे कब॒छित होने ढगता है, तब 


# सूर्यापासनासे श्रीकृष्ण-प्राप्ति * 


काल्रूप सूय मृत्युके आकारमें दिखलायी पढ़ते हैं । 
जिस अवस्थामे काल-सूयके तेजसे सहारका आविर्माव 
होने छाता है, उस अबस्थामें मगवान्‌ सूयय-काल 
अमृतके खूपमे साक्षात होते हैं । 
वस्तुत:--- 
सूर्यात॒ प्रसयते स्व तत्न चेव प्रछीयते | 
भावाभावी हि छोकानामादित्यात्रिःख्तो पुरा ॥ 
( साम्बपु० ८ । ५ ) 
प्रत्य--मृत्युके समय समस्त,ससारको रूपकाअभाव 
रहता है । उत्तत्तिके समय सभी ससार अग्तसे व्याप्त 
भाव-खरूप दिखछायी पडता है | भाव तथा अभावकी 
अवस्था काल्झूप भगवान्‌ स्यसे उत्पन्न होती है। 
सर्यके ऊपर गमन करनेवाढी दुलोकगामी सन्नारक्षम 
अमृत है। आदित्यमण्डल्में विद्यमान अन्तयामी परमात्मा 
रक्ष्मिमय-ज्योतिमय-हिरण्यपात्रसे आच्छल हैं | 


४९ 





रच्मीनां प्राणानां रसानां च खीकरणात्‌ रू 
( शांकरमाष्य ) झगमरशिमि ही सम्प्रण ग्राणियोंकों प्राण- 
शक्ति है। वह दिव्य अपृत-रससे ग्राणियोंको जीवन प्रदान 
करती है । गायत्री, त्रिष्ठपू, जगती, अनुष्ठुप, बहती, 
पंक्ति, उप्णिकु---ये सात व्याहृतियों समके सप्तरश्मिसे 
उत्पन्न हुई है | व्याहतियों रश्मियोके अवयब हैं; जिनके 
द्वारा ज्ञान ( चेतना-संबित्‌ ) संज्ञा उपलब्ध होती है । 
ब्रैंदिक कालके मुनि, महर्पि सूय रक्षिम पान करके स॒य- 
रश्मिके अवयब सप्तज्याहति तथा सम्पण बेढका साक्षात्‌ 
अनुभव करते थे यानी सयरमग्मिके ग्रभावसे व्याहृति 
'एवं ऋजयजु-साम-अथववेद मुनि-महर्पियोके हृद्यमे 


ए जाते 0 ८5१ > हे (0 
'आविभूत हो जाते थे | महर्पि याज्ञवल्क्यने इन्ही सय- 


रक्मियोको पीकर ही व्याहृति एवं वेदकों अन्तर्मानसमे 
0 
आविभूत किया था | 


( क्रमशः ) 


गा २८22 


.. सर्योपासनासे श्रीक्ृष्णओआपि 


( लेखक--पूज्य श्रीगमदासजी शास्त्री महामण्डलेश्वर ) 


भगवान्‌ भुवनभास्कर मानवमात्रके उपास्यदेव हैं । 
विश्वकके सभी धर्मों, मतो, पथी एवं जाति-उपजातियोमें 
भगवान्‌ श्रीआवित्यनारायणके श्रीचरणोमे श्रद्धांके फूछ 
चढाये जाते है । भगवान्‌ सय प्रत्यक्ष देवता हैं, नित्य 
दशन देते हैं एवं नित्य प्रजा ग्रहण करते है | उनके 
अमोध आशीर्बादसे प्राणी अपनी ऐहल्रोकिक यात्राको 
सानन्द पम्पन्न कर लेता है | 

ध्रमप्राण भारतबपमे--विशेषतः हिंदू-जातिम आरम्भसे 
ही सूर्थनारायणकी प्रजा विविध पद्धतियोसे होती 
चली आयी है । बेदिक अन्थोसे लेकर आजतक समस्त 
आयग्रन्थीमि मगवान्‌ स्॒यदेवकी प्रचुर महिमा खव॑ 
आगधनाके प्रकारोंका विस्तृत वर्णन मिल्ता है. | 
श्रीमद्धागवतके अनुसार---ये छ्ुयंदेव समस्त छोकोके 
आत्मा तथा आदिकर्ता हैं। श्रीहरि ही सके रूपमें 


विराजमान है । समस्त वैदिक क्रियाओंके म्छ कारण 
होनेसे ऋषियोने विविध प्रकारसे उनके गुणोका गान किया 
है । स्॒यरूप श्रीहरिका ही माया उपाधिके कारण देश, 
काल, क्रिया, कर्ता, करण, कम, योगादि वेढमन्त्र, द्रव्य 
और ब्रीहि आदि फलरूपमे नौ प्रकारका वर्णन किया 
गया है--- पु 
एक एव हि छोकानां खूथ आत्मा5:द्क्रिद्धुरिः । 
सर्ववेदक्रियासूलसूपिभिवहुधोदितः ॥| 
काछो देशः क्रिया कर्ता करण कार्यमागमः। 
द्रव्य फलमिति ब्रह्मन, नवधोक्तोषजया -हरिः ॥ 
* ( श्रीमद्धा० १२। ११॥ ३०-३१ ) 
लोकयात्रा -समुचित रूपसे चले---इसलिये वर्ष के 
बारहो मदीनोमें अपने भिन्न-मिन्न गर्णेके साथ “ये ही श्रमण्‌ 
करते है। ऋषिगण वेदिक मन्त्रोसे इनकी स्तुति करते 
है, गन्धव ओर अप्पराएँ आगे-आगे गायन, नृत्य करती 


७6 


£ सर्वासन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पाठु नो विश्वचल्लुः ४ 
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हैं, यक्षगण रथकी साज-सजा करते और नागगण बाँघे रखते 
हैं, राक्षस पीछेसे ढकेलते है तो वालखिल्य ऋषि आगे स्तुति 
करते चलते है | इस प्रकार आदि-अन्तद्दीन भगवान्‌ जय 
कल्प-कल्पमें छोकोका पालन करते आये हैं--- 
एवं हानादिनिधनों भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
कल्पे कल्पे खमात्मानं व्यूह् छोकानवत्यजः ॥ 
( श्रीमद्धा० १२॥ ११ । *० ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान्‌ मय उमय 
लेक-संरक्षक, साथकोके मागदशंक, लछोकयात्राके पालक 
एवं जगतके प्राणियोके लिये कल्याणस्तम्म हैं | अन्य 
नित्य-नैमित्तिक कर्मोकी भाँति सथ-उपासना भी हमारे 
जीवनका एक भड्ड है, 'उद्दिते जुद्दोति अचुदेतिजुद्दोति! 
आदि वाक्‍्योके द्वारा साधक अपने अन्तःकरणकी 


मलिनिताओं, बासनाओं, हृदयगन कछुपिताओका पत्रित्री- 
करण करता है | त्रिकाढ-संध्यामें भी नारायणखरूप 
सूर्यका वरण करके अयनी बुद्धिको सम्कमके डिये ग्रेरित 
किया जाता है | 

तावय यह हैं कि जब जीव भगवान्‌ स्यकी 
उपासनाके द्वारा मायिक जगतके व्यामोहसे निकलकर 
ऊपर उठता है और परात्पर पसन्न श्रीक्ृप्णका साक्षात्कार 
करता है, तब वह पृण्य-यापरहित विद्वान प्रभुकी 
समताको प्राप्त कर लेता है-- 

यदा पदुयः पच्यते रुफ्मबण 

कतौरमीशं पुरुष महान्तम्‌ | 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 


निरञ्षत॑ परम सास्यमुपेति ॥ 
(--अण्डक ३।१। ३ ) 


»-+--+-+<कक्े9८४5:्रूू 


आदित्यों वे प्राण: 


( लेखक-खामी श्रीओकारानन्दजी आदिवद्री ) 


अपने दोनो पौवोको फैछाकर मगराजने ऊँगड़ाई छी 
ओर भुवन-मास्करके स्वागतमे कुमकुम विखेरती उपा 
देवीकी ओर ऊर्ष्ब मुखकर 'आ5६ओ55म! का गम्भीर नाद 
किया । ओकारके उत्तरोत्तर द्रत ल्यवद्ध तृतीय निनादने 
चब्बछ भावनाओंको भयभीत करनेकी ही भाँति मृग एवं 
शशकसमूहोंको प्रकम्पित कर दिया और वे झाड़ियोकी 
ओठमें दुबक गये । सूर्योदय हो रहा था---यत्पुरोदयात्स 
हिंकारस्तदस्य पशवो न्वायत्तास्तस्मात्ते हि कुचेन्तिः 
( छान्दोग्योपनिषदू २। ९ । २) | 

धेनुओनिः (हं5६ बां55? की ध्वनिकर भगवान्‌ स्॒यका 
स्वागत किया और वछड़े पीठपर पएरँछ रखकर पयःपान- 
हेतु बन्धनमुक्त होनेके लिये उतावले हो उठे | आम- 
बधूने चक्कीकी ल्यपर छुर मिलाते हुए अपनी प्रभातीके 
लोक-गीतकी अन्तिम पंक्ति समाप्त की--- 'डठो छालूजी 

गेर भयो है । 


अपने गीले कौपीनको एक ओर फेलाकर ब्रह्म 
मुद्रत्तमें ही गड्डा-स्नानकर छोटे वेंडिक महर्पिने मन्दिरके 
प्रा्णमे छगे धण्टेका निनाद किया और उसकी वाणी 
फूट पड़ी-- 
अपसेधन रक्षसों यातुधाना- 
नस्थाद्‌ देवः प्रतिदोष॑ ग्रणानः । 
ये ते पन्‍थाः सबितः पूव्योसो- 
उरेणबः खुकृता अन्तरिक्षे ॥ 
(--ऋ० १।३५ | १० ) 
है स्वर्णामायुत किरणोंचाले, प्राणशक्तिप्रदाता, 
उत्तम नेता, सुखदाता, निज शक्तिसे सम्पन्न देव ! यहाँ 
पणर । प्रत्येक रात्रिमें स्तुति किये जानेपर राक्षसों तथा 
यातना देनेवालोंको दूर करते हुए सूर्यदेव यहाँ 
झुभागमन करें | 
वेढमन्त्रकी इन ऋचाओके उद्घोषके साथ ही 
सारयि अरुणने अपने स्वामी आदित्यके रथकी गतिकों 


मु । 
# आदित्यो वे प्राणः $ 
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बढा दिया । दिशाएँ प्रकाशित हो उठीं। इसे देख 
उपासकने सिर झुकाया--- 

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। 

दिवाकर नमस्तुभ्य॑ प्रभाकर नमो5स्तु ते॥ 

'विश्वके कण-कणके नियामक प्रत्यक्ष देव भगवान्‌ 
दिवाकरका शुमागमन इतना आह्वादकारी है कि उसकी 
तुंलना अवर्णनीय है | सतत गतिशीछ अद्भुत आभा- 
युक्त, हिरण्य-बल्गाओ-( किरणों-) से अलंकृत रथारूढ़, 
चित्र-बिंचित्र किरणोसे अन्चकारका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ आदित्य बढ रहे हैं?-- 


अभीक्ष्त रशनैविश्यरूप॑ 
हिरण्यशभ्यं यजतो बहन्तम । 
आस्थाद्‌ रथ सविता चित्रभानुः 
कृष्णा रजांसि तविपीं दधानः॥ 


(--ऋ० १।३५। ४ ) 

अपनी उपासनामे निरन्तर ध्यानरत सुकेशा, 
सत्यकाम, गाग्य। कौसल्य, वेदर्भी तथा कवन्धीका अलुष्ठान 
वर्षों चछता रहा । समीका शोधविपय. पखह्मका 
अन्वेषण था । समीने अपने-अपने मतानुसार परखह्मका 
विवेचन किया और अन्तमे अपने विपयके समापन- 
प्रतिपादनहितु वे भगवान्‌ पिप्पछादके समीप उपस्थित 
हुए । सभीके हाथोमे समिधा देखकर व्रह्मज्ञानी महर्षि 
+ समझ गये कि ये सभी विधिवत्‌ ब्रह्मविद्या-प्राप्तिहेतु 
आये हैं । गुरु-शिष्यकी वैदिक परम्परानुरूप पिपलादने 
कहां---तुम सभी तप, इ्द्रिय-संयम, ब्रह्मचय और 
श्रद्धासे युक्त हो, गुरु-निछाचुरूप एक वप आश्रममे निवास 
करो? तयश्वात्‌ मैं तुम्हारी शक्काओंका समाधान करूँगा ॥! 
मुरुकुछ्वासकी अवधिको कुशलतापर्वंक निवहन 

कर महर्षि कच्वके प्रपोत्र कबन्धीने मुनि पिप्पलदसे 
प्रछा---भगवन्‌ ' ये सम्प्रण प्रजाएँ किससे उत्पन 


होती है !--- 


ण्र 


न + 





धगवन, कुतों द वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति । 
तब पिप्पछादने गम्भीर गिरामें कहां--- 


आदित्यो ह वे प्राणों रयिरेव चन्द्रमा रयिवों 
एतत्सरवे यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूतिरेव रयिः॥ 
अथादित्य उद्यन्यत्याचीं द्शं प्रविशति तेन 
प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिपु संनिधत्ते | यद्क्षिणाम्‌ 
सहस्लररद्धिःः शतथा वर्तेमानः प्राण: प्रजाना- 
मुद्यत्येप सूयः ॥ 
(--अश्नो० १ | ५---८ 2 
“निश्चय ही, आदित्य ही प्राण और चन्द्रमा ही रथि 
है । सभी स्थूल और सूक्ष्म मृत और अम्नत रवि ही हैं, 
अतः मूर्ति ही रयि है । जिस समय उदय होकर प्ले 
प्रव॑ दिशामें प्रवेश करते हैं, उससे प्रव॑दिशाके प्राणो- 
को सत्र व्याप्त होनेके कारण अपनी किरणोमें उन्हे प्रविष्ट 
कर लेते हैं | इसी प्रकार सभी दिशाओको वे आत्म- 
भूत कर लेते है। वे भोक्ता होनेके कारण वैश्ानर, 
विश्वरूप प्राण और अग्निरूप हो प्रकट होते हैं । ये 
स्वरूप, ज्ञानसम्पन्न, समस्त प्राणोके आश्रयदाता सूर्य 
ही सम्प्रण प्रजाके जनक है । 
महान्‌ वैज्ञानिक छाड केल्विनने सूयकी आयु पचास 
करोड़ वर्ष ऑककर जो भूल की थी या हेल्‍म होल्टजके 
सर्य-सम्बन्दी अन्वेषण आजके वैज्ञानिक पैट्रिक झूर 
आदि अमान्य घोषित कर चुके है, उन सभीको हमारी 
उपनिपदे चुनौती देती प्रतीत होती है । वे न तो सूयंके 
विकीरणका कारण गुरुत्वाकषणीय आकुद्न मानती हैं 
और न सूयको हाइड्रोजनसे हीलियममें परिवर्तित द्रब्यकी 
संत्रा देती है, वरन्‌ अपने निश्चयका डिमडिम घोष 
करती हैं कि आदित्यो ब्रह्म” | सूर्य-सम्बन्धी वैज्ञानिक 
छान्दोग्योपनिपद्के इक्कीसवे खण्डका सूक्ष्म अध्ययन करें 
तो उन्हे स्य-सम्बन्धी वैदिक मान्यताओंका ज्ञान हो 
जायगा । सूर्यके भाग्यके साथ जुडी पृथ्वीके रहस्य सूयको 
बिना समझे अधूरे रहेगे । अस्तु, 


णज्र 


४ सवोनन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षु) # 








यज्ञानुष्ठानोंकी उपादेयता, बाज्छित फल्प्रदायक 
शक्ति तथा आवश्यकता बैंदिककाल्से वतमानतक खान्त:- 
सुखायके एकमात्र साथनके रूपमें निरन्तर बनी हुई है 
और चाहे किसी भी उपलब्धिहेतु यज्ञ-समारम्भ हो, 
समीमे सूयका स्थान सर्वोपरि हैं । 
अग्निहोत्री पुरुष दीतिमान्‌ अग्निशिखाओमे आइहतियो- 
द्वारा अग्निहोत्रादि कमंका जो आचरण करता है, उस 
यजमानकी आहतियोंकों देवताओके एकमात्र खामी 
इन्द्रके पास ले जानेका गुरुतर कार्य सर्यकिरणोहारा ही 
सम्पन्न होता है--- 
एहोहीति तमाहुतयः खुबचेंसः 
खय स्‍्य रण्मिभियजमार्न चहन्ति। 
(--मुण्डक० २१६ ) 
रंग-किंगे मुस्काते सुगन्धित पुष्प, सुखादु फछेसे 
छदे वृक्ष “अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम'का प्रतिपादन करती- 
लहलहाती फसले--इन सभीका आधार आदित्य ही 
'तो हैं। 
: “प्रभाकर उद्गबीत होते हुए भी प्रजाओके अन्न-उत्पत्तिके 
लिये उद्‌गान करते है | इतना ही नहीं, वे उदित 
, होकर अन्धकार एवं तजजन्य मयका भी नाश करते हैं। 
अथाघिदेवर्त य एवासौ तपति तमुद्दीथम्रुपासी- 
तोचचन्चा एप प्रजाभ्य उद्धायति उद्यंस्तमोभयमपहन्त्य- 
पहन्ता ह वें भवस्य तमसो भवति य एवं चेद ॥ 
(--छान्‍्दो० ३ | १ ) 
विमावसुकी विभिन्न इृश्ियोसे उपासना-जैसे बृहत्सामो- 
पासना, आध्यात्म तथा आविदेविक उपासना, आत्मयज्ञो- 
पासना, विराटकोपोपासना आदिका विशद विवरण इसी 
उपनिपदूमें विस्तारप्वंक समझाया गया है। महर्पियोने 
इसी प्रकारके व्रत-प्रहणसे आत्माको दीक्षित किया और 
जीवनको यन्न बनाकर उस सत्यको उपल्य्य किया जो 
ब्रह्माण्डको धारण करनेबाला मध्यबिन्दु वना | 
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शकलके पुत्र विग्वकी शझ्ाओका समाब्रान करते 
हुए महर्पि यात्नचल्क्यने जिन तेतीस देबताओका विवरण 
समझाया है, वे भी सके बिना अधूरे रहते--- 
“त्रिद्द्त्यणी चसच एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त 
एकत्रिशदिन्द्रस्चेंच प्रजापतित्य प्यरस््रियाविति ।* 

(-दूहदारण्यक० ३॥ ९१। २) 

वे आठ वसु, एकादश रुद्र, द्रादश आदित्य, इन्द्र तथा 
प्रजापति हैं | अजुनके व्यामोहकों भंग करनेका उपदेश 
देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---में अदितिके बारह 
पुत्रोर्मे विष्णु और ज्योतियोमें किरणोचान्य स़॒र्य हुँ--- 
आदित्यानामर्  विष्णुज्यॉतिपां रविस्णुमान, ! 
( गीता १० | २१ ) यदि भगवान्‌ रत्रि उद्वित न हों 
तो सभी ऑँखोबाले चल्षुत्रिहीन हो जायें | आँख सयके 
प्रकाशसे ही ठेखती है--प्राविशादित्यश्रश्षुभूत्वा- 
क्षिणीः ( ऐतरेयो० १२। ४ ) इसीलिये तो चराचर 
विश्व सुयके समक्ष नत हैं--- 


नमः सवित्रे जगदेकचश्लुपे 


जगल्मसूतिस्थितिनाशहेतवे 
त्रयीमयाय चिशुणात्मधारिणे 
विरज्िनारायणशड्भूराव्मने ॥ 
यप्योदयेनेह के 
यप्योदयेनेह जगत्‌ प्रवुध्यते 
प्रचतते चाखिलकर्मसिद्धये । 
0. * 
च्रह्मन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः 
स नः सदा यच्छतु मड्॒र्ल रविः ॥ 
मन्त्रत्ञह्मणके उस उपदेशके खरमें खर मिलाकर 
आइये हम सब भी उस सड्डल्पकों दोहराये | 
सूर्य घतपते बत॑ चरिष्यामि तत्ते प्रत्नवीमि 
तच्छकेयम्‌। तेनध्योसम्‌। इदमहमचतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ 
/. ७ ३5 
हे त्रतपति सूय | आजसे में अनृत ( असत्य ) से 
सत्यकी ओर, अज्ञानसे प्रकाशकी ओर जानेका ब्रत ले 
रहा हूँ | आपको उसकी सूचना दे रहा हैँ । मैं उसे 
ध् ० ७ | कि 
निभा सकूं | उस मा्गपर आगे बढ़ सकू । 


न्टण्््क्च््ड््स्ड& 
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परबह्य परमात्माके प्रतीक भगवान्‌ सर्य- 


( लेखक--स्वामी श्रीज्योतिंयानन्दर्जी महाराजमियामी-फ्छोरिडा, सं० रा० अमेरिका ) 


अति प्राचीन काठसे आजतक किसीने मानवके 
मस्तिष्ककों इतना आक्ृष्ट एवं चमत्कृत नहीं किया है, 
जितना कि प्रृद्मे उद्दित हो अनन्त आकाशमे बिचरण 
करते हुए पश्चिममे अस्त होनेव्ले परम तेजखी एवं 
स्तुत्य भगवान्‌ सूय कर रहे है। इनकी किरणोके 
बिना इस प्रृथ्वीपर ग्राणिमात्रका जीवन सम्भव नहीं 
है | प्रायः सभी व्यक्ति इन परम तेजी भगवान्‌ 
सूर्यका खागत एवं प्रजन करते है। समयकी कल्पना, 
दिन और रातका आवागमन, मास एवं ऋतुओका 
विभाजन तथा चन्द्रमाके क्षय एवं बृद्धिद्वारा कृष्ण 
एवं शुक्व-पक्षोका होना आदि--सभी व्यावहारिक बातें 
मानव-जीवनको निरन्तर प्रभात्रित करती हैं । इन 
सबके कारण भगवान्‌ सूर्य ही हैं। अनाडिकालसे 
ही मनुष्य-जीवनकी अनन्त प्रेरणाओ एवं इच्छाओको 
प्र्ण करनेके भावमय मन्त्र वेदमे अभिव्यक्त हैं-- 
अखतो मा सदूगमय । तमसो मा ज्योतिर्गेमय । 
सृत्योमीमस्त॒तं गसय ।! 
प्रमो | आप मुझे असत्से सतकी ओर, अन्यकारसे 
प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमृतत्वकी ओर ले चले | 
अन्धकारमय जागतिक प्रपश्चोंसे आत्मप्रकाशकी ओर 
चलना ही मानत्र-जीवनकी उचित यात्रा है | माया, 
मोह या अज्ञान---यें समस्त सत्य शक्तियोके विरुद्ध एक 
निस्‍्तर संघ है; जो क्रोध, घृणा, हिंसा, छोम 
एव समस्त दुगुणोके रूपमे विधमान है. आर जिसका 
मर कारण अविदया तथा जन्म-जन्मान्तरकी वासना है 
उसे अज्ञान कहते हैं। परंतु ज्ञान-खरूप सूप ऐसा 
ग्रकाशका स्रोत है, जो अनन्तके सर्वेश्च प्रकाशके 
साथ प्राणीको जोइता है । प्रकाश परम पवित्र चेतनाका 
प्रतीक है । विश्वके सभी धमोंने सामान्यरूपसे प्रकाशको 
ईश्वरकी उपस्थितिका प्रतीक चुना हैं| अतएव विश्व- 


भरक्रे समस्त मन्दिरों, चच्री एवं प्रजनीय स्थानोमे 
दीपक जछाये जाते है । गीताने भी उस अनन्तका 
वर्गन---ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते'- 
अन्धकारके परे एवं प्रकाशोका भी प्रकाश आदिरूपसे 
किया है | निदान, परञह्म ज्योतियोका भी ज्योति, है । 
जो मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है, वह परमात्मा 
वोधखरूप, जाननेयोग्य ( ज्ेय ) एवं तात्विक ज्ञानसे 
प्राप्त करने योग्य हैं। पर वह तो सबके हृद्यमे ही 
विराजमान है | उपनिपदोके दृष्टा ऋषि कहते हैं--- 
'ू0 भुवः तथा ख/-.इन तीन लछोकोंके अविश्ठता 
उस श्रेष्ठ कल्याणकारी सूर्यदेवताके 'भगका हम 
ध्यान करते है, जो हमारी बुद्विको सन्मागके प्रति 
प्रेरित करता है । सूर्योपनिपद्के अनुसार सूर्य सम्प्रण 
विश्वके आत्मा है। झत्युसे रक्षा पानेके लिये उन्हे 
प्रणाम किया जाता है | सूर्योपनिपद्के अनुसार स्यसे 
ही समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति एवं रक्षा होती है तथा 
सूयमे ही उन .सबका अवसान होता है | मै वही हूं, 
जो सूय हैं--- 
मो मिन्नाय भानवे झुत्योर्मा पाहि। 
भ्राजिष्णबे.. विश्वहेतवे. नमः ॥ 


खुबोदू भवन्ति भूतानि खूर्गण पालितानि तु । 
[तप ४] 
खू्य लग॑ प्राप्छुवन्ति यः खूयंः सोषहमेव च ॥ 
( >सूर्योपनिपद्‌ २ | ४ ) 


देवयान एवं पितयान ( धूम्रमाग तथा अचिसार्ग )--- 


उपनिपदोने श्रेय और ग्रेयके दो मार्ग बतल्ाये है । 
पहलेको ठेवयान या अचिमार्ग तथा दूसरेको पितृयान 
अथवा धूम्रमार्ग कहा है । श्रेयोमागके पथिक अर्चिमार्गका 
अनुसरण करते हुए मुक्ति प्राप्त करते है | इसके विपरीत 
जो प्रेयमा्गका अनुसरण करते है, वे निरन्‍्तर जन्म एवं 
मृत्युके चक्रमे पढ़े रहते है। पहलेवाले मागेका अनुसरण 


पट 


# सर्वोचन्द्धद्राता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्लुः 








करनेवाले शाश्रत सूर्यकी ओर जाते है । ग्रेयोमार्गवाले 
इन्द्रियोके मिथ्या खुखमे मोहित हुए रहते हैं | इनके 
अतिरिक्त एक तीसरा अन्य मार्ग भी उन छोगोके लिये 
है, जो पापपूर्ण कार्यमिं सदा लिप्त है | उनके छिये जो 
मार्ग है, वह अन्धकार एवं नारकीय यातनाओसे सम्पन्न 
है | अन्नानमागंका अनुसरण करनेवाले पापी नरककों 
प्राप्त करते है । जो गुणवान्‌ हैं, किंतु अहंभावसे प्र्ण 
होनेके कारण माया-मोहकों दूर करनेमें असमर्थ है, 
वे अपने इन कमेकि द्वारा खगको प्राप्त होते हैं | 
वहाँके खर्गीय आनन्दोंका अनुभव करके पुनः इस 
मृत्युलोकमे छोट आते है।ये दोनो दक्षिणायन या 
धृप्रमागका अनुसरण करनेत्राले हैं। जो बार-बार सांसारिक 
जन्म-मरणकी आवृत्ति करता है, किंत॒ अहंभावसे 
उत्पन्न माया-मोहको नष्टकर जिसने परमात्मासे एकत्व 
स्थापित कर लिया है, वह पाप-पुण्यसे मुक्त होकर कर्म 


एवं उनके फ्छसिे ऊपर उठकर आत्मकाशको प्राप्त 
कर छ्ता है | इन्हे ही अचिमागका अजु॒यायी कहा 
गया है | पिप्पछाद मुनि कहते है--.- 
अथोत्तरण तपसा ब्रह्मचयण अ्रद्धया 
॥॒ विद्ययात्मानमन्धिष्यादित्यममिजयन्ते | 
एनडे प्राणानामायतनमतदसतमभय- 
मेतत्परायणमेतस्मान्न प्रनरावतन्त ॥ 
(--प्रस्नीपनिषद्‌ १ | १० ) 
जिन्होंने आध्याक्िक इश्िसे विश्वासप्रवक अग्नचय 
तथा तपस्थासे अपने जीवनकों सबरूपी इश्वर्की खोजमें 
लगा दिया है, वे उत्तरी मागसे जाते और मयलोकको 
प्राप्त करते है । ये दिव्य सूय झाणोके मलल्ीत हैं | ये 
वह अमृतमय, निभय तथा सर्तेत्कूष्ट थ्थान हैं, जहँसि 
किसीको पुनरागमनरूप संस्तिचक्रम छोटना नहीं पड़ता, 
अतः मानबजीवनकी चरममिद्ठिके छिये इन सूर्यद्बकी 
साधना प्रत्येक मनुष्यका परम कनब्य है । 
(अनुवादक---अशिशेखर निपाठी, एम्‌० ए०५ साहित्यस्त्न ) 
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वेदोंमें श्रीसयदेवकी उपासना 


( लेखक 


दोमें श्रीत्यकी उपासनाकी किद्रत्ति भरी हुई 
है | 'सू्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च! ( यजु० माध्यं० 
७। ४२ ) सयथ चलनशील पदार्थों तथा स्थिर 
वस्तुओंकी आत्मा हैं| यह सम्प्रणं जगत सर्यके 
आश्रयसे ही खित है| सर्यके अमावमे यह जगत 
नहीं रह सकता | सु ऊप्माके पुन्न हैं | जगतमे 
ऊष्मा न होनेपर जल नहीं रह सकता | केवछ बर्फ ही 
रहेगी | सुयंसे ही अग्नि तथा बिदुत्‌ प्राप्त होती है | 
वृष्टिका जल भी सबकी ऋपासे ही प्राप्त होता है । 

प्य चेतन देवता हैं; इस विपयमे यहाँतक कहा 
जाता है कि सभी पदाय चेतन हुआ करते हैं | इसी 
अभिगप्रायसे व्याकरण महाभाष्पमें एक वार्तिक आया है-... 
सिर्चस्प वा चेतनावत्त्वात्‌ ( ३|१॥७ )--इस 


क्र--श्रादीनानाथजी अर्मो शात्नरी, सारखत, विद्यावाचस्पति, विद्यावागीश, विद्यानिधि 


वातिकके विवरणम कहा गया हँ--..सच चेतनावत ।! 
वत्तुत: सभी पदार्थ चेतनावान्‌ हैं। 

<ुप्कृताय चरकाचार्यम'में एक आधुनिक 
विद्वानने लिखा है--वत्तुत: अमिमानी देवताकी कल्पना 
भी अर्वाचीन विद्वनोंद्वारा सृष्ठ है| प्राचीन आचार्य 
“अचेतनेपु चेतनावत्‌ः अर्थात्‌---अचेतनमें. चेतनवत्त्‌ 
व्यवहार औपचारिक ( गौण ) मानते थे | इसी नियमसे 
ही श्यणोत आवाण/ ( कृ० य० तैं० सं० १। ३। 
१३ | १) आदि वैदिक वाक्योका सामझस्य संपन्न 
हो जाता है । उसमे अभिमानी दुवताकी कल्पनाकी ' 
कोई आवश्यकता भी नहीं है | हमारे अनुसार यह 
कथन युक्त नहीं है| यह वचन महामभाष्यस्थ उक्त 
वार्तिकके आधारसे प्रदृत्त प्रतीत होता है | बस्तुतः यहाँ 


* बेदमे श्रीख॒यदेवकी उपासना $ 


ण्जु 








“चेतनावत्‌” पाठ है, 'चेतनवत” नहीं और यहाँ 
भमतुप्‌ प्रत्यय है, 'वति' नहीं | ( अर्थात्‌ समी पदार्थ 
चेतनावाले है, न कि चेतनके समान । ) 

उक्त वार्तिकके विवरणमे महाभाष्यमें कहा है--- 
थअथवा सब चेतनावत्‌ |” एवं हि आह--“कंसकः 
सपंति, शिरीपो5यं खपिति, खुचचछा आदित्यमनु 
पर्यति ।! अयस्कान्तमयः संक्रामति। ऋषिश्च ( वेदम ) 
पठति--श्टणोत झावाणः । (क्ृ० य० तें० सं० 
१।३॥१३। १ ) 

उपयुक्त वाक्योको देकर सिद्ध किया गया है कि सभी 
दीख रही जड़ वस्तुएँ वेदानुसार चेतन हैं | श्रीकैयट 
तथा नागेशमड्ने भी यही सिद्ध किया हैं। बातमानिक 
विज्ञान भी यही सिद्ध करता है | इन अप्ब बातोंको 
देखकर वैज्ञानिकोकी यह धारणा हो गयी है. कि समस्त 
चराचरमें सारभूत वस्तु कोई भी नहीं ओर ससारमे 
कोई पदार्थ भी जड़ नहीं है. | इसी कारण वैज्ञानिक 
लोग सूर्ममे भी प्रसलता-अप्रसन्नताके परमाणु मानने 
लगे है। 

इसका विवरण इस प्रकार है---कैम्न्रिन युनिवर्सिटी 
--छदनमे मृर्यके विपयमे एक लेक्चर हुआ था | उस 
व्याख्यातानें कहा-उत्तरी अमेरिकाके ग्रेनलेड प्रदेशमे 
एक दफीने ( माणिक्य )का खोदना शुरू हुआ था । 
वहाँ दफीना तो मिछा नहीं, एक देवमन्दिर अवश्य 
मिला | उसमे सुथकी एक मर्ति है, उसके सामने एक 
हिंदू व्यक्ति प्रणाम कर रहा है | सामने ही अग्निसे घुओं 
उठ रहा है, जिससे माछूम होता है कि अग्निमे कुछ 
खुगन्धित द्रव्य डाछा गया है । इवर-उवर फूल पड़े है| 
यह सब दृश्य पत्थरीसे बनाया गया है | 

इस विचित्र छ्ृय-मन्दिरसे माछम हुआ कि किसी 
युगमे हिंदुओका राज्य अमेश्कितक फैला था। इसके 
क्षतिर्कि यह भी माछूम हुआ कि हिंदुर्ओका 
विश्वास था कि सूर्य प्रसन्न तथा अप्रसन भी हो सकते 





है | यदि ऐसा न होता, तो एक हिंदू सूयकी इस प्रकार 
नमस्कारादि प्रजा क्‍यों करता ? इस विषयको लेकर 
वैज्ञानिक ससारमे क्रान्ति उत्पन्न हो गयी | 

पिस्टर जाज नामक किसी बिज्ञानके प्रोफेसरने 
सबके विपयमे यह परीक्षा की कि सयमे कृपाशक्ति 
है या नहीं ? हिदुओकी सूयप्रजाका पता भारतीय 
प्राचीन इतिहाससे पहले ही था । मिस्टर जाजने सोचा 
कि हिंदुओकी सूर्योपासना क्‍या म्रखताप्रण थी या 
वास्तविक ? इसकी एक दिन रोचक परीक्षा हुई । 
मईका महीना था | परे दोपहरके समय केवछ पजामा 
पहनकर मि० जाज नगे शरीर धूपमें ठहरे । पाँच 
मिनट सूर्यके सामने ठहरकर वे कमरेमे गये | थर्मामीठरसे 
उन्होने अपना तायमान देखा | तीन डिग्रीतक बुखार 
चढा था | दूसरे दिन उस महाशयने श्रद्धासे छूल- 
फलोका उपहार तैयार किया | अग्निमि धूप जलाया । 
अब वे परे दोपहरमें नंगे शरीर धूपमें गये | उन्होने 
सूयके सामने श्रद्धासे फूछ-फल चढ़ाये | हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया | जब वे अपने कमरेमें गये तो उन्होंने 
देखा कि आज वे ग्यारह मिनटतक सूयके सामने रहे | 
थर्मामीटरसे माद्म हुआ कि आज उनका तापमान 
नामल (सामान्य ) रहा । उसका पारा ठंडककी ओर रहा | 

इससे उन्होंने यह परिणाम निकाला कि स़्य केबल 
अग्निका गोल और जड़ है, वैज्ञनिकोका यह सिद्धान्त 
गलत है | उसमे प्रसन्नता और अग्रसन्नताका तत्त्व भी 
विद्यमान है| यह विवरण वरालोकपुर ( इठावा )की 
'अनुभूत योगमाला पत्रिकामे छपा था । वेदमें सके 
लिये कहा है-..इनो विश्यस्य भुवन्तस्य गोपाः स मा 
घीर? ( ऋ० १। १६४ । २१ )--इससे सुयको 
बुद्धियुक्त बताया गया है ओर (घियो यो नः प्रचोद्यातः 
(यज्जु० माध्यं० ३। ३७ )--इस मन्त्रके द्वारा उसी 
सूयसे धार्मिक लोग बुद्धिकी प्राथना किया करते हैं | 





इसीडिये बेढमें 'उद्यते ममः, 'डदायते नमः्टे 
डिद्विताय नमः! (अथव० १७। १ | २२ ) “अस्ते यत 
नमो5स्लम्रेप्पते ममो5स्तमिताबय नमः ( २३ ) सकी 
उदय और अस्तकी तीन द्आओकों नमस्कार किया 
गया है | इसी मलको लेकर--- 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुम्ततारका। 
धघ्रमा सूयसहिता प्रातः सन्ध्या त्रिधा मता ॥ 


उत्तमा सर्यसहिता मध्यमा लुप्तमास्करा । 
थ्रमा तारकोापेता सायसन्ध्या त्रिथा मता ॥ 


--न्‍सन्थ्योपासनाके ये तीन भेद बताये गये हैं | 


, क्रपयों दीभसन्ध्यत्वाद्‌ दीघंमायुरवाप्लुयुः । 
प्रज्ञा बशच्च कीर्ति चर ब्रह्मनचचनसमेव च॥ 


( मनु ० ४ । ९४ ) 
ऋषियाकी सन्ध्या लम्ती ठोनेसे उनकी आयु भी 
रुम्बी होती थी | उनका यद्य तथा हह्म भी तेज होता 
था | ब्सको मनुस्मृतिमे हस प्रकार रपष्ट किया गया है--.- 
पूर्वी सन्ध्यां जपन तिप्ठेत्‌ सावित्रीमाकदशनात । 
; पश्चिमां तु समासीदः सम्यग ऋश्षविभाजनात ॥ 
(-मनु० २] १०१ ) 
सावित्री-मन्त्रकी मुख्यताका कारण अब्एमे जो भी 
हो, ( क्योंकि यह चेदकी सारखरूप है ) पर 
इएमें भी मुख्य हैं | इसकी मुख्यताका कारण 
यह हैं कि इस मन्त्रमे बुद्धिकी प्राथना हैं । 
सूयसे बुद्धिकी प्राथना इस कारण हे कि वे बुद्धिके 
अविष्ठाता ठेव है | इनके बुद्धिक ढाता होनेसे सूर्योद्यके 
समय चोरोकी चोय-प्रद्ृत्ति ओर जारोकी जारता-प्रदृति 
हट जाती है । 
मयसे ही वैज्ञानिकोने एक ऐसी सुई बनायी है कि 
जिसके इन्जेक्शनसे कुछ्ठा छियोम रदबुद्धि उद्ित हो 
जाती है ओर सवसावारणका भय हट जाता है। 
बुद्धिका आ्रथनासे ही बृद्धा कुमारी वर तथा बृद्धान्ध 
ब्राह्मण वरखूपसे सत्र कुछ मॉग ले सकता है | इस 
कारण सावित्री-मन्त्र बुद्धिदाता होनेसे सभी कुछ देनेवाछा 
है | अतः उसकी महत्ता स्पष्ट है | एक बृद्धा कुमारीने 
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हा 2६ सर्वानद्यदाता हरिहरनमितः पातु ना विश्वचश्षुः :£ 





न अर चक, 


पति, पुत्र, धान्य, गाय, योचन आदि चाहते हुए तपस्या 
की | वद्धाता देवताने साक्षात्‌ होकर उसे केबल एक 
वर मॉगनेक्रे छिय कहा | उसने वर मेंगा---में अपने 
पत्रको बहुत घीदूघ मिल्य सोनेके पात्रेमिं बात खाता 
हुआ ठेखना चाहती हूँ | इ्स प्रकार उसने अपन 
यौत्रन, पति, पुत्र, सोना, घान्य और गाय आडिको माँग 


न | 0 8 
लिया | इसी प्रकार एक जन्‍्मान्त, निर्भन, अधिवाहित 


ब्राह्मणकी भी कथा है | 
देवताके मुखसे एक वरकी प्रापि जानकर उसने भी 
देवतासे वर मोगा, में अपने प्रोतेक्ों गज्यसिहासनपर चेता 
देखना चाहता हूँ ।! श्स प्रकार उसने ण्क बरसे अपनी 
ओंख, घन, पुत्र, योवरन, विवाह, छो, पत्र, परीत्र आदि 
संतान मी मॉग छी | यही बात है---बुद्विकी प्राथना- 
की | हमारे जो कार्य सिद्ध नहीं होते, उसका कारण 
है बुड्धिकी वियरीतता । इसीव्यि प्रस्तिद्द है--- 
'विनादाकाले विपरोतचुद्धि: ।? 
हाभारतमें ठबताओंके छिय. कहा है---देवता 
डा लेकर पयुपाल्की भांति पृरुषकी रक्षा नहीं करते | 
जिसकी वे रक्षा करना चाहत हें, उसे चुद्धि दे दिया 
करते हैं | जिसे गिरना चाह उसकी चुद्धि 
छीन लिया करते है € महाभारत, उद्योगपत्र ३४ | ८०- 
८१ ) | हससे जब बुद्विकी महत्ता सिद्ध हुई तत्र धुद्धि 
प्रद सावित्री-मन्त्रकी भी महत्ता सिद्ध हो गयी | 
इसलिये इस वेदमाता सात्रित्रीका बेंदमें मद्ान्‌ फ़छ 
कहा है | ( अवब ० १९ | ७१ | १ )---.स्तुतामया 
बरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पाचमानी द्धिज्ञानाम । 
आयु: पाएं प्रज्ञा पद्चु कीति हचिएं ब्रह्मवर्चसम्‌ | 
मह्य दत्त्वा चजत तऋह्मलोकम? ( अथब ० १९।७२। १ )। 
ऐसी चेदमाताके पति सूथंदवका वेदमे कितना भारी 
फल लिखा है| 'योडसी आदित्य पुरुषः सोइसावहम! 
( बजु० माध्य० ४० | १७) | ऐसे सूयदेवकी सन्ध्या 
आइईदह्ारसा उपासना करना सभा द्जाका कतत्य हू | 


ष्ध्प 


| 


हद 


>डीनशद के + 


+ चेंदिक वाठ्य्रयम सूथ और उत्तका महत्त्व * ५ 








वैदिक वाझयमें स॒य॑ ओर उनका महत्त् 
( छेखक-आचा् १० श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय; नव्यव्याकरणाचार्य ) । 

बिख्वमें जीवन और गतिके महान्‌ प्रेरक, हमारी इस. ऋग्वेदमें सूयदेवको चौदह सूक्त समर्पित हैं | इन 
पृथ्वीको अपने गभसे उत्पन्न करनेवाले और गतिमानके सक्तोंमे प्रायः सूय शब्दसे भौतिक सौर-मण्डलका बोध 
रूपमे सम्प्रण संसारके समी गतिमानोमें प्रमुख सूय' होता है; यथा--ऋषि हमें बतलाते हैं कि आकाशरमें 
चराचर का संचालक; घटी, ऐ कत २8 मास सूयका ज्वन्त प्रकाश मानो भम्तत॑ अम्निदेवका मुख 
एवं ऋतु आदि समयके प्रवत्तक प्रत्यक्ष देवता हैं| उनका .3 लें ) उसमें ९ 
नाम सौर-मण्डल-बाचक शब्दके ( व्युपत्ति-प्ल्क प है 000 0 कक 3 0 बी 8 है । 
खारस्यके ) अनुरूप है । यही कारण है कि प्रयकी मय विराट अक्मकी ओँखोंसे उसन्न हैं। वे मुयदेव 
कल्पनामें सौर-शरीरका भान बराबर बना रहता है। . दूर्शो, सवंद्र्श और अशेष जगतीके सर्वेक्षक हैं" । 


१. 'सरति गच्छति वा सुवति प्रेस्यति वा तत्तद्‌ व्यापारेषु ऋत्स्नं जगदिति सूर्य: । यद्वा सुष्ठु ईयंते प्रकाशप्रवर्षणादि- 
व्यापारेषु प्रेयते इति सुर्य/ |--( ऋग्वेद ९ । ११४ | ३ पर सायण ) 
ओऔर भी देखें--'सूते श्रियमिति सूर्य» ( विष्णुसहक्षनाम १०७ पर आचार्य शंकर ) “खरति---आचरति 
कर्म खीयते अर्च्यते भक्तिरिति सूयं2 ( निघण्ठु ३ | १ ) वुलनीय--“सूर्यकी निष्पत्ति वैदिक “सर से हुई। जो औक 
परा०5 से सम्बद्ध है? । ( मैकडॉकल, वैदिक देवशास्त्रट, पृष्ठ ६६ ) तथा-- 
सूर्य: सरति भूतेषु सुवीस्यति तानि या | सु ईयंत्वाय यो झोषः सर्वकर्मोणि सन्दधत्‌।॥ 
( बृहद्देवता ७ | १२८ | १ ) 
२. तुलनीय--अपामीवा बाघते वेति सूयंम्‌ ॥ (ऋ०१।३१५। ९) 
और भी देखें--उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उद्यन्त्सूय उ्विया ज्योतिरश्रेत्‌ ॥ ( ऋण १ | १२४। १) 
३. अग्नेरनीक बृहतः सपय दिवि शुक्र यजत॑ सूयस्थ | (ऋ० १० |७।३) 
४. सूर्य चक्षुगच्छतु वातमात्मा॥ ( ऋ०१०।१६। ३ ) ओर भी देखें--( १) चक्षो+ सू्यो अजायत । 
(ऋ० १०। ९० | १३ ) 
(२) चक्षुनों देवः सविता चक्षु्न उत पव॑तः | चल्षुर्धाता दधातु न॥ ( ऋ० १० १५८ । ३ ) 
(३ ) चक्लुनों घेहि चक्षुपे चक्षुविख्य तनूम्यः॥ ( ऋ०१०। १५८ | ४ ) 
इसीलिये अथर्ववेदर्मँ सूर्यको चक्षुओंका पति बताया गया है और उनसे अपनी रक्षाकी कामना की गयी है--- 
सूर्श्रक्षुपामधिपतिः स मावतु ॥ ( अथर्व० ५ | २४। ९ ) 
अथर्ववेदम यह उल्लेख भी दई कि वे प्राणियोके एक नेत्र हैं, जो आकाश) प्रथिवी और जलको परोवर ( अत्यन्त 
श्रेष्ठता---निपुणता )से देखते हैं | 
सूर्यों थां सूर्य: प्रथिवीं सूर्य आपोशतिपश्यति | सूर्यों भूतस्वै्क चक्षुगरुरोह दिवं महीम्‌ ॥ 
( अथर्वे० १३। १ | ४५ ) 
तुलमीय--त्वं भानो घगतश्रक्षुः---( महाभारत ३। १६६ ) 
५, श नः सूर्य उख्चक्षा उदेत ॥ ( ऋ० ७।३५। ८) 
और भी देखे--दृरेहशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्नाय सू्योय शंसत॥ (शकऋ०१०।३७।१) 
के ६, सूराय विश्वचक्षुपे ॥ (ऋ० १)।५०)३ ) 
७, त सूर्य इरितः सप्त य्ीः स्पर्श विद्दस्थ जगतो वहन्ति ॥ ( ऋ० ४ । १३ । ३ ) 


# 
इात हि0क टन -न+ 


प्‌८ 








जा ज+ 





सूर्यके द्वारा उद्बुद्ध होनेपर मनुष्य अपने छक्ष्योकी 
ओर निकल पड़ते हैं और ख़कत॑न्योंको प्रूरा करनेमे 
व्यस्त हो जाते हैं । सृय मानवजातिके लिये उद्वोषक 
बनकर उदित होते हैं।' वे चर और अचर विख-सभीकी 
आत्मा त॒था उनके रक्षक हैं| उनके ( दिव्य ) रथ - 
को एक ही धोड़ा ( सारथि अथवा सब ब्क्माण्डोके सूर्योर्म 
एक समान विराजमान दिव्यशक्ति ) पर्िहन करता 
है, जिसका नाम एतश दै | उनके रथको अगणित 


८. उद्देति सुभगो विश्वचक्षाः साधारण 
ओर भी देखें---( १ ) दिवो रकम उरुचक्षा उदेति ॥ 
(२ ) नूनं॑ जनाः सूर्मेण प्रसूता 
९, उद्देति प्रसवीता जनाना मह्यन्‌ केनुरणवः सू्यस्य ॥ 


+# स्चौनन्द्प्रदाता दरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


,फरपमक->नक न टक स०कमलउककमकान के. +-.. जन कननमनी 
ला 


बे ऑचलओ अफिीअीजवल जा + जवलल जता आज 


घोडे अथवा धोडियाँ खींचते हैं । ये 


2५ 


संख््यामें सात 
| ये घोड़े ( अथवा घोड़ियाँ ) अन्‍य कुछ नहीं 
सुयकी किरण दी हैं. । ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है | 
प्यंकी किरणें ही उन्हें छाती हैं | इन किरणोंका 
प्रादर्भाव यतः सूयके सबसे होता है, अतः किरणों 
( घोड़ियों ) को रथकी ( सात ) पृत्रियंकि रूपर्म 
ग्रहण किया गया है 

एक चक्र-वारी ' सर्यके पथका निर्माण वरुणने किया 
है” | इस कार्यमें उनके सहायक्रोका नाम अन्‍्यत्र मित्र 





दल 


सूर्यों मानुपाणामू ॥/--( ऋ० ७ । ६३। १ ) 


(ऋ०७।६३। ४) 


अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि ॥ ( ऋ० ७ । ६३ । ४ ) 


(ऋण ७ ।६१। २ ) 


ओर भी देखें--एप में देवः सविता चच्छन्द थः समान न प्रमिनाति धाम ॥ (ऋ० ७ । ६३ । ३ ) 
१० सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ (ऋ० १।११५।१) ( यज्ु० ७ | ४२ ) 

और भी देखें--विश्वस्थ स्थाठ॒जंगतश्व॒ गोपाः ॥ (क्रू० ७]६०।२ ) 

तुलनीय--त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्‌ || (महाभारत ३। १६६ ) 

११० महाभारत (५। १७० ) में भी इनके दिव्य रथका उल्लेख मिल्ता है | 


१२ मेरे विचारसे एकवचन “एतश? शब्द या तो सारथिके लिये या सब ब्रह्माण्डोके सूर्योर्मे एक 


समान 


विराजमान दिव्यशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ हैं। वह इसलिये कि ऋग्वेदमे अन्यच् घोढ़ियों ( हरितिः ) तया 'एतशामें 


भेदकर उसे उनके ऊपर बताया गया है। यत्सयंस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीरपण एतशे कः ॥ 


(क्र० ५। २९ ।५) 


इस प्रकार 'एतश? सारथिके लिये सुनिश्चित होता है; जब कि एक अन्य खर) जहाँ सविताको एतश बताते हुए! उनके 


द्वारा पारथिव लोकोंकों मापे जानेका 


उल्लेख है--यः पार्थिवानि विममे स एतशों रजासि देव: सविता मदित्वना ॥ 


(ऋ० ५ । ८१ | ३ )--एतशको दिव्यग्क्ति घोषित करता है | 
१३. समान चक्र पर्याविद्वत्सत्‌ यदेतशो वहति धूर्षु युक्तः ॥ ( ऋ० ७। ६३ |२ ) वुलनीय-अयुक्त सूर 


एतशं पवमान; ॥ ( ऋ० ९ | ६३ | ७ ) 


१४ भद्गा अश्वा हरितः सूर्यस्था। ( ऋ०१।११५। ३ और मी ऋ० १०। ३७ | श्तया ऋ० १० ४९ । ७). 


१०. सप्त त्वा दरिता रप्र बहन्ति देव सूर्य ॥ 


(ऋ० १ | ०० | ८; १ ।५० | ९, ऑर---क्लू० ७ ।६० | ३ ) 


१६५ त सू् इरितः सत्र यद्भी: स्पर्ण विश्वस्य जगतों वहन्ति ॥ (ऋ० ४ | १३ । ३; और भी देखें ४ | १३।४ ) 


१७० तन्नेव ( वहीं ) 
१८ अयुक्त सप्त शन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः ॥| 


(्‌ ऋण ३५०।५5९ ) 


१९, मुपाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओजसा ॥ और (क्र०४। ३१०।४ 
ऋग्वेदकें दो अन्य स्ल्लेपर सूयन्चक्रका उल्लेख इन शब्दोमे दे 

(१) त्वायुजा नि खिदत्‌ सूयस्थेन्द्रश्नकं सहसा सद्य इन्दो || ( ऋू० ४ | २८।२) 
(२) प्रान्यचक्रमइह: सूर्यस्थ ॥ ( ऋ० ५।२९। १० ) 


२०-( ऋ० १। २४ | ८) 
ेः 


# बेंदिक चाझायमें सूय और उनका महत्त्व # 


णजर, 





और अयमा लिया गया है” | बरुणने ऐसा क्यों किया ! 
सम्मबतः इसलिये कि स॒ये मापका साधन हैं. और इस 
फीतेसे वरुण अपना काम करते हैं | अपनी सुवर्ण- 
मय नौकार्मोसहित प्रषा उनका सन्देशवाहक है| प्रषा- 
की नोकाएँ अन्‍्तरिक्षरूपी सपुद्रमें संतरण करती हैं. | 
अग्नि और यज्ञके समान उनको प्रकट करनेवाली भी 
उषा हैं| वे उषाओंके उत्सडइमेंसे चमकते हैं । 
इसीलिये उन्हें एक स्थानपर उपमाके रूपमें उषाके 
द्वार लाया गया खेत और चमकीछा घोड़ा बताया गया 


है | उनके पिता ( क्रीड़क्षेत्र ) थो हैं | देवताओंने 
उन्‍हें, जबकि वे समुद्रमें विढीन थे, बहाँसे उभारा" और 
अग्निके ही एक रूपमें उन्हें थौमें टाँगा | उनकी 
उत्पत्ति विश्वपुरुषके नेत्रसे हुई है | वही विश्वपुरुषके 
नेत्र भी हैं. | वह एक उड़नेवाले पक्षी हैं , 
पक्षियोंमें भी वाज | वह आकाशके रतन हैं । 
उनकी उपमा एक चित्र वणके पत्थरसे दी गयी है, 
जो आकाशके मध्यमे विराजमान हैं | उन ज्योतिष्मान्‌ 
आयुधको मित्र और वरुण बादरू और वर्षासे 


२१. ( ऋ० ७ ।६०।४ ओर भी देखे-७ | ८७। १ ) 


२२. ( ऋ० २। १५ ३५ ऋ० ३। ३८ । ३ ) 


२३. मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पथिवीं सुर्ेंण ॥ ( ऋ० ५॥।८५।५) 

२४. यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति | ताभिर्यासि दृत्या सूर्यस्य ॥ ( ऋ० ६।५८ । ३ ) 

२०. ( ऋ०७।८०।२ओऔरभी देखें--क्षू० ७ |७८। ३ ) 

२६. विश्राजमान उपसामुपस्थाद्रे मेरुदेत्यनुमग्यमानः ॥ ( ऋ० ७ ।६३।३ ) 

२७: ( ऋ० ७ । ७७। ३; तुलनीय ऋ० ७] ७६११ ) 

२८. दिवस्पुत्नाय सूयोय शंसत ॥ ( ऋ० १० । ३७ । १) घुलोकसे रक्षा करनेके लिये सू्ंसे की गयी प्रार्थनासे तुलूनीय 
सूर्यो नो दिवस्पातु ॥ ( ऋ० १०। १५८ । १ ) और भी देखें--सू्यों द्युसानः ॥ ( निरुक्त ७ | ५) 

२९, इन देवताओमे इन्द्र, विष्णु, सोम, वरुण, मित्र; अग्नि आदिका नाम उल्लेखनीय है | 

३०, यद्देवा यतयो यथा झुवनाग्यपिन्वत । अन्ना समुद्र आ गुरूहमा सूयमजभतन ॥ ( ऋ० १०। ७२ । ७ ) 

३१. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता अग्नि उसके उपासक पुरोहितोकी दृश्टमि द्युलोकमे सूर्यके भीतर प्रवतमान अग्निके 


रूपमे आविर्भूत हुए. हैं । 


३२. यदेदेनमद्घुर्यजियांसो दिविदेवाः सूंमादितेयम्‌)॥ ( ऋ० १० | ८८ | ११ ) 


३३- चक्षीः सू्ो अजायत ॥ 


(ऋण १०॥ ९० | १३ ) 


३४. मुक्तिकोपनिपद्के उस स्थलसे तुलमीय जिसमें उन्हे और चन्द्रमाको एक साथ, विशटरूप पस्मात्माका नेत्र 
बताया गया है। “चकश्षुप्री चन्द्रसयोँ !! और भी देखें स्टृतिवचन--चन्द्रसूर्यो च नेत्रे । 


३५. उदपप्तदसों सूयः ॥ 


(ऋ० ११ १९१। ९ ) 


३६. पतड़मक्तमसुरस्य मायया ॥ (ऋक्र० १० | १७७ ।१) और भी देखें-पतज्गो वाच मनसा विभर्ति ॥ ( ऋ० 
१० | १७७ । २ ) उस मन्त्रसे तुलनीय, जिसमें उन्हें अदुणकों सुपण बताया गया है| उक्षा समुद्रो अरुणः सुपणः ॥ 


जे 


(ऋ०६।५१। १ ) 


३७. (ऋ० ७। ६३ | 5 ऋ० ५। ४५) ९ ) 
३८. दिवो रकम उस्चक्षा उदेति॥ (ऋ० ७। ६३ | ४) और भी देखे--<ुक्‍्मो न दिव उदिता व्यग्योत्‌ ॥ 


(ऋ०५ | ४७। ३) 


३९. मध्ये दिवो निहितः एश्निरब्मा ॥ ( ऋ० ५। ४७३) ओर भी देखें--अथ यदश्र संश्षरितमासीत्सोष्श्मा 
पृष्मिस्भवदशुर्द वे तमश्मेत्याचक्षते ॥| ( शतपथद्राह्षण ६। १|२। ३) 





६6 5 # संवोनन्दप्रदाता हरिदररनमितः पातु नो विश्वचल्षुः # 


आबृत करते हैं ” और जब मित्र तथा वरुण उन्हें अपने 
बादल और वर्षोके आवरणसे मुक्त करते हैं, तो वे मित्र 
ओऔर वरुणके द्वारा आकाशमें छोड़े गये ज्योतिष्मान्‌ रथ 
प्रतीत होते हैं. । 

सूर्य अनिशित चराचर (प्रकाशके प्राणियों ) के लिये 
चमकते हैं | उनका यह चमकना मनुष्यों ओर देवताओंके 
लिये एक समान हैं | अन्घकारकों चर्मके समान लपेटते 
हुए वे उसका विष्वंस्त करते हैं” | इस प्रकार उन्हें 
अन्धकारके प्राणियों भौर यातुधानोंको पराजित करते देर 
नहीं छगती  ।वे दिनोंको नापतें” और आयुके दिनोंको 
बढ़ाते हैं. । वे बीमारी ओर प्रत्येक प्रकारके दुःखप्नका 


४० ( ऋ०५। ६३ | ४) 


जि अति जज ७ जज ++कज कल बॉल । 





विनाश करते हैं "| जीवनका अर्थ ही सूर्योदयका वर्णन 
करना हैं”। सभी प्राणी उनपर अवलम्बित हैं” । अपनी 
महत्ताके कारण वे देवेंके दिव्य पुरोद्तित (नायक) हैं | 
आकाश उन्हींके द्वात ठहरा हुआ है । उन्हें विश्वकर्मा भी 
कहा गया है | समी प्राणियोकी और उनके भले-ुरे 
कर्मोंको निहारनेमें सम होनेके कारण वे मित्र, 
चरुण और अग्निकी आँख हैं; अर्थात्‌ प्रित्र, वरुण 
ओर अग्नि उनसे ही सत्र प्राणियोंके भले-बुरे कर्मोंकी 
जानकारी प्राप्त करते हैं | इसीलिये ऋग्वेदमें यत्र-तत्र 
उनके उदयके समय उनसे प्राथना की गयी है कि 
वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओंके समक्ष भनुर्ष्यो- 





४१. सूर्यमाघत्यो दिवि चित्र्यं स्थम्‌)| ( ऋ+/ ५ । ६३। ७) 

४२. उद्वेति सभगो विश्वचक्षाः साधारण: सूर्यो मानुपाणाम्‌॥ (० ७।६३।१) 

४३. प्रत्यड्‌ देवानां विशः प्रत्यझदेषि मानुषान्‌ ॥ (ऋण० १॥ ५० | ५) 

४४. च्मेंव यः समविव्यक तमांसि |.(ऋ० ७। ६३ । १) तुलनीय--दविष्वतो रब्मयः सूर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमो 


अप्खन्तः॥ (ऋ० ४। १३। ४) 


४५, येन सूर्य ज्योतिषा वाघसे तमः ॥| (ऋ० १० | ३७] ४ ) 
४६. उत्पुरस्तात्सूय एति विश्वच्ष्रो अच्टहा । अद्शन्त्सरवाज्ञम्भयन्त्सवोश्न यातुघान्यः॥ (० १। १९१। ८) 
और भी देखें--( १) (%ऋ० १।१९१। ९) ( २)(छऋ० ७। १०४। २) 


४७ ( ऋ० १।५०। ७) 
४८ ( ऋ० ८ ।४८। ७ ) 
४९. (ऋ० १० | ३७। ४ ) 


५०. ज्योकपश्यात्सूय॑मुचरन्‍्तम्‌ ॥ ( ऋ० ४ | २५। ४) और भी देखें--पश्येम नु सूर्यमुथरन्तम्‌ ॥ 


५१, सूर्य॑स्य चक्ष्‌ रजसेत्याइतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥| 
महा देवानामसुयः पुरोहितः ॥| (ऋ० ८।९० | १२) 


प्र, 


(ऋ०६।५२।५) 
(क्रू० १॥ १६४ । १४) 


५३. सूर्येणोत्तमिता दयोः | (ऋ० १० | ८५। १) 


४८ 


येनेमा विश्वा सुवनान्याभता विश्वकर्मणा विश्वदेग्यावतता ॥॥ 


( ऋ० १० | १७० | ४) 


५५, पश्यक्चन्मानि सूर्य ॥ ( ऋ० १। ५० । ७ ) और भी देखें--( १ ) ऋजु मर्तेंपु इजिना च पश्यन्नभि च्टे 
सूरे अर्य ण्वान्‌ ॥ (ऋ०६।॥५१।२) (२) उमे उदेति सूर्यो अभिज्मन्‌ | विश्वस्य स्थातुर्जगतश्र गोपा ऋज मर्तेंघु 


बूजिना च पश्यन।] (ऋ० ७।६०।२) 


(३) उद्वां चक्षुईबदण सुप्रतीक देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान्‌ | अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्यु मत्येंब्वा चिकेत॥ 


( ऋ० ७।६१। १) 


५६. चश्ुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः॥ (ऋ० १। ११५। १)ओर भी देखें--( ६ ।५१। १४ ७।६१। १६ ७ । ६३। 
९ १०। ३७ | १ ) अवेस्तामें भी हरे! अथोत्‌ सके शी्रमामी घोड़ोंको अहुस्मज्दा ( वरुण ) का नेत्र बताया गया है| 


वैदिक और 
# चेदिक वाछायने खूथ और उनका मद्दत्व # द्वर्‌ 








को निषयाप घोषित कर | एक स्थलपर घटठा्भोके हुई आहुति वे ही प्राप्त करते हैं। उससे बृष्टि, वृष्टिसे 
मध्य घिर गये सूमके आलंकारिक वणनका सार है कि अन्न और अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती हैं । उनको 


प्ट 
हनन हक किया ' और उनके चक्रको कमी-कभी एक असुर ( राहु ) छायारूपसे ग्रस लेता 
चुरा लिया. | ( इन्द्र वर्षा-बादलके देवता हैं | ) 4०४ अलत >गनिके जार मलिलेत उरेका 
स़्य रात्रिके समय निम्नतल्से यात्रा करते हैं *। 3 आशय 82% ; | 
उनका रात्रिके एक ओर उदय और दूसरी ओर अस्त, उचतम पद ही पितरोंका आवास है. । अश्वोंका दान 


होता हैं! | वे इन्द्रके अधीन हैं* | अग्निमें दी करनेवाले उनके साथ निवास करते हैं. । उनका रक्षक 


५७, यद्द्य सूर्य ब्रवोड्नागा उद्यन्‌ मित्राय वरुणाय सत्वम्‌ ॥ ( ऋ०७ ।६० ।१) और ( ऋ०७। ६२।२ ) 
५८. संवर्ग यन्मघवा सूर्य जयत्‌ ॥ (१०॥४३।५) 
५९. मुघाय सूर्य कबे चक्रमीशानओजसा ॥ ( ऋ० १। १७५ | ४ ) और भी देखें--यत्रोत बाधितेम्यश्वफ कुत्साय 
युध्यते । मुषाय इन्द्र सूर्यम्‌ || (ऋ०४।३२०।४ ) 
६०. अहृश्व कृष्णमहरस्जु्न च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः ॥ ( ऋ०६ | ९।१ ) भर ( क्रू०७।८०।१) 
सूर्यके रातिपथके विषयमे ऐतरेयब्राह्मणमा मत यह है कि राज्िके समय सूयंकी चमक ऊपरकी ओर होती है और 
. फिर वह इस प्रकार ग्रोल धृम जाता है कि दिनमें उसकी चमक नीचेकी ओर हो जाती है। रज्नीमेवावस्तात्कुरुतेडहः 
. परस्तात! (३।४४ |४ ) । ऋग्वेदकी एक उक्तिके अनुसार सूयंका प्रकाश कभी “रुशत्‌ः अर्थात्‌ चमकनेवाला 
और कभी “कृष्ण होता है | (ऋ० १। ११५।५) 
एक दूसरे मन्त्रम वर्णित है कि पूर्वकी ओर सूय्यंके साथ चलनेवाला “रजसृ? उस प्रकाशसे भिन्न है, जिसके 
साथ वह उदय होता दै । देखें--( ऋ०१०।३७।३ ) 
६१.( ऋ०५।८१।४) 
६२. यस्य जते वरुणो यस्य सूबे: | (ऋ० १।१०१।॥३) 
६३. अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | आदित्याज्जायते बृष्टिइंष्टेरन॑ ततः प्रजा: ॥ 
| ( मनुस्मृति ३। ७६ ) 
६४. सूर्य खर्भानुस्तमसा<विध्यदासुरः ॥ ऋग्वेद; ओर भी देखें-राहुसे कहा गया है-- 
पर्वकाले तु सम्प्राप्ते चन्द्राकों छादयिप्यसि । भूमिच्छायागतश्रद्ध चन्द्रमोडक कदाचन ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
(तुम पूर्णिमा आदि पर्षोंके दिनोर्मि चन्द्रमा ओर सूंको आच्छादित कग्ेगे | कभी प्रथिवीकी छायारूपसे चन्द्रपर 
और कभी चन्द्रकी छायारूपसे सुर्यपर तुम्हारा आक्रमण होगा ४ 
फ पृथिवीकी छाया चन्द्रमापर पड़नेसे चन्द्रअहण और चन्द्रमाकी छाया सूम्पर पड़नेसे सूरंग्रहण होनेके 
वैज्ञानिक रहस्योद्घायनसे तुलनीय । 
६५. यत्रानुकाम चरणं त्रिनाके भिदिवे द्वः | छोका यत्र ज्योतिष्मन्तखत्र माममझ्तं कृषि ॥( ऋ० ९। ११३ । ९ ) 
६६. उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुयं अश्वदाः सह ते सू्यंण । हिरिण्यदा अम्ृतत्व॑ं भजन्ते बासोदाः सोम प्रतिरन्‍्त 
आयुः॥ ( ऋ० १०। १०७। २) 
सूयका सांनिध्य प्राप्त करनेवाले एक ऋषिके सम्बन्ध वर्णित है कि वे शानद्वाय खर्णिम इंस बनकर खर्गमें गये 
और वहाँ उन्होंने सूयंका सांनिष्य प्रात्त किया। अहीना द्वाउउद्वष्यः | सावित्र॑ विदाश्चकार | सह हंसो हिरण्मयो भूत्वा 
खर्गलोकमियाय । आदित्यस्य सायुज्यम्‌ ॥ ( तैं० ब्रा० ३। १०। ९ ११ ) और भी देखें--किं तद्‌ यजे यजमानः 
कुरुते येन जीवन्तसुवर्ग लोकमेतीति जीवग्रह्ो वा एप यददाभ्योध्नभिषुतस्थ गदृणाति। जीवन्तमेबैन सुवर्य छोक॑ गमयति ॥| 
( तैं० सं० ६ ।६। ९ । २०३ ) 


संचांचन्द्मदाता 
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सहस्ननयन कंब्रिकों बतछावा गया & | ऋग्वेदर्म 
इनको समर्पित णक सुन्दर सृक्तका भात्र हैं---सबमतोकि 
जाता प्रकाशमान सूर्यकी घ्वजाएँ आकाशमें ही गमन 
करती हैं | सव्दर्शी सबकी रक्षिययेंकि प्रकट होते ही 
मक्षत्रादि प्रसिद्ध चोकि समान छिप जाते हैँ | सबकी 

घ्वजारू्प रश्मियाँ प्रज्वल्ति अग्निक समान मलनुप्योकतों 
ओर जाती हुई स्पष्ट दिखायी देती हैं। है सब | ठुम 
वेगवान्‌ सबके दशन करने योग्य हो | तुम प्रकादबाले 
सत्को प्रकाशित करत हो | सूच | तुम देवगण, 
मनुप्य तथा सभी ग्रागियंकि निमित्त साक्षात्‌ हुए तेज- 
को प्रकाशित करनेके डिये आकाझशमें गमन करते हो । 
हे पवित्रताकारक वढुण (मय )) तुम जिस नेत्से मनुर्योकी 
ओर देखते हो, हम उस नेत्रकों प्रणाम करते हैं। 
हे स्व | राज्रियोको दिनोंसे प्रथक्‌ करते हुए और 
जीवमात्रको देखते हुए तुम विस्तृत आकाझमें गमन 
करते हो । हे दृर्ढश सूर्य | तेजबन्त रक्षियोसहित 


अदाता दरिदरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


हक 
तमको 


थारोही हुए तुमकों सात घोड़े चछते हैं । से 
स्थक्ी पुत्रीरूप ख्ब उड़नेवाढी सात अश्विंकों रखमें 
जोइकर आकाझमें गमन करते हैं; (ऐसे ) अन्चकार- 
के ऊपर ब्रिस्तृत प्रकाशकों फलते हुए देवताओर्मि 
श्रेट सबको हम प्राप्त हो. € मह्ममात्तमें उपख्यष 

स्तोत्रके अजुसार वें सम्प्रण प्रागियोंकी योनि, 
कृ्य करनेवरर्लोका आचार, सर्वसाख्यक्री गति, 
योगियोंके परम परायण और मुमुत्रा-काक्लियोंकी 
गति हैं “| यही नहीं, थे उस सहस्तमुगका आदि. 
ओर अन्त हैं, जो व्रह्माका दिन कहलाता हैँ । मनु, 
मनुपुत्रों, मनुसे उत्पन्न सम्प्रण जगत और सम्प्रर्ण 
मन्चन्तरोकि अनिपति होनेके कारण वे प्रब्यका समय 
उपस्थित छोनेपर संत कुछ भह्म कर देनेवाले संवत्तक 
अनिको अपने क्रोधरे उत्पन्न करते हैं? | ) 

सूर्य अनेक हैं; वह इस प्रकार कि प्रत्येक ८ 
ब्रह्माण्ड केन्दरशक्ति उसके अपने एक प्रवक 
मय है ओर श्रीमग्वानका विराट स्थूछ देह अनन्त- 





६७, सहल्णीयाः कंवयो ये गोपायन्ति सूर्यम । 


(ऋ० १०।१५४। ५ ) 


६८. देखिये ( ऋ० वे० १ ५० | १--१० ) अथववेदर्म उपलब्ध इनकी समर्पित एक विस्तृत सूक्तका कुछ अंश 


इस सूक्तका दी ग्रतिस्य प्रतीत दोता दें [देखें (१३६॥२) 
६९, त्व॑ बोनिः सर्वभृतानां त्वमाचार त्रि 
अनाइवतार्गलाद्वार त्व॑ गनित्तव॑ मुमुक्षुताम्‌ ॥ 


७०. बढदी ब्रक्षणः प्रा 


७ (्‌ वही ५० | १८५ ) 


क्रियावताम्‌ | त्वे गति; स्वर्साख्यानां बागिनां त्व॑ं परायगम्‌ | 


( महामास्त ५ । १६६ ) 


सहन्नयुगउम्मितन्‌ । तस्य त्वमारिसतश्व॒ कालने: सम्प्रकीतितः | 


(मद्राभास्त ५ | १७० ) 


७२. ज्योतिप-झाजके सिद्धान्दानुसार पश्चभूतमय सूर्यप्रधान ब्रह्चाण्डका संश्धिन परिचय इस प्रकार दिया जा 


सकता हँ---प्रत्वेक ब्लाण्डकी केन्द्रशनक्ति सूर ६? 
ग्रह-ठपग्रह 


तवदनुसार य्‌ हऋश्चाण्डवर्ती सूच इस बअप्नाण्डके 
उन्हींकी आकर्षण-विकपंण-शक्तिके प्रभावसे उनके चार्ये ओर गनुझण अदक्षिणा किया करते हैं | समस्त 


केद्रसमानीय हैं । रुम्रस्त 


ब्रह्चाप्डम एतदतिरिक्न ज्वोतिम्मान्‌ कोई भी वस्तु नहीं है | समस्त ब्योतिके आधाररूप सूर्यसे ही ब्रह्माण्डके 
अत्तर्गत सम्रस्त अइ-डपग्रदर्म ब्योतिका रुश्यार दोता हैं। दसारे र्य॑-परिवारम अदतक ऐसे २६८ अइह-उपग्रह देखे गये 
हैं; जो सूयंर्की ब्योतिसे ज्योतिष्मान्‌ होकर उनके चार्से ओर घूमते ६ । अइ्रगण सूर्यकी प्रदक्षिणा करते हैं और 
उपग्रदगण अद्दोंकी प्रदृद्धिण करते ई | इन सब अह-उपग्रईको छेऋर सूथ ध्रुवके चार्यणे ओर अदक्षिया करते हैं । 


५ हे डरे प्रो ० हेण्दरसन ( 9:05, 4. पल्मवं€ः507 ) का वचन है--बमीं जण्पात ध्व८ट उबछ ० पट 2 
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छा#ऋए275८, 


पिश्प्रटोप्िट्सट ४६. 6 ह्ग्फड 


# चेंदिक वाड्ययमें खूथ और उनका मद्दत्व * दे 


जन ल>-ज>- >+५क-बलिल जन कल तनननन न. हनन वजड नी सकने जनटजजी ८४००७ »9९े4»े% सन सी रज+-+कअन+नननन 2 कमननन्‍न न के न्‍ट 
िल लत तल बल ऑल बस बी जरा ऑल हऑअओी तल ह ४४. 


कोटि ब््माण्डोंसे सुशोमित है. । प्रत्येक मय सबिता परमात्मा” | तात्यय यह है कि सुय भौतिक सोर-मण्डल- 
हैं। सविता अर्थात्‌ सम्प्रण ब्रह्माण्डेके सूर्योमि एक के स्थूल देवता हैं, जबकि सविता उनमें अन्तर्निहित 
समान विराजमान प्रेरक दिव्यशक्तिरूप परत दिव्यशक्तिका ध्यानावश्थित महर्षियोके अन्तःकरणमें 
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एक रश्मिको ब्रह्माण्डकी प्रदक्षिणा करनेमे करोड़ों वर्ष लग जायगा । लिटरेरी डाइजेस्टकी इस सम्मतिसे ठुछनीय--- 
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४६.”,--दूरबीनसे जहाँतकका पता छग़ता है; उससे कई करोड़ मीलतक ब्रह्माण्डका विस्तार है| इस ब्रक्माण्डमे सबसे 
उत्तम वस्ठु सूर्य हैं । उनकी किरणोमें जो प्राणशक्ति है, उसके बल्से ही विश्वके सब जड़-चेतन पदार्थ उत्पन्न हुए हैं । 


७४. आइन्सटीन ( 8॥75:०८४॥ ) के अनुसार ब्रह्माण्डकी सीमा तो है; किंतु इसकी सीमाका पता ढगाना 
असम्भव है | इसके चार्से ओर ओर भी ब्रह्माण्ड होंगे। ५... धार प्रम॑फ्टाइट.. 45. का ऐप... छा- 
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७५. यास्क “सविताःकी परिभाषा करते हुए कहते हैँ---“सविता सर्वस्य प्रसविता? ( निरुक्त १० । ३१ )--“सविता? 
अर्थात्‌ सबका प्रेरक | आचाय शकरके अनुसार, “'सर्वस्य जगतः प्रसविता सविता? ( विष्णुसहखलननाम १०७ पर आचार्य 
शंकर ) | विष्णुपुराणके शब्दोमें, 'प्रजाना प्रसवनात्सवितेति निगद्यतेः ( १|३०। १५ )। शतपथब्राह्मणमें कहा गया 
है । ध्सविता देवानां प्रसविताः ( सविता देवोंके भी उपजीव्य हैं) ( १।१।२।१७ )। 


उपयुक्त परिभाषाओं तथा अन्य मिल्ती-जुलती अनेक परिभाषाओ के सम्बन्धर्म ए.० ए.० मैकडॉनलके इस व्याख्यात्मक वचन- 
से प्रकृत विषय ठुलनीय कि “सू घाठुका, जिससे “सविता? शब्द बना है; इस शब्दके साथ छगातार प्रयोग हुआ है और वह भी 
एक ऐसे ढगसे जो कि ऋग्वेदकी अपनी विशेषता है | उन्हीं कार्योकी अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवताके सम्बन्धर्में किसी 
और ही धातुसे की गयी है । साथ ही “सविताश्के सम्बन्धमे न केवल सू घातुका, अपितु इससे निष्पन्न अनेक शब्दोंका भी 
प्रयोग हुआ है; जैसे कि प्रसवितृ और प्रसव । बार-बार आनेवाले इन एक धातुज प्रयोगेसि स्पष्ट हो जाता है कि इस 
घाठुका अर्थ प्रेरित करना “उद्बुद्ध करना? और “्प्रचोदित करन? रहा है ॥? 


श पृष्टिक लिये इस विशिष्ट प्रयोगके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने अन्तर्मे कहा है कि “स्पष्ट है कि “स्‌? घातुका 
यह प्रयोग प्रायः सविताके लिये ही हुआ है। ( “वैदिक देवशास्त्र, प्रष्ठ ७४-५ ) 
७६, अनेक मन्त्रेमें सूयं ओर सविता अविविक्त ढगसे एक ही देवता बनकर आते हैं। यथा-- 
ऊध्व केतुं सविता देवो अश्रेज्ज्योतिविश्वस्मे भुवनाय कृष्वन्‌। आप्रा द्यावापरथिवी अन्तरिक्षे वि सूर्या रश्मिभिश्चेकित्तानः ॥ 
(ऋ० ४ । १४२) 
“सबिता देवने अपनी ज्योतिको ऊंचा उभारा है ओर इस प्रकार उन्होंने समस्त छोकको प्रकाशित किया हैं; सूर्य 
प्रद्धश्ताके साथ चमकते हुए. चुलोक, एथिवी और अन्तरिद्धको अपनी किरणेंसि आपूरित यंर रदे हैं? | 
एक और सूक्षके प्रथम--( ४० ७ । ए३ ॥ १ 
द्वितीय--( &० ७ । ६३। २ ) 
कोर चतुर्थ--( ० ७ । ६४३ । ४ ) 


घ्छ # सर्वाननन्‍्द्प्रदाता दरिह्दरनमितः पाठु नो विश्वचस्ुः # 


बज ल्ल्ख्स्स््ल्य्य्थ्श्श्य्श््यख््ल्ल्य्््य््य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्श्म्ख्ख्य्प्लश्ल्लल््---त---+ततम5+_+_++ न्‍विविनीनन-ब नल नली न नननि न नन+ >वन+ बनने विज >> «7 ४- 











प्रादुभूत आध्यात्मिक प्रेरणाके अनुसार वर्णित रूप । ( क्रमदाः ) 
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-सन्धरमि सूर्यका वर्णन उन्हीं पर्दोके द्वारा हुआ हैः जो प्रायः सविताके लिये प्रयुक्त होते हैं; और तृतीय मन्त्र 
तो सविताको स्पष्टतया सूयका तद्रत कहा गया है | 

यही नहीं, अन्य अनेक सूक्तोर्म भी दोनों देवताओंकों प्रथक करके देखना कठिन हो गयाहै | देखिये-- 

(१) (ऋ० १०। १५८ | १ २ ३ और ५ ) 

(२)(ऋ० १। ३५ | १--११) (३) (ऋ%० १।१२४। १ ) 

शत» आआ० में भी देखें--“असौ वै सविता य एपसूर्यरूपति! ॥ (३।२। ३।१८ ) ( इसमें अभिन्नता स्पष्ट है। ) 

यद्यपि निरुक्तम भी कहा गया दे--“आदित्योडपि सवितोच्यते! ॥ ( १०।३२ ), तथापि उनकी दृष्टिमे 
सविताका काल अन्धकारकी निदृत्ति होनेके उपयनन्‍्त आता है) “उविता व्याख्यातः । तस्य कालो यदा ग्योरपद्ततमस्काकीणं॑- 
रक्मिमंवति? ( नि० १२। १२ ) | इसी प्रकार ऋग्वेद्के मन्त्र ५ | ८१ | ४ पर सावण भी सू्ंको उदयके पूर्व सविता 
और उदयसे अस्ततक सूर्य कहते हँ---“उदयात्‌ पूर्वभावी सविता, उदयास्तमयवर्ती सूर्य इति | परंतु यदि ऋषियोंनि 
सूर्यकी उदयके पूर्व सविता ओर उदयास्ततक सूर्यके रूपमे देखा होता तो उनके द्वास सूर्योद्यके पश्चात्‌ भी स्तोताको 
प्रेरित करनेके लिये सविताकी मित्र, अरयमा और भगके साथ स्तुति न की जाती ( ऋ० ७ ]६६ | ४ ) | 

यही नहीं, ऐसी स्थितिर्म अन्यत्र (१०।१३९॥ १) उन्हें 'सूर्रश्मियोसे सम्पन्न विशेषणसे युक्त भी कभी न किया 
जाता--सूर्यरश्मिहरिकिश: पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरदं अयान्‌ अजखम्‌? फिर सविताकी स्तुति अस्तंगामी सूर्यके रूपमें 
भी की गयी है ( आगे पढ़िये ) | 

अतः सविताको संपूर्ण ब्रह्माण्डोंके सू्योर्मि एक समान विराजमान प्रेरक दिव्यशक्तिरूप पजझपरमात्मा-अर्थर्मे अहण 
करना ही अधिक समीचीन है | आर्य ऋषियोंने इसी रूपको ग्रहण कर सवितृ-मण्डल मब्यवर्ती नासयणको ध्यातव्य बताया है। 


७७. हिरिण्यपाणिः सविता विचर्पाणरूपे द्यावाप््थिवी अन्तरीयते | अपामीवां बाघते वेति सूचंम्‌""**००**** || 
(ऋ० १। ३५।९) 

ओर भी देखें--उत सूसंस्य रश्मिभिः समुच्यसि ॥ (%ऋ०५]८१।४ ) 

ठुलनीय--- 


येन दौरमा प्थिवी च हलद्या बेन खः-स्तमितं येन नाकः | यो अन्तस्थ्षि रतो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
य॑ क्रन्द्सी अवसा तस्तभाने अम्येक्षेत्रा मनसा रेजमाने । यत्राधि सूर उदितो विभाति कसम देवाय हविषा विधेस ॥ 
0 09 | 3 
७८५ भगवान्‌ श्रीकृष्ण खर्य॑ कहते हैं--- ( %० १०। १२१ । ५-६ ) 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेडखिल्म | यच्न्द्रमसि यचाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ || 

( गीता १५ | १२) 
कठोपनिप्रदू ( २ | ३। १५ ))में वर्णित है--पस्मात्माकी ज्योतिसि ही सूर्य: चन्द्र आदियमें ज्योति 

आती है और उसीसे यह सारा संसार आलेकित हैः--तमेव भान्तमनुभाति सवे तस्य भासा सर्वभिदं विभाति || 


ने देखे: ००५ ॥ 3 
ओर भी देखें--स यथा सैन्धववनो अनन्तरोड्वाह्मः कृत्स्नो स्सघन एवेवं वा अरे अयमात्मा अनन्तरोज्वाह्मः 
कृत्स्नः प्रभानवन एव | 


“जिस प्रकार सैन्धवखण्ड भीतर-वाहर सर्वत्र ही ल्वणमय है; उसी प्रकार आत्मा भी भीतर-वाहर सर्वत्र ज्ञानमय है | 
उसीकी चित्सत्ताका आध्यात्मिक विल्यस ज्ञानर्पसे वेदके द्वार अधिदेव विछास शक्तिरुपसे सूर्यात्माके द्वारा और 
अधिभूत विछास ( स्थूछ ) ज्योतिरूपसे सूर्यगोलक, अग्नि तथा अन्यान्य ज्योतिष्कगणके द्वारा धश्यसंसारमे विछूसित है | 

ुल्नीय--विद्वानादित्य त््मेत्युपास्ते || ( छान्‍्दोग्वोपनिषद्‌ ३। १९ | १-४ ) 


# ओऔखूय-तत्व-चिन्तन 








श्रीसय-तत्व-चिन्तन 


( छेखक--डा ० श्रीजिभुवनदास दामोदरदासजी सेठ ) 


ऋतेद कहता दै--- 


खूयं आत्मा ज़गतस्तस्थुषश्व । 


(१।११५। १) 
'सूये सबकी भात्मा हैं।--.प्राणखरूप होनेसे वे 
सबकी आत्मा हैं| उषाके बाद ही सुयका उदय होता 
है । सूयके प्रत्यक्ष देव होनेसे उनकी पूजाके लिये 
किसी भी प्रकारकी मतिकी आवश्यकता नहीं रहती | 
ऋगेद आगे कहता दै-- 
ना सूर्यस्य संदशों ययोथाः ( २। ३१३ ।१ ) 
हम सूयके प्रकाशसे कभी दूर न रहें | मय स्थावर- 
जक्नल्म सभीकी आत्मा हैं | वेदेनि सूयका महत्त्व प्रतिपादित 
किया है । यदि सूय न हों तो प्मरके लिये भी 
स्थावर-जड्रम जगत्‌ अपना भस्तिव्व न टिका सके । 
पथ सबका प्राण द्दै। 
सूयोचन्द्रमती धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
(ऋ०१०।११०।३) 
परमेश्वरने स्ुय और चन्द्रमाको यथापूव--पूवे 
कल्पवत्‌-निर्माण किया है |? यहाँ सृय प्राण हैं और चन्द्रमा 
रयि है। खली शक्तिको रयि कहते हैं । प्राण खयंप्रकाशी 
है और रयि परप्रकाशी है । चन्द्रमाका प्रकाश सूयसे 
लिया हुआ प्रकाश है | ब्रह्मका प्रथम आविष्कार आदित्य 
- या सूर्य ही है, जिससे प्रा सौर मण्डल बना है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ ( १ | ५) कहता है--- 
आदित्यो ६ ये प्राणो रिरेव चन्द्रमाः । 
“निःसंदेह सूथ ही प्राण हैं और चन्द्रमा ही रपि है | 
प्यत्‌ सर्व प्रकाशयति सेन खवोन, प्राणान्‌ 
रब्मिपु सन्चिधतते !! (श्र०3० १।६ ) 
सूयकी किरणोसे ही सम्पूण जगवमें प्राणतत्तका 
संचार होता है। जहाँ प्राण पहुँचता है, वहाँ ही जीवन 


होता हे | अतः घरोंकी रचना ऐसी बनायी जाती है 
कि उनमें अधिक-से-अधिक सकी रक्मियाँ आयें और 
घरको शुद्ध कर। रोगोत्पादक कीटाणुओंका विनाश इन्हीं 
सूय-रस्मियोसे होता है। सका जो यह उदय होता दै 
वह सम्पूर्ण प्राणमय है | उदय होते ही वे अपनी 
प्राणपूण किरणोंसे सभी दिशा-उपदिशाओंको व्याप्त कर 
देते हैं और सबंत्र अपनी भद्भुत प्राणशक्तिसे सबको 
नवजीवन प्रदान करते हैं । 

सूर्य यज्ञके उत्पक्रकर्ता एवं उसके मुख हैँ । उत्तम 
संकल्प करनेवाले देव सूयको प्राप्त होते हैं | सूयदेवद्वारा 
सव शुभ कर्मोके स्लोतरूप यज्ञ बना है। उस यज्नसे 
जो सामथ्य प्राप्त होती है, वह सब मुझे प्राप्त होवें । 

( अथवे० ११ | १॥ १३-१४ ) 

ये सय अह्योरात्रका निर्माण करते हैं । प्रष्वीके 
जिस अध भूमागमें प्रत्यक्ष होते हैं, वहाँ दिन और अन्य 
अध भूभाग्में रात्रि होती हे । इस अन्तरिक्षिमें विराजमान 
तेजखी मयकी हम स्तुति करते हैं। वे हमारे माग- 
दशक बने | ( अथवं० १३। २ । ४३ ) 

जिनकी प्रेरणासे वायु और जछके प्रवाह चलते ईँ, 
जो सबका ध्वंस करते हैं, जिनसे सब्र जीवित रहते हैं, 
जो प्राणसे प्रथ्वीको तृत्त और अपानसे समुद्रको परिप्रण 
करते हैं, जिनमें अग्नि आदि सवदेब एक पढ़िक्तमें आश्रित 
हैं ( अथव० १३। ३ । २-५ ) वे सयदेव गायत्रीके 
अम्ृतमय केन्द्रमें स्थित हैं | 

ये सूय वैश्वानर विश्वरूप प्राणाप्ति हैं | ( प्र० उ० 
१ | ७) वे ही सबका चैतन्य हैं। वे ही सबकी 
प्रेरक शक्ति हैं | वे ही सबकी ज्योति हैं। वे प्रजाओंके 
प्राण सूय, विश्वको रूप देनेवाले, रश्मियोवाले प्रकाशमान 
हैं | उनसे ही ज्ञान और धनकी उत्पत्ति हुई है | अगर 


द्दे 


#६ स्ानन्द्पदाता दरिददरनमितः पातु नो विश्वचक्ुः * 
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सूर्य न होते तो ज्ञान कहाँसे उत्पन्न होता और सूख्की 
अग्नि न होती तो रन भी न होते | अतः वे ज्ञान और 
धनके उत्पादक हैं | 

सके काल्खरूपका भी वणन किया जाता है । 
सूय आकाशमें जिस मार्गसे गमन करते हैं, उस 
आकाशपथको 'रविपयः कहते हैं | उस मागको सत्ताईस 
मागोमें विभक्त करके उनके "नक्षत्र" नाम दिये गये है।इस 
विशाल आकाशस्थानको 'सोर-जगत! कहते हैं । इस 
भ्रमणपथमें सयेके साथ, उनके आस-यासमें नवग्रह 
घूमते हैं । उनमें प्रथ्वीका भी समावेश हो जाता है । 
इन सत्ताईस नक्षत्रोंके अधिष्ठाता देवके रूपमें एक स॒र्य 
ही हैं; परंतु बारह महीने ओर बारह राशियोंकी गणना 
करनेसे उन सूयके बारह नाम हैं । व्षमें सयंकी दो 
गतियाँ होती हैं, जिनको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते 
हैं | स॒य॒ जब उत्तरायणमें गमन करते हैं, तब दिन 
दीध बन जाते हैं और सूयके तेजमें इद्धि होती है । 
दक्षिणायनमें गमन करनेपर रात्रि दीघ हो जाती है और 
तेज-बल्की कमी हो जाती है । 


सत्यरूपी सुर्थके उदय होनेसे पहले “उपाश्का 
प्रादर्भाव होता है | 'उपा'के प्रादुर्भावके साथ सम्प्रण 
यज्ञोंकी क्रियाएँ भी आती हैं। इसका विस्तृत वणन ऋग्वेद 
के छठे मण्डलमें किया गया है । मयंगीता कहती है--.. 
त्रह्माण्डानि च ऐण्डानि समष्वव्यप््रभिदतः । 
परस्परविमिश्राणि रन्त्यलन्तानि खंँख्यया ॥ 
(१।२१ ) 
ब्रह्माण्ड और पिण्ड, समष्टि और व्यष्टि-मेदसे परस्पर 
मिले हुए हैं ओर उनकी संख्या अनन्त है | 
यदा ऊकुण्डलिनी शफक्तिराविर्भवति साधके। 
सदा ले पश्चकोशे मत्तेजोडलुभवति श्लुवम्‌ ॥ 
(१।४८ ) 





साधकर्मे जब कुण्डलिनी-शक्तिका आविर्भाव होता 
० (्‌ 
है, तब वह अवश्य ही पश्चकोपोर्मे मेरे (सूयके) तेजका 
अनुभव करता है । 


पीठोत्पन्नकरेष्वेपू |. खाघनेष्वश्केष्वपि । 
योगिभिस्तु निज्ञ देहँ साधनोत्तममीरितम्‌ ॥ 
(१।६० ) 


परीठकों उत्पन्न करनेवाले आठ साधनों योगियोनि 
निज देहको ही उत्तम साथन कहा है | 

यथा स्ेपु कायेपु गवां तिष्ठति गोरसः॥ 
तथापि गोस्तनादेव स्नवतीति विनिश्चितम्‌ | 
तथेंव मामिका शाक्तिविद्यमानाएईपि सबंतः ॥ 
नित्यनेमित्तिकेः. पीटठैराविर्भवति. भूतले। 

(१ | ८१-८३ ) 

जिस प्रकार गौके समस्त शरीरमें गोरस रहता है, 

परंतु स्तनसे ही वह निगंत होता है, उसी प्रकार मेरी शक्ति 

सत्र विधमान होते हुए भी प्रृथ्वीपर नित्य और 


नैमित्तिक पीठोंद्वारा आविर्मूत होती है । 
मरणे.. दाघद्ीनरचेच्ेजस्तत्व॑ समाश्रितः । 


अथवा धूम्नतत््व॑ स॒ शुरक्ल॑ कृप्णणतिश्रितः ॥ 
(यो० गी० ८ । ७६ ) 
जिस पुरुषकी मृत्यु होनेपर भी उसका मृत शरीर 
दहनहीन रहे अथवा अधोर स्थल्में या अएण्यमें मरनेसे दहन- 
कार्यके अमावमें दहन-क्रियाका अभाव हो, तो उस तत्ततका 
देवता उसे सृयरूप तेजतत्तमें प्रहण करता है । 
एकस्सिनयने भरर्श तपति यः काले स दाहक्रमो 
येनातन्यतयत्मरकाशसमये नेषां पदूं दुलूभम्‌। 
सा व्योमावयचस्य यत्न विद्ता छोके गतिः शाश्वती 
श्री खूर्यः सुरसेवितो 5पि हि महादेवः स नस्बायताम॥ 
जिनकी देवोंने सेवा की है, ऐसे वे भगवान्‌ सूय- 
नारायण हैं | जो एक भयन ( उत्तरायण )में बहुत तपते 
हैं, जिन्होंने प्रशेदिन समयानुसार नियमित गति की है, 
जिनके प्रकाशसे कोई थी स्थान रिक्त नहीं रहता 
है जोर जिनकी घख्ण्ड गषति इस प्रृथ्वीकोकमें किसीके 
द्वारा भी जाननेमें नहीं जाती है, ऐसे आकाशमें गति 
करनेवाले सूमदेव हमारा सदा रक्षण करें । 


+-न््कक सत्य “८ 
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वेदोंमि सय-विज्ञान 


( लेखक-ख० मण्म॒० पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुरवेदी ) 


सूरयका विज्ञान वेद-मन्त्रोें बरहृत आया है। वेद 
सूर्थकों ही सब चराचर जगत॒का उत्पादक कहता है--- 
ध्नून॑ जनाः खूर्यमण अखताश और इसको ही 
चरण: प्रजानाम! कहा जाता है । बेदोमिं मयंक इन्द्र 
शब्दसे भी कहा गया है | उस इन्द्र नामसे ही स्यंकी 
स्तुतिका ऋग्वेदीय मन्त्र यहाँ उद्‌ब्नत करते हैं--- 
इन्द्राय गिरो अनिशिदसमगों अपःप्रेर्ण सगरस्य चुज्ञाद 
यहाँ इन्द्र शब्द म्र॒यंका बोधक दै। इन्द्र शब्द 
अन्तरिक्षेके देवता विद्युतके लिये भी प्रयुक्त है और 
बुलोकके देवता छूरयके डिये मी । इन शब्दका दोनों 
ही प्रकारका भर्थ सायण-माष्यमें भी प्राप्त होता है । 
इन्द्र चौदद मेदंसि श्रुतिमें वर्णित हैं | उन भेदोंका 
संग्रह ब्रह्मविज्ञानके इस पथ्थर्मे किया गया है--- 
इन्द्रा हि चाकृप्राणघियो बर्ल गति- 
विद्युतप्त॒काशेद्बरतापराक्रमाः..। 
शुफ्लादिवर्ण रविचन्द्रपुरुषा- 
बुत्साद आत्मेति मताख्तुर्देश ॥ 
ये हैं----१-बाक्‌, २-म्आराण, रे-मन, ४-बछ, 
७५-गति, दै-विद्युत्‌, ७-प्रकाश, ८-ऐखय, ९-पराक्रम, 
१०-रूप, ११-म्लके, १२-चन्द्रम, १३-जत्साह 
और १५-आत्मा । इन्द्रका विज्ञान श्रुतिमं सबसे 
गम्भीर है । अस्तु ! दो विशेषण इन्द्रके आते हैं---णक 
सहखान्‌ भर दूसरा मरुलात्‌ । इन्द्र अन्तरिद्चस्थ वायु वा 
विद्युररूप दे भर सदखाव्‌ इनऋ सर्प है । 
यहाँ भी यह सूक्ष्म विभाग हे कि धुय-मण्डककी युोक 
कदा जाता है णौर वक्षमे प्रतिष्ठित प्रामक्षद्ति देवताको 
इन्द्र कहा जाता है । शुलिर्म लतिश्षष्ट इधका ड्स्झेख 
है...0पथाग्गियर्सों इयिदया दथा प्ोटिष्टद्रेण खस्तु 
गर्सियी/---जैंसे पृष्यीके गर्भ था9्मि है, बसे घुझेक 
( पुर्ष-मण्डड ) के गर्भमे इन्द्र है | तात्य यद कि 


पर्वोक्त मन्त्रमे इन्द्र पढका अर्थ सूर्य है | तब मन्त्रका 
स्पष्टाथ. यह हुआ--यह महान्‌ स्त॒ुतिरूप वाणी 
इन्द्रके लिये प्रयुक्त है |? इन्द्र अन्तरिक्षके मध्यसे जलको 
प्रेरित करता है और अपनी शक्तियोसे प्रृथ्वीलोक और 


बुलेक--दोनोंको रोके हुए है, जेंसे कि कक्ष सथके 


चक्रोंको रोके रूता है। विचारिये कि इससे अधिक 
आकष णका स्पष्टीकरण क्‍या हो सकता है ? फिर भी, 
यहाँ केवल इन्द्र शब्द आनेसे यदि यह संदेह रहे कि 
यहाँ इन्द्र स॒येका नाम है या वायुका ! तो इसी सक्तका--- 
इससे दो मन्त्र प्रवंका मन्त्र देखिये, जिसमें मय 
शब्द स्पष्ट है--- 


स॒सूर्यः पर्युरू वरांस्वेन्द्रो वद्॒त्याद्वथ्येव चक्रा | 
अतिष्ठन्तमपदयय न सग कृष्णा तमांखि त्विष्या जधान ॥ 
(ऋ० १०।८९।२) 

यहाँ श्रीमाघवाचार्य 'वर्यंसि? का अर्थ तेज बतणते 

हैं। उनके मतानुसार मन्त्रका अथ है कि वह सूयरूप 
इन्द्र बहुत-से तेजोंको इस प्रकार घुमाता है, जिस 
प्रकार सारयि रथके चक्रोंको घुमाता हैं ओर यह अपने 
प्रकाशसे कृष्णवर्णके अन्धकारपर इस प्रकार आघात 
करता है, जैसे तेज चलनेवाले घोढ़ेपर चाबुकका 
आधात किया जाता है |! किंतु, सत्यत्रत सामश्रमी 
मद्गाशय यहाँ “वर्रांखिः का अथ नक्षत्र भादिका मण्डल 
करते हैं, जो कि यहाँ छुपंगत है और सब मन्त्रका 
अर्य स्पष्ट रूपसे यह हो जाता है कि 'सूयरूप इन्द्र 
पप्तस्त मद्वान्‌ मण्यकोंको रघचक्रकी भाँति घुमाता 8-॥ 
इसमें जाकपणका उिशन णविक स्पष्ट हो जाता है 
छोर श्रीमाषवाचायके सगके जबुसार भी तेजोमण्डढका 
घुमाना कौर हन्‍द्र शब्दका अर्थ सूर्य दोना अमिव्यक्त 
दी दै । फिर सी संदेद दो दो सूर्य सबके; मध्यमें और 


८ ४ हर्वोगिन्दूप्रदाता इरिएरनंबितः पाछु था विश्यसक्षु। ९ 
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सबके आकषक हैं, इस विज्ञानकों दूसरे मन्त्रोंमिं भी 
स्पष्ट देखिये--- 
चेश्वाचर नाभिरसि छ्षितीनाम्‌। विश्वस्थ नाभि 
ऋचरतो धघ्रुवस्य । (ऋू० १०।५। ३ ) 
दिवो घत्तों ्रुवनस्य प्रजापति: । (४ । ५३। २ ) 
यत्रेमा विद्वा भुवनाधि तस्थुः।( १ | १६४। २ ) 
--त्यादि बहुत-से मन्‍्त्रेंमिं भगवान्‌ सूर्यका 
नामिस्थानपर, अर्थात्‌ मध्यमें रहना और सब छोकोंको 
घारण करना स्पष्ट रूपसे कहा गया है । भौर 
भी देखिये-- 
तिस्नो मातृसत्लीच पिधृन्‌ विश्रदेक 
ऊध्वेस्तस्थी.. नेममवग्लापयन्ति | 
मन्जयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे 
विदश्वविदं वत्चमविश्वमिन्चाम्‌ ॥ 
( ऋ० १ | १६४ | १० ) 
मातृ शब्द पृथ्वी और पितृ शब्द युका वाचक है, 
जो वेदमें बहुधा प्रयुक्त होता है | इस मन्त्रका ण्य 
यह है कि एक ही सूय तीन प्रृथ्यी और तीन युलेकोंको 
धारण करते हुए ऊपर स्थित हैं। इनको कोई भी 
ग्लानिको प्राप्त नहीं करा सकते, भर्थात्‌ दबा नहीं 
सकते । उस चुलोकके प्रष्ठपर सभी देवता संसारके 
जानने योग्य सवत्न व्याप्त न होनेवाली वाक॒को परस्पर 
बोलते हैं । 


तिस्रो भूमीधोरयन्‌ त्रीरुत धन त्रीणि बता विदथे 
अन्तरेषाम्‌ । 
ऋतेनाद्त्या महि यो महित्व॑ तद्यसन्‌ चरुण 
मित्र चारु ॥ 
( ऋ०२।२७।८ ) 
“इसका अथ यह है--“आदित्य तीन भूमि और 
तीन बुलोकोंको घारण करते हैं |इन भादित्योंके 
अन्तज्ञनमें वा यज्ञमें तीन प्रकारके ब्रत, भर्थात्‌ कम 
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4७ चर देवताओ 
हैं। है अयमा, वरुण, मित्र नामक आदित्य-देवताओ ! 
ऋतसे तुम्हारा छुन्दर अतित्रिशिष्ठ महल है |! 











इस प्रकार कई एक मन्त्रोंमे तीन भूमि एवं तीन 
युलेकोंका घारण सूयके द्वारा बताया गया है | 
सत्यत्रत सामश्रयी मद्दाशयका विचार थ्ये छट्टों 
प्रह यहाँ चूर्यक्षे आकर्षणें स्थित बताये गये हैं । 
पृथ्वी और सूर्यके मध्यमें रहनेवाले चस्धमा, बुध और 
शुक्र--ये तीन भूमियोंके नागसे कहे गये हैं और सूर्य 
उपरके मंगल, बुहस्पति और झनि--ये बुके नायते 
कहे गये हैं | यों इन सब गरह्मोंका धारणाकर्पण सूर्यके 
द्वारा भिद्ध हो जाता है | 

श्रीगुरुजी तीन भूमि शरीर तीन युोककी यह 
व्वाश्या उपयुक्त न्दीं मानते; क्योंक्षि यों विचार 
करनेपर प्रद-नक्षत्र आदि भूमि बहुत हैं | तीन-सीनका 
पस्छिद ठीक नहीं बैठता | यदाँ तीन भूमि और 
तीन युलोकका अम्तिप्राय दूसरा है । छान्दोग्योपनिषदमें 
बताये हुए तेज, भप्‌, अन्नके त्रिवृत्करणके अनुसार 
प्रत्येक मण्डल्में तेज, अप्‌, अन्न तीनोंकी स्थिति 
है और प्रत्येक मण्डल्में पृथ्वी, चन्द्रमा और 
सुय--यह त्रिलोकी नियत रहती है | इस ब्रिलोकीमें 
भी अत्येक्में तेज, अप, अन्न तीनोंका भाग है । 
इनमेंसे अन्नका भाग पृथ्वी, अपका भाग अन्तरिक्ष और 
तेजका भाग यु कहलाता है | तब तीनों मण्डलेको 
मिलाकर तीन भूमि ओर तीन थु हो जाते हैं। ये 
तीनों भूत और रवि हैं और इनका घारण करनेवाल 
प्राणःरूप भादित्य-देवता हैं, जो 'तथा दौरिन्द्रेण 
गर्भिणी'में बताया गया है | 


अथवा दूसरा अभिप्राय यह है कि छान्‍्दोग्योप- 





| निषद्मं सतसे जो तेज, अप और अन्नकी सृष्टि 
१. लेखकके आचाय ख० श्रीवेदमहाणंब मधुसूदनजी झा । ह 
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बतलायी गयी है | उनमें प्रत्येक फिर तीन-तीन प्रकारका 
होता है | तेजके भी तीन भेद हैं-- तेज, अपू, अन्न । 
अपके भी तीन भेद हैं--तेज, अप, अन्न और अन्नके 
भी तीन भेद हैं--तेज, अपृ, अन्न | इनमें प्रथम 
बगकी अन्न-अवस्था ओर द्वितीय वगकी तेज-अवस्था 
एकरूप होती है, अर्थात्‌ तेज-बगका अन्न ओर भप्‌- 
बगका तेज एक ही है। यों ही अपके वरगका अन्न 
और अन्नके वगका तेज एक द्वी है । तब नोमेंसे दो 
घट जानेपर सात रह जाते हैं | ये ही सात व्याहृति 


या सात लोक प्रसिद्ध हैं---भु» झछुच» ख+ महः 
जन» तप» सत्यम्‌ | वहाँ भूः प्रृथ्वी है | शुचः 
जल है या जलू-्रधान अन्तरिक्षि है | खः तेज या 
तेजः प्रधान बुढोक हे | महदः वायु या केवल वायु- 
प्रधान छोक है | जनः आकाश या वायुमण्डल-बहिमूत 
शुद्ध आकाशलोक है | तपः क्रिया या सकल क्रियाके 
पल कारणभूत प्राण-अ्रजापतिका छोक है | सत्यम्‌ 
सव॒की पहली व्याकृत-भवस्था मन या मनोमय परसेष्ठी- 
का लोक दै । अब इनमें भू» भ्रुव+ खः---ये तीनों 
पृथ्वी कहलाते हैं । ख५ मह$ जनः--ये तीनों 
अन्तरिक्ष कहलाते हैं ओर जन$ तप» खत्यम---ये 
तीनों द्यु हैं, जिनका धारण प्ुर्वोक्त मन्त्रो्मिं सू्यद्वारा 
बताया गया है । अब चाहे संसारमें सेकड़ो-हजारों 
मण्डल या गोल बन जाये, अनन्त प्रथ्वी-गोल हों 
किंतु तत्तत-विचारसे सात व्याह्ृतियोंसे बाहर कोई नहीं 
हो सकता । अतर्व यह व्यापक अथ है । श्रीमाघवा- 
चार्यने भी 'तिस्लो भूमीः से व्याहतियोँ ही ली हैं। 
शस्तु, चाहे कोई भी अथ खीकार कीजिये; किंतु 
सूयंका धारणाकषण-विज्ञान इन मन्‍्त्रोमे अवश्य ही 
मानना पड़ेगा । नो भूमियों या सैकड़ों-हजारों भूमियोंका 
इन्द्र या सुयके अधिकारमें बद्ध रहना भी मत्त्रों्मे बताया 


गया है, और सबका चक्रकी भाँति सबको घुमाना हैं । वस्ठुत 


लिमुभपयाा पक पाक 


ट्टः 
प् धर 








और खय भी अपनी धुरीपर धृमना प्र॒र्वोक्त मन्हत्रो्मे 
ओर (विचतेते अहनी चक्रियेब” इत्यादि बहुत-से मन्‍्त्रोमिं 
खाट रुपले कहा गया है। 





भूमिके श्रमणका भी संकेत मन्त्रोमें कई जगह प्राप्त 
होता है| केवल इतना ही नहीं, भूमि अपनी घुरीपर 
क्यों घूमती है ? इसका कारण एक मन्त्रमे विलक्षण 
ढंगसे प्रकट किया गया हैं--- 
यश इन्द्रमबद्धयदू यद्‌ भूमि व्यवतंयत्‌। 
चक्राण ओपशं दिदि ॥ 
( आर०ण म० ८। १४५ ) 
मन्त्रका सीधा अथ यह है कि 'यज्ञ इन्द्रको बढ़ाता 
है, इन्द्र युलोकमें ओपश---अर्थात्‌ :४ंग बनाता हुआ 
पृथ्वीको विवर्तित करता दे अथात्‌ घुमाता है ॥? 
किरण जिस समय किसी मत पदाथपर आघात करके 
लोटती है, तब उसका गमन-माग आगमन-मागसे कुछ 
अन्तरपर होता है । उसे ही वैज्ञानिक भाषामें श्वज्गष या 
ओपश कहते हैं | तव किरणोके आधातसे प्रृथ्वीका 
घूमना इस मन्त्रसे प्राप्त होता है । ( अवश्य ही यह्‌ 
उन्मत्त-प्रछाप नहीं है, किंतु इसके स्पष्टीकरणके लिये 
गहरी परीक्षाकी आवश्यकता है | सम्भव है कि किसी 
समय परीक्षासे यह विज्ञान स्कुट हो जाय और कोई 
बड़ी गम्भीर बात इसमेंसे प्रकट हो पडे | ) 


७ और 
और भी स॒यका और सूयके स्व और अश्रोंका 
वर्णन देखिये--- 
सप्त युअन्ति रथमेकचक्र- 
मेको अश्यो चहति सप्तनामा। 





जिन्यमि चअक्रमजरमनव 
यज्षेमा विश्य भुवताधि तस्थुः ॥ 
(ऋ० १।१६४। २ ) 
सूयके एक पहियेके रथमें सात घोड़े जुड़े हुए 


( घोड़े ज्ञात नहीं ) एक ही सात 


७७० 
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नामका या सात जगह नमन करनेवाला घोड़ा इस 
र्थको चछाता है।इस रथचक्रकी तीन नामियाँ हैं | यह 
चक्र ( पहिया ) शिथिक्त नहीं, अत्यन्त छढ है और 
कभी जीण नहीं होता | इसीके आधारपर सारे लोक 
सिर हैं! यह हुआ सीधा शब्दा्थ | अब इसके 
विज्ञानपर इष्टि डाली जाय ) 
निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि देवता्के रथ, 
अश्व, आयुध आदि उन देवताअसे अत्यन्त भिन्न नहीं 
होते; किंतु परम ऐड्वयशाली होनेंके कारण उनका 
खरूप ही रथ, अश्र, आयुव आदि रूसेंसि वर्णित 
हुआ है अथात्‌ आवश्यकता होनेपर वे अपने खरूपसे 
ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर छेते हैं। मनुष्योकी भाँति 
काष्ठ आदिके रथ आदि बनानेकी उन्हें आवश्यकता नहीं 
होती। अतएव श्रुति रथ, अश्व, आयुध आदि रूपसे देवताओं- 
की ही स्तुति करती है | अस्तु, इसके अनुसार यहाँ 
रथ शब्दका तालये सके ही वणनमें है | रथ शब्दकी 
सिद्धि करते हुए निरुक्तकारनें कहा है कि यह खिरका 
विपरीत है, अर्थात्‌ 'स्थिए! शब्द ही बण-विपयय होकर 
(रथ! शब्दके रूपमे आ गया है । अतः सूर्यकी 
स्थिरताका भी प्रमाण कई विद्यन्‌ इससे निकालते हैं। 
रथ और रथीमें भेदकी ही यदि अपेक्षा हो, तो 
सौर-जगन्मण्डल---सूयकिरण-क्ान्त ब्रह्माण्ड सूयका 
रथ मानना चाहिये । पुराणमें म्तयंकी गतिके प्रदेश 
क्रान्तिवृत्तको सूयरथ बताया गया है--- 
साशीतिमण्डलरूशतं काष्टयोरन्तरं योः। 
आरोहणावरोहास्यां भानोरब्देन या गतिः ॥ 
स रथो5धिष्टितो देवैराद्त्यिच्यू पिमिस्तथा। इत्यादि 
( वि०पु० २) १० [ १-२) 
सकत्सर इस रथका चक्र ( पहिया ) माना गया है । 
बस्तुतः संबत्सररूप काल ही इस सब्र जगतको 
फिरा रहा है । कालके ही कारण जगत्‌ घूम रहा है । 
, परिणाम होना---शुक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें चला 





जाना ही जगतका जगतल्मन हैँ | उसका कारण काठ 
ही है | सुतरां, सौर जगव॒का पहिया संवत्सरख्प काल 
हूआ | इस सक्त्सररूप चक्रका मन्त्रके उत्तराथर्म वणन 
हुआ है| तीन इसकी नाभियाँ हैं, एक संत्र्सरमें तीन वार 
जगत्‌की स्थिति त्रिल्कुल पल्ट जाती हैँ | ते ही तीन 
ऋतुएँ ( शीत, ढण्ण, वर्षा ) यहाँ चक्रकी नामि 
बतलायी गयी हैं | पॉच-छः ऋतुओका जो विभाग 
है, उसके अनुसार अन्यत्र पाँच या छः अरे बताये 
जाते हैं-.- 

चिनाभिमति पश्चारे पण्नेमिन्यक्षयात्सके | 

संचत्सरमये छृत्स्नं कालचक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

(वि० पु०२ | ८। ४ ) 

अथवा तीन--भूत, वतमान, भविष्यत-मेदसे 
मिन्‍न काल इस चक्रकी नामियों हैं । जो व्यात््याता 
चक्र पढसे भी सौर जगत्‌ ( ब्रह्माण्ड )का ही ग्रहण 
करते हैं, उनके मनसे भूमि, अन्तरिक्ष और दिव-नामके 
तीनों लोकोकी तीन नामि हैं | 

ओर इस चक्रका विशेषण दिया गया है---.'अनवम्‌ |! 
इसकी व्यात्या करते हुए निरुक्तकार कहते हैं कि 
“अप्रत्युतमन्यस्मिन! अर्थात्‌ यह सूय-मण्डल किसी दूसरे 
आधारपर नहीं है | यह 'अजरः है, अर्थात्‌ जीर्ण 
नहीं होता और इसीके आघारपर सम्पर्ण छोक स्थित 
है । इस व्याल्याके अनुसार सूयमण्डलके आकषणसे 
सब लोग बँघे हुए हैं एवं मय अपने ही आधारपर हैं, 
वे किसी दूसरेके आकपणपर वद्ध नहीं हैं। यह 
आधुनिक विज्ञानसे स्फुट हो जाता है । सब्रसररूप 
कालको चक्र माननेके पक्षमें सी इन तीनों विशेषणोंकी 
संगति स्पष्ट है। कालके ही आधारपर सब हैं, काछ 
किसीके आधारपर नहीं और काल कमी जीर्ण भी 
नहीं होता । 

सेद माननेवाले वायुको सूयंका अज्व कहते हैं अर्थात्‌ 
वायुमण्डलके आधघारसे मय चारों ओर घूमते हैं | वह 


# बेदाम खय-विज्ञान % 


वायु बस्तुतः एक है; किंतु स्थान-मेदसे उसकी 
आवह-प्रवह भादि सात संज्ञाएँ हो गयी हैं | अतएव कहा 
गया कि एक ही सात नामका या सात स्थानोंमें नमन 
करनेवाछा अश्व वहन करता है 7 किंतु निरुक्तकारके 
मतानुसार अशन, अर्थात्‌ सब स्थानोमे व्याप्त होनेके 
कारण सूर्य ही अश्व है । किंतु सयमण्डल 
हमसे बहुत दूर है। उसे हमारे समीप सूयकी 
किरणे पहुँचाती है| सूय अश्व है, तो किरणें बल्गा 
( लगाम ) है । जहाँ किरणें ले जाती हैं, वहीं सूयको 
भी जाना पडता है | ( लगाम या रास और किरण 
--दोनोका नाम संस्कृतमे 'रश्मिः है---यह भी ध्यान 
देनेकी बात है । ) इससे सूयंको वहन करनेवाली किरणें 
ही सूर्याश्न हुईं | कई भावोंसे मन्त्रोंका विचार होता है--- 
कहीं सूर्य अश्व तो रश्मि वल्गा, कहीं सूर्य 
अश्वारोही, तो किरण अश्व आदि | वह किरण 
भी वस्तुतः एक भर्थात्‌ एक जातिकी है, किंतु किरणें 
सात भी कही जा सकती हैं । सात कहनेके भी अनेक 
कारण है। किरणंके सात रूप होनेके कारण भी उन्हें 
सात कह सकते हैं| अथवा संसारमे वसन्त, प्रीष्म, 
वर्षा, शरदू, हेमन्‍त और शिशिर--ये छः ऋतुएँ होती है 
और सातवीं एक साधारण ऋतु । इन सातोका कारण 
सू्यकी किरणें ही हैं । सयकी किरणोंके ही तारतम्पसे सब 
पखितन होते हैं | इसलिये सात प्रकारका पखितन 
करानेवाली मूय-किरणोंकी अवस्थाएँ भी सात हुईं । 
अथवा भूमि, चन्द्रमा, बुध, शुक्र, मल, बृहस्पति और 
शनि---इन सातो ग्रहो ओर लोकोंमे या भूः झ्ुचः खः 
आदि सातो भुवनोमें प्रकाश पहुँचानेवाले और इन सभी 
छोकोसे रस आदि लेनेवाली सूर्य-किरणें ही हैं । 
अतः सात स्थानोंके सम्बन्धसे इन्हे सात कहा 
जाता है, यह बात 'सप्तनामः पदसे ओर भी 
स्फुट होती है | सथकी किरण सात स्थानोंमें नत 
होती हैं । प्रकारान्तरमें यह 'सप्तनाम' पद स॒थका 


धर 








विशेषण है, अर्थात्‌ सात रक््मियाँ सूबंसे रस प्राप्त करती 
रहती हैं । सातों लोकोंसे इसका आहरण सूय-रक्मिद्वारा 
होता है अथवा सातो ऋषि सूयकी स्तुति करते हैं । 
यहाँ भी ऋषिसे तारा-रूप ग्रह भी लिये जा सकते हैं 
ओऔर वसिष्ठ आदि ऋषि भी | इस प्रकार, मन्त्रार्थका 
अधिकतर चिस्तार हो जाता है । 


अब पाठक ठेखेंगे कि पुराणी और दृद्ध पुरुषोके 
मुखसे जिन बातोंको छुनकर आजकलके विज्ञमानी 


. सजनोका हास्य नहीं रुकता, वे ही बाते साक्षात्‌ वेदमें 


भी आ गयी हैं | उनका तात्यय भी ऐसा निकल पड़ा 
कि बात-की-बातमें बहुत-सी विद्याका ज्ञान हो जाय | 
क्या अब भी ये हँसो उड़ानेकी ही बातें हैं १ क्‍या 
पुराणोमे भी इनका ग़ह्दी स्पष्ट अमिप्राय उदृघाठित नहीं 
है ? खेद इसी बातका है कि हम इधर विचार 
नहीं करते | 
अब इन तीनों देवताओका परस्पर कैसा सम्बन्ध 
है ? इसका प्रतिपादक एक मन्त्र भी यहाँ उद्धृत किया 
जाता है--- 
अस्य चामस्य पलितस्यथ होतु- 
स्तस्य आता मध्यमों अस्त्यदनः । 
ठतीयो अ्राता घुतपृष्ठो अस्या- 
आापदर्य विश्पति सप्तपुत्नम ॥ 
(ऋण १।१६४। १ ) 
दीघतपा ऋषिके द्वारा प्रकाशित इस मन्त्रका निरुक्त- 
कारने केवल अधिटेवत ( देवता-पक्षका ) भय किया 
है और भाष्यकार श्रीसायणाचायने अधिदेवत और 


थध्यात्म--दो अर्थ किये है। पहलछा अधिदेवत अथ 
इस प्रकार है-- 


( वामस्य ) सबकी सेवा करने योग्य या सबको 
प्रकाश देनेवाले, ( पलितस्य ) सम्प्रण छोकके पालक, 


( छोतः ) स्त॒ुतिके द्वारा यज्ञादिमें आह्वान करने योग्य, 
( तस्य अख्य ) सुप्रसिद्ध इन प्रत्यक्ष देव सयंका, 


जर 





जे ऋण हक». «>> सकल लय कल कनननी कब 


( मध्यमः स्राता ) बीचका भाई अन्तरिक्षस्थ वायु 
$ के 
अथवा विद्युत-रूप अग्नि ( अदनः अस्ति ) सब-व्यापक 
है। ( अस्य ठतीयः भ्राता ) इन्हीं सूयदेवका तीसरा भाई 
( घृतपृष्ठः ) घृतको अपने प्रष्ठपर धारण करनेवाला--- 
घृतसे प्रदीत होनेवाठा अग्नि है | ( अन्न ) इन तीनेर्मि 
( सप्तपुञम्‌ ) सर्वत्र फैलनेवाले सात किरण-रूप 
पुत्रोंके साथ सूयदेवकों ही मै ( बिश्पतिम्‌ ) सबका 


खामी और सबका पालन वरनेवाला ( अपश्यम्‌ ) 
जानता हूँ | इस अथंसे छिद्ध हुआ कि अग्नि, वायु 


और सू---ये तीनों छोकोके तीन मुख्य देवता हैं | इन 


तीनोमें परस्पर सम्बन्ध दै और सूर्य सबमें मुख्य हैं। 





इस मन्त्रमें विशेषणोंके द्वारा कई एक विशेष विज्ञान 
प्रकट होते हैं; उन्हींका वर्णन नीचे किया जाता है। 


चामस्य--निरुक्तकार “वन” धातुसे इस शब्दकी 
सिद्धि मानते हैं | धातुका अर्थ है---संभक्ति, अर्थात्‌ 
सम्पक साजन या संविभाग--वॉँठना । इससे पिद्ध हुआ 
कि सूय सबको अपना प्रकाश ओर वृष्टि-जर भादि 
बाँटते रहते हैं | इतर सभी सयके अधीन रहते हैं । यज्ञ- 
में भी सूयकी ही प्रधान स्तुति की जाती है | 


पलितस्य--निरुक्तकार इसका पालक अयथ करते 
हैं; अर्थात्‌ सूय सबका पालन करनेवाले हैं | किंतु 
पलित शब्द श्वेत केशका भी वाचक है और खेत 
केशके सम्बन्धसे कई जगह बृद्धका भी वाचक हो जाता 
है | अतः इसका यह भी तातये है कि सूय सबसे 
वृद्ध ( प्राचीन ) हैं । 

दोतुः--यह शब्द बेढमें *ह? धातु और 'छा? घातु--- 
दोनोंसे बनाया जाता है | हू घातुका अथ है---दान, 
आदान भौर प्रीणन | हवा धातुका भर द्वै--स्पर्ा, 
भाह्दान ओर शब्द | अतः इस विशेषणके अनेक 
तायय हो सकते ईं--.जेसा कि सूय हमें बृष्ठि-जलका 


४ सवीसन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पाठु नो विश्वचप्ुः # 
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दान करते हैं, पृथ्वीमेंसे ससका आहरण ( भोजन ) करते 
हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं | सत्र ग्रह-उपग्रहंकि 
नामि-रूप केन्द्र-स्थानमें स्थित रहकर मानों उनसे स्पर्द्धा 
कर रहे हैं | सत्र ग्रह-उपग्रहोंका आद्वान-र्प आकपण 
करते रहते हैं ओर तापके द्वारा वायुमें गति उत्तन कर 
उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं| चतुथ पादमें भी 
सूयके ठो विशेषण हैं । 

विश्पतिम--प्रजाओंको उत्पन्न करनेवाले ओर उनका 


“ पालन करनेवाले | “नून॑ जनाः रूर्यण अखूताः” इत्यादि 


श्रुतियोमे स्पष्ट रूपसे सूयको सवका उत्पादक कहा है । 

सप्तपुत्नस--यहाँ पुत्र शब्दका रमस्ियोसि ही 
प्रयोजन है | यह समीका अमिमत है । अतः इसका 
तावये हुआ कि रक््मियों ( सप्त ) बड़े वेगसे फैलनेवाली 
हैं | ओर उनमें सात भाग हुआ करते हैं; सूर्य भदिति- 
के सप्तम पुत्र हैं--इस ऐतिहासिक पक्षका क्र भी 
यहाँ ध्यान देने योग्य है । 

भ्राता--इसका निरुक्तकार अथ करते हैं कि 
भरण करनेयोग्य अथवा भरण करनेवाला | इससे यह 
तादय सिद्ध होता है कि अपनी रप्मियोंके द्वारा आइृष्ट 
रसको सूयदेव बायुमें समर्पित करते हैं, वायुकों गति 
आदि भी अपनी किरणेद्वारा देते हैं अथवा वायु सूयसे 
अन्तर्क्षिस्थ रसको हरण कर लेता है, मानो तीनों लोकोंके 
खामी सू्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष स्थान वायुने 
छीन लिया | 

मध्यमः--पदसे विद्युत- बिजडीकी आग) का 
ग्रहण करनेपर भी ये अथ इस प्रकार ही ज्ञातव्य हैं | 
उसकी उत्पत्तिमें भी निरुक्तकार सूर्यको कारण मानते 
हैं और वह भी मध्यम स्थानका हरण करता दै | 

अश्नः--इससे वायु और विद्युतकी व्यापकता सिद्ध 
होती द्वै । इनके बिना कोई स्थान नहीं---सर्वत्र वायु 
ओर विद्युत्‌ अनुस्यूत रहती हैं । 


हा # वेदोम सूय-विज्ञान $ 


अआरता--इसका अमिग्राय भी प्रबंबत्‌ है। स॒थे 
अपने प्रकाशह्वारा इसका भरण करते हैं; अर्थात्‌ 
अग्निमें तेज सूयसे ही आया है और यह भी अपने लिये 
सूयके राज्यमेंसे प्ृथ्वी-रूप स्थान छीन लेता है । 


घृतप्रष्ठ:--ब्वृतसे अग्निकी वृद्धि होती है; अथवा 
घृत शब्द द्वव्यका वाचक होनेसे सोमका उपलक्षक 
है। अग्नि सदा सोमके प्रृष्ठपर आरूढ रहती है। 
बिना सोमके अग्नि नहीं रह सकती और बिना अग्निके 
सोम नहीं मिलता---“अश्नीषोमात्मक जगत्‌ ।! 


इस प्रकार देवताओके विशेषणोसे छोटे-छोटे शब्दोमे 
विज्ञानकी बहुत-सी बाते प्रकट होती हैं । देवता- 
विज्ञान ही श्रुतिका मुख्य विज्ञान है। ऐसे मन्त्रोके 
अथथ सम्यक्‌ समझकर आधुनिक विज्ञानसे उनकी तुलना 
करनेपर हमारे विज्ञानसे उक्त आधुनिक विज्ञानका 
जितने अंशमे भेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है। 
इस प्रकारकी चेष्टासे हम भी अपने शाल्रोका तत्त समझ 
सकेंगे और आधुनिक विज्ञाकको भी अधिक छाम 
होगा; क्योकि आधुनिक विज्ञानका अभी कोई सिद्धान्त 
स्थिर नहीं हुआ है। सम्भव है, उनको भी इन प्राचीन 
सिद्धान्तोसे बहुत अंशोमे सहायता मिले | अस्तु, अब 
सक्षेपमे उक्त मन्त्रका आध्यात्मिक अथ भी ब्खा 
जाता है । 

( वामस्थ ) समस्त जगत्‌का उद्विरण करनेवाला 
अर्थात्‌ अपने शरीरमें स्थित जगत॒को बाहर प्रकाशित 
करनेवालय, ( पलितस्य ) सबका पालक, अथवा सबसे 
प्राचीन, ( दोतुः ) सबको फिर अपनेमे ले लेनेवाला 
अर्थात्‌ संह्यार करनेवाला---संध्टि, स्थिति, लयके कारण 
प्रमात्माका ( श्आाता ) भाग हरण करनेवाल अर्थात्‌ 
अंशरूप ( अच्नः ) व्यापनशील ( सध्यमः अस्ति ) 
सबके मध्यमें रहनेवाल सूत्रात्मा है। और (अस्य ) 
इसी परमात्माका ( ठतीयः आता ) तीसरा श्राता 
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( घृतपृष्ठः अस्ति ) विराट है | घ्तपृष्ठ शब्द जलका 
भी वाचक हैं और जलसे उस जलका काय स्थूछ 
शरीर लक्षित होता है | उस शरीरका स्पश करनेवाला 
स्थूल शरीराभिमानी विराट सिद्ध हुआ | ( अन्न ) इन 
सबमे ( विश्वपतिम्‌ ) सब प्रजाओके खामी, ( सप्त- 
पुत्रम ) सातो लोक जिसके पुत्र है, ऐसे परमात्माको 
( अपर्यम्‌ ) जानता हूँ; अर्थात उसका जानना 
परम श्रेयस्कर है। इसका तात्यय यही है कि सम्प्रण 
जगत॒का खाघीन कारण एक परमात्मा है और सपूत्नात्मा 
एवं बिराटू, जो सूक्ष्म दशा और स्थूछ दशाके 
अभिमानी, वेदान्त-दशनमे माने गय हँ---दोनो इसी 
परमात्माके अंश है | | 


अब आप लोगोने त्रिचार किया होगा कि वेदमे 
विज्ञान प्रकट करनेकी शैली कुछ अद्भुत है | ऊपरसे 
देखनेपर जो बात हमे साधारण-सी दिखायी देती है, 
वही विचार करनेपर बडी गहरी सिद्ध हो जातीं है । 
इसका एक रोच्क उठाहरण यहाँ दिया जा रहा है। 
अख्मेघ यज्ञमे मध्यके दिन एक ब्रह्मोचका प्रकरण 
है । एक स्थानपर होता, अध्वयु, उद्घाता, ब्ह्मा--इन 
सबका परस्पर प्रइनोत्तर होता है। इस प्रश्नोत्तरके 
मन्त्र ऋग्वेढ्सहिता और यजुर्वेदसहिता--दोनोंमे आये 
हैं । उनमेसे एक प्रशनोत्तर देखिये-- 
पृच्छामि त्वा परमन्तं प्रथिव्याः 
पृच्छामि यत्र भ्रुवनस्य नाभि) 
( ऋ० १ | १६४ | ३४) यजु० २३ । ६१ ) 
यह यजमान ओर अध्वयुका संवाद है। यजमान 
कहता है कि भें तुमसे प्ृध्वीका सबसे अन्तका भाग 
प्छता हूँ और भुवन अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले सत्र पदार्थों- 
की नामि जहाँ है, वह (स्थान ) प्रछता हूँ ७ इनमें दो 
प्रझन हुए--एक यह कि प्रथ्वीकी जहाँ समात्रि होती 
है, वह अवधि-भाग कौन-सा है और उत्पन्न होनेवाले 


७७ ३ स्वोनन्दप्दाता दरिदरनमितः पातु नो विश्वलश्षु: ४ 
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अडापक्‍ाक, 





सब पदार्थोंकी नामि कहाँ है! अब उत्तर सुनिये । 
अध्वयु कहता है--- 
इये बेदि। परो अन्तः पृथिव्याः । 
अय॑ यज्ञोी भुवनस्थ नामिः॥ 
( पूर्वले आगेका मन्त्र ) 


यज्ञकी वेदीको दिखाकर अध्ययु कहता है कि “यह 
वेदी ही प्रृध्वीका सबसे अन्तिम अवधि-भाग है और 
यह यज्ञ सत्र सुवर्नोकी नामि है |! स्थूल इश्टिसे कुछ 
भी समझमें नहीं आता | धात क्या हुई ! भारतवपके 
हर एक प्रान्तके प्रत्येक स्थानमे यज्ञ होते थे। सभी जगह 
कहा जाता हैँ कि यह वेदी प्ृध्वीका अन्त है। मल 
सब जगह प्ृथ्वीका अन्त किस प्रकार आ गया १ 


यह तो एक विनोद-जैसी बात माक्म होती है । 
दो गाँववाले एक जगह खड़े थे । एक अपनी समझ- 
दारीकी बड़ी डींग मार रहा था। दूसरेने उससे 
प्रछा--अच्छा, व्‌, बड़ा समझदार है, तो बता सत्र 
जमीनका बीच कहाँ है ? पहला था बड़ा चतुर | उसने 
झटसे अपनी छाठी एक जगह गाइकर कह दिया--- 
यही कुछ जमीनका वीच है |! दूसरा प्रछने छगा--- 
कैसे ? तो पहलेने जवाब दिया कि (तू जाकर नाप 
आ | गछुत हो तो मुझसे कहना |? अब वह न नाप 
सकता था, न पहलेकी बात झूठी हो सकती थी | 
यह एक उपहासका गल्प प्रसिद्ध है | तो क्या वेद भी 
ऐसी ही मजाककी बातें बताता है? नहीं, विचार 
करनेपर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरोमें वेद 
भगवानने बहुत कुछ कह दिया हैं। पहले एक 
मोटी बात लीजिये। आदि और अन्त, समतल, 
लम्बे तथा चौकोर प्रगति रूप पदायोके नियत 
होते हैं । किंतु गोल बस्तुका कोई आदि-अन्त 
या भोस-छोर नियत नहीं होता । जडाँसे भी प्रारम्भ 
मान छें, उसके समीप ही अन्त आ जायगा | भूमि 

श्र 


गोल है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं | जठंसि 


एक मनुष्य चलना आरम्म करे, उसके समीप भागमें ही 
प्राप्त होकर (आकर ) बह अपनी प्रदर््षिणां समाम करेगा । 
ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते बह रुक 
जाय ओर आगे भूमि न रहे । इससे अध्ययु यजमानको 
बताता है कि भाई ! भूमिका अन्त क्या परछ्ठते हो, वह 
तो गोल है। हर एक जगह उसके आादि-अन्तकी 
कल्पना की जा सकती है | इससे तुम दूर क्यों जाते 
हो । समझ लो क्रि तुम्हारी यह वेदी ही प्रृथ्वीका अन्त 
है। जहा आदिकी कल्यता करोगे, वरदींपर अन्त भी बन 
जायगा | इससे मेद भगगशनने एक रोचक प्रश्नोत्तरके 


_पन्‍क फवनकन ०» सम कक+- न 


ख्पममं पृथ्वीका गोल होना हमें बता दिया । 








करे अेलतनन्‍नकअणकनमक 


अब याक्षिक प्रसत॒र्में इन मन्त्रेका दूसरा सात्र 
देखिये | यत्रकें कुण्डों ओर वेदीका सन्तिव्रेश प्राकृत 
सन्रिविशके आधारपर कल्यित किया जाता दै। सके 
सम्बन्धसे पृथ्वीपर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमें 
एक ओर स्यका गोला है, दूसरी कोर प्रृष्यी है और 
मध्यमें अन्तरिक्ष है | अन्तरिक्षद्वा ही सूब-किरणेसे 
सब पदाय प्रृथ्वीपर आते हैं | इस सनिवेशके अनुसार 
यज्ञ भी ऐसा सनिवेश बनाया जाता है कि प्रव्मे 
आहवनीय कुण्ड, पश्चिममें गाहुपत्य कुण्ड और दोनोके 
बीचमे वेढी । तब यहां आहवनीय कुण्ड सगके स्थानमें 
है । गाहंपत्य पृथिवरीके स्थानमें और वेंदी अन्तस्क्षिके 
स्थानमे है। इस विभागकों इष्टिमें रखकर जब यह कहा 
जाता है कि यह वेदी ही पृथ्वीका अन्त है, तो उसका 
यह अभिप्राय स्पष्ट समझमें आ सकता है कि प्ृथ्वीका 
अन्त वहीं है, जहाँसे अन्तरिक्षका प्रारम्भ है | वेदी 


रूप अन्तरिक्ष ही पृथ्वीका दसरा अन्त है। इसके 








अतिर्क्ति पृथ्वीका और कोई अन्त नहीं हो सकता । 


इन मन्‍्त्रोंकी समझानेका एक तीसरा प्रकार भी है 
और वह इन दोनोसे गम्भीर है । ऋग्वेद-भाष्यमें इस 
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मन्त्रकी व्याख्या करते हुए श्रीमाधवाचायने ब्राह्मणकी 
यह श्रुति उद्धृत की है---- 

एतावती वे प्रथिवी यावती वेदिरिति श्रुतेः 

अर्थात्‌ जितनी वेदी है, उतनी ही प्रृथ्वी है | इसका 
तालय यह है कि सम्प्रण प्रृथ्वीरूप वेदीपर सूर्य 
किरणोके सम्बन्धसे आदान-प्रदानरूप यज्ञ बराबर हो 
रहा है | अग्नि प्थ्वीमे सबंत्र अभिव्याप्त है ओर बिना 
आहुतिके बह कभी ठहरती नहीं है | वह भन्नाद है | 
उसे प्रतिक्षण भनकी आकयकता है | इससे वह खयं 
बाहरसे अन्न लेती रहती है और छ्ूय अग्नि आदिको 
अन्न देते रहते भी है। जहाँ यह अन्न-अन्नादभाव 
अथवा आदान-गदानकी क्रिया न हो, वहाँ पृथ्वी रह ही 
नहीं सकती । उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहॉतक 
प्राकृत यज्ञकी वेदी है, वहाँतक प्रथिवी भी है | बस, 
इसी अभिप्रायको मन्त्रने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही 
पृथ्वीका अन्त हैं । अन्त पदको आदिका भी उपलक्षक 
समझना चाहिये । प्रृध्वीका आदि-अन्त जो कुछ भी है, 
वह वेदीमय दवै। यह वेटी जहाँ नहीं, वहाँ प्रृथ्वी 
भी नहीं है । 
आजकलका विज्ञान जिसको मुझ्य आधार मान 

रा है, उस विद्युत॒का प्रसंग वेदमे किस प्रकार है ? 
यह भी देखिये--- 

अप्सखग्ने सचिएच 

गर्से सन्‌ जायसे पुनः । 





सोपधीरलुरुष्यसे । 
( यजु० १२। ३६ ) 
अर्थात्‌ 'हे अग्निदेव | जल्में तुम्हारा स्थान है, तुम 
ओपधियोंमे भी व्यात रहते हो और गर्भमे रहते हुए 
भी फिर प्रकट होते हो ।? ऐसे मन्त्रोमें अग्नि सामान्य 
पद है और उससे पार्थिव अग्नि और वैद्युत अग्ि--.- 
दोनोका ग्रहण होता है। किंतु इससे भी बिद्युतका 
जलमें रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत॒के 
डिये द्वी यह मन्त्र देखिये--- 


# वर्दोंमे सूर्य-वेज्ञान # 


७५ 
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यो अनिध्मो दीदूयदप्खस्त- 
या विप्रास ईलछते अध्वरेपु | 
नपान्म धुमतीरणपो दा 
यामिरिन्द्रो वाचुथे वीयाय ॥ 
(ऋ० १० | ३०।४) 
जो बिना ईंघनकी अग्नि जलके भीतर दीप्त हो 
रही है, यज्ञमे मेधावी लोग जिसकी स्तुति करते हैं, 
बह हमें “अपां नपाव! मधुयुक्त रस देवे---जिस रससे 
इन्द्र बृद्धिको प्राप्त होता है और बलके काय करता है ।! 
इस मन्त्रमे बिना इंधनके जलके भीतर प्रदीप होने- 
वाली जो अग्नि बतछायी गयी है, वह विद्युतके अतिरिक्त 
कौन-सी हो सकती है, यह आप ही विचार करे। 
फिर भी कोई सजन यह कहकर टालनेका यत्न करें 
कि जल्में बड़वानलके रहनेका पुराना खयाल है, यही 
यहाँ कहा गया होगा तो उन्हे देखना ढोगा कि इसमें 
उस अग्निको “अपां नपात्‌” देवता बताया गया है और 
“अपां नपात निषण्टुमें भनन्‍्तरक्षिके देवताओमें ही आता 
है | तब “अन्तरिक्षकी अग्नि जल्के भीतर प्रज्वल्ति! 


इतना कहनेपर भी यदि विद्युत्‌ न समझी जा सके 


अपां 


जज 


तो फिर समझनेका प्रकार कठिनतासे मिल सकेगा । 
अभि प्रवन्त समनेव  योपाः 
कल्याण्यः श्ययमानासों अग्निम्‌ | 
कृतस्यथ धाराः समिधो चसन्‍्त 
ता ज्ुषाणो दयंति जातवेदाः ॥ 
( ऋ० ४ ।५८ | ८ ) 
इस मन्त्रमे भी भगवान्‌ यास्कने विद्युतका विज्ञान 
ओर जछ्से उसका उद्भव स्पष्ट ही लिखा है । विस्तारकी 
आवश्यकता नहीं | यद स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 


_बिय्युत्‌ और उसकी उत्पत्ति आदिका पत्चिय वेदमे स्पष्ट है; 


प्रय्ुत॒ जहाँ आजकलका विज्ञान विद्युतूपर सब कुछ 
अवल्म्बित करता हुआ भी अभीतक यह न जान सका 
कि वियुत्‌ वस्तु क्‍या दै ? वह 'मैटरः है या नहीं £ 
इसका विवाद अभी निणयपर द्वी नद्मीं पहुँचा, वहाँ 


७द 





ब्रेदने इसे इन्द्र देवता!का रूप मानते हुए इसका 
प्राणविगेष 'शक्तिविशेष/ ( एनर्जी ) ( अनमेंठेरियल ) 
होना स्पष्ट उद्घोपित कर रखा है | ( देवता प्राणविशेष 
है, यह प्व कहा जा चुका है ) और, इसे सूयका 
भ्राता कहते हुए सूयसे ही इसका उद्भव भी मान रखा 
है । थीं जिन पिद्वान्तोका आविष्कार वैज्ञानिकोंके 


लिये अभी भेप ही है, वे भी वेदमें निश्चित रूपसे 


उपलब्ध हो जाते हैं । 

रूपके सम्बन्धमें वतमान विज्ञानका मत है कि 
जिन वस्तुओंमें हम रूप देखते हैं, उनमें रूप नहीं; 
रूप मृयकी किरणोमें है | वस्तुओंमें एक प्रकारकी 
मिन्न-मिन्न शक्ति है, जिसके कारण कोई वस्तु सूर्य- 
किरणके किसी रूपको उगल देती है और इंप रूपोंको 
खा जाती है। तातये यह कि रूपोंका आधार--- 
रूपोंको वनानेत्राली सूम-फिरणें हैं | आप देखिये; वेद 
भी रूप-विज्ञानके सम्बन्धमें उपदेश करता है--.. 

झुक्कं ते अन्यद्‌ यजत ते अन्‍्यद्‌ 


# सवोनन्द्मदाता हरिदरनमितः पातु नो विश्वच्ल्षु: ४ 
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विश्वा दि साया अवसि खधावों 
भद्रा ते पृपन्निहठ रानिरस्तु॥ 
(ऋ० ६।५८। १) 


इस मन्त्रमे भाष्यकार श्रीमाधवाचायने भी शुक्-झुक- 
रूप और यजत-कृष्ण-रूप यही अथ किया है । प्रपा 
देवताकी स्तुति है कि रूप तुम्हारे हैं, तुम्दींइन 
दोनेकि द्वारा मिन्न-मिन्न प्रकास्की सत्र मायाओंको बनाते 
हो या रक्षा करते हो ॥ 

इससे यह भी प्रकट किया गया हे कि रूप मुख्यतः 
दो ही है-झुछ और कृष्ण। उन्हींके संमिश्रणसे सन्धि- 
स्थान रक्त-झ्स और फिर परस्पर मेल्से नाना रूप वन 
जाते हैं। यों यहाँ 'प्रपा? देवताको रूपका कारण माना 
गया है औरए---/इन्द्रो रूपाणि कनिकद्चरत ! से 
तैत्तितयसंहिता उत्पादिमें इच्धको सब रूपोंका वनाने- 
बाला कहा गया है। तालय यह कि सूरय-किरण- , 
संत्त देवता ही रूपोंके उत्पादक हैं| सह विज्ञान 
में इन मन्त्रेंमिं मिल जाता है। [ बैंदिक स॒र्य-तिजञानकी 
इन वातेके परिमिक्यमें आधुनिक विज्ञानवेत्ताओंको 
पर्शीलन करना चाहिये और उभय विज्ञानोंके समन्वयका 


विपुरुपे अहनी . दयोरियासि। प्रयास करना चाहिये---स० | 
'उदयत्येप स्॒य:” 
रे विद्दवरूप हरिणं जातवेद्से परायर्ण ज्योतिरिक॑ तपन्‍तम्‌ | 
हे सहस्तरश्मिः शतधा वर्तेमानः प्राणः प्रजानाम्नदयत्येषप खू्यः ॥ 
है प्यल तक्तके ज्ञाताओका कहना है कि ये किरणजालसे मण्डित एवं 
४४ प्रकादामय, तपते हुए सूथ विश्वके समस्त रूपोंके केन्द्र हैं। सभी रूप (रग 


बे 
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ओर आक्वतियों ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं | ये सविता ही सबके 
उद्त्तिस्थान हैं और ये ही सबकी जीवन-ज्योतिके मलू-स्ोत है । ये सर्वज्ष और 
सर्वाधार हैं, ये वैज्ञानर ( अग्नि) और प्राण-शक्तिके रूपमें सर्वत्र व्याप्त हैं 
और सबको धारण किये हुए हैं | समस्त जगतके प्राणरूप सय अद्वितीय हैं-- 
इनके समान विख्थमे अन्य कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है । ये सहत्तरक्मि---सूर्य 
हमारे शतशः व्यवहारोंको सिद्ध करते हुए उदित होते हैं । ( प्रब्नोप० १। ८ ) 
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% वबेंदिक सूर्यविज्ञानका रहस्य + 








हि 


वेदिक सयेविज्ञानका रहस्य 


( लेखक---सख्॒० म० म० आचार्य प० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए.० ) 


( के ) उपक्रम 

बहुत दिन पहलेकी बात है, जिस दिन महापुरुष 
परमहस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराजका पता लगा था; तब 
उनके सम्बन्धमें बहुत-सी अछोकिक शक्तिकी बाते सुनी 
थीं | बातें इतनी असाधारण थीं कि उनपर सहसा 
कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था । यथपि 
धअचिन्त्यमहिमानः खलु योगिनः ( योगियोंकी महिमा 
अचिन्त्प होती है )--इस शाख्र-बाक्यपर मैं विश्वास 
करता था और देश-विंदेशके प्राचीन और नवीन 
युगोमें विभिन्न सम्प्रदायोके जिन विभूतिसम्पंन्न योगी 
ओर सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ प्रन्थोमे पढता था, 
उनके जीवनमें धटित अनेक अछोकिक घटनाओंपर भी 
मेरा विश्वास था, तथापि आज भी हमछोगोंके बीचमे 
ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान है, यह बात प्रत्यक्ष- 
दर्शाकि मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयड्रम नहीं कर 
पाता था । इसलिये एक दिन संदेह-नाश तथा 
औत्सुक्यकी निइत्तिके लिये महापुरुषके दशनाथ मै गया | 

उस समय सध्या समीपग्राय थी, सर्यास्तमे कुछ ही 
काल अबशिष्ट था । मैने जाकर देखा, बहुसख्यक 
भक्तों और दशकोसे घिरे हुए प्रथत्‌ आसनपर एक 
सौम्यप्नतिं महापुरुष व्यात्र-चमंपर विराजमान हैं | उनकी 
सुन्दर लम्बी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, 
पकी हुई उम्र है, गलेमे सफेद जनेऊ है, शरीरपर 
काषाय बल्र हैं ओर चरणोमे भक्तोके चढाये हुए पुष्प 
तथा पुष्पमालाओके ढेर छगे हैं | पास ही एक खच्छ 
काश्मीरी उपलछसे बना हुआ गोल यन्त्रविशेष पड़ा है | 
महात्मा उस समग्र योगवि्या और प्राचीन आषविज्ञानके 
गूढतम रहस्योकी उपदेशके बहाने साधारणरूपमें 
व्याख्या कर रहे थे | कुछ॑ समयतक उनका उपदेश 


सुननेपर जान पड़ा कि इनमें अनन्य साधारण विशेषता 
है; क्योकि उनकी प्रत्येक बातपर इतना जोर था, 
मानो वे अपनी अनुभवप्तिद्ध बात कह रहे हैं----केवल 
शाखवचनोकी आवृत्तिमात्र नहीं | इतना ही नहीं, वे 
प्रसड़पर ऐसा भी कहते जाते थे क्रि शात्रकी सभी 
बाते सत्य हैं, आवश्यकता पडनेपर किसी भी समय 
योग्य अधिकारीको मै दिखछा भी सकता हूँ | उस समय 
जात्यन्तरपरिणाम' का विषय चल रहा था । वे 
समझा रहे थे कि जगतमे सत्र ही सत्तामात्ररूपसे 
सक्ष्मावसे सभी पदाथ विद्यमान रहते हैं । परंतु 
जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, वही अभिव्यक्त 
और इन्द्रियगोचर होता है | जिसका ऐसा नहीं होता, 
वह अमिव्यक्त नहीं होता--नहीं हो सकता । अतएव 
इनकी व्यञ्ञनाका कौशल जान लेनेपर किसी भी स्थानसे 
किसी भी वस्तुका आविर्भाव किया जा सकता. है। 
अम्यासयोग और साधनाका यही रहस्य है | हम 
व्यवहार-जगतमें जिस पदाथको जिस रूपमें पढ़ चानते 
हैं, वह उसकी आपेक्षिक सत्ता है, वह केवछ हम 
जिस रूपमें पहचानते है, वही है---यह बात किसीको 
नहीं समझनी चाहिये | छोहेका ठुकड़ा केवल लोहा 
ही है सो बात नहीं है, उसमे सारी प्रकृति अव्यक्त- 
रूपमें निहित है; परतु छोहभावकी प्रधानतासे अन्यान्य 
समस्त भाव उसमें विीन होकर अद्ूय हो रहे हैं | 
किसी भी विीन भावको ( जैसे सोना ) प्रबुद्ध -करके 
उसकी मात्रा बढा दी जाय तो प्रबभाव खभावतः ही 
अव्यक्त हो जायगा और उस सुवर्णादिके प्रबुद्धभावके प्रबल 
हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रूपमें 
परिचित होगी | सत्र ऐसा ही समझना चाहिये | 
बस्तुतः छोह्य सोना नहीं हुआ, वह अव्यक्त हो गया 
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और सुबर्णमाव अव्यक्तताको हृठाकर प्रकाशित हो गया । 
आपातदश्टिसे यही समझमें आयेगा कि छोह्य ही सोना 
हो गया है---परंतु वास्तवमे ऐसा नहीं है ।# कहना 
नहीं होगा कि यही योगशाख्रका 'जात्यन्तरपरिणाम' 
हैं | पतञ्नलिजी कहते है कि प्रकृतिकि आपरणसे 
जात्यन्तरपरिणाम' होता द्---एकजातीय वस्तु अन्य- 
जातीय वस्तु्में परिणत होती है ( “जात्यन्तरपरिणामः 
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वुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे प्रढ्धताठ परनेपर 
उन्होंने मुझसे कहा---तुम्दें यह करके ठिखाता हैँ ! 
इतना कहकर उन्होंने आसनपरसे एक गुलावका कक 
हाथमें लेकर मुझसे पछा---'वोलो, इसको क्षिस रूपर्म 
बदल दिया जाय ?! वहां जवाफृल नहीं था, इसीसे भने 
उसको जवाफूल बना देनेके लिये उनसे कहा | उन्होंने 
मेरी बात खीकार वर ली ओर बाय हाथर्म गुठझावका 








फूल लिकर दाडईनि हावसे उस स्फटिकायन्न्रके दाता 
उसपर विक्रीण संबरध्मिको संहत करने छगे | मैंने 


# यागियोने पमूलए्॒थकृत्तः कहकर अव्यक्तभावसे बीज-निष्ठरूप भी प्रथकृताकी सत्ता खीकार की ६ । पसा ने 
करनेसे यश्विचित्यका कोई मूल नहीं रह जाता | ब्यासदेवने कहा दे; 'जादयनुच्छेदेन सर्व सर्वात्मकम, | इससे यर जाना 
जाता है कि जातिका उच्छेद प्रत्यभ मी नहीं होता; प्रढय और अव्यक्तावस्थामें भी जातिमेद रहता इ--पर्त व 
अधिष्ठानके छोपके कारण अव्यक्त रहता है। सष्टिके साथ-दी-साथ उसकी स्फूर्ति शोती है । प्रत्यकी परमावस्थारे समस्द 
प्रकृतिपर ही आवरण पड़ जाता है, इसलिये उसमें विकारोन्मुख परिणाम नहीं रहता | साधारणतः जितको ख॒ष्टि कहा 
जाता है, वह आंशिक सृष्टि और आंशिक पल्य दोता है--आवपरण जहाँ नदी है, वहाँ मिरन्‍्तर विकार पेंदा होता रद्दता 
है, जहाँ है, वहाँ कोई भी विकार नहीं होता | जहाँ कोई आवरण नहीं द्वोता, वहाँ प्रकृति स्बतोभावसे मुक्त द्वोकर 
अखिल परिणामकी ओर उन्म्रुख हो जाती है । युगपत्‌ अनन्त आकारोका स्फुरण दवोता हे; इसलिये किसी विभिष्ट 
आकारका भान नहीं होता, उसको निशकार स्फूर्ति कद्दते हैं, वही ब्रह्म रे 

न पतक्ललिका सिद्धान्त है--“निमित्तमप्रयोजकम)ः--निर्मित्तकारण उपादानस्वरूपा प्रकृतिकों प्रेरणा नहीं कर 
सकता । वह प्रकृतिनिष्ठ आवरणको दूर करता है। आवरण दूर होनेपर आच्छन्न प्रकृति उन्म्ुक्त होकर अपने आप ही 
अपने विकारोके रूपमे परिणत होने लगती है | लोहेमे सुवर्ण-प्रकृति है, वह आवरणसे ढकी हे--ओर छाह-प्रकृति 
आवरणसे मुक्त है; इसोसे छोहपरिणाम चल रहा है; किंतु यदि सुवर्ण-प्रकृतिका यह आवरण किसी उपायसे ( यंग या 
आपषंविज्ञानसे ) हद दिया जाय तो छोह-प्रकृति ढक जायगी और सुवर्ण-प्रकृति परिणामकी घारामें विकार उत्पन्न करेंगी । 
यह खाभाविक हैं, यह कोशल ही प्रकृति विद्या है| परंतु इसके द्वारा असतक्ो सत्‌ नहीं फ्रिया जा सकता | केवल 

अव्यक्तको व्यक्त किया जा सकता है | वस्तुतः सत्कार्यवादमें सुष्टिमात् ही अमिव्यक्त है। जो कभी नहीं था, वह कभी 
होता भी नहीं, ( नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः ) | इसीसे ऋषि कहते ह कि निमित्त प्रकृतिकों प्रेरित नहीं 
कर सकता--प्रवृत्ति नहीं दे सकता । प्रकृतिमं विकारोन्मुखताकी ओर स्वाभाविक प्रेरणा विद्यमान है | प्रतिवन्धक रहनेके 
कारण वह काय कर नहीं पाती । पूर्वीक्षत कीशल या निमित्त ( धर्मोधम ओर इसी प्रकार निमित्त ) इस प्रतियन्‍्धककी 
केवल हा भर देता है। 

क्रान्तदर्शी कविने कहा हं--- 

शमग्रधानेपु तपोबनेषु गूढ हि दाह्मत्मकमस्ति तेजः | स्पशोनुकूछा अपि सूर्यकान्तास्ते छत्यतेजोडमिभवाद दहन्ति ॥ 

इससे जाना जाता है, जो शीतल ( शमप्रघान ) है उसमे भी ५दाह्मत्मक तेजः या ताप है, परंतु वह गूढ़ ऐ। 
अर्थात्‌ सभी जगह सभी वस्तुएँ हैँ, परंतु जो गूढ़ है ( छिपी हैं ) वह देखनेभ नहीं आती । उसझी क्रिया भी 
नहों होती । जो व्यक्त हें; उसीकी क्रिया होती है, वही दृश्य है। ५्गूढ) घर्मक्री क्रिया न हो सकनेझा कारण ध्व्यक्तः 

धमकी प्रधानता है। यदि व्यक्त धर्म बाह्य तेज ( अन्य तेज > के द्वार अभिभूत कर दिया जाय तो विद्यमान धर्म जो 
अभीत्तक गुप्त था, वह अनभिमूत होनेके कारण प्रकट हो जाता है और क्रिया करने लगता है | 


प्रकृत्यापूरात! ) | यह केसे होता है, सो भी योग- 
शास्रमें बताया गया है ।पे 


े 
% बेदिक सू्यविशज्ञानका रहस्य # 
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देखा, उसमें क्रशः एक स्थूछ पस्वितंन हो रहा है । 
पहले एक छाछ आम प्रस्कुटित हुई--धीरे-धीरे तमाम 
गुठाबका छूछ बविलीन होकर अव्यक्त हो गया और 
उसकी जगह एक ताजा हालका खिला हुआ झ्यूमका 
जवा प्रकट हो गया । कौतृहल्वश इस जपापुष्पको मैं 
अपने घर ले आया था |# खामीजीने ,कहा---सी 
प्रकार समस्त जगतमें प्रकृतिका खेल हो रहा है, जो 
इस खेलके तत्तको कुछ समझते हैं, वे ही ज्ञानी हैं । 
भज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत हो जाता 
है | योगके बिना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राति नहीं 
होती । इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगपदपर 
आरोहण नहीं किया जा सकता ॥! 


मैंने प्रछा---“तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भव 
है ! उन्होंने कहा--“निश्चय ही है, जो यथाथ योगी 
हैं, उनकी सामथ्यंकी कोई इयतता नहीं है, क्या हो 
सकता है और क्या नहीं, कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं 
है । परमेश्वर ही तो आदश योगी हैं, उनके सिवा 
महाशक्तिका प्रा पता और किसीको प्राप्त नहीं है, न 
प्रात हो ही सकता है । जो निमछ होकर 'परमेश्वर्की 
शक्तिके साथ जितना युक्त हो सकते हैं, उनमें उतनी 
ही ऐसी शक्तिकी स्थूर्ति होती है | यह युक्त होना 
एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है । इसीलिये 


शुद्धिके तारतम्यके अजुसार शक्तिका स्कुरण भी न्यूनाधिक 
होता है । शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकूप्रकारसे सिद्ध 
हो जाती है, तब ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती "है | उस 
समय योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके 
लिये असम्मव भी सम्भव हो जाता है | अधृठनघटना- 
पठीयसी माया उसकी इच्छाके उ्न्न होते ही उसे प्रर्ण 
कर दिया करती है ॥! 


मैने प्रछा---इस फूका पस्ितन आपने योगबलसे 
क्या या और किसी उपायसे ? खामीजी बोले--- 
“पायमात्र ही तो योग है । दो वस्तुओको एकत्र 


करनेको ही तो योग कहा जाता है | अकय ही 


यथाथ योग इससे पृथक है । अभी मैंने यह पुष्प 
स॒थविज्ञान्वारा बनाया है । योगबल या झुद्ध इच्छाशक्तिसे 
भी सृष्टि आदि सब काय हो सकते हैं, परंतु इच्छा- 
शक्तिका प्रयोग न करके विज्ञानकोशल्से भी सृध्टयादि 
कार्य किये जा सकते हैं ।? मैने प्रछा-'सूयविज्ञान क्या 
है ? उन्होंने कहा, 'सूय ही जगतका प्रसविता है। 
जो पुरुष सूयकी रश्मि अथवा वणमालाको भलीमाँति 
पहचान गया है और वर्णोको शोधित करके परस्पर 
मिश्रित करना सीख गया है, वह सहज ही सभी 
पदार्थोका संघटन या विधघटन कर सकता है । वह 





7 घर छानेका कारण यह था कि ओखोद्गार देखनेपर भी उस समय मैं यह धारणा नहीं कर पाता था कि ऐसा 
क्योकर हो सकता है । मुझे अस्पष्टरूपसे ऐसा भान होता था कि इसमे कहीं मेरा दृष्टिश्रम तो नहीं है, में कहीं 
सम्मोहनी विद्या ( मेस्मेरिज्म )के बशीभूत होकर ही जवा-फूलकी कोई सत्ता न होनेपर भी जवाफूछ तो नहीं देख रहा 


हूँ । लोग... 07मट्यीं 


0०0, व पटाग्र४/०7, ॥ए970757 आदि शब्दोंके द्वारा इसी प्रकार ऐसी 


सश्क्रियाकों समझानेकी चेश किया करते हैं | ये छोग अश्ज हैं; .क्योकि सम्मोहनविद्याके प्रभावसे अथवा तज्जातीय अन्य 
कारणोसे जिस खष्टिका प्रकाश होता है,' बह प्रातिभासिक होती हैं; स्थायी नहीं होती | वह छोकिक व्यवह्ाास्मे भी नहीं 
आ सकती । परंतु व्यावहारिक सृष्टि इससे अछग है | खप्त और जाग्रत-अवस्थामे जैसे भेद हैं, बेसे ही प्रातिभासिक 
और व्यावहारिक सत्तामें भी प्रथकता दे । वेदान्तियोकी जीवसष्टि और ईश्वस्सृष्टिका भेद भी इस प्रसद्धमे आल्ोचनीय 
है | वस्त॒तः मैंने अज्ञानवश ही संदेह किया था । बह जपापुष्प जागतिक जपापुष्पोंकी तरह ही व्यावहारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ 
था; द्रष्टके दृष्टिश्रमसे उत्पन्न आभासमात्र नहीं था। इस फूलको मैंने बहुत दिनोंतक अपने पास पेटीमे बढ़े जतनसे 
खखा और लोगौंको दिखाया था बहुत दिन बीत जानेपर वह सूख गया | 
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देखता है. कि सभी पदाबोंका मल ब्रीज इस रश्मिकयके 
विभिन्न प्रकारके संयोगसे ही उत्पन्न होता है। वगमेदसे 
और विभिन्न वर्णोके संथोगसे मेद, विभिन्न पद उत्पन्न 
होते हैं, वैसे ही रश्मिमेंद और विभिन्न रशिययोंदि; मिश्रण- 
मेदसे जगतके नाना पदार्थ उत्तनन होते हैं | अवश्य 
ही यह स्थूछ इश्टिमं बीज-सश्टिका एक रहस्य है । 
सूक्ष्म इृष्ठिमें अव्यक्त गर्भमें बीज ही रटता ६ | बीज 
न होता तो इस प्रकार संस्थान-मेदजनक रश्मित्रिशिषके 
संयोग-वियोग-विशेषसे और इच्छाशक्ति या सन्‍्यसइूत्यके 
प्रभावसे भी सृष्टि होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
इसीलिय योग और विज्ञानके एक होने भी एक 
प्रकारसे दोनोंका किंश्वित्‌ पृथक्रूपमें आ्यवहार होता 
है । रक्मियोको शुद्धरमसे पहचानकर उनकी योजना 
करना ही सूर्यविज्ञानका प्रतिपाथ तरिपय है | जो ऐसा 
कर सकते हैं, वे सभी स्थूढ और सक्ष्म काय करनेमें 
समय होते हैं | सुख-दुःख, पाप-पृण्य, काम-ओषघ, 
लोम, प्रीति, भक्ति आदि सभी चैनमिक बृत्तियाँ और 
तंत्कार मी रश्मियेकि संयोगसे ही उत्पन्न होते हैं | स्थृट 
वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है | अतण्व जो 
इस योजन और वियोजनक्री प्रणाठ्को जानते हैं, थे 
समी कुछ कर सकते है--निर्माण भी कर सकते हैं 
और संद्वार भी. परिितनकी तो कोई बात ही नहीं | यही 
सयविज्ञान हैं 

मैंने पछा---'आपको यह कहाँसे मिल ? मैंने 
तो कहीं मी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना ।? उन्होंने 
हँसकर कहा, “तुम छोग बच्चे हो, तम छो्गोका ज्ञान 
ही कितना हे ? यह विज्ञान भारतकी ही वस्तु 8- --उच्च 
कोटिकि ऋषिगण इसको जानते थे और उपयुक्त श्षेत्रमें 
इसका प्रयोग किया करते थे | अब भी इस विज्ञानके 
पारदर्शा आचाय अवश्य ही वतमान हैं | वे हिमालय 
और विव्व॒तमें गुप्तछपसे रहते हैं | मैने खय॑ निब्बतके 
उपान्तभागमें ज्ञानगंज नामक बड़े मारी योगाश्रममें रहकर 
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खांसन्दप्रदाता एरिहरनमितः पाठु नी विश्वचलछ्ुए । 


एक योगी और प्रितानवित मठापुछुणसे दीवकाल्लक 
कंणोर साथना करने उस गिद्याक्रों नया ऐसी ही और भी 
अनेक छुम ब्रिधाओकों सीखा & | यह अस्न्त ही 
जगिल और दुगम विषय ए--ठसका दापिल भी झत्यन्त 
अण्फि 4 | इसीड्यि आयागंगण सउसा फ्रिसीकों यट 
व्रिपय नी स्िखाते ॥ 

मैने प्ठा, क्या इस गकारका भीर मी विद्याएँ हैं /' 
उन्होंने काटा, ४ नर्दी तो क्या? चस्तीतान, नक्षत्र-विज्ञान, 
वामुविज्ञान, क्षणक्रिन, दावदशिशञान और मनोंवरितान 
इ्यादि बहुत वियाएँ हैं | केपठ नाम छुनकर दी तुम 
क्या समझोगे ? तुमठोगनि दाम शिन विधाश्क्ि 
नाममात्र सुने हैं, ते तश उनके अतिरिक्त और भी मे 
माद्ठम कितनी भीर हैं !' 

इस प्रकार बाते होतेदोते संध्या हो चही | पास 
ही बड़ी रकदी थी | मटापुरुयने देखा, अब समय नहीं 
है, वे तुरंत निः्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए और 
क्रिययूहमें प्रतिष्ट हो गये | ६म सत्र छोग अपने-अपने 
स्थानोंकी ढींट आये। 

इसके वाद मे प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता 
और उनका सद्ग करता | इस प्रकार ऋमशः अन्तरइता 
बढ़ गयी ।! ऋमण: नाना प्रकारकी अन्क्षिक वानें मैं 
प्रत्यक्ष देखने लगा। क्लितनी देग्वी, उनकी संझया बतलाना 
कठिन है । दूरसे, नजदीकसे, स्थूलख्पस, सूक्ष्हूपसे, 
भोतिक जगतमें, दिव्य जगतमें--यदातक कि आमिक 
जगतमें भी--मैं उनकी अछंझय प्रकारकी लोकोत्तर 
शक्तिके खेज्क्ो ठेख-देखकर स्तम्मित होने छगा। केवड 
मैंने निजमें खयं जो कुछ देखा और अनुभव किया 
है, उस्तीको डिखा जाय तो एक महाभारत वन सकता 
है | परंतु यहाँ उन सत्र वा्तोकी लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है और सारी बातें बिना विचार सत्र प्रकट 
करने योग्य भी नहीं हैं । मैं यहाँ यथासम्भव निरपेक्ष- 
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रुूपसे खामीजी महोदयके उपदिष्ट और प्रदशित 
( सूय-) विज्ञानके सम्बन्धमें दो-चार वातें लिखूँगा। 


( ख ) द्र्यविज्ञानका रहस्य 
पथपि कारूधमंके, कारण हम सौरविज्ञान या सावित्री- 
विद्याको भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन 
कार्ल्में यही विद्या ब्राह्मण-धमंकी और वेदिक साधना- 
की मित्तिखरूप थी। सुयमण्डख्तक दी संसार है, 
सर्थमण्डलका भेद करनेपर ही मुक्ति मिल सकती है 
यह बात ऋषिगण जानते थे | वस्तुतः सूयंमण्डडतक 
ही वेद या शब्दत्ह्म है---उसके बाद सत्य या पसह्म 
है । शब्दत्ह्ममें निष्णात ही पर्रह्मको पा सकता है--- 
शछ्दे ऋरह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । 
_यह बात जो लोग कहा करते, वे जानते थे 
: कि शब्दब्रह्मका अतिक्रमण किये बिना या सूयमण्डलको 
लॉघे बिना सत्यमें नहीं पहुँचा जाता । श्रीमद्भागवतमें 
लिखा है--- 
. ये एप सखंसारतरु  पुराणः 
कमौत्मकः पुष्पफले प्रखते ॥ 
द्वे अस्य घीजे शतसूलखिनालः 
पञ्चस्कन्धः. पश्चरसप्रसूतिः । 
दरशेकशासो ही द्विसुपणनीड- 
ख्विचल्‍्कलों छ्िफलो5कंप्रविष्ठ+ ॥ 
(११। १२। २१-२२ ) 
थह कर्मात्मक संसारब्रक्ष है--जिसके दो बीज, 
सौ मूल, तीन नाल, पाँच स्कन्‍्ध, पॉच रस, ग्यारह 
शाखाएँ हैं; जिनमें दो पक्षियोंका निवासस्थान है, 
जिसके ठीन वल्कछ और दो फल हैं |# यह संसार-इक्ष 
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सुयमण्डलपयन्त व्याप्त है | श्रीधरखामी ओर विश्वनाथ 


दोनेने कहा है---अकंप्रवुण्ठः सूयेमण्डरूपयन्तंव्याप्तः। 
तन्निर्भि्य गतस्य संसाराभावात्‌ 


प्रकृतिका रहस्य जाननेंके लिये यह स्॒य ही 
साधन है । श्रुतिमें आया है कि स॒यमें रहनेवाल 
पुरुष मैं हूँ-.- | 
हिरप्मयेद पात्रेण सत्यस्यापिदित मसुखस्‌ 
योडसावादित्ये. पुरुष: सोदहम्‌ ॥ 
( मैत्री-उपनिपद्‌ ६ ) ३५ ) 
सूयसे ही चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह 
श्रुतिने स्पष्टरूपमें निर्देश किया है । इसी मैत्री-उपनिषदमें 
लिखा है कि प्रसबधमके कारण ही म्रयका 'सबिता? नाम 
साथक हुआ है ( सवनात्‌ सविता )।| शरहब्योगियाशवलकयमें 
स्पष्ट तौर॒पर लिखा है---- | 
सविता सर्वभावानां स्वेभावांश्थ खूथते ॥ 
खसबनात्‌ प्रेरणाच्चैच सविता तेन चोच्यते। 
( ९ | ५५-५६ ) 
सर्योपनिपदूमें सूरयके जगतकी उत्पत्ति उसके पालन 
और नाशका हेतु होनेका वणन आया हैं-- 
खूयोदू भवन्ति भूतानि सूयण पालितानि तु । 
सूर्य लय॑ प्राप्चुचन्ति यः खूयः सोषहमेव च ॥ 


आचाय शौनकने बुहद्देवतामे उच्चखरसे कहा है 
कि एकमात्र सूयसे ही भूत, भविष्य और वरतंमानके 
समस्त स्थावर और जड्डम पदाथ उत्पन्न होते हैं और 
उसीमें छीन हो जाते हैं । 

यही प्रजापति तथा सत्‌ और असतके योनिखरूप 
हैं--यह अक्षर, . अव्यय, शाख़त ब्रह्म हैं। ये तीन 
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इन्द्रिय | फल-सुख-ढुःख । सुपर्ण या पक्षी 
पित्त और इलेष्मा | 


>जीवात्मा और परमात्मा । नीडब्न्वासस्थान | वल्कल-घाठ अर्थात्‌ बात, 


न पढ़ प्राणिप्रसवे इत्यस्थ धघातोरेतद्रूपम्‌ । सुनोति सूयते वा उत्पादयति चराचर जगत्‌ स सविता । 
धू. प्रसवैश्ययोः--सर्ववस्वनां प्रसवः उत्पत्तिस्थानं सर्वेश्चयेस्त्र च । 


भागोमें विमक्त होकर तीन छोकोमें वतमान हैं---समस्त 
देवता इनकी रश्मिमे निविष्ट हैं--- 
भवद्‌ भृतं भविष्यत्य जम स्थावरं च यत्‌। 
अस्येके खयमेयेर्क प्रसव प्रलय॑ विदुः ॥ 
असतञ्यसतश्चेव योनिरेषा प्रजापतिः । 
तद्क्षरं चाव्ययं च यच्चतद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
छत्मैंच दि त्रिधात्माममेपु छोकेछु तिष्ठति। 
देवान यथायर्थ सचोन, निवेश्य स्वेपु रश्मिषु ॥ 
सूयपरिद्वान्तनामक ज्योतिष-न्थमें लिखा है कि ये 
सब जगतके आदि हैं, इस कारण ये भादित्य हैं । 
जगतको प्रसव करते हैं, इस कारण मय और सबिता 
हैं---.ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःखरूप हैं--- 
आदित्यो ह्याद्िभूतत्वात्‌ प्रसृत्या खूय उच्यते। 
परं॑ ज्योतिस्तमःपारे खू्याडर्य सबितेति च ॥ 
यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द- 
ब्रह्ममय. मन्त्रज्योति. है---यही अखण्ड अविभक्त 
प्रणवात्मक वेदखरूप है--इसीसे विभक्त होकर ऋक्‌, 
यज्ञः और सामरूप वेदत्रयका आविर्माव होता है | 
सूयपुराणमें इसीलिये स्पष्ट कहा गया है कि--- 
नत्वा खूर्य परं धाम ऋगृयजुःसामरूपिणम्‌। 
अर्थात्‌- परंधाम सूर्य ऋक्‌-यजु-साम रूप हैं; उन्हें 
नमस्कार दे । 
विद्यामाधवकारने भी इसीलिये सूयको '्रयीमयः 
ओर “अमेयांशुनिधि'के नामसे निर्देश किया है और 
कहा है कि ये तीनो जगत्‌के प्रबोधहेतुः हें | उन्होने 
कह है कि सके विना 'स्वेदर्शित्वः सम्भव नहीं; 
इसीसे मानो शंकरने उन्हें नेत्ररूपसे घारण किया है। 
सबसे ही सब भूतोंके चैतन्यका उन्मेप और निमेप होता 
है, यह श्रुति भी लिखा दै--- 
योडसो तपन्‍नुदेति स सर्वेपां भूतानां प्राणानादू- 


योदेति । अली यो5स्लमेति स सर्वेषां भूतानां ग्राणा- 
नादायास्तमेति ॥ 


विष्णुपुराणके याज्ववल्क्यक्षत सु्स्तोत्र ( अद ३, 





% सर्वोन्द्पदाता दरिदरनमितः पांठु यो विश्वचक्षुः # 


अध्याय ८५ )में सूयको “विमुक्तिका द्वाए, ऋगयजु:- 
सामभूत',  त्रयीधामवान्‌!,  “अगीपोमसूत', 'जगतके 
कारणात्मएः और परम सोपृम्नतेजोधारणकारी! कहकर 
क्यों वर्णन किया गया है, यह बात अब समझमें 
आवेगी | अग्नि और सोम मछतः सूयसे अभिन्न हैं, 
यह श्रुतिसे भी माद्ठम होता है । 








कक उद्यन्त॑ बादित्यमग्निरछुलमारोदरति 
९ 
मश्चन्द्रसा गन्धवः । 
श्रुतिमं आया है कि स॒ पर्वाह्मे ऋग्वारा, मध्याहें 
यजु:ह्वारा और अस्तकालमें सामद्ारा युक्त होते हैं-- 
ऋग्भिः पूचोल्ले दिवि देव इयते 
यजुवदे तिष्ठति मध्य अछः। 
सामवेदेनास्तमये मद्दीयते ५ 
वेद्रसून्यस्रभिरेति. खये॥ 
॥ जप है हु जु 
सूयपिद्वान्तकार कहते हैँ कि ऋक्‌ ही सू्ंका 
सण्डछ और यजु; तथा साम उनकी मूर्ति हैं--यह 
काछत्मक, काल्क्षत, त्रयीमय मगवान्‌ हैं । 


खुपुन्नः 


ऋयचो5स्प मण्डल सामान्यस्य सूर्तियंजूंषि च | 

त्रयीमयो5यं भगवान्‌ कालात्मा कालक्ूद्‌ विश्ुः ॥ 
वस्तुतः प्रणव या <“कार या उद्गीय ही सूय हैं--- 
ये नादबह्म हैं, ये निरन्तर ख करते हैं, इस कारण 
(वि! नामसे विख्यात हैं । छान्दोग्य-उपतिषद्‌ ( १। 
४ । १-५) में है कि त्रयीतिया या छन्दोरूप तीन 
वेदोनि इस उद्गीथको आबृत कर रकक्‍्खा है | इसके 
बाहर मृत्युराज्य है । देवताओंने पृत्यु-मयसे डरकर 
सबसे पहले वेदकी शरण ग्रहण की और हन्दों- 
द्वारा अपनेको आच्छादित किया--अपना गोपन या रक्षा 
( युपृ-रक्षा ) की; तथापि मत्युने उन छोगोंकों देख 
लिया था--जिस तरह जलके अंदर मछली दिखायी 
पड़ती हैं, उसी तरह | जल्के इश्टन्तसे माछुम होता है 
कि वेदत्रय जल्वत्‌ खच्छ आवरण है| मधुवियामे भी 
वेदकी आप या जल कहा गया है । एक हिसाबसे 


दैद्क खूर्यविए 
्ैः एनका रहसूए # 
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यही पुराणवर्णित कारणवारि है # | देवताओने उससमय 
> बेदसे निकलकर नादका आश्रय ग्रहण क्या । इसीसे 
- वेद-अन्तमें नादका आश्रय लिया जाता है | यही अमर 
अभय पद है| उसके बाद ( छा० १॥५। १-४५ में ही ) 
स्पष्ट कहा गया है कि उद्दीथ या प्रणव ही सूर्य हैं-- 
ये सर्वदा नाद करते हैं । इस प्रणवनसुयकी दो 
अवस्थाएँ हैं | एक अवस्थामें इनकी रश्मिमाला चार्रो 
ओर बिकीण हुई है । दूसरी अवस्थाम समस्त 
रक्ष्मियाँ संहत होकर मध्यबिन्दुर्में विछीन हुईं हैं । यह 
द्वितीय अवस्था ही प्रणवकी कैवल्य या शुद्भावध्या है । 
क्षि कौपीतक प्राचीन काछमे इसके उपासक 
थे | प्रथम अवस्था प्रणव-सूयकी सृष्थयुन्मुख 
अवस्था है । उन्होने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी 
बात कही | उद्गीथ वा प्रणब ही अधिदेवरूपमें सूय 
हैं, यह कहकर अध्यात्मइष्टिसे यही प्राण है, यह्‌ 
समझाया गया है । 

प्रब्नोपतिषद्‌ ( ५। १--७ ) में लिखा है कि 
३>कारका भमिध्यान प्रयाणकाब्तक करनेसे अभिध्यानके 


रद 








मेदके कारण मिन्न-मिन्न लोक अधिकृत ( छोकजय ) 
होते हैं | यह अ्कार ही पर और अपर 
वर्ष है | एक मात्राके अभिष्यानके फलखरूप जीव 
उसके द्वारा संवेदित होकर शीघ्र ही जगतीको यानी 
पृथिवीको प्राप्त होता है । उस समय ऋक़्‌ उसको 
मनुष्यलोकमें पहुँचा देते हैं | वहाँ वह तपस्या, 
ब्रक्नचर्य और श्रद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमाका अनुभव 
करता है । द्विमात्राके अभिष्यानके फछसे मनःसम्पत्ति 
उत्पन्न होती है--उस समय यजुः उसको अन्तरिक्षिमें 
ले जाते हैं | वह सोमलोकर्मे जाता है और विश्नति- 
का अनुभव कर पुनरावतन करता है । त्रिमात्राके 
---अर्थात्‌ &“अक्षके---द्वारा परम पृरुपके अभिष्यानके 
प्रभावसे तेजः या सूर्यमें सम्पत्ति उत्तन्न होती दै--- 
उस समय साधक सके साथ तादाल्य प्राप्त करता 
है | जिस तरह सॉपकी बाह्य त्वचा या केंचुल खिसक 
पड़ती है---स॒यमण्डल्स्थ आत्मा भी उसी तरह समस्त 
पापों या मल्से विघुक्त हो जाता है [| वहॉसे साम 
उसे ब्रह्मलोकरम ले जाते हैं | साधक सुरयसे-जीवधनासे 








# बेदसे द्वी सुष्टि होती है; यह इस प्रसज्ञभे स्मरण रखना चाहिये ) वेद ही शब्द-ब्रह्म हैं । 
न ये रक्मियाँ ठीक रास्तोंके समान ६ | जिस तरह रास्ता एक गाँवसे दूसरे गॉव्तक फैला रहता है, उसी तरह सब 
राशियाँ भी इद छोकसे परछोक पर्यन्त फैली हुई हैं। इनकी एक सीमापर सूर्यमण्डल है और दूसरी सीमापर नाड़ीचक्र। 


सुषुप्तिकालमं जीव इस 


नाड़ीके भीतर प्रवेश कस्ता है---उस समय खप्न नहीं रहता; शान्ति उसन्न होती है | 


यह तेजःस्थान है | देहत्यागके बाद जीव इन सब रश्मियोका अवलम्बन लेकर, 3“कार्मावनाकी सहायतासे ऊपर उठता है | 
सद्लृल्पमात्रसे दी मनमें वेग होता दे और उसी वेगसे सूर्यपर्यन्त उत्थान होता है | सूर्य त्रह्माण्डके द्वारखरूप हैँ---शानी इस 
द्वास्को भेदकर सत्यमे और अमर घाममे पहुँच सकते हैं, अजानी नहीं पहुँच सकते | हृदयसे चारो ओर असंख्य नाड़ियाँ 
या पथ फेंले हुए, हैं-केवल एक सूक्ष्म पथ ऊपर मूर्धाकी ओर गया हुआ है | इसी सूक्ष्म पथसे चल सकनेपर सूयद्वार 


अतिक्रम 


किया जाता है | अन्यान्य पथोसे चलनेपर भ्रुवनकोशर्स ही आवद्ध रहना पड़ता हैं । यद्यपि झ्रुवनकोशका 


केनद्र सूर्य होनेके कारण समस्त झुवन एक प्रकास्से सौरलोकके ही अन्तर्गत हैँ, तथापि केन्द्रमे प्रविष्ट न हो सकनेके 


कारण सौस्मण्डलके वाहर जाना असम्भव हो जाता है। 


]. श्रीवैष्णय भी इसे खीकार करते हैं । सूर्ममण्डल्में प्रवेश किये विना जीवका लिड्ज-शरीर नहीं नट्ट होता। छिड्ढ- 
शरीर्के मुक्त हुए. बिना जीवको मुक्ति कहाँ जीव रविमण्डलम आनेपर ही पविन्न होता है ओर उसके सब क्लेश दग्व द्वो 
जाते है। ऐसा मह्यभारतभ भी कहा है | पिथागोरसके मतसे भी झुद्धिमण्डल सूर्यम खिंत दै--सर्य जगतके मध्यमे अवस्थित 


है। जीवमात्र ही यहाँ 
पिधागोस्सके मतसे शुद्विमण्डल या 


हाँ आनेपर अपने आत्मभावको ग्रात्त कस्ते और पवित्र होते हैं | अरस्‍्ठुका भी कहना है कि 
5पज्रोशार ए शि० सूयस है । 


जा 


च्छें 








$ खर्वोनन्‍्दप्नदाता दरिद्धरवमितः पाठु नो विश्वचछुः # 
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-परापर पुरमें सोये हुए पुरुफका दशन करता है । 
तीनो मात्राएँ परथक्‌-प्रथक्‌ बिनश्वर और मृत्युमती हैं। 
परंतु एकीमूत होनेपर ये ही अजर और अमर भावको 
प्राप्त करानेवाली हैं । 


इससे माछूम होता है कि वेदत्रय प्रथक्‌ रूपमें 
लोकन्नयको प्राप्त करानेवाले हैं---ऋक भूछोकको, 
यजुः अन्तश्क्षिओकको और खाम खगलोेकको प्राप्त 
करानेवालया है| ये तीनों छोक पुनरावतनशीछ हैं । 
ये ही प्रणवक्दी तीन मात्राएँ हैं | वेदत्रयको धनीभूत 
करनेपर ही ्“काररूप ऐक्यका स्फुरण होता है । 
उसके द्वारा परुपोत्तमका अभिष्यान होता है | वेदत्रय 
जब सूय हैं एवं प्रणण जब वेदका ही धनीमूत प्रकाश 
है, तब स्॒ये प्रणवका ही बाह्य विकास है, इसमें कोई 
संदेह नहीं | 


हमारे ऋषियोंका कहना है कि शुद्ध आत्मतेज 
अंशतः सुयमण्डल मेदकर जगतमें उतर आता है । 
शुद्ध भूपिसे जगतमें अबत्ीण होनेके लिये और जगतसे 
शुद्ध धाममें जानेके लिये सूय ही द्वारखरूप हैं | पिथा- 
गोरसने कहा दे कि छूमे एक तेजोधारकमात्र है--इसीमेंसे 
होकर आत्मज्योतिः जगतमें उतरती है । प्लेटोका कहना 
है कि ज्योतिः एथ४थ5 और अन्यान्य तत्त- 
दर्शियोंके मतसे परम पदाथका प्रथम विकास है |# 
अपनी रस्मिसे ईश्वरने जो तेज प्रज्वल्ति किया है, वही 
सर्य है। सू् प्रकाश या तापकी प्रभा नहीं है, बल्कि 
छे००५७ है, यह एक 7,०75 मात्र है, जिसके प्रभावसे 
आदिम ज्योतिका र्मिसप्ह स्थुल शबल्यंण बन 
जाता है, हमारे सौरजगतमें एकन्न होता है और नाना 
प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है | 


सूयरक्मियोँ अनन्त हैं---जातिमें और संस्यामें 


अनन्त हैं | परंतु मल प्रभा एक ही है--यह शुक्र 
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# इसका नाम 8क्र्पा० या फंस ज्ागी-हुत्तरठ 


है। यही मल खुक्कबण छाल, नील उ्तल्यादिके परस्पा 
मिल्नेके कारण और भी विभिन्न उपबर्णकि रूपमें 
प्रकाशित द्वोता है । झुकृसे सवप्रथम छाछ, नीछ 
प्रश्नति प्रथम स्तरका आविर्भाव होता है | शुक्ले अतीत 
जो वर्णातीत तत्न है, उसके साथ शुद्कका सद्दप द्वोनेसे 
इस प्रथम भूमिका विकास होता है | यह अन्तः 
संघपका फल हैं | यद्द वर्णातीत तख ही चिट्टपा शक्ति 
है। इस प्रथम स्तर्से परस्पर संयोग या बहिःसंस्तग 
होनेके कारण द्वितीय स्तरका आात्रिर्भाव होता है | 
भापेक्षिक इट्िसे पहली झुद्ध सृष्टि है और दूसरी 
मलिन सृष्टि है । 

दूसरे प्रकारसे भी यही बात माव्म होती दें । 
ब्रह्म एक और अखण्ड है। यह अभिमिक्त रहता हुआ भी 
पुरुष और प्रकृतिरूपमें हिधा व्रिमक्त होता है---यही 
आत्मविभाग या अन्तःसंघषसे उत्बन खाभाविक सृष्टि 
है | निम्नवर्ता तृष्टि पुरुष और प्रकृतिके परस्पर सम्बन्ध 
या बहिसंघपसे आविभूत हुई है---यही महिनि 
मैथुनी सृष्टि है । 

सूयविज्ञानका पूछ सिद्धान्त समझनेके लिये इस 
अवण, शुक्नबर्ण, मौल्कि विचित्र वण और यौगिक विचित्र 
उपवर्ण--सबको समझना आवश्यक हैं---विशेषतः 
अन्तके तीनोंको । 

ऊपर जो झुकृवणकी बात कही गयी है, यही 
विशुद्ध सच है---इस सादे प्रकाशके ऊपर जो अनन्त 
वेचित्यमय रंगका खेल निरन्तर हो रहा है, वही विश्व- 
लीला है, वही संसार है। जेसा बाहर है वेसा ही 
भीतर भी एक ही व्यापार है | पहले गुरूपदिष्ट ऋमसे 
इस सादे प्रकाशके स्फुरणको प्राप्त करके, उसके ऊपर 
यौगिक विचित्र उपवर्णके विश्लेषणसे प्राप्त मौल्कि विचित्र 
वर्णोकी एक-एक करके अलग-अलग पहचानना होता 


हे । 





*# चैंदिक खूर्यविज्ञानका रहस्य 
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है | म्रुछ वणको जाननेंके लिये सादेकी सहायता 
अत्यावश्यक है, क्योकि जिस प्रकाशमें रंग पहचानना 
है, वह प्रकाश यदि खय॑ रंगीन हो तो उसके द्वारा 
ठीक-ठीक वर्णका परिचय पाना सम्मव नहीं । 


रंगीन चस्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी देता है, वह 
दृश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । योगशासत्रमे जिस तरह चित्तशुद्धि हुए बिना 
तत्तदशन नहीं होता, उसी तरह स्रयविज्ञानमें भी 
वर्णशुद्धि हुए बिना वर्णमेदका तत्त्त हृदयड्रम नहीं हो 
सकता । हम जगतूमे जो कुछ देखते हैं, सब मिश्रण 
है---उसका बविलेपण करनेपर सघटक शुद्ध, वर्णका 
साक्षात्कार होता है) उन सब वर्णोको अलग-अलग 
सादे तरणके ऊपर डालकर पहचानना होता है | 
सश्टिकि अंदर झुक्वण कहीं भी नहीं है | जो है वह 
आपेक्षिक है | पहले विशुद्ध झुकृृवणको कौशल्से 
प्रस्कृटित कर लेना होगा । यह प्रस्फुटित करना और 
कुछ नहीं है, पहले ही कहा है कि समस्त जगत्‌ सादेके 
ऊपर खेल रहा है; रंगोके इस खेलको स्थानविशेषमे 
अवरुद्ध कर देनेसे ही वहॉपर तुरत शुक्ल तेजका विकास हो 
जाता है । इस शुक्कको कुछ काल्तक स्तम्मित करके उससे 
पूर्वोक्त विचित्र वर्णोका खरूप पहचान लेना होता 
है | इस प्रकार वर्णपस्विय हो जानेपर सब वर्णोके 
संयोजन और तवियोजनको अपने अधीन करना होता 
है । कुछ वर्णोके निर्दिष्ट क्रमसे मिलनेपर निर्दिष्ट 
बस्तुकी सृष्टि होती है, क्रश्मड्र करनेसे नहीं होती । 
किस वस्तु्में कौन-कौन वर्ण किस ऋमसे रहते हैं, 
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यह सीखना होता है । उन सब वर्णोको ठीक उसी 
क्रमसे सजानेपर ठीक उस बस्तुकी उत्पत्ति होगी-- 
अन्यथा नहीं | जगतके यावत्‌ पदार्थ ही जब प्लतः 
वर्णसष॑जन्य हैं, तब जो पुरुष वरणणपरिचिय तथा 
वर्णसंयोजन और वियोजनकी प्रणाठी जानते है, उनके 
लिये उन पदार्थोदरी सृष्टि और संदार करना सम्सव 
न होनेका कोई कारण नहीं । 

साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते है, वह सूय- 
विज्ञानविंदूकी इश्टिमे ठीक बणण नहीं---बर्णकी छठामात्र 
है । झुद्ध तत्वका आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्णका 
पता पानेका कोई उपाय नहीं | काकतालीय न्यायसे 
भी पाना कठिन हैं---क्योकि एक ही वणसे सृष्टि 
नहीं होती, एकाविक वर्णके सयोगसे होती है । इसीसे 
एकाधिक शुद्ध व्णोके सयोगकी आशा काकतालीय 
न्यायते भी नहीं की जा सकती । भारतवषमे प्राचीन 
कालमें वेदिक लोगोकी तरह तान्त्रिक छोग भी इस विज्ञानका 
तत्त अच्छी तरह जानते थे । इसे जानकर ही तो वे 
मन्त्रज्ञ', 'मन्त्रेशवरः और 'मन्त्रमहेश्वएके पदपर आरोहण 
करनेमे सम होते थे। क्योकि पडध्वशुद्धिका रहस्य 
जो जानते हैं, वे समझ सकते है कि वण और कव्ण 
नित्यसंयुक्त हैं | वणसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास 
जिस तरह वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य 
भूमिपर कलछसे तत्त्त और तत्तसे भुवन तथा कार्यपदार्थकी 
उत्पत्ति होती है । वाक्‌ और अर्थके नित्यसंयुक्त होनेके 
कारण जिन्होंने वर्णको अधिकृत किया है, उन्होंने 
कलाको भी अधिक्वत कर लिया है | अतएब स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण जगतूमें उनकी गति अबाधित होती है |% 
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जमीन 


# देवाधीन जगत्‌ सर्व मन्त्राधीनाश्च देवता 


:। ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्मादू ब्राक्मणदेवता ॥ 


समस्त जगत्‌ देवताओद्वारा संचालित है। जो कुछ जहाँ होता है; उसके मूलमे देवश्ञक्ति है। देवता मन्त्रका 
ही अभिव्यक्त रूप दे । वाचक मन्त्र ही साधकके प्रयत्नविशेषसे अभिव्यक्त होकर देवतासुपमे आविशभूत होता है। 
जिस तरह बिना बीजके इक्ष नही; उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहीं । जो वर्णतत्त्तववित्‌ पुरुष वर्णसंयोजनके द्वारा मन्त्रका 
गठन कर सकते हैं; सुतरा जो मन्तेश्वर हैं; वे देवताके भी नियामक है; इसमे कोई संदेह नहीं | समग्र जगत 


इस प्रकार मन्तरश, मन्त्रेश्वर ब्राह्मणे अधीन हो जायगा; 


इसमे संशय करनेका कोई कारण नहीं | 


८द ३: सर्वान्न्दप्दाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 
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ऊपर जुह्क वर्ण या झुद्ध सत्तकी जो बात कही गयी 
है, वही आगमशात्रका बिन्दु-तत्त है | यह चन्द्रविन्दु 
है। यही कुण्डलिनी और चिदाकाश हैं---यही 
शब्दमातृका है । इसके विक्षोमसे ही नाद और वर्ण 
उत्पन्न होते हैं | अकारादि वर्णमाला इस शुद्ध सत्तरूप 
चन्द्रबिन्दुसे ही शुक्ल बणसे क्षरित होती है |# जो इन 
सब वर्णोके उद्धथ और विस्तार-क्रम नहीं जानते, जो 
सब वर्णोके अन्योन्य सम्बन्धको नहीं समझते, जो 
सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें सम नहीं है, 
वे किस प्रकारसे मन्त्रोद्धार कर सकते हैं ? 

स॒य-विज्ञनके मतसे, सृष्टिका आरम्भ किस प्रकार 
होता है, यह हमने बतछा दिया। वेज्ञानिक सृष्टि 
पल सृष्टि नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिये । इसके 
बाद सृष्टिका विस्तार किस प्रकार होता दँ, यह 
बतजाना है । 


परंतु विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा 
करें | इश्ान्तरूपसे छे लें कि हमे कर्पूरकी सृष्टि 
करनी है । मान छीजिये कि सौरविधाके अनुसार 
क, म, त, र--इन चार रश्मियोका इस प्रकार क्रमबद्ध 
संयोग होनेंसे कप्रर उत्तन्न होता है| भव उदूबुद्ध 
खेत वर्णके ऊपर क्रमशः क, मं, त और र--डन चार 
रक्मियोको डालनेसे कप्रकी गन्ध मिलेगी | परंतु एक 
ही साथ चारो रश्मियोँ नहीं डाठी जा सकतीं--डालनेसे 
भी कोई छाम नहीं | सृश्टि काल्मे ही सम्पन्न होती 
है । क्रम काल्का धर्म है | सुतरां क्मछड्डन अप्तम्सव 
है। इसलिये सत्तशोधन करके उसके ऊपर पहले 
'कः वर्ण डालनेसे ही खच्छ सत्त 'क'के आकारमे 
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आकारित और वर्णमें राजित हो जायगा | घुद्ध सत्त 
ही वास्तविक आकपण-शक्तिका मूल हैं | इसीसे वह 
क' को आकर्षित करके रखता है भीर खर्य॑भी उसी 
भावमे भावित हो जाता हैं| इसके बाद भ! डालनेपर 
वह भी उसमें मिछ्कर उसके अन्तगत आ जायगा | 
इसी प्रकार 'तः और 'रके उरिपयर्मे भी समझना 
चाहिये | 'ए अन्तिम बण है--इसीसे इसके डाठते ही 
कपूर अभिव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त कपूर-सत्ताकी 
अभिव्यक्तिका यही आदि क्षण है। यदि के, म, त 
ओर र--इन रक्मियेकि उस संघातकों अश्लुण्ण रक्खा 
जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षुण्ण रहेगी, अव्यक्त अवस्था 
नहीं आवेगी । परंतु दीध काल्तक उसे रहना किन 
है। इसके लिये विशिष्ट चेश चाहिये; क्योंड्लि 
जगत्‌ गमनशील है। यहॉपर एक गम्भीर रहस्यमय 
बात है | अव्यक्त कपूर ज्यो ही व्यक्त हुआ तो ही 
उसको पुष्ट करनेके लिये---धारण करनेके लिये 
यन्त्र चाहिये। इसीका दूसरा नाम योनि है। 
वह व्यक्त सत्ता छिद्ठमात्र है। योनिरूपा शक्ति प्रकृतिकी 
अन्तर्निहित लालिमा है | उसका आतिर्भाव भी शिक्षा- 
सापेक्ष है । यद्यपि सारे वर्णोकी तरह यह छाल्मा भी 
विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है | अन्तिम 
वर्णके संघपसे जिस समय कपूर सत्ता केवछ डिज्ञरूपमें 

अल्ज्वि व्यक्त सत्तासे आबिभूत होती है, उस समय 

यह छालिमा ही अभिव्यक्त होकर उसको धारण करती 

है और उसको स्थूछ कपूररूपमे प्रसव करती है | 

विश्वसृश्मिं यवनिकाकी आड्में यह गर्माधान और प्रसव- 

क्रिया निर्तर चल रही है। सूयविज्ञानवेत्ता प्रकृतिके 


# अ; आ प्रभृति वास्तवमे अक्षर नहीं--क्योंकि ये सब वर्ण या रश्मियों सह्खारस्थ सादे चन्द्रविम्बके पिवलनेसे 


क्षरित होती हैं। मूलाधारकी प्रसत॒ अग्नि क्रिया-कीशलसे उद्बुद्ध होकर ऊपरकी ओर प्रवाहित होती हे 


हू और अन्‍्तमे 


चन्द्रविन्दुको स्पर्शकर गला देती है । इसीसे रव्मियाँ विकीर्ण होती हैं । परंतु मूलके साथ योगसूत अल्लुण्ण रहता है; 
इसीसे उनको अक्षर कहते हैं। सब वर्णोके मूलमे जो “अःकार रहता है; वही उस मूल वर्णका अतीक हैं | 


अकारः सर्ववर्णोग्यः प्रकाशः परम; शिव; 


# पेदिक खयनिजश्ानका रहस्य % | 
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इस कायको देखकर उसपर अधिकार करनेकी चेश 
करता है | संयोगकी तीत्रताके अनुसार सश्विस्तारका 
तारतम्य होता है | कप्ररका सत्तारूपसे आविर्भाव 
( विलक्षण, अभिनव ) सृष्टि है, उसका परिमाण 
या मात्राकी वृद्धि ( प्रवंसृष्ट पदार्यकी मात्राविषयक ) 
सृष्टि है । मात्रावृद्धि अपेक्षाकत सहज काय है । जो 
एक दूँद कपूर निर्माण कर सकते हैं, वे सहज ही 
उसे क्षणमरमे छाख मनमें परिणत कर सकते हैं; क्योकि 
प्रकृतिका भाण्डार अनन्त और भपार है---उसके साथ 
संयोजन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस वस्तुको 
चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता 
है# । परंतु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविभांव 
कठिन कार्य है | वही स्थूछ जगतकी बीज- 
सृष्टि है । 


परंतु यह बीजसूष्टि भी प्रकृत बीजकी सृश्टि नहीं 
है, पल बीजकी सृष्टि नहीं है | ऊपर जो अव्यक्त 
कपूर-सत्ताकी बात कही गयी है, वही म्ूछ बीज है । 
और जो लिझ्गरूपसे बीजकी बात कही गयी, वही गोण 
या स्थूछ बीज है। स्थूछ बीज विभिन्न रस्मियोके ऋरमानु- 
कूछ संयोगविशेषसे अभिव्यक्त होता है । परंतु मल 
बीज अलिड्रि अव्यक्त, प्रकृतिका आत्मभूत और नित्य 
है | इस प्रकारके अनन्त बीज हैं । प्रत्येक बीजमें 


एक आवरण है--उससे वह विकारोन्मुख नहीं हो सकता, 
मूल बीज स्थूछ बीजके रूपमे परिणत नहीं हो सकता । 
स॒र्यविज्ञान रश्मिविन्यासके द्वारा उस मूछ बीजको व्यक्त 
करके सृश्टिका आरम्म दिखा देता है । 

परंतु उस बीजको व्यक्त करनेंके और भी कौशल 
हैं । वायुविज्ञन, शब्दविज्ञन इत्यादि विज्ञान-बल्से 
चेष्टाप्रवक रश्मिविन्यास किये बिना भी अन्य उपायेसि 
वह अभिव्यक्तिका कार्य संघटित किया जाता है । प्रज्य- 
पाद परमहंसदेवने, उन स॒ब विज्ञानोके द्वारा भी सृष्टि- 
प्रभ्नति प्रक्रिया किस प्रकार सावित हो सकती है, यह 
योग्य अधिकारियोको प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इन पंक्तियोंके 
लेखकने भी सोभाग्यवश उसे कई बार देखा है; परंतु 
उन सब गुह्य विषयोंकी अधिक आलोचना करना 
अनुचित समझकर यहींपर हम छोड़ रहे हैं। जो 
ऋषि-मुनिययोके हदयकी वस्तु है, उसे संबंसाधारणके 
सामने रखना अच्छा नहीं | ( संकेत मात्र पयोप्त है | ) 

सश्टिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन 
प्रकारकी सश्टिफकी बात कही जाती है। उनमें पहली 
परा सृष्टि, दूसरी ऐश्वरिक स॒ष्टि और तीसरी ब्राह्मी सृष्टि 
या वैज्ञानिक सृष्टि है | सूयविज्ञानके बलसे जिस सृष्टि- 
की बात कही गयी है, उसे तीसरे प्रकारकी सृष्टि 
समझनी चाहिये । 


“४ौ++_#5्क्रऔछ.__- 
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# शुन्थकी किसी भी बड़ी-से-बड़ी सख्याके द्वारा गुणा करनेपर भी एक बिन्दुमात्र सत्ताका उद्धव नहीं होता । परंतु 


अति क्षुद्र सत्ताको भी संख्याद्वार गुणा करनेपर मात्रा-चृद्धि होती है। किसीके भी छृदूयमे सरसो बराबर भी पवित्रता 
होनेपर कृपाबलसे महापुरुषणणण उसका उड़ार कर सकते हैं; क्योकि कुछ रहनेपर उसे बढ़ाया जा सकता दे । परंतु जहाँपर 
कुछ नहीं है--अर्थोत्‌ अभिव्यक्तरूपमे नहीं है--वहाँ बाहरकी सहायता वेकार ६ । उस समय साधकको अपनी चेष्ठा- 
के द्वार उसे भीतर्से जाग्रतू करना पढ़ता है । यही पौरुषका क्षेत्र है। फिर बिन्दुमात्र भी उद्बुद्ध होते ही बाह्य शक्ति 
क्ृपारूपसे उसको बढ़ा देती है।इस पौरुषके बिना केवल कृपाद्वाग कोई फल नहीं होता । श्रीकृष्णने द्रौपदीके पाजसे 

' बिन्दुबरबर भन्न लेकर उसके द्वार हजारों ऋषियोको तृत कर दिया था | देश और विदेशमे भहापुरुषोके चरिज्रोसे 
ऐसे अनेक दृष्टान्त मिल जायेंगे। 
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# स्वोननन्द्पदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः * 








वेदोंमिं भगवान्‌ सर्य 


( लेखक--श्रीमनोहर वि० अ० ) 


सयको भगवान्‌ कहते हैं । वास्तवमे ही वे इस 
सौरमण्डल्में भगवत्खरूप हैं । सम्प्रण ब्रह्माण्डमें जो 
कार्य भगवान्‌ करते हैं, इस सौरमण्डलमें स्॒यंकी भी 
वही स्थिति है और तत्सम कृति है | इसलिये वेदने खय्य॑ 
भगवानकी सूयसे उपमा दी है- 
ब्रह्म सूयंसम ज्योति!॥.. ( यजु० २३ | ४८ ) 
भवानो अरवाडखण ज्योतिः। (ऋक्‌०४।१० | ३) 
वेदमें आये हुए सारे ठेवबाची नाम अन्त 
परमेश्वरकी स्तुति करते हैं; क्योकि प्रत्येक देवके गुणकी 
अन्तिम पराकाष्टा उसीमे सार्थक होती है | इसलिये 
किसी भी नामसे स्तुति की जाय, वास्तवमें वह 
परमेश्वरकी ही स्तुति होती है--- 
ते गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत। 
उतो कृपन्‍्त धीतयो देवानां नाम विश्वतीः ॥ 
( ऋक० ९ | ९९ । ४ ) 
इसी प्रकार भगवानके बाद सबसे अधिक नाम 
सके हैं। बिवखान्‌, प्रपा, त्ष्ठा, धाता, बिघाता, 
सविता, मित्र, वरुण, आदित्य, शक्र, उरुक्रम, विष्णु, 
भग इत्यादि नाम अलग-अलग देवोंके होते हुए स॒यके 
वाचक भी है । इसलिये इन नामीसे इन देवताओके 
बर्णनके साथ सूयकी स्तुति भी होती है | जब भग या 
सबिताको भगका प्रसविता कहते हैं, तो उसका अथ 
यही है कि सूय ही खय्य॑ भगवान्‌ हैं--- 
भग एच भ्गवाँ अस्तु देवः 
खनों भ्रग पुर एताभमेव। 
(अथवं० ३। १६ । ५ ) 
खुवाति सविता भ्रगः। ( ऋक० ७ । ६६ | ४ ) 
क्योकि जबतक अपने पास कोई वस्तु न हो, वह 
दूसरेको कैसे दी जा सकती है । 


सयके उदयके साथ ही जगत्‌के काय प्रारम्भ होते 
हैं। सूयथ ही दिन-रात और ऋतु-चक्रके नियामक हैं | 
सूयकी उष्माके ब्रिना वनस्पतियाँ पक नहीं सकतीं, 
अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता और परिणामतः प्राणधारी 
प्राणको धारण नहीं कर सकते । 

प्यकी किरणोंमें मनुष्पके छिये उपयोगी सब तत्त 
विद्यमान है | सब रोगों और दुर्तिको दूर करनेकी 
शक्ति है | तभी तो “विश्वानि देवसवितद्धरितानि 
पराखुच” कहा जाता है | प्॒यका छुचारुरूपसे सेवन करने- 
वालेको किसी त्रिटामिनके खानेकी आवश्यकता नहीं रूती। 
सूयका सही प्रयोग सब वरणीय तत्त्व प्रदान करता है--- 

तत्सवितुरद्वणीमह्दे वर्य देवस्य भोजनम्‌। 

श्रेष्ठ स्वघाठम तुरं भगस्य  घीमहदि ॥ 

( ऋक० ५ ।८२। १) 

देवस्य सवितु५सवचे। विश्वा चामानि धीमहि । 

(ऋक० ५ | ८१। ६ ) 
विश्वानू विभात | 

( ऋक्‌० ३। ५९ | ८ ) 

रोगों, रोगकृमियोंको नष्ट करता है | उदित होते 
हुए सयका नियमित सेबन तो हृदय ओर मस्तिष्कके 
सब विकारोंको भी नष्ट करनेकी सामथ्य रखता है--- 


आ देवो याति सविता परावतो 
प5विश्वा दुरिता वाधमानः । 
( ऋक० १]१३५। ३ ) 
अपसेधन रक्षसों यातुधानान- 
स्थाद्‌ देवः प्तिदोष॑ ग्रणानः 
( ऋक० १ | ३५ | १० ) 
संते शीष्जं; कपाछानि हृद्यस्य च योविधः॥ 
उद्यन्नादित्य रश्मिसिः शीष्जो 
रोगमनीनशांग भेदसशीशमः । 
( अथवं० ९]८ । २२ ) 


स॒ देवान 


दो $$ € 
# चेदोंमे भगवान खूय # 
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हंद्दोगं मम्र खूथ हरिमाणं व नाशय | 
(ऋक० १|।५० | ११ ) 
खूयः रूणोतु भेपजम्‌ | ( अथवं० ६ | ८३। १ ) 
अजीजनत्‌ू खबिता खझुम्नमुफ्थ्यम्‌ । 
(ऋक० ४ | ५१।२) 
इस प्रकार मानसिक शान्ति प्रदान करके वे सब 
प्रकारके सुख प्राप्त कराते हैं ओर ब्रतोंकी पृरण॑ करनेकी 
सामध्य देते हैं-.- 


ब्तानि देव सविताभिरक्षते । 
( ऋक० ४ | ५३ | ४ ) 
सबकी आत्मा स्ये 


0 
सयमे उत्यादन और प्रेरणा-शक्तिका उत्स है। 
सूर्योदय होते ही प्राणियोंकी अपने दैनिक कार्येमि प्रवृत्त 
होनेकी खतः प्रेरणा होती है | इसलिये सयको चल 
और अचल अथवा चेतन और जड़--दोनो प्रकारकी 
सृष्टिकी आत्मा कहां गया है--.. 
खूय ५ आत्मा जगतस्तस्थुपश् । 
चश्षुमित्रस्य चरुणस्पाग्नेः ॥ 
( ऋक० १। ११५ । १ ) 
दोनोमे इसीके द्वारा रोचना ठिखायी देती हैं। 
दिनमें युलोकको ये ही प्रकाशित करते है-- 
अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌। ( ऋक्‌० १०। १८९ । २) 
वे ही सबके सामने मागदशंक वनकर खड़े हुए 
हैं ओर उनके अच्छे-बुरे कर्मों तथा पुण्य-पापको 
--. देखते हुए--- 
नकीमिन्द्रो निकतवे न शक्रः परिशक्तवे । 
विच्वं श्टणोति पद्यति । ( ऋक्‌० ८।७८। ५ ) 
---मित्रवत्‌ पुण्यक्रमका फल देते हैं | वरुण पुल्सि- 
विभागकी तरह उन प्राणियोके दुष्ट कर्मोका लेखा-जोखा 
रखकर, न्यायकारी ( अयमा ) भगबानके सामने उपस्थित 
करते हैं | अतः जो सबके वशी तया नियन्त्रणकर्ता हैं, 


स्ू० अं० १२-१३--- 


वे अपने सेवककी अंहसा ( पायसे ) रक्षा करते हैं । 


यो मित्नाय वरुणायाविधज्ञनोषनवोणण ते परि 
पातो अहंसो दाश्वार्स मतमंहसः | तमयमाभिरक्षति 
ऋजूयन्तमनुव्॒तम्‌ । उक्थेय एनोः परिभूपति चर 


स्तोमेराभूपति बतम्‌॥. ( ऋक० १। १३६। ५ )' 


सय खयम्भू हैं, इस सौर जगतमें श्रेष्ठ हैं, सारे 
जगतूको प्रकाशित कर रहे हैं। सवको चचस्‌ ओर 
ज्योति देते हैं।जो भी सूयके नियमोंका अनुसरण 
करेगा, वह उनके समान वचखी बनेगा । यहाँ स॒य 
और भगवानमे तादात्म्य दर्शाया है | 
खयंभूरसि श्रेष्ठो रश्मिवंचोंदा असि ब्चों मे 
देहि । खुर्यस्याचुतमन्वावर्ते। ( यजु० २। २६ ) 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ | ( ऋक्‌० १ |५० | ४) 
इंद श्रेष्ठ ज्योतिपां ज्योतिरुत्तर्म 
विश्वजिद्धनजिदुच्यते चृहत्‌। 
विश्वश्राड श्राजो महि खूयां दश उरू 
पप्रथे सह ओजों अच्युतम्‌॥ 
( ऋक्‌० १० | १७० | ३ ) 
परमात्मा ही हमे जाने या अनजाने किये हुए 
पापोसे मुक्त करनेकी सामध्य रखते हैं | उनकी कृपा 
होनेपर ही पुरुष देवयानके पथपर चछता हुआ कल्याण 
प्राप्त करता है--- 
यदि जाप्रद्यदि खप्न एनांसि चकमा वयम्‌। 
सूयों मातस्मादेनलो विश्वान्मुचत्वंहसः ॥ 
( यजु० २० । १६ ) 
अध्वनामध्चपते प्रमातिर खस्ति 
मे5स्मिन्पथिदेवयाने. भूयात्‌ ॥ 
( यजु० २ | ३३ ) 
यदावियद्पीष्य॑ देवासो अस्ति उुष्कृतम्‌ | 
आरे'''अस्मदृधातन । ( ऋक० ८ | ४७ | १३ ) 
यहाँ परमात्माको सर्वेत्यादक तथा स्प्रेरक होनेसे 
सुय-नामसे सम्बोधित किया गया है । सौर जगतमे सयकी 
भी यही थिति है । 


९८ 


# सर्वानन्द्भरदाता दरिदररवमितः पाठु तो विश्वचछ्लुः के 
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सर्य-( भगवदू-) दरशन 
सवब्यापक विष्णु ( सूर्य भगवान्‌ ) का परम पद 
दुललकमें सयंसदरश विस्तृत है । सूस्लिग सूयवे समान 
ही उन्हें सदा देखते हैं--.- 
तद्‌ विष्णो; परम पद सदा पश्यन्ति खूरयः 
दिवीव चल्लुराततम्‌॥। ( ऋक० १॥ २१ । २० ) 
यहाँ भी सवव्यापक ब्रह्म तथा सूर्यमें समानता 
दर्शायी गयी है । 
सूथ जड़, चेतन, विद्वान्‌, मूख तथा पुण्यात्मा और 
पापी-सबको समानरूपसे प्रकाश एवं ग्रेरणा देते हैं--.- 
साधारणः सूर्यो मानुषाणाम्‌ । ( ऋक० ७।६३।१) 
प्रत्यक्देवानां विशः प्रत्यडः डदेषि मालुषान्‌ । 
प्रत्यक विद खदशे । ( ऋक० १ | ५० ।५ ) 
वें सब प्रकारके अन्न तथा वनस्पतिकों पकाति हैं--- 
स ओपलधीः पचति विश्वरुपए 
( ऋक० १० | ८८। १० ) 
जीवनी शक्ति प्रदान करते है--- 
अरासत क्षय जीवाठुं च प्रयेतसः। 
(ऋक० ८ ।४७)४ ) 
आ दाशुषे छुचति भूरि वामम्‌। ( ऋक०६।७१।४ ) 
फिर भी संसारका प्रत्येक प्राणी और पदार्थ अपनी 
सामथ्यके अनुसार ही शक्ति ग्रहण करता है । सूयकी 
प्रेरणामें मलुष्य जिस मात्रामें कम करते हैं, उसी मात्रामें 
पदाय भयवा अथ-छाम करते हैं |--- 
नूने जनाः सूर्यण प्रख्ता अयन्नधोनि कणचन्नपांसि । 
( ऋकू० ७६३ | ४ ) 
सयद्वारा भगवसआप्ि 
सबिताके रूपमे सूथ नाना सुखके वषक हैं, जड़-जंगम 
दोनोंके नियन्त्रक हैं । इसलिये हमें भी शारीरिक, 


मानसिक तथा आत्मिक रोग, दोष तथा पापके नाशके 
फ्हे 


डिये तीनों प्रकारकी रक्षा करनेयोग्यक्रे खुख एवं शान्ति 
प्रदान करें -- 
चृहत्सुम्नः प्रसवीता निवेशनों जगतः 
स्थातुरुभयस्य यो्‌ बची । 
6 
सा नो देवः सविता शाम 
यच्छत्वस्मे क्षयाय तिचरूथरमंहसः ॥ 
( ऋक० ४ । ८५३ | ६ ) 
वे सविता देव नाना प्रकारके अद्ृत-तत्त् प्रदान 
करते हैं--- 
ख यानो देवः सविता साविषदस्ततानि भूरि। 
(अथवं० ६ | १। ३ ) 
हम उन सबिता देवके प्रापों और दुःखोंको भस्म 
करनेवाले वरणीय तेजका ध्यान करते हैं और फिर उसे 
धारण करनेका प्रयत्न करते हैं | वह सबग्रेरक हमारे 
संकल्प, बुद्धि और कर्मोको सन्मागपर प्रेरित करे--- 
तत्सचितुच रेण्ये भर्गों देवस्य घीमहि थियो यो नः 
प्रयोदयात्‌ । ( ऋक० हे । ६९ | १० ) 
जिससे हम उन देवोके देव, परमव्योतिमयको 
प्राप्त कर सकें--- 


उद्धयं त्तमसस्परि खः 


पद्यन्त उचत्तरम्‌। 
देव देवना 


सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
व ( यजु० २० | २१ ) 
यहाँ सूय और भगवानमें मेद ही नहीं दीखता । 
भसगवदशन या प्राप्ति सयद्यारा ही सम्भव मानी गयी दै। 
आदित्यवर्ण पुरुष 
ब्रह्मके बिना ब्रह्माण्डकी कल्पना ( सृष्टि ) सम्भव 
नहीं । इसी प्रकार सूर्यके बिना इस सौर जगत्‌की 
कल्पना ( सृष्टि ) सम्भव नहीं है | यद्यपि सूर्यकी 
सृष्टि भगवानहारा हुई है, फिर भी उन सूयमें उन 
भगवान्‌की शक्ति कार्य कर रही है | शक्ति और शक्ति- 
मानमें अमेद मानकर ख्रयं बेदने आदित्यस्थित पुरुष 
ओर ब्रह्माण्डस्थित पुरुषमे अभेद दर्शाया दै--- 








# चेदोम भगवान खूर्यकी मद्त्ता और स्तुतियाँ # ९१ 


हिरण्मयेन पात्रेण खत्यस्यापिद्दितं झुखम्‌ । 

यो5खावादित्यपुरुषः सो इसावहम्‌$ ओस्‌ खं ब्रह्म ॥ 
( यजु० ४० | १७ ) 
भगवानके बाद सौर-जगत्‌के स॒ृष्ट पदाथोमि स॒य 
ही सबसे महिमामय तत्त्व हैं। इसलिये भगवानकी 
झलक दिखानेंके लिये बेदमे भगवानको आदित्यवर्ण 
कहा है । जैसे स़्य सबरोगमोचक हैं, बैसे ही भगवान्‌ 

मृत्युसे मोक्ता हैं-- 

बेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवण तमसःपरस्तात्‌। 


तमेच विद्त्वातिस्त्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेषयलाय ॥ 


( यजु० ३१।॥ १९ ) 
जैसे सूय जगत॒के अन्धकारंके आवरणको झटककर 
हटा देते हैं, वैसे ही भगवान्‌ भक्तके अज्ञानावरणको 
झटठक देते हैं--- 
आदोीं केचित्पश्यमानास आएये वसुरुचो दिव्या 
अभ्यनूषत । चार न देवः सविता ब्यूणुते ॥ 
(ऋक० ९ | ११० | ६) 








इस प्रकार वेदोमें आदित्यपुरुष भोर बह्मपुरुषमें या 
भगवान्‌ और सूयमे गुणों और कार्योकी इतनी समावता 
दर्शायी है कि उनमे कमी-कभी अमेद प्रतीत होता है । 
हमारी सृश्टिमें सबसे महिमामय तत्त्व सूर्य ही हैं और 
इसलिये भगवानकी यदि किसी स्थूछ इश्यममान तत्त्से 
समझना हो तो केवल सूयद्वारा ही समझा जा सकता 
है । इसीलिये आदित्य-हृदयमें कहा गया है कि 
सयमण्डलमे कमछासनपर आसीन '“नारायण!का सदा 
ध्यान करना चाहिये-- 
ध्येयः सदा सवितृमण्डरूम्रध्यवर्ती 

ड़ नारायण: सरखसिजासनसन्निविष्ठः । 

प्रेरणा, दीपि और हितिकारिताकी इश्टिसि मनुष्यका 
आदश पुरुष या लक्ष्य सय हैं| वह सूय-सद्ृश बनकर 
ही भगवान्‌ परमेश्वर या ब्रह्मका दशन वार सकता है 
ओर उन्हें प्रात कर सकता है | 


नी २००-<आ४००० '<><>82०-० कम अभभाे 


वेदोंमें भगवान्‌ सर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ 


( लेखक--श्रीरामखरूपजी शास्त्री 'रसिकेश! ) 


पृथ्वीसे भी अत्यविक डपकारक भगवान्‌ सूय हैं। 
अतः हमारे प्रवण ऋषि-महर्षियोने श्रद्धा-विभोर होकर 
सूयदेवकी स्तुतिप्राथना और उपासनाके सैकडो 
सुन्दर मन्त्रोकी उद्घभावना की है | उनके प्रशंसनीय 
प्रयातका दिग्दशन कराया जा रहा है । 


१-ख्र्-स्तुति -- 

वैदिक ऋषियोका ध्यान मगवान्‌ सूयके निम्नलिखित 
गुणोकी ओर विशेषरूपसे गया है---( क ) अन्धकारका 
नाश, ( ख ) राक्षसोंका नाश, ( ग ) दुःखो और रोगोंका 
नाश ,( ध) नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि, (७ ) चराचरकी 
भात्मा, ( च) आयुकी इंद्धि और (छ ) लोकोंका घारण । 

नीचे भुवन-भास्करके इन्हीं गुणोके सम्बन्धमें वेद- 
मन्त्रोंद्दारा प्रकाश डाला जाता है । 


( के ) अन्धकारका नाश-- 
भि ७ 
अमितपा सौय ऋजिकी प्राथना है--- 


थेन खूय ज्योतिषा वाघले तमो जगन्च विह्ववय्ञ- 
दियरषिं भानुना । तेनास्सद्‌ू विश्वासनिरामनाइतिमपा 


' भीवामप दुष्ष्तव॒प्ल्य खुब ॥ 


( ऋग्वेद १० | ३२७ । ४ ) 

हे सूयथ! आप जिस ज्योतिसे अन्धकारका नाश 
करते हैं तथा प्रकाशसे समस्त ससारमें स्क्ति उत्पन्न 
कर देते है, उसीसे हमारा समग्र अन्नोका अभाव, यज्ञका 
अभाव, रोग तथा कुखप्नोके कुप्रमाव दूर कीजिये । 
( ख ) राक्ष्रोंका नाश--- 

महर्पि अगस्त्य ऐसे ही बिचारोंको निम्नाड्वित मन्हत्रमे 
व्यक्त करते हैं--- 


धर 
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उत््‌ पुरस्तात्‌ खूय एति विश्वदशे अदृफ्हा। 
अदणनत्सवीब्जम्भयनत्सवोश्व॒ यातुधान्यः ॥ 
( ऋग्वद १। १९१। ८ ) 
सबको दीखनेवाले, न दीखनेवाले ( राक्षसों ) को 
नष्ट करनेवाले, सब रजनीचरों तथा राक्षस्तियोंकी मारते 
हुए वे सू्यदेव सामने उदित हो रहे हैं | 
( ग ) रोगोंका नाश-- 
प्रस्तुत मन्त्रसे विदित होता है. कि सूयका प्रकाश 
प्रीलिया रोग तथा हृदयके रोगोमे विशेष छामप्रद माना 
जाता था । प्रस्कण्व ऋषिकी सूर्य देवतासे प्राथना है--- 
उच्चन्न्य मित्रमह आरोहन्नुच्तरां द्चम्‌। 
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ 
( ऋग्वेद १ | ५० | ११ ) 
है ह्वितकारी तेजवाढे सूय | आप आज उददित होते 
तथा उचे आकाशमे जाते समय मेरे हृदयके रोग तथा 
पाण्डुरोग ( पीलिया ) को नष्ट कीजिये |? इस मन्त्रके 
'उच्चन! तथा आरोहन' शब्दोसे सूचित होता है कि 
दोपहरसे प्वके सूयका प्रकाश उक्त रोगोका विशेषतः 
नाश करता है । 
( घ ) नेत्र-ज्योतिकी ध्रद्धि-- 
बेदोमें विभिन्‍न देवताओकों प्रथक-पृथक पदार्थोका 
अधिपति एवं अधिष्ठाता कहा गया है | उदाहरणाथ, 
थववेद (५। २४ ) मे अथवों ऋषि हमे बताते हैं 
कि जेंसे अग्नि बनस्पतियोके, स्तोम छताओंके, वायु 
अन्तरिक्षेके तथा वरुण जलछोके अधिपति है, वैसे ही 
सूयदेवता नेत्नोके अविपति है । वे मेरी रक्षा करे | 


सयश्चक्षुपामधिपतिः स माचतु ॥ 

(अथर्व० ५।२४। ९) 
यहाँ नेत्र प्रागियोके नेत्रोतक ही सीमित नहीं है; 
क्योंकि वेद तो भगवानूसूयको मित्र, वरुण तथा अग्नि- 
देवके भी नेत्र बताते हैं-.- 








चित्र देवानामुदगादनीक चश्लुमित्रस्य वरुणस्थास्तेः | 
(कऋर० १।११५। १) 

ये सूर्य देवताओंके अद्भुत मुखमण्डल ही हैं, जो 
कि उदित हुए है। ये मित्र, वरुण और अप्रिदेवोके 
चक्लु हैं | सूबे तथा नेत्रोके घनिष्ठ सम्बन्धकों ब्रह्मा ऋगिने 
इन अमर शराब्दोमें व्यक्त किया है--- 

सूयां में चल्तुर्वातः प्राणोइन्त- 

रिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌। 
(अथवबं० ५ ।९।७ ) 

'सूय ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण हैं, भन्‍्तरक्षि 
ही आत्मा है तथा प्रथित्री ही शरीर है |! 

इसी प्रकार दिवंगत व्यक्तिके चक्षुके सयमे छीन 
होनेंकी कामना की गयी है| ( ऋ० १० । १६।३) 
सूयदेवता दूसरोको ही दृष्टिदान नहीं करते, खर्य दूर 
रहते हुए भी प्रत्येक पदाथपर प्री इष्टि डालते हूँ । 
ऋजिश्वा ऋषिके विचार इस विपयमें इस प्रकार है--- 

चेद्‌ यस्त्रीणि विद्थान्येषां देवानां जन्म सनुतरा 
च विप्रः । ऋजु मर्तेपु दज्िना च पश्यन्नभि चपष्टे 
खूरो अय एचान्‌ ॥ ( ऋ०६।५१।२) 

जो बिद्ान्‌ सूयदेवता तथा इन अन्य देवताओंके स्थानों 
( प्रथिवी, अन्तरिक्ष एवं थो ) और इनकी संतानोके ज्ञाता 
हैं, वे मनुष्योके सरल और कुटिछ कर्मोको सम्यक्‌ देखते 
रतेहं। 
( ड़ ) चराचरकी आत्मा-- 

वैदिक ऋषियोकी प्रगाढ़ अनुभूति थी कि सूर्यका 
इस विशाल विश्वमें वही स्थान है, जो शरीरमें आत्मा- 
का । इसी कारणसे वेदोमे ऐसे अनेक मन्त्र सहज सुरूम 
हैं, जिनमे सूथंको सभी जड़-चेतन पदार्थोकी आत्मा 
कहा गया है | यथा--- 
खूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥ ( ऋ० १ |११५। १) 

ये सूयदेवता जंगम तथा स्थावर सभी पदार्थोकी 
आत्मा हैं । 
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( च्‌ ) आयुवर्धक- 
यो तो रोगोसे बचाव तथा उनके उपचारसे भी आयु- 
वृद्धि होती है, फिर भी वेदोमे ऐसे मन्त्र विद्यमान 
हैं, जिनमें सूय एवं दीर्घायुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया 
गया है| यथा--- 
तचजक्षुदेबहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्नरत्‌ । पश्येम 
शरद्‌ः शर्त जीवेम शरद्‌ः शतम्‌ । ( यजु० ३६ ।२४) 
देवताओद्वारा स्थापित वे तेजख्री सूय प्रवदिशामें 
उद्दित हो रहे हैं | उनके अनुग्रहसे हम सौ वर्षोतक 
( तथा उसरो भी अधिक ) देखे और जीवित रहे । 
( छ ) लोक-धारण--- 
वैंदिक ऋषि इस बातको सम्यक्‌ अनुभव करते 
थे कि लोक-लोकान्तर भी सूय-देवताद्वारा धारण किये 
जाते हैं | निदशनके लिये एक ही मन्त्र पर्यात् होगा--- 
विभ्राजज्ज्योतिपा खरगच्छो रोचन दिवः। 
येनेमा विश्वा शुवनान्याश्रता विश्वकमणा 
विश्वदेव्यावता ॥ ( ऋ० १० | १७० | ४ ) 
है सूय ! आप ज्योतिसे चमकते हुए थो छोकके 
सुन्दर सुखप्रद स्थानपर जा पहुँचे हैं | आप सबकम- 
साधक तथा सब देवताओोके हितकारी है | आपने ही 
सब छोक-लोकान्तरोको धारण किया है |! 
२-सय-देवसे प्राथनाएँ--- 
उपयुक्त अनेक मन्त्रोमे सू्यदेवताका गुण-गान ही 
नहीं है, प्रसंगवश प्राथनाएँ भी आ गयी हैं । दो-एक 
अभ्यर्थनापर्ण मन्त्र द्रष्टव्य हैं--- 
द्विस्पृष्ठे धावमान सुपणमद्त्याः 
पुत्न॑ नाथकाम उप यामि भीतः 
स॒ नः खूय प्रतिर दीघधेमायु 


माौरिपाम खुमतो स्याम ॥ 
( अथव० १३६१ २।३७ ) 


कै दयौकी पीठपर उड़ते हुए अदितिके पुत्र, सुन्दर 
पक्षी ( सूय ) के पास कुछ मॉगनेके लिये डरता हुआ 





जाता हूँ । हे सयंदेव ! आप हमारी आयु खब लंबी करे । 
हम कोई कष्ट न पावें | हमपर आपकी छृपा बनी रहे |! 


अपने उपास्य प्रसन्न हो जायेँ तो उनसे अन्य कार्य 
भी करा लिये जाते हैं | निम्नलिखित मन्त्रमे महर्षि 
वसिष्ठ भगवान्‌ सूर्यसे कुछ इसी प्रकारका कार्य करानेकी 
भावना व्यक्त करते हैं--- 
स रूय॑ प्रति पुरों न उद्द एमिः स्तोमेमिरेतशेमिरेवेः। 
प्र नो मित्राय चरूणाय वोचो5नागसो अयस्ण अश्नये च॥ 
(ऋ० ७।६२]२) 
है सूय ! आप इन स्तोत्रोके द्वारा तीव्रगामी 
घोडोके साथ हमारे सामने उदित हो गये हैं | आप 
हमारी निष्मापताकी बात मित्र, वरुण, अयमा तथा अग्नि- 
देवसे भी कह दीजिये |! 
उपासना--- 
रतुति, प्राथनाके पश्चात्‌ उपासककी एक ऐसी 
अवस्था आ जाती है, जब वह अपने आपको उपास्यके 
पास ही नहीं, वल्कि, अपनेको उपास्यसे अमिन्न अनुभव 
करने लगता है । ऐसी ही दशाकी अभिव्यक्ति निम्न- 
लिखित वेंद-मन्त्रमें की गयी है---- 
हिरण्मयेन पात्रेण खत्यस्यापिहित॑ मुखम्‌ । 
योडलावादित्ये पुरुपःः सोइसावहम ॥ 
( यजु ० ४० | १७ ) 
“उस अविनाशी आदित्यदेवताका शरीर छुनहले 
ज्योतिणिण्डिसि आच्छादित है । उस आदित्यणिण्डके भीतर 
जो चेतन पुरुष विद्यमान है, वह मै ही हूँ |! उपयुक्त 
विररणसे सिद्ध हैं कि जहाँ हमारे वेदिक प्रवंज भोतिक 
सूय-पिण्डसे विविध छाम उठाते थे, वहाँ उसमे विद्यमान 
चेतन सूय-देबतासे ख-कामना-पूर्तिके लिये प्राथनाएँ भी 
करते थे | तत्श्चात्‌ उनसे एकरूपताका अनुभव 
करते हुए असीम आत्मिक आनन्दके भागी बन जाते 
थे | सचमुच महाभाग सूय महान्‌ देवता हैं । 
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ऋग्वेदयें सर्य-सब्दर्भ 


ऋगेदमें सूयसे सम्दर्भित कुछ चौदह सूक्त हैं, 
जिनमेंसे ग्यारह पृणतः सूयकी उपवणना, स्तुति या 
महत्तत-प्रतिपादक हैं | संक्षेपमें उदाहरण देखें---सूय 
आदित्य! हैं; क्योंकि वे भद्ितिके पुत्र बतछाये गये हैं । 
अदितिदेवीके पुत्र आदित्य (सूय) माने गये 
हैं | आदित्य छः हैं---मित्र, अयमा, भग, वरुण, दक्ष 
और अंश (म० २, सूक्त २७, मं० १) | ५०९ । ११४ में 
सात तरहके मय बताये गये हैं | १० | ७२॥८ में 
कहद्दा गया है कि अदितिके आठ पुत्र थे---मित्र, वरुण, 
घाता, अयमा, अंश, भग, विवखान्‌ और आदित्य | 
इनमेंसे सतातको लेकर अदितिदेवी चढी गयीं और आठवें 
सूयको उन्होंने आकाशमें छोड़ दिया। [ तैत्तिरीय ब्राह्मणमें 
आदित्के स्थानपर इन्द्रका नाम है। शतपथ-ब्राह्मणमें 
१२ आदित्योंका उल्लेख है | महाभारत ( अदिपव, 
१२१ अध्याय )में इन १२ आदित्योंके नाम हैं--- 
धाता, अयमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवखान, 
प्पा, त्वष्ठ, सविता ओर विष्णु | अदितिका यौगिक 
अर्य अखण्ड है | यास्कने अदितिको देवमाता माना है।] 
कहा जाता है कि वस्तुतः सूर्य एक ही हैं । कर्म, 
काल और परिखितिके अनुसार उनके विविध नाम 
रखे गये हैं | 
५ ्डिल १, सुक्त ३७में ११ मन्त्र हैं और सब-के-सब 
सूयवणनसे प्रण हैं। एक ही सूक्तमे सूर्यका 
अन्तरिक्षिमें भ्रमण, प्रातःसे सायंतक उदय-नियम, 
राशि-विवरण, सूरयके कारण चन्द्रमाकी श्थिति, किरणोंसे 
रोगारिकी तिदृत्ति, सूयके द्वारा भूलोक और बुलेकका 
प्रकाशन आदि बातें भी विंदित होती हैं। 


आठव मन्त्र कहा गया है--'सूच आर्ठो दिशाओ- 
( चार विशाओ और चार उनके कोर्नों) को प्रकाशित 
किये हुए हैं | उन्होंने प्राणियेकि तीन संसार और सत्त 
पिन्धु भी प्रकाशित किये हैं। सोनेकी ऑग्वेवाले सविता 
यजमानको द्वव्य देकर यहाँ आते ॥ 

मं० १, सू० ५०, म० ८ में ठिखा दै--सूय ! 
तुम्हें हरित नामके सात घोड़े ( किरण ) सबसे ले 
जाते हैं | किरण या ज्योति ही तुम्हारे केश हैं। 
मं० २, स० ३६-२ में कहा गया है--सूर्यके एक- 
चक्रवाले रथमें सात धोड़े जोते गये हैं | एक ही अश्ल 
( किरण ) सात नामंसे रथ ढछोता है । इससे विद्वित 
होता है कि ऋषिको सूय-रश्मिके सात मेदों और उनके 
एकलका भी ज्ञान था | 

में० १,सू० १२५३,मं० ८ में कहा गया है--- 
उपा सयसे ३० योजन आगे रहती है ॥ इसपर 
आचाय सायणने लिखा है--'सूय प्रतिदिन ५०७६ 
योजन भ्रमण करते हैं | इस तरह सम प्रत्येक्त दण्डमें 
७९ योजन घूमते हैं। उपा सूसे ३० योजन 
प्रवगामिनी है, इसढिये सर्वोदियसे प्रायः आधा घंटा 
पहले उपाका उदय मानना चाहिये | पाश्चाक्षेकि 
मतसे सूय बीस हजार मील प्रतिदिन चलते हैं; 
परंतु लयकी गति अपने कक्षमे ही होती है ।*# 

इन दो मन्त्रोमें सय-सम्बन्धी अनेक विषय ज्ञातव्य 
हैं---'सत्यात्मक सुयंका बारह अरों, खूँदो वा राशियोसे 
युक्त चक्र खगके चारो भोर बार-बार भ्रमण करता है 
ओर कमी पुराना नहीं होता | अग्नि इस चक्रमें पुत्र- 
खरूप होकर सात सौ वीस दिन (अर्थात्‌ ३६० दिन और 


% क० यजु० वे० तें० ब्रा०्के दिवोक्म मन्त्रके भाष्यसे आचाये सायणने सूयकोी नमस्कार करते हुए उनकी गतिका भी 
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हक 


योजनानां सहले हे हें शररे 
[ वैज्ञानिक सूथंकी गति एक से 


ते दे वे योजने | एकेस निमिषार्थन ऋ्रममाण ममोड्स्तु ते ॥ 
१२ मील यवतलाते है| ] 





# घऋग्वेदम खूर्य-सन्दर्स * 


प्‌ 





३६० रात्रियाँ ) निवास करते हैं। अगले मन्त्र 
दक्षिणायन ( पूर्वाद्न ) और उत्तरावण ( अन्याघ )का 
भी कथन है (मं० १, सू० १६४,मं० ११-१२ )। 
मं० १, सु० ११७, मं० ४-५ मे भी दक्षिणायनका 
विषय है। मं० १, स॒ु० १६, मं० 9८ मे भी 
३६० दिनोंकी वात है । 

मं० १, छु० १०७, मं० ६ में कालके ये 
९४ अंश वताये गये हैं--संवत्सर, दो अयन, पाँच 
ऋतु ( हेमन्‍त और शिशषिर्कों एक माननेपर ), बारह 
मास, चौबीस पक्ष, तीस अहोरात्र, आठ पहर और 
बारह राशियाँ | 

म० ७५, सु० ४०) मं० ५-९ में मृय-प्रहणका 
परण विवरण है | 

मं० ७, सृ० ६६, मं० ११में सुय ( मित्र 
वरुण और अयमा ) के द्वारा बष, मास, दिन और 
रात्रिका बनाया जाना लिखा है।पृ०१२८-८मे १२ 
मासोकी बात तो है ही, तेरहवे महीनेका भी उल्लेख 
है । यह तेरहवाँ महीना मलमास अथवा मलिम्छुच है । 
पु०१३५०-र३मे भी मलमासका उल्लेख है। 

पृथिवीके चारो ओर सकी गतिसे जो वर्ष-गणना 
की जाती है, उसमें बारह “अमावास्याओ'की गणना 
करनेसे कई दिन कम हो जाते हैं। अतः सौर 
और चान्द्र वर्षोमें सामझ्जस्य करनेके छिये चान्द्र वषके 
प्रति तीसरे वषमें एक अधिक मास, मल्मास अथवा 
मलिम्लुच रखा जाता है | इस मन्त्रसे ज्ञात होता है 
कि वैदिक साहित्यमे दोनों ( सौर और चान्द्र ) ब्ष 
माने गये हैं और दोनोंका समनन्‍्त्रय भी किया गया है । 

मं० १०, सु० १८६, मं० ४ में कहा गया है, 
कि “अक्षर और ज्योतिर्दाता सूय सदा चलते रहते हैं | 

मं० १०, सू० १८५९/के १-३ मन्‍्त्रोमे सूयकी 





इन्द्रद्वारा. सूयके आकाशमें स्थापनके साथ ही सारे 
संस्तारके नियमनकी बात लिखी है । 

मं० १०, सू० १४९, मं० १ में कहा गया 
है कि छूने अपने यन्त्रोंसे प्रषिवीको सुस्थिर रखा 
है | उन्होंने बिना अवलम्बनके चुलोकको बढ़ रूपसे 
बॉध रखा है | 


इन उद्धरणोंसे विदित होता है. कि श्रमणशील सूयने 
अपनी आकषणशक्तिसे प्रथ्वीग्रग्नति ग्रहोपग्रहोके साथ 
आकाश एवं खगे ( थौ) और सारे सौर-मण्डलको वाँघकर 
नियमित कर रखा है । इससे स्पष्ट ही विंदित होता 
है कि आयोंको सूयंकी आकषण-शक्ति और खगोछका 
निपुण ज्ञान था | अगले मन्त्रसे भी इस मतका समर्थन 
होता है। इस गतिशीरछ चन्द्रमण्डलमें जो अन्तहिंत 
तेज है, वह आदित्य-किरण ही है । 


मं० १, सू० ८०के १७ वे मन्त्रपर 
सायणने निरुक्तांश ( २-६ ) उद्धृत किया है---“अथाप्य- 
स्थैको रश्मिश्वन्द्रमसे प्रति दीप्यते । आदित्यतो5स्य 
दीप्तिभवति ।? अर्थात्‌ 'सूयंकी एक किरण चन्द्रमण्डलको 
प्रदीत्त करती है | सूर्यसे ही उसमें प्रकाश आता है |! 


वैज्ञानिकोके मतसे सयंकी किरणे अनेक रोगोंको 
विनष्ट करती हैं । ऋग्वेदके तीन मन्त्रो (मं० १ 
सू० ७०, मं० ८, ११, १३ ) से वेज्ञानिकोंके श्स 
मतका समथन मिलता है---'सूय उदित होकर और 
उन्नत आकाशमें चढ़कर हमारा मानस ( हृदयस्थ ) 
रोग और पीतबर्णरोग एवं शरीररोग विनष्ट कर देते हैं । 
रोगसे मुक्त होनेकी इच्छावाले सूर्योपासकोके लिये ये 
तीन मन्त्र मुख्य हैं। प्रत्येक सूर्योपासक अपनी आधि- 
व्याधिकी शान्तिके लिये इन मन्‍्त्रोंको जपता है | सूय- 
नमस्कारके साथ भी इन मनन्‍्त्रोंका जप किया जाता है। 
घायणके मतसे इन्ह्वीं मन्त्रोंका' जप करनेसे प्रस्कण्य 


गतिशीछ्ता और तीस मुहतोंका उल्लेख है | ० १९२६-३ ०में ऋषिका चम-रोग विनष्ट हुआ था | 


९६ 





ऋ/वेदमें खगोलवर्तती सप्तपिं, ग्रह, तारा तथा उल्का 
आदिका भी उल्लेख है | कहा गया है कि जो सप्तपि 
नक्षत्र हैं, आकाशमे संस्थापित हैं और रात होनेपर 
दिखायी देते हैं, वे दिनमें कहाँ चले जाते हैं ! 
१। २४। १० मन्त्रके प्लमें ऋचा? शब्द है, 
जिसका अथ्थ सायणने 'सत तार? किया है। ऋचु 
घातुसे ऋश्ष शब्द वना है, जिसका अथे उज्ज्वल है | 
इसीलिये नश्षत्रोका नाम उज्ज्वल पड़ा और सप्तर्पियोंका 
नाम उज्ज्वल भारू हुआ। पाश्चात्त्य भी इन्हे ( ऐसा ही ) 
कहते हैं । अन्यान्य मन्त्रोमे भी सप्तवियोका उल्लेख है | 


% सर्वाननन्‍द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 


मं० १, सु० ७५७, मं० ६ में इन्द्रके द्वारा 
ताराओंका निरावरण करना छिखाहै | मं० १०, सू० 
६७, मं० 9 में हो, नक्षत्रों ओर पृथिवीकों देवोंके 
द्वारा यथास्थान नियमित करनेकी बात है | १० । ६८ । 
४में कहा गया है कि मानो आकाशसे सूथ उल्काको फेंक 
रहे हैं। १४ भुवनोका उल्लेख है। इस प्रकार इन 
मन्त्रोंसे सौर-गखिरका ज्ञान होता है | आये खगोछ- 
वियाके ज्ञाता थे | वैदिक साहित्यके अन्‍्यान्य ग्रन्योमें 
इसका विस्तार है। ऋग्वेदमे प्रत्येक तियय सूक्ष्मतम 
सूत्रमे वर्णित हैं। अतः बड़ी सावधानीसे प्रत्येक 
विंपयका अध्ययन और अन्वेपण करना चाहिये |# 





-“<औं०- 


ओपनिषद श्रुतियोंमें स्य 


( लेखकर--डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना “प्रवरु) एम्‌० ए०, ( दृय 9 पी-एच्‌० डी० साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न ) 


थेत्न त्रितो 20: 
येन खू्थ तमसोी निमुमोच । 
येनेन्द्रों बिश्वा अजहादराती- 


स्तेनाहँ ज्योतिषा ज्योतिरानशान आक्षि ॥ 

( तेत्तिरीय आरण्यक २। ३ । ७ ) 

आदित्य ब्रह्म---सूयदेव समस्त जगतमे प्राणोंका 
संचार करते हैं | सूर्योदय होते ही अन्धकारकी जड़ता 
दूर हो जाती है, प्रकाशकी उच्साहमयी काय-तत्परता सब 
ओर इृष्टिगोचर होने छगती है तथा रोगी मी अपनेको 
नीरोग-जैसे अनुसव करते हैं | इन सबके हेतु सूय भला 
क्यों न अभिनन्ध होगे ? प्रत्येक हिंदू अपने दैनन्दिन 
जीवनका आरम्भ रवि-बन्दनसे करता है । वैदिकों 


#--भी रासगोविन्द तिवेदीके ऋग्वेद हिन्दी अनुवादके भूमिका-भागसे साभार | 


तथा आगमिकोंकी गायत्री उपासना और योगियोके 
त्राटक सूर्योपासनाके ही अक्ग हैं । 

सूर्योपनिपद्में सू््ह्कक्षी उपासनाका निर्देश है | 
उसमें ऋषि-कथन है----“नारायणाकार सूर्य एवं चिन्मूर्ति- 
वैभवकी नमस्कार करता हूँ। सूर्य चराचरकी आत्मा 
तथा आंगमिकोकी गायत्री-उपासना और योगियोके 
त्राव्क सूर्योपासनाके अन्तगत उपास्य-रूप हैं (* 

है सूय ) तुम प्रत्यक्ष कम-कर्ता हो तथा अह्मा-विष्णु- 
महेश हो । आदित्यसे देव और वेद उत्पन्न होते हैं । 
आदित्यमण्डल तप रहा है । यह प्रत्यक्ष चिन्मृर्ति ब्रह्मका 
वैभव है । खेताश्वतर उपनिपद्में भी आदित्य, भग्नि 
और सोमको ब्रह्म कहा है | 


नये भजन जिस नरीन गज नन्‍्कनथाअ जला ला हम 


१. सूनारायणाकार नौमि चिन्मूतिवैभवम्‌ | 


सूये आत्मा 


जगतसतस्थुपश्च | त्वमेव प्रत्यक्ष क्मकतोसि त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | 


२. त्वसेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्ष रुद्रोडसि । आदित्याद देवा जायन्ते आदित्याद्‌ बेदा जायन्ते । 


आदित्यो वा एप एतन्मण्डरू तपति असावादित्यों बह्म )) 


(-सूर्योपनिषद्‌ ) 


४ ओऔपनिपद श्रुतियोमिं सूथे # 


आठ्त्यि ब्रह्म हैं'-इसकी व्याख्या छान्दोग्य- 
उपनिपद्मे हुई है | पहले असत्‌ ही था | वह सत्‌--- 
कार्यामिमुख/ हुआ | अड्डरति होकर वह एक अण्डमे 
परिणत हो गया । उस अण्डके दो खण्ड हुए | रजत- 
खण्ड पृथ्वी है और खण-खण्ड युढोक है | फिर इससे 
जो उत्पन्न हुए, वे आदित्य हैं | इनके उदय होते 
समय घोष उत्तन्न होते हैं | सम्प्रण प्राणी और भोग 

इन्‍्हींसे उत्पन्न होते हैं। इन आदित्य ब्रह्मके उपासक- 
को ये घोष सुन्दर सुख देते हैं | अन्यत्र श्रुति कहती 
है कि जो उद्बीथ ( गाने योग्य ) है, वह प्रणव है और 
जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। ये आकाशमें विचरने- 
वाले सूय ही उद्गबीय हैं ओर ये ही प्रणव भी हैं। 
आशय यह है कि सूयमे ही परमात्मा और उनके वाचक 
3>की भावना करनी चाहिये; क्योकि ये अश्का 
उच्चारण करते हुए ही गमन करते हैं | 

ब्रह्माण्डके दो मल भाग हैं---थो और प्रथिवी; जिनमे 
समस्त प्राण, देव, छोक और भूत हैं । ये दो म्छ भाग 
ब्रह्कके दो रूप हैं; जिन्हे मत्त-अम्तत्ते, मत्य-अमृत, सिंत- 
यत्‌, सत-त्यत्‌ और पुरुपअक्तति भी कह्य जाता है 
भपूर्तेके अन्तगेत वायु तथा अन्तर्क्षिका ज्योतिमिय (रस 
आता है, जिसका प्रतीक आदित्यमण्डलका पुरुष” है । 
मत्तके अन्तगत वायु तथा अन्तस्क्षिके अतिरिक्त और जो 








हक 





कुछ है, उसका रस आता है, जिसका प्रतीक खयं 
तपनेवाल्ा आदित्य-मण्डल है | 

मत्त-अम्त्त, वाक्‌-तह्म अथवा माया और पुरुप-- 
ब्रह्मके दो-दो रूप बिश्वके दो म्छ तत्त हैं । थारा-पृथिवी 
मत्त रूपका संयुक्त नाम है | इन स्थूछ रूपों इनके 
अम्तत्त ( सक्ष ) रूप व्याप्त रूते है | इसका एक 
म्त्ते ( स्थूल ) रूप सूयमण्डल है, जिसमें अप्तत्तरूप 
ज्योतिमय” पुरुष रहता है | इन दोनोंकी संयुक्त संज्ञा 
मित्रावरुण है | आगेकी विचारणामें मित्र और वरुण--ये 
दोनो आदित्यके पर्याय हैं और इनके कुछ प्ृथक्‌- 
पृथक कार्य भी बताये गये हैं | बारह आदित्योकी 
त्रिंचारणा भी कदाचित्‌ इसीसे क्रमशः बढी है । 

आदित्यमें ब्रह्म--ब्ूहदारण्यक उपनिपद्में कहा है 
कि यह व्यक्त जगत्‌ पहले आप (जल ) ही था। 
उस आपने सत्यकी रचना की | अतः सत्य ब्रह्म है 
ओर यह जो सत्य है, वही आदित्य हैं | इस सूय- 
मण्डलमें जो यह पुरुष है, उसका सिर “भू है। सिर 
एक है और यह अक्षर भी एक है। दक्षिण नेत्रमें जो 
यह पुरुष है, उसका “भू सिर है | प्तिर एक है और 
यह अक्षर भी एक है । 'भुव” यह भुजा है। भुजाएँ 
दो हैं ओर ये अक्षर भी दो है| 'खः यह प्रतिष्ठा 
( चरण ) है| प्रतिष्ठा दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। 


| ५८ 


अहम! यह उसका उपनिपदू ( गूढ़नाम ) है 


9. आदित्यो ब्रक्षेत्यादेगस्तस्पोपव्याख्यानम्‌। असदेवेदमग्र आसीत्‌ | तत्‌ सदासीत्‌ | तत्‌ समभव॒त्‌ | तदाण्डं निरवर्तत। 


सत्‌ सवत्सरस्थ मात्रामशयत | तब्निरभिद्यत । ते आण्डकपाले रजतं च सुबर्ण चाभवताम्‌ | तदू यत्‌ रजत: 


पृथिवी । यत्‌ सुवर्ण« सा द्यी 
तिएन्ससबवीणि च भूतानि सर्वे च कामा 
साधवो धोषा आ च गल्छेयुरुप च निम्नेडेरनिम्रेडेस्न्‌ || 


सेय॑ 


| अथ यत्‌ तदजायत सोड्सावादित्यस्तं जायमानं षोषा उललवो5नूद 
। स य एतमेव॑ विद्वानादित्य ब्रह्मेत्युपास्तेष्म्याशों ह यदेन: 


(-छा० 3० ३। १९ | १-४) 


४. अथ खल़ य उद्बीथः स प्रणबो यः प्रणवः स उद्गबीथ इत्यसो वा आदित्य उद्गीथ एप प्रण. ओमिति ह्ोप 


स्वस्न्‍नेति ॥ 
७. बु०उ० २। हे | १-५ 
७छ. बृू०5००।०। धर 


६. डॉ० फतहसिंह्‌ 
<- बृ० उ5०५।|५। ३-४ 


(>छा०35० १]।५।१) 
ध्वैदिक दर्शनः पृष्ठ ७९ 


का 





हिर्मय पुरुषके रूपमें अवखित है 


श्ट 





इसी उपनिपदमें याज्वल्वय राजा जनकसे कहते 
हैं कि यह पुरुष 'आदित्य-ज्योतिं! है | आदित्यके अस्त 
होनेपर चन्द्र; आदित्य ओर चन्द्र--इन दोनोंके अस्त 
होनेपर अग्नि; अग्निके भी अस्त होनेपर वाक, और 
बाकके शान्‍्त होनेपर भात्मा ही ज्योति है । आशय 
यह है कि आदित्याविक सभीका प्रकाशक परमात्मा हैं | 


उन्‍्हींकी ज्योतिसे समस्त ज्योतिषिण्ड पुष्ठ होते ओर कम 


करते हैं | ब्ह्माण्डमे त्रह्मकी यह ज्योति आदित्यमण्डलके 
ओर वह व्रिमिन्न 
रूपमिं राजती है अर्थात्‌ नाना नाम-र्पात्मक जगतके 
रूपमे अभिव्यक्त होती है | 

गोपाल्लेत्तरतापिनी उपनिषद्‌ कहता है कि आदित्योंमि 
जो ज्योति है, वह गोपाल्की शक्ति ही है | नारायणो- 
पनिपद्‌ भी आदित्यमे परमेष्टी अह्मात्माका निवास बताता 
है । कौपीतकिआह्णके अनुसार भी आदित्यका 
प्रकाश श्रह्मकी ही दीप्ति है । श्रुतियों और गीतामें 


ब्रह्मयको ही ज्योतिका मछ ज्लोत और प्रकाशकोंको भी 
प्रकाश देनेव्राछा कह गया है । 





# सर्वानन्दप्रदाता धरिद्रनमितः पाठु नो विश्वचल्षुः # 
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बृद्ददारण्यक श्रुतिका कबन है क्रि इस आदित्यमें 
यह जो तेज:खरूप अम्रतमय पुरुष है, यह जो अध्यात्म- 
चाक्षुप-तेन अमृतमय पुरुष हे, वही यद आत्मा ईं, 
अमृत है एवं ब्रह्म है । पिण्ड और बअक्माण्दकी ण्कता 
होनेसे यह भी सिद्र है कि दोनेकि पुरोर्मि रहनेत्रालि 
पुरुषर्मि भी एकता है---मानव-पुरुपका प्राण-पुरुष वही है, 
जो आदित्यमण्डट्खप पुरमें रहनेवाद्य पुरुष है ।. जो 
अन्तर्यामी हमारे शरीरमें है, वही देव 'सहचश्ीयो 
पसहस्ताक्! ओर 'सदस्रपाद! होकर समस्त विश्वके भीतर 
आर बाहर है । बी अमृतका खामी चराचरका वश्ी है; 
वही हह्म भूत और भव्य सब कुछ है; वही हमारी 
देहकी नवद्वार-पुरीरम निवास करनेवात्य ठेंह्ी है । 


खयदेव--सूयंका तयना ओर प्रकाशित होना 
सब्रच्यापी परमात्माकी अन्तर्निद्ठित शक्तिके कारण हैं | 
इसे इस प्रकार भी कहा गया है कि सब॑ आदि सभी 
परमात्माके भयसे या उनकी इच्छा अथवा ग्रेरणासे ओर 
3३53 आप आप (०, ३: (3 
उनके संकेतयर अपने-अपने कारयमें लगे हुए हैं । 


९, व्ृ० उ० ४ | ३ | १--६। १०. वृ० उ० ४ | ३। ३२। ११. स होवाच त॑ हि वे नारायण देव आशा ध्यक्ता 


द्वादश मूतयः सर्वेपु छोकेषु स्वंषु देवेयु सर्वेषु मनुष्वेषु तिष्ठन्तीति ॥*'आदित्येपु ज्योतिः (-गो० 


१४५ य एप आदित्ये पुरुष: स परमेष्ठी ब्रहमत्मा ॥ 
१३. एतद्‌ वे ब्रह्म दीप्यते यथादित्यों दृश्यते ॥ 
१७, येन सूर्य॑स्तपति तेजसेद्ध 


तज्ज्योति: ]] ( “गीता १३ | १७ ) 


ड० ता० उ८० २] १ ) 
( >नारा० ठप० ) 
(-कों० ब्रा० १२ ) 


: ॥ तम्ेव भागन्तमनुभाति सर्व तस्य भासा स्मिद विभाति॥ (मु० छ० २॥२। 
१०; स्वे० उ०६।| १५४ क० उ० २। १५ 9 तच्छश्न ज्योतिषां ज्योतिः ॥ ( -० उ० २। २ 


| ९ 9 ज्योतिपामपि 


तथा--यदादित्यगत तेजी जगद्धासयतेडखिल्म्‌ । वच्स्द्रमसि यचाग्नी तत्तेजों विद्धि मामकम्‌ ॥ 


१०. यश्वायमसिसन्नादित्ये 


स योध्यमात्मेदमछृतमिद ब्रह्मेद<, सर्वम्‌॥ 


€ -गीता १५। १२ ) 


तेजोमबोडमतमयः पुरुषों यक््चायमध्यात्म॑ चाक्षुषस्तेजोमयोडसृतमयः पुरुषोध्यमेष 
(-बू० 3०२१ ५।५) 


१६. ( क ) यदचायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक: स यएववित्‌ ॥ ( -तै० 3० २।८।५ ) 


( ख)-ऐ० उ०३। ११ १७, -ऐं० 


० ३ [| १२-४९ 


१८. नवद्वारे पुरे देही हृअसों लेलायते बहिः। वशी स्वस्थ लोकस्य स्थावरस्थ चस्थ च ॥। 


(-श्वे०्ड० ३ | १८ ) 


१९. ( के ) भीपोदेति सब: || (-तै० उ० २।८।॥ १) 


# आऔपनिषद श्रुतियर्मि सूर्य # 


प्‌ 


स्स्य्स्य्स््य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ल्स्स्स्य्लस्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ड्लटटट्ट्-लललललल्ड्जजज--डडजड<-७]]5<< 





गायत्री मन्त्रमें सविताकों देव कहा है | सूय प्रत्यक्ष 
देवता हैं । सूयमण्डल उनका तेज है---देवस्य भर्गः! । 
आदित्यके सविता आदिक वारह खरूप हैं | श्रुति कहती 
है कि आदित्य, रुद्र और वसु आदि तेतीसो देवता नारायणसे 
उत्पन्न होते हैं, नारायणके द्वारा ही अपने-अपने कर्मोमें 
प्रवृत्त होते हैं. और अन्तमे नारायणमे ही छीन हो जाते 
हैं |” परमात्माके तीन पद तीन गुहाओमें निहित हैं । 
वे ही सबके बन्धु, जनक और सविता तथा सबके 
रचयिता हैं | (सबिताके रथ और घोड़ोंका वणन वेद 
और पुराणोंमे विस्तारसे आया है | 

नेत्रगत खय--स॒य भगवानके नेत्र हैं | जब 





प्रकट हुए हैं. । बहृदारण्यकर्मे इसे इस प्रकार कहा 
है कि इस आदित्य-मण्डल्मे जो पुरुष है भोर दक्षिण 
नेत्रमें जो पुरुष है---वे ये दोनों पुरुष एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित 
हैं | आदित्य रश्मियोके द्वारा चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित 
है और चाक्षुप पुरुष प्राणोके द्वारा उसमे प्रतिष्ठित है । 


इस विषयका प्र्ण स्पष्टीकरण कृष्णयजुर्वेदीय 
ध्चाक्षुप उपनिषद्!मसे हुआ है | उसमे बताया है कि 
चाक्षुप्मती विद्यासे अक्षि-रोगोका निवारण होता है. और 
हम अन्वतासे बचते हैं | इसी सन्दर्भभे स॒यंके खरूप 
और शक्तिका निवचन हुआ है। सूय नेत्रके तेज हैं और 


उसको ज्योति देते हैं। वे महान्‌ हैं, अमृत हैं एवं 
किया | इसी प्रकार समस्त प्राणियोके नेत्रोमे मछशक्ति कल्याणकारी हैं । झुचि और भप्रतिमरूप है। वे रजोगुण 
_ सूयकी ही है | हिरण्यगभरूप पुरुषके नेत्रोंसे आदित्य ( क्रियाशक्ति ) और तमोगुण ( अन्धकारको अपमेमें 


(ख ) भयादस्थाग्निस्तपति भयात्तपति सूबे) । भयादिन्‍्द्रश्न वायुश्र मृत्युधावति पद्चमः ॥ 
(>कठ० २।३।३ ) 
२०. ( क ) द्वादशादित्या रुद्रवबसबः सर्वोणिच्छन्दांसि नाणायणादेव समुसयन्ते नाणयगात्‌ प्रवतन्ते 


नारायणे प्रलीयन्ते च | एतद्‌ ऋग्वेद्शिरेड्घीते || ( -नारायणाथवंशिर उप० १ ) 


(ख ) यतश्रोदेति सूर्मोड्स्त॑ यत्र॒ च गच्छति। तं देवाः सर्वे अपितास्तदु नात्येति कश्नन ॥ एव तत्‌ ॥ 
(-कंठ० २।१। ९) 


विराट पुरुष प्रकट हुआ तो उसके नेत्रमें सूयने प्रवेश 


२१. त्रीणि पदा निहिता गुहास यस्तद्वे: स पिंतः पितासत्‌ । 
स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा॥ 
शर२. ऋक० १।८।२, वि० पु० २१ १०। 
२३. ( क ) अथ चक्षुस्यवहत्‌ त्तद्‌ यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योडभवत्‌ सोड्सावादित्यः परेण मृत्युमति- 
क्रान्तस्तपति ॥ ( -॥० उ० १।३। १४ ) 
(ख ) अग्निमूंधो चक्षुषी चन्द्रसूयों"'॥ (-मुण्डक० २।१।४) 
२४. आदित्यश्रक्षुसृत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ )] (-ऐ,० उ० १] २) ४ ) 
२७. सूर्यश्रक्षु: | (-बरू० उ० १। १) १ ) तदू यद्‌ इंदं चक्षुः सोज्सावादित्यः | ( -ब० उ०३ | १। ४ ) 
चक्षुनों देवः सविता चह्छुन उतत पव॑तः | चक्षुधीता दघात नः ॥ ( >सूथ उ० ) 
पर्वक॑ द्वारा पुण्यकाछका आख्यान करनेके कारण सू्संकों “पर्वत! कहा है। सबको धारण करनेवाला होनेसे 
सूर्थकीं “वाताः कहा जाता है । 
२६. 'चक्षुष आदित्य: “"॥ (-ऐ० उ० १|१।४) 
२७. तद्‌ यत्‌ तत्‌ सत्यमसी स आदित्यों य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषों यश्चायं दक्षिणेउक्षन्‌ पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिती रश्मिभिरेषो5स्मिन्‌ प्रतिष्ठित: प्राणेस्यममुष्मिन्‌ु। से यदोत्तमिष्यन्‌ भवति शुद्मेवैतन्म ण्डल पश्यति नैनमेते 
रुमय: प्रत्यायन्ति ॥ ( -ब्ू०उ० ५|५।२ ) 


( -नारायण उप० १।॥ ४ ) 


३०७ 





लीन करनेकी शक्ति ) के आश्रयभूत हैं | अतः उनसे 
असतसे सत्‌, अन्‍्धकारसे प्रकाश और मृत्युसे अध्ततकी 
ओर ले जानेकी प्राथना है | 

बृहदारण्यकमे विश्व-व्यापी बह्मके दो रूप बताये गये 
हैं; वे हैं म्रत्त और अमूत्त | बह्माका एक म॒त्त रूप 
ब्रह्माण्डमे आदित्यमण्डल है और ऐिण्डमें चक्षु है । 
अमूत्त रूप वह ज्योतिमय रस है, जो ब्ल्माण्डमें आदित्य- 
मण्डलस्थ पुरुण्के रूपमे और पिण्डके अन्तगत चक्लुमे 
विराजमान है । इस प्रकार आदित्य और चक्षुका 
एकीकरण है, तादात्य हैं | 

व्रह्माण्ड और पि्डकी एकता है | अत; अन्न, आपू 
और तेजके जिस त्रिबृतसे ब्रह्माण्डमें अग्नि, सोम और 
सूयका उद्धब हुआ है, उसीसे पिण्डमें मन, वाक्‌ और 
प्राणका निर्माण हुआ हैं” | तात्पय यह कि ( वाक्‌, 
मन, प्राण और चक्षु आदि ) पिण्डकी शक्तियों ब्ह्माण्डकी 
शक्तियोका ही रूपान्तर हैं | ऐतरेय उपनिपद्मे ' इसे 
एक रूपकके द्वारा स्पष्ट किया गया है। उसमे एक 
बन्‍्यापदेशात्तक कथा है कि देवताओने अपने लिये 
आयतन माँगा, तब परसेश्वरने मनुष्पको उनका आयतन 
बनाया । देवता उसके अड्डोमे प्रवेश करके विभिन्न इन्द्रिय- 
शक्तियोके रूपमें रहने छगे| आदित्-देवताने अश्वि-अड्डमें 
प्रवेश किया और वे चक्षु-शक्ति बनकर रहने छगें* | 


इ८-चाक्षुप उप० २९-बू ० उ० २।३। १-५ 


£ स्वोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः # 








इस प्रकार मय सब लोकोंके चक्षु हैं-.'सूर्यों यथा 
सर्वेछोकस्य चल्लुः |? 

रूप-विधायक खूये--रूप मुख्यतः दो हैं---शुक्ल 
और कृष्ण | आठित्यका वर्ण कृष्ण है और उनकी ज्योति 
हिरण्मयी है जो शुक्लकी समगवरत्तिनी हैं। इस प्रकार 
सूय सब रूपोंके निर्माणमें सक्षम हैं. | आदित्यमण्डलस्थ 
इन्द्र-प्राण समस्त प्रागोंका निमाण करता हुआ विचरण 
करता हैं | इसीलिये श्रुति कहती है कि आदित्य 
चक्षुमें प्रतिष्ठित हैं और चक्षु-रूपमे प्रतिष्ठित है | आँखसे 
ही रूपोको देखता है तो रूप किसमें प्रतिष्ठित है? 
रूप हृदयमे प्रतिष्ठित है | हृदयसे ही रूपको जानता 
है | अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठिस है। आशय यह 
है कि दृश्यमान रूपोंको सूय बनाते हैं किंतु इन 
रूपोंका अनुभवकर्ता हृदय हैं | हृदय भगवानका 
निवास है | उसी शक्तिसे रूपका बोध होता है | ताथय 
यह भी है कि आदित्यमण्डरुस्थ ब्रह्म अनुभूतिका 
विपय है । 

सप्टि-कर्ता सूर्य--वेदों और उनके झीप्र 
उपनिपदोंका कथन है कि सूर्यदेव चराचरके आत्मा 
हैं--.'खूस आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।! ये सूय जो 
उद्दित होते हैं, प्रजाओके प्राण हैं | प्रइनोपनिपद्के 
प्रथम प्रइ्नके उत्तरमे सूयंकी प्राणरूपता स्पष्ट की 
गयी है | प्राण और प्रकाशपति सूथमे तादात्य है | 





३०-छां ० उ० अध्याय ६; खण्ड २ से ६ 


३१-ऐ० 3० १।१ ३२-ऐ० उ० १ | २ ३३-क० उ० २। ११ 


३४-रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव || क० 3० २॥२।९ 


रूप रूपं मघवा बोभवीति || इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । 


३५-इन्‍्द्रों रूपाणि कनिक्रदचरत्‌ || तै० सं० 
ईद 'स आदित्य: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
पश्यति कस्मिन्तु रूपाणि प्रतिष्नि 
भवन्तीस्येवमेबेतद्‌ याज्वल्क्य || 


३७-आण; प्रजानामुदयत्वेप सूर्य: ॥ 


इति चक्षुपीति कस्मिन्नु चक्षु:' प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुष्रा हि रूपाणि 
तानीति हृदय इति होवाच हृद्येन दि रूपाणि जानाति हृदये होव रूपाणि प्रतिष्ठितानि 
(-बू० उ०३ | ९। २१० 


) 


(-प्रशन० उ० १ ८ ) 


३८-इन्द्रस्त्व प्राण तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता । त्वसन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ 


(-प्रसन ० उ० २।९ ) 


3 


# औपनिपद श्रुतियामे खूर्य $ 
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सूरय अग्निमय हैं और जगत्‌ अग्नि तथा सोम- 
तत्ततके योगसे बना है--“अग्नीपोमात्मक जगत्‌। आशय 
यह कि सृष्टि व्यष्टि या मिथुन-प्रक्रियासे होती है । 
इसे स्पष्ट करते हुए श्रुति कहती है कि तेजोइसि दिविध 
है---सर्यात्मक और अनलात्मक । इसी प्रकार रस-शक्ति भी 
द्विविधर दै---सोमात्मक और अनलात्मक | तेज विद्युदादिमय 
है और रस मधुरादिमय | तेज ओर रसके विभेदोसे 
ही चराचरका प्रवर्तन हुआ हैं | अग्नि उध्यंग है और 
सोम निम्नग | ये क्रमशाः शिव और शक्तिके रूस हैं । 
इन दोनोसे सब व्याप्त है। वैत्तिरीयोपनिषद्‌की शीक्षावल्लीके 
तृतीय अनुवाकमे कहा हैं--“अग्नि प्रवरूप हैं और 
आदित्य उत्तररूप । हाँ, तो इनके द्वारा होनेवाला सृष्टि- 
बिस्तार आगे बताया गया है । सप्तम अनुवाकमे आधि- 
भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोकी रचना स्पष्ट को 
गयी है । मुण्डक-उपनिपद्मे सृश्क्रिम इस प्रकार बताया 
है--परमेख़रसे  अग्निका उद्भधव हुआ, अग्निकी 
सम्रिधा आदित्य हैं | इनसे सोम हुआ । सोमसे पजन्य, 
पर्जन्यसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ और ओपधियोसे 
शक्ति पाकर जीव--संताने हुई (-म० ड० २।१।५ ) 
तथा नारायण-उपनिपद्‌ ( ३ । ७९ ) आदि अन्य श्रुतियोमे 
भी सूर्यतापसे पजनन्‍्य और उससे आगेकी उद्भूतियाँ 
बतायी गयी हैं । 

प्रनोपनिपदूमें आदित्य ( अग्नि ) की श्राण! और 
सोमकी 'रयि! संज्ञाएँ बतायी गयी है । प्रजापतिने इन 
दोनोको उत्पन्न करके इनसे सृश्टिका विस्तार किया। 
मत्त ( पृथिबी, जल और तेज ) तथा अप्तत्त ( वायु 
एवं आकाश ) ये सब रवि हैं (-म्र०्ड० १।४) 
अतः मत्तमात्र अर्थात्‌ देखने ओर जाननेमे आनेवाली 
सभी बस्तुएँ रपि हैं | मय जीवनी-शक्ति ओर चेतना- 


शक्तिके घनीमूत रूप हैं| चन्द्रमामें स्थूल तत्तों 
(मांस, मेद और अस्थि आदि ) को पुष्ट करनेबाढी भूत- 
तन्मात्राओंकी अधिकता है । समस्त प्रागियोंके शरीरमें 
रवि एवं शशीकी ये शक्तियाँ विद्यमान है | 


सावित्री-उपनिषदूमें प्रथम प्रइन है---'सबिता क्‍या 
है ! और सावित्री क्या है!” इसके उत्तरमे कहा है--- 
अग्नि और पृथ्वी, वरुण और जल, वायु और आकाश, यज्ञ 
और छन्द, मेघ एवं विद्युत, चन्द्र तथा नक्षत्र, मन एवं 
वाणी तथा पुरुष और ख्ी-ये सविता और सावित्रीके त्रिविध 
जोडे है । इन जोड़ोसे विद्वकी उद्त्ति हुई है |? इसीके 
क्रममे (सा०3० १।९ मे) यह भी कहा गया है कि 
आदित्य सबिता है और युलोक सावित्री है। जहाँ 
आदित्य हैं, वहाँ बुक है; जहाँ चुलोक है, वहाँ 
आदित्य है । ये दोनो योनि ( विद्विके उत्पादक ) हैं । 
ये दोनों एक जोड़ा है | 


बूहदारण्यक-उपनिपद्‌ ( १।२। १-३ )में शुद्ध 
और अशुद्ध दो प्रकारकी सृश्योका वर्णन है। इनमे 
अक-सृष्टि झुद्ध है | अकंका तेज वायु और प्राण-तत्तवोमें 
विभक्त हुआ हैं। यह शाझ्रत सृष्टि है। आदित्यसे 
संवक्‍त्सर हुआ । संवत्सर और वाकूसे व्युप्टि या मिथुन- 
प्रक्रियाद्यारा जो सृष्टि हुई वह नश्वर है, अतः अशुद्ध है। 


वेदोंका सृष्टि-विज्ञान उपनिपदोमे स्पष्ट क्रिया 
गया है | उसका विवेचन करनेसे इस लेंखका विस्तार 
हो जायगा, जो यहाँ अभी अभीष्ट नहीं है | 


सूर्य-नक्षत्र--साकिध्युपनिपद्मे गायत्रीमन्त्रके 'भगः 
शब्दकी व्याख्यामे कहा गया है कि सावित्रीका दूसरा पाद 
--'झरुवः। भगों देवस्य घीमहि।? अन्तरिक्षकोकमे सविता 


निशा ाराक कप साइज पक ८ त्वचा पाक अल ाप ड़ मा वतकपका ४ कर गदा+ककन पापा अऋ पापा कप उन अतारामाा आ्कआराभााक पतला ८ तभ जब ८ 
४०.-द्विंविधा तेजसो बृत्ति सुर्योत्मा चानलात्मिका | तथेब रसशक्तिश्च सोमात्मा चानछात्मिका ॥ 


वैद्यदादियय तेजो मधुरादिमययो रस 


| तेजोरसविभेदे स्तु 


वृत्तमेतचराचस्मू. ॥ 
(-बृहजाबालोपनिपदू २ | २-३ ) 


१०२ 





वेबताके तेजका हम ध्यान करते हैं | अग्नि भग है, 
चन्द्रमा भग है | सूर्योपतिषदूमे भगवान्‌ सूमंनारायणक 
तेजकी वन्दना है। सूय-गायत्री यों है--/आदित्याय विद्महे 
सहस्नकिरणाय धीमहि। तन्नः खूयः प्रचोदयात्‌।! 
यहाँ 'सहखकिरण” शब्द सयकी परम तेजखिताका 
वोधक है | फिर स्पष्ट कहा है कि सबसे ज्योति 
होती है---आदित्याज्ज्योतिर्जायते ।! बृहदारण्यकर्मे 
भी है कि आदित्य-ज्योति ही यह पुरुष है भर 
आदित्य ही सबको ज्योति देते तथा कममें प्रदत्त करते 
हैं" | मुण्डकोपनिपद ( २ | १ | ४-१० ) के 
अनुसार भी ये सय ही ज्योतिके पल और निषान हैं । 

इस ज्योतिःपिण्डसूयको प्रकाशित करनेवाले परमात्मा 
है | सूउ उन्हें प्रकाशित नहीं करते; यहॉतक कि 
परमात्माके छोकतक मय और उनके प्रकाशकी गति ही 
नहीं है| उन परमेश्वरके प्रकाशसे ही सब प्रकाशित 
हैं | ब्रह्म ज्योतिषोकी भी ज्योति है, जो स्य-चन्द्र- 
नक्षत्र-रइ्ित छोकमें अपना प्रकाश फैलाते हैं ) 

सूथका नाम हिर्यगर्भ है। सूर्यके चारों ओर 
परिषिस्तृत प्रकाश-पुञ्ञ॒दविरण्पमयथ होनेसे हिरण्पः 





हि. ४ 
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कहल्यता है । उत्त हिर्यके गर्भमें अर्थात्‌ मध्यम सूय 
खित हैं | अतः सूर्य हिरण्यगम हैं । दिर्यगमको 
स॒ब-प्राण, इन्द्र और विष्णु भी कहते हैं | ईश्वरके हृदयमें 
ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र-ये तीन अक्षर-तत्त्व नित्य विधमान 
रखते हैं । तीनों अक्षरोमि अधिताभाव-सम्बन्ध# है अथात्‌ 
एकके बिना दूसरा नहीं रह सकता | अतः तीनों एक 
ही हैं और इन तीनोसे ग्रत्येकका और तीनेंकि समश्ि- 
रूप ईशरका बोध हो जाता है । 

ये सय कल्प, युग, संकसर, मास, पक्ष, दिवस, 
रात्रि, घटी, पछ और क्षण--सत्रके निर्माता हैं । दो 
पक्षेके तीस दिन-रात्रि सूवके तीस अड्ठ या घार्म 
कहलाते हैं | संवत्सरके वारह मासोके बारह आदित्य- 
देवता हैं, जो सत्र कुछ ग्रहण करते-कराते चलते हैं । 
अतः वे आदित्य कहछाते हैं | तेरहवे अविमासको भी 
सूर्य ही बनाते हैं | प्रतिवष पृथ्वी जो सुयकी परिक्रमा 
करती है, उस अबरधिको द्वादश मासोमे वित्वाजित करनेपर 
भी कुछ विन और घंटे बच रहते हैं। तीन वर्षोके वाद वह 
एक पृथक मास बन जाता है| उसे अविमास कहते हैं। 


४०, याजवल्क्य कि ज्योतिस्य पुरुष इति | आदिस्यज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्वेनैवार्य ज्योतिषास्ते पल्ययते 


कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवेतद्‌ याजवल्क्य ॥ 
७१. न तत्र सूर्यों भाति न 


( “जैं० उठउ० ४ | ३१। २ ) 


चन्द्रतारक॑नेमा विद्युतों भान्ति कुतोध्यसग्निः | 


तमेव भान्तमनुभाति. सर्व तस्य भासा स्बंभिद विभाति ॥ 
(कठ० २॥ २ । १५; मुण्डक० २। २॥ १० ब्वेता० ६ | १४ ) 
यनत्र न सूयस्तपति यत्र न वायुर्वाति बत्र न चन्द्रमा भाति:** तद्‌ विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः ॥ 


( बृदजाबाल उ० ८। ६ ) 


४२. दिरमिये परे कोशे विरजं अह्म निष्कल्म | तत्छुश्नं ज्योतिषां ज्योतिस्तच्दात्मविदों विदुः ॥ 


[ #-व्याप्यनिए्-व्यापकनिरूपितधम रूपसम्बन्धः । ] 
सवब्यापि निरशल्म्बों ह्यग्राह्मोड्थ जयो प्रुवः | एप बह्ममयो ज्योतित्रह्मणब्देन 


( मुण्डक उ० २।२।९ ) 
शब्दित || 
( दस्विंगपुराण ३ | १६ | १४ ) 


४३. ब्वे० उ० ६। १४ ४४: कालचक्रप्रणेतार श्रीसूयंनाययणम्‌ ॥ (सू० उ०) ४५. ऋग्वेद १० | १८९ | ३ 
४६. कतम आदित्या इति द्वादश वे मासा; संवत्सरस्थेत आदित्या एते ददीद<सर्वमाददाना यन्ति ते यदिद& 





सवमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति | (बृ० उ० ३ | ९ |५ ) संबत्सरोड्सावादित्वः || ( नारायण उ० ३ | ७९ ) 


४७. अहोगन्रैनिंमितं ब्रिंशदर्क़ चयोदर्श मास यो निर्मिमीते || ( अथर्व० १३ | 


[८) 


न 





४ औपनिपद्‌ श्रुतियोंमें खूब # 
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सूर्योपासना--सूर्य खर्हार और मुक्तियय हैं । 
तेत्तितिव उपनिपद्मं कहा है कि 'खः व्याहतिकी प्रतिष्ठा 
आदित्यमें है और 'महः की ब्रह्ममें है| इनके द्वारा 
खाराज्यकी प्रापि होती हैं | सूयंको गुरु) भी कहा 
गया हैं । म््यदेवसे श्रीमारुतिने शिक्षा ग्रहण की थी । 
आगम-म्न्‍न्थोमे भी सर्यका गुरुरूप प्रदर्शित किया गया 
है | इससे स्पष्ट है कि सू अध्यात्मविद्ाओके प्रदाता 
और प्रचारक हैं । गायत्री मन्त्रमें सूयदेवसे बुद्धि माँगी 
गयी है" | सूर्यके 'प्रपा” रूपसे मक्तगण अपने कल्याणकी 
प्राथना करते हैं? । खेताश्वतर उपनिषद्में भी 
सबिताको बुद्धिकी योजना करनेबाछा कहा गया है” । 


उपनिपदोमे सूयंकी उपासना विविध रूपोमि बतायी 
गयी है । सर्थोपासना-विषयक कुछ विद्याओका भी 
निरूपण उपनिपदोमे हुआ है । ये विद्याएँ हैं--जहा 
विज्ञान दहर विद्या, श्य्धु विद्या,  उपकोसल ब्रियाँ , 


मन्थ-वियाएँ"” और पश्ानिविधां | सयेरूप ओकारकी 
पर लय नलनम नल 





उपासना *, आदित्य-इश्सि मासोपासनां *, त्रिकाल-सन्ध्यो- 
पासना *, सूर्योपस्थार्न और महावाक्य-बिंविसे सूय अद्वैत 
ब्रह्यकी भावना और उपासना ---इन उपासनाओंसे समस्त 
इष्ट-प्राति होती है और अन्तमें मुक्ति मिल जाती है । 

साचिक ग्रिद्याओमें प्रवेशके लिये बुद्विको त्रिकत्ित 
करना और स्मरणशक्तिको बढ़ाना आवश्यक है । बुद्धि 
सूयंका ही एक अंश है | अतः उसका विकास 
सूर्यके उपस्थान ( आराधन ) से ही हो सकता है। 
पलाशके बृक्षमें स्मरण-शक्तिवर्धनका गुण है; क्योंकि वह 
ब्रह्म-खरूप है | अतः बह्मचारीके लिये पछाशका दण्ड- 
धारण करने और पद्यशकी सम्रिधाओसे यज्ञ करनेका 
विधान किया गया है । 





सय सत्यःरूप है । आदित्यमण्डरुस्थ पुरुष और 
दक्षिणेक्षन्‌ पुरुष परस्पर रप्मियों और प्राणोसे प्रतिश्टित 
हैँ---यह कहा जा चुका है| जब बह उत्क्रमणकी 
इच्छा करता हैं, तो उसमे ये रक्मियाँ प्रत्यागमन नहीं 





४८. भूरित्यग्नौ प्रतितिटति | शुव इति वायो ॥ १ ॥ खुबस्त्यादित्ये ॥ २॥ (तै० 3० १।६ | १-२ ) 
सूर्द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषों ह्ाव्ययात्मा॥ ( मुण्डक उ० १। २। ११ ) 


४५. मह 


इति ब्रह्वणि | आमोति खाराज्यम्‌ ॥ ( तैं०उ० १।६।२ ) ५०. घियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 


७१. स्वस्ति न इन्द्रो इद्धअवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ ( श्रुतियोका शान्ति-पाठ.) ५२. स्वे० उ० २ | १-४। 


एु३. छा० 3०) अपाठक ३; खण्ड ११ से २१५ विशेषतः २१ ब्‌० उ० अध्याय ५५ ब्राह्मम ४-५ | 
७७. छा० 3०; प्र० ८ खं० १। णएणू. छा० उ०; प्र० ३५ खं० १+१२; बृ० उ० अच्याय २; ब्राह्मण ५ | 


७८६, बृ० 3०; अ० ६, ब्रा० ३३ ५७. छा० उ०; प्र० ४; ख० १० | १५। ५८. बृ० 3०, आ० ६; ब्रा० २। 
७९, छा० उ०$ प्र० १५ खं० ५] ६०५ छा० उ०; प्र० २, ख० ९ । ६१ कीषीतकि ब्राह्मण उप० २। ५८; 


चू० 3०3) झख््‌० ५५ न्रा्‌० श्ड ॥ द्दरू छा० उ० ३, ख० ८ | 


एट्मेद्दीति तमाहुतयः सुवर्चंसः सूर्यस्य रश्सिभियंजमान वदन्ति | प्रिया बाचममिवदन्त्योड्च॑यन्त्य एप वः पुण्यः मुझतो बक्षत्नेकः ॥ 
द् 


६३. सो5हमर्कः पर ज्योतिरकज्योतिरद शिवः ॥ 
योडसावसी.. पुरुषः सोडहमस्मि ॥| 


तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों विह्ठु ॥ 


( मुण्डक 3० १।२।६ ) 
( मद्दावाण्य 3० ) 
( ईशावास्य० १६ ) 
( मुण्ठक उ० २।२ | ९ ) 


६७. बरद्य वै पलादइः ॥ ( झ० ब्रा०५)३।५। १५ ) 


१52 
करती | आशय यह कि मय-पयसे उत्करमण करनेचाले 
व्यक्तिका संसारमें पुतरागमन नहीं होता । प्पा ( सूय ) 
ही जगतमें सत्यपर पड़े आवश्णको हटाकर सत्य-धमंकी 
दृष्टि प्रदान करते हैं । सूरयका यह तेज कल्यागतम है 
यह हहाम है, आत्मा है, आठित्य हैं। अन्य देवता इसके 
अह्ू हैं | आठित्यसे सारे छोंक महिमाचित हैं, अहसे 
सारे वेद | 

नारायण श्रुतिका वचन है कि आदित्यमण्डलका जो 
ताप है, वह ऋचाओंका है | अतः वह ऋचाओंका छोक 
है | आदित्यमण्डल्की अर्चि सामोंकी हैं, अतः वह 
सामोंका ठोक है, इन अर्चियोमे जो पुरुष है, बह यजुप्‌ है 





*+--+ कस ६६००६२०-- 


॥५ 


७५ 


दाविमो 


परित्राड योगयुक्तश्व 





४६ स्ीनन्द्धदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः ४ 








< 
च्ं 


ओर वह यज्जुगगका छोक है | इस प्रकार आदित्य- 
मण्डलमें जो दिरिणमय पुरुष है, वह यह त्रयी विद्या ही 
तप रही है | आठित्य द्वी ते, ओज, बछ, यश, चल्लु, 
श्रोत्र, आत्मा, मन, मन्यु, मलु, मृत्यु, सत्य, मित्र, वायु, 
आकाद।, प्राण और छोकपाछ आदि हैं । आदित्यके अन्तगंत 
भूताविपति खयंभू ब्रह्मकी उपासनासे सायुब्य और 
सा्टि मुक्ति मिल्ती है |* 

उपयुक्त विद्याओं और उपासनाओंका वणन प्रथक्‌ 
लेखकी अपेक्षा रबता है | अतः अब हम यहीं लेखनीको 
विश्राम देते हैं | उपनिपदोर्मे प्रतिष्टि हमारे सूयदेव 
बिका मड्छ करे | 


स्व 


सममण्डल्से उपर जानेवाल़े 


पुरुषव्यात्र 


खूर्यमण्डलभेदिनो । 


र्णे चामिमुखो हतः ॥ 


दे पुरुषन्यात्र | सुयमण्डडकों पारकर त्रह्मलेककों जानेबाले केवरछ दो ही पुरुष हैं--एक तो योगयुक्त 


संन्यासी और दूसरा युद्धमें छड़कर सम्मुख मर जानेबराछ वीर ॥ 


(-उद्योग० ३२ ] ६५ ) 


४-०५ ससन5 2 68०-३१०-०--- 








६७-यद्यच्तत्‌ सत्यमसौ स आदित्यो य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषों यश्चायं द 
प्रतिठ्ठितों रम्मिमिरेपोडस्मिन्‌ प्रतिप्नितः ग्राणेस्यममुप्मिन्‌ | स यदोत्कमिष्यन भवति 


ख्मयः प्रत्यायन्ति || (--ब्ृ० 3० ५]५।२ ) 


क्षिणेउक्षत्‌ पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्‌ 
श्रुद्धमेवेतन्मण्ड्॑ पश्यति नेनमेते 


<६-हिसण्मवेन पात्रेण सत्पस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्व पूपन्रपादणु सत्यधर्माय दृश्ये | पूपन्नेकर्पे थम सूर प्राजा- 
पत्र बव्यूह खूमीन्‌ समृह | तेजो बत्ते रूप कल्याणत्मं तत्ते पद्यामि ॥(--इद्यावास्य० १५-१६ ) 


रत्न झोका के मही थन्तेः »्न्फ मह मय न 
उतर छोका महांवन्त ' ।| २ ॥ मह इति ब्रह्म | ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते |) (तै० 3० १|५ | १-३ ) 
हि ६८-आदित्यो वा एप एतन्मण्डलं तपति तन वा ऋचस्तदचां मण्डर॑ स ऋचा लोकोडथ य एप एतस्ित्‌ 
मण्डलेअचिर्दप्यत तानि सामानि स साम्मां ल्येोकोष्य व एप एतस्मिन्‌ मण्डलेड्मप्ि पुरुपस्तानि बजूँपि स बजुपां 
मण्डल «० बज॒पां ० न्प अब्येंव 
उठ स यज्ञ ठोंकः | सेंपा चब्येव विद्या तपति य एप्ोडन्तरदित्ये हिसप्मयः पुरुष: )) 
आदि  ओ ओजो हक ्‌ यद्य श्र आम क |. किम 
केक द्वेत्यों थे तेज आज वर वद्चश्चक्षुः श्रोत्रे आत्मा मनो मन्यु्म॑नुर्मृत्युः सत्यो मित्रो बायुराकाश: प्राणों छोकपालः कः 
कक तत्त्यमन्नममृतो ज त्रीवों विश्व रु + पर व प्ि 
त्स्त् वा विद: कस: खर्यमु अल्लेतर मृत एप पुरुष एप भूत्तानामधिपतिर्नह्मणः सायुज्य<सलोकता- 
देवतानां सायुज्य< सार्टिता<समानल्लेकतामाप्नीति य एवं वेदेत्युपनिपत्‌ || 


(-सारायण-ठप० ३ | १४-१५ ) 


री 


५ 


बज 


+ तैत्तिरीय धारण्यकर्म असंख्य खूर्योकि अस्तित्वका वर्णन # 








१०५ 





तेत्तिरिय आरण्पकर्मे असंख्य सयोके अस्तिलरका वर्णन 


( लेखक--श्रीसुवायगणेशजी भद्ठ ) 


आकाशमें हमें एक ही सूय दीख पड़ते हैं; किंतु 
वास्तवमे सूथ असंख्य--अनन्त हैं | वे एक-दूसरेंके समीप 
नहीं हैं | दूर--बहुत दर है | इस कारण हम केबल 
ऑखोसे उनको देख नहीं पाते । अनुसंधानकर्ता 
वैज्ञानिक लोगोने दूरदशक यन्त्रोकी सहायतासे उन असल्य 
सूर्योको देग्च लिया है ओर अब भी देख रहे है | परंतु 
हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोने वेददशन-क्राल्मे दूर्शक 
यन्त्रोंके ब्रिना केबठ अपने तपः-तेजके प्रभावसे 
अनेकानेक असंल्य सर्योकि दशन प्राप्त कर लिये थे | 
इसका. विएण कृष्णयजुर्वेदीय तैतिरीय आरण्पक- 
(१।२। ७) मे विस्तृतरूपसे विद्यमान है--- 

अपर्यमहमेतान, सप्तसूयोनिति । पश्चकर्णों 
वात्सायनः | सप्तकर्णश्च छक्षि। । आलुधाविकरावनो' 
कश्यप इति । उभो बवेदयिते । नहि. शेकुमिव 
महामेरूं गन्तुम्‌ ॥ 

बत्स ऋषिका पुत्र पद्चकण और प्लक्ष ऋषिका पुत्र 
सप्त उन ढोनों ऋषियोकी उक्ति है कि हमने सात 
सूर्योको प्रत्यक्ष देख लिया है; किंतु आय्वों जो कश्यप 
नामक सूय है, उन्हे हम देख नहीं सके है । इससे 
जान पडता है कि कद्यप गये मेहमण्डलमे ही परिश्रमण 
करते रखते है | हम वहोतक जा न सके । 
अपइयमहमेतत्सूयमण्डल परिवर्तमानम्‌ । गाग्ये 








५... प्राणत्रात। | गच्छमत्तमहामेरुम्‌ । एवं चाजहतम। 


गगके पुत्र ग्राणत्रात नामक महर्षिका कथन हैं--- 
है पत्चकर्ण और सप्तकर्ण | कक््पप नामक अष्टम सयको 
मैने प्रत्यक्ष देख लिया हैं | ये सूर्य मेरुमण्डल्मे ही 
श्रमण करते हैं | वहाँ जाकर उन्हें कोई भी देख सकता 
है | तुम वहाँ योग-मागसे जाकर देख छो | 

ये आख्बे सूर्य कश्यप भूत, भविष्य और वतमान 
घटनाओकोी अतिसक्ष्मछूपसे जानते है। यह इनका 

स्ू० अं० १४-१५-- 


वेशिएय है | इसलिये कश्यप स्यको पश्यक! नामसे 
भी पुकारते हैं | “कश्यपः पदयको भवति । तत्सर्वे 
परिपश्यतीति सौध्षस्यात्‌ ।!” यह श्रुति ही इसका 
प्रमाण है | ह 


पश्नकर्णादे ऋषियोसे देखे हुए सूर्याक् नामक 
आरण्यकमे इस प्रकार वर्णित हैं--- 

आरोगो भाजः पटरः पतह्न+ । खर्णयो ज्योतियी- , 
मान्‌ विभासः । ते असम सर्व दिवमापतन्ति | ऊर्ज 
डुह्दाना अनपस्फुरन्त इति । कद्यपोडष्टमः ॥ 

आरोग, भाज, पटर, पतड़, खणःर, ज्योतिषीमान, 
विमास और कद्यप--ये आठ सू्योकि नाम हैं । 
हम नित्यप्रति ओखोसे जिन स़रमंको देखते हैं, उनका 
नाम आरोग! है और शेष सभी सूय अतिशय दूर हैं | 
अथवा आइमे हैं, अतए्व हम इन ऑंखोसे उन्हे नहीं 
देख सकते | 


इस सूर्याटकर्में कश्यप प्रधान है । आरोगप्रभति 
अन्य सूथ कश्यपसे अपनी प्रकाशक-शक्ति भी प्राप्त 
करते है । आरोग सके परिश्रणणको हम जानते है । 
अन्य भाज, पठर और पतड्र--ये तीन मय अधोमुख होकर 
मेरुमागके नीचे परिम्रमणण करते है और वहाँके प्राणि- 
सम्होको प्रकाश वितरण करते है | खणर, ज्योतिषीमान्‌ 
और विभास--ये तीन सु ऊध्वमुखी होकर मेरुमागके 
ऊपर परिश्रमण करते और वहाँके चराचर वस्तुओको 
प्रकाश देते हैं । 


आठ दिशाओमे, हमारी इश्टिसे प्रवे दिक सूर हैं । 
इसी प्रकार आग्नेष आदि दिशाएँ भी एक-एक सयसे युक्त 
है । रायसे ही वसन्‍्त आदि ऋतुओका निर्माण होता है | 
बिना सूथके ऋतुओका निर्माण और पृश्वितेन असम्भव 
है. | आग्नेय आदि सभी दिशाओमे वसनन्‍्त आदि समम्त 
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ऋतुओका क्रमशः आविर्माब और पस्ितन होता रहता 
है | अतए्व सभी दिशाओमे मिन्न-मिन्न सुर्यका 
अस्तित्व निश्चित है । 
'एतयेबा55ब्र्ता55सहख्ररूर्य॑ताया इति वैशम्पायनः ।? 
वैद्वम्यायनाचायजी कहते है कि “जहाँ-जहाँ वसन्तादि 
ऋतुओका और तत्तद्वमोका आविर्भाव है, वहॉ-वहॉँ 
तत्सथादक स॒यका अस्तित्व रहता ही है | इस न्यायके 
अनुसार सहस्न---असंख्य अनन्त सूर्योका अस्तिव्र आवश्यक 
है । पश्चकर्ण, सप्तकण और प्राणत्रात ऋषियोको 
सात एवं आठ सूर्योको देखकर तह्विपयक ज्ञान प्राप्त हो 
गया--इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं है ।! 
'नानालिज्गत्वाइतूनां. नानाखूयेत्वम्‌ ।! 
यदि एक ही सूर्य रहते तो वसनन्‍्तादिं ऋतुओसे 
होनेवाले औष्ण्य, शेत्य एव साम्यादि विभिन्न सह्य, असह्य 
सुख-दुःखोका अनुभव न होता | तब पूरे वरषभर एक ही 
ऋतु और उसके प्रभावका अनुभव प्राप्त होता रहता | कारण- 
भेदके बिना कार्य-मेदका अनुभव सम्भव नहीं है | ऋतु- 
धम-बैलक्षण्यसे ही उसके कारणरूप असंख्य मुर्योका 
अस्तित्व पिद्ध होता है | यह हमारा ही अभिमत नहीं, 
अपितु भगवती क्रतिका भी मत है-.. 
यद्द्याच इन्द्र ते शतश्दातं भूमीः | उत स्युः । 
न त्वा वज़िन्सहस्रश्सूयोः । अनु न जातमष्ठ 
रोद्सी-इति । (१।७। ६) 
हे इन्द्र | यद्यपि तुमसे शत-शत खगलेकोका 
निर्माण सम्भव है, और सैकड़ों भूलोकोका सृजन 
सम्भव है, तथावि आकाशमे खित सहल्नो सूर्योके 


प्रकाशकों प्रणतया तुम और तुमसे निर्मित खर्गादि छोक 
सब मिलकर भी नहीं ले सकते |! इस मन्त्रमें सहस्न 
मर्योका स्पष्ट उल्लेख है | 

चित्र देवानामुदगादनीकं 

चश्लुमित्रस्य वरुणस्थाग्नेः । 
आप्राद्ाबापूृथिवी अन्तरिक्ष* 
खूथ आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ 
( यजु० वे० ७] ४२ ) 

भगवान्‌ सूर्य अत्यन्त दयामय हैं | निःखाथ बुद्धिसे 
प्रजारक्षण करना ही उनका ध्येय हैं | रश्मि ही उनकी 
सेना है, जो सबंदा अन्धकाररूप बृत्रासुरका नाश 
करती रहती है | सूय केवल हमारे ही नहीं, प्रागि- 
मात्रके--यहाँतक कि वृक्ष, छता, गुल्म और वनस्पति 
आदिके भी मित्र हैं | मय जब उदय होते है, तब 
चराचर प्राणियोका मन प्रफुल्लित हो उठता है| उनके 
प्रकाशसे आरोग्यकी इद्धि होती है. । समुद्दित सूर्य 
अपनी रश्मिरूसी सेनाको विभक्त करके त्रेलेक्यमे प्रत्येक 
स्थानपर भेजते हैं। इस रश्मि-सेनाके सचरणमात्रसे 
चराचर समस्त प्रागियोका संरक्षण होता है | इन रश्नियोके 
सानिध्यसे सत्यप्रियता, निर्ममता, नीरोगता, आरोग्य, 
उत्साह, क्षीराठिकी वृद्धि और घन-बान्यकी समृद्धि प्राप्त 
होती है । भगवान्‌ सूय स्थावर और जड्जम जगतके 
आत्मा है | समस्त मानवकोटिके प्राणधारियोके 
प्रेक्क और कल्याणके प्रदाता हैं | हमे उन महान्‌ 
ज्योतिःखरूप भगवान्‌ सूर्यनारायणका सदा ध्यान 
करना चाहिये | 


जा: >> े॑ाथाणाणा 


है०- की ७०.) 


5५ # 2४:2८ ०2० 
208 ४, ६४ डक: 


कार +० | 
रं--सर्वेत्कृष्ट रूपमे रहे | 


जे दल 
से जयात 
जः यत्युद्‌ ० म (पे ५ 
स॒ जयत्युद्येनषां चतरूष्वपि दिक्षु निवसतां नुणाम। 
मेराः प्रतिदिन मन्यामाशां विद्धाति यः प्राचीम ॥ 
५ (-- कात्या० सुल्य सू० भा० मद्जला० में तृ० कर्काचार्य ) 
जो मेर पवतके चारो दिशाओमे रहनेवाले मनुष्योके लिये अन्यान्य 
अत न चहल ८ निर्देशन पु हा है. हि हक कक) 
दिदशाओमे ग्राची ( प्र ) दिशा निर्देशन करते है, वे एर्यदेव विजय आप्त ! 
७४ौ-+०थीष्न्ड «५ है (2) 
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तेतिरीय आरण्यकके अनुसार आदित्यका जन्म 


( लेखक-श्रीसुत्रह्मण्यजी शो, गोकर्ण ) 


सृष्टिके पहले सबंत्र जल-ही-जल भरा था | देव- 
मानव, पश्ुु-पक्षी तथा तरु-छता कही कुछ भी न था। इस 
पानीके साम्राज्यमे सत्रप्रथम केवछ जगदीश्वर, प्रजापति 
ब्रह्मका आविभोव हुआ | तभी उन्हें एक कमलपत्र 
दिखलायी पडा । तब वे उस कमछयत्रपर जा बैठे । 
कुछ काल ब्यतीत होनेके बाद उनके मनमे जगतकी 
सृष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई। अतः सृष्टि करनेके 
लिये प्रजापति तपस्या करने छगे | तपस्याके पश्चात्‌ 
अब यह प्रश्न उपखित हुआ कि वे किस प्रकार 
'प्रजाका सूजन करे ? प्रश्न उठते ही तुरत प्रजा- 
पतिका शरीर कॉपने छगा। उसके कम्पनसे अरुण, 
केतु एव वातरशन--इन तीन प्रकारके ऋषियोका आविर्माब 
हुआ । नखके कम्पनसे वेखानस, ऋषियोका जन्म 
हुआ | केशके कम्पनसे बालखिल्योका निर्माण हुआ | 
उसी समय प्रजापतिके शरीरके सार-सबंखसे एक कूमका 
आकार खय बन गया | बह कूम पानीमे संचरण करने 
लगा । आगेगीछे सचरण करनेवाले उस कूमको देख- 
कर प्रजापति ब्रह्मदेवको आश्चर्य हुआ। वे सोचने छगे कि 
यह कहोंसे आया £ उन्होंने उस कूमसे प्रछा---'तुम 
मेरे लक ( त्वचा ) और मांससे पैदा हुए हो १ तब 


कूमने उत्तर दिया--ुम्हारे मांस आदिसे मेरा जन्म 
नहीं हुआ है | मेरा जन्म तो तुमसे भी पहलेका है । 
मैं तो संगत, नित्य चैतन्य, सनातन--शाख़तखरूप 
हूँ और पहलेपे ही मै यहाँ सबंत्र और तुम्हारे हृदयमे भी 
विद्यमान हूँ । कुछ विचारकर देखो |! इस प्रकार 
कहकर कूमशरीरधारी नित्य चेतनखरूप परमात्माने 
सहस्नरशीष, सहस्बाहु और सहस्रो पादोसे युक्त अपने 
विश्वरूपको प्रकट करके प्रजापतिको दशन दिया। 
तब प्रजापतिने साश्टाड्र प्रणाम करके प्राथंना की--- 
है भगवन्‌ | आप मुझसे पहले ही विद्यमान है। 
इसमे कोई सन्देह नहीं है | हे पुराणपुरुप | आप 
ही इस जगत्‌का सृजन कीजिये | यह काय मुझसे प्रण 
न हो सकेगा | तब, तथास्तु! कहकर कूमरूणी 
भगवानने अपनी अज्ञल्मि जल लेकर और “ओवाहयेच? 
इस मन्त्रसे प्रवदिशामे जलका उपधान किया | उसी 
उपधान-ऋ्रमसे-भगवान्‌. “आद्दित्यका जन्म हुआ । 
( तै० आ० १।॥२३॥। २-५ ) | उसी समय विश्व 
प्रकाशमय हो गया। हे प्रकाशप्रण आदित्य ! हमारे 
अन्धकारपूर्ण हृदयोमे भी प्रृण प्रकाशके उदय होनेका 
अनुम्रह प्रदान करे । 


७ौत3>-७०८९०७०0800-:७७+-५ 


नमस्कार है | 


१ 
प्रकाशमान्‌ सयंको नमस्कार 
यो देवेश्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। 
पूर्चों यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय त्राह्मये ॥ 


जो मय प्रथिव्यादि छोकोके छिये तपते है, जो सब देवोमे पुरोहित 
है--उनके प्रवतकके समान प्रकाशक है, जो उन सभी देबोसे पहले 
उत्पन्न हुए, अह्मखरूप परमेश्वरके समान प्रकाशमान्‌ उन सूयनारायणको 


( यजु० ३१ । २० ) 
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ब्राह्मण-गरन्थोंमें सर्य-तत्त 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित खवामी श्रीधराचार्यजी मद्दाराज ) 


अथवबेदके कौशिक भृब्मसूत्रके 'मन्त्रत्नाह्मणयोवेद्‌- 
नाम्रधेयम स॒त्रके आधारसे वेद मन्त्र और ब्राह्मण-मेदसे 
दो प्रकारके हैं। इनमे मन्त्र प्ल्वेद है और ब्राह्मण 
तलवेद । ब्राह्मण-भागके विधि, आरण्यक और उपनिपद्‌- 
मेदसे तीन पर्व हैं और एक पत्र मन्त्र-माग है | कुछ 
मिलकर वेदके मन्त्र, वाह्मण, आरण्पक और उपनिपदू--- 
ये चार प्ब हो जाते हैं| वेदके इन चारो परबोमि पुय- 
तत्वका किलेषण किया गया है; परतु आह्मण-म्रन्थोमे 
उसका विश्लेषण विशेषरूपसे हुआ है। मन्त्रभागमें 
वीजरूपसे जिस तक्तका उल्लेख है, उसका ही वलूरूपसे 
ब्राह्मण-प्न्थोमें किललेपण हुआ है | यह मन्त्रतआह्मण 
वेद्वाइमय पुरातन-काछमे विस्तृत था; किंतु आज वह 
अत्यत्प संख्यामे दी उपलब्ध होता है। 

विश्वका मुल--जह्मण-प्रन्थोंके आधारपर बिश्लिके 
पलमे सम्मिलित दो तत्त्व है---अग्नि और सोम । इनसे 
उत्पन्न बिखके पदाथ भी दो रूपोमे उपलब्ध होते हैं-- 
शुष्क और आए | जो शुष्क है, वह आग्नेय और जो 
आह है वह सौम्य । सर शुष्क हैं तो चन्द्रमा सौम्य 
हैं| जेमिनीय ब्राह्मणके अनुसार अग्नि सोमके सम्पकसे 
अर्वो-खर्बों प्रकारोंम परिणत हो जाती है । इसी प्रकार 
सोम भी अग्िके सम्पकसे अर्थो-खर्बो प्रकारोमे परिणत हो 
जाता है | अग्नि ओर सोमके अनन्तानन्त ग्रकारोमेसे 


क्रमश: ये तीन प्रकार मुख्य हैं---पार्थिव- 
अग्नि, अन्तरिक्ष-अग्नि और ढिव्याग्नि | सोमके 


भी तीन प्रकार मुख्य है---आप, वायु और सोम | 
ब्रह्मण-प्रन्थोमे त्तीन अग्नियोके ये विशेष नाम है--- 
पावक, पव्रमान और झुचि | 

प्राचीन कवियोने इन तीन अग्नियोके तीन विशेष 
धम माने हैं---ताप, ज्वाला और प्रकाश | इनमें ताप 





प्रार्थि-अग्निका, ज्वाला आन्तर्तिय अग्निका तथा 
प्रकाश दिव्याग्निका विशेष धर्म है। मृलख्यमे 
ये तीनो अग्नियाँ अव्यक्त है, अर्थात ख-ख- 
रूपसे उपलब्ध नहीं होतीं | इनका जो रूप हमे 
उपलब्ध होता है, वह इन तीव अग्नि्योकी समष्ट 
है| जिसको वेशानर कहते है, वह तापघर्मा है | ताप 
प्रार्थिन-अग्निका धर्म है. । उसमे उपल्यय ज्वाला और 
प्रकाश क्रमशः आन्तरिव्य और स्य-अगिका गुण 
है । ज्वाला आन्तरित्य अग्निका असाधारण परम है | 
ताप और प्रकाश आगन्तुक धर्म हैं, जो परार्थिव-अग्नि 
ओर दिव्याग्ससि आते हैं । प्रकाश विव्याग्निका 
असाधारण थम है | ताप और ज्वाछा---ये दोनो पार्थिव 
और आन्तरिक्त्य अग्निके घम है | 


सोमके भी अनन्तानन्त रुपोमेंसे आप, वायु और 
सोम--ये तीन रूप मुख्य हैं। इनमेसे आय ( जल ) 
सोमका घनरूप है | वायु तररूरूप है | सोम बिसवरूप 
है | वेदोमे अग्नि और सोमके सत्य तथा ऋत---ढो-ो 
रूप माने गये हैं | सहृदयरूप सत्य और हृदय-हीनरूप 
कऋतः माना गया है| अगिका सत्य-रूप सूयमण्डल 
और ऋत-रूप दिक्‌-अनि है, जो सत्र व्याप्त है। 
सोमका सत्य-रूप चन्द्रमण्डल और ऋत-रूप दिक्‌ सोम 
है, जो सत्र व्याप्त है | ऋत-अग्नि और ऋत-सोम--- 
ये दोनों रूप ऋतुओके प्रतक है।........ 

सका विश्लेषण--आह्मण-अन्योने सूर्यतत्वका ' 
बिरलेपण श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिहाय और अनुमान---इन चार 
प्रमाणेके आधारसे किया है-..'णवेराद्त्यमण्डर्ल 
स्व रेच विधास्पते ।? इन प्रमाणोके आधारसे उन्होंने 
( आह्मणम्रन्धोंने ) सूयकी उत्पत्ति, उनका ताप-प्रकाश, 


॥ ब्राह्मण-पन्थोमे सूर्य-तत्त्व # 
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उसकी सात प्रकारकी सात किरणें, भूमण्डलपर उनका 
प्रभाव तथा व्यापक प्रमा ( प्रकाश ) आदि अनेक 
विधियोका किलेपण किया है। 

सर्यकी उत्पत्ति--सू एक अग्निपिण्ड है अर्थात्‌ 
पार्थिय, आन्तरक्षिय एवं दिव्य ( सूर्य )--इन तीनों 
अग्नियोका समष्टि रूप पिण्ड है | पिण्डकी उत्पत्ति और 
थिंति--ये ढोनो ही ब्रिना सोमके नहीं हो सकतीं । 
अग्नि खभावसे ही विशकल्नधथर्मा है। वह सोमसे 
सम्बन्धित हुए बिना पकड़मे नहीं आती । संसारके 
पदार्थोमे घनता उत्पन्न करना सोमका काम है । 
अतः सूर्यपरिण्डकी उत्पत्ति भी इसी सोमहुतिसे होती 
है और हुई है| छुव, घम, घरण एवं धम-मेदसे 
सोम चार प्रकारके है| इस सोममात्राकी न्यूनता अथवा 
आधिक्यके कारण अग्नि भी छुब, धम, घरण एवं 
घमरूपोमे परिणत हो जाती है । ये ही अवस्थाएँ 
नित्रिड, तरछ, विरछ एवं गुण कहलाती है। सूय 
परिण्ड है। गिण्डका निर्माण सोमके बिना नहीं हो 
सकता । ब्राह्मण-प्न्थोमे प्रतिपादित विज्ञानके आधारसे 
सोमकी आहतिसेही सूयंका उदय हुआ है, जैसा कि शत- 
पथश्रतिका विज्ञान है---/आहुतेः ( सोमाहुतेः ) उदेत्त्‌ 
( सूर्यः )? अर्थात्‌ सूर्यपिण्ड अग्नि और सोम---दोनोकी 
समर है | 

सर्यकी खिति--स॒य एक पिण्ड है, जो सदा 
प्रज्यल्ति रहता है | अग्निमि जबतक सोमाहइति होती है, 
तभीतक वह प्रज्वल्ति रहती है | आइतिके बद होते 
ही अग्नि उच्छिन हो जाती है भर्थात्‌ बुझ जाती है| 
अत; सदा प्रज्वल्ति दिखायी पड़नेवाले सूर्य-पिण्डमे भी 
अब्श्य किसीकी आहुति माननी पडेगी, अन्यथा किसी 
भी स्थितिमे पिण्ड स्थिर एव प्रज्वलित नहीं रह सकता। 
इस प्रकार ब्रह्मणोक्त विज्ञानकें आधारसे सूयम निरन्तर 
ब्रत्मणस्यति सोमकी आइनति होती रहती है, जिससे 
सूर्यका खरूप बना हुआ है | इस आइतिके प्रभावसे 


ही वह अरबों वर्षोसि एक-सा सिर बना हुआ है और 
आगे भी एक-सा स्थिर बना रहेगा | 

सर्यका प्रकाश--आह्ण-्रन्थोमे सू्यप्रकाशके 
विपयमें गहन चर्चा है। उनका कहना है कि सूय एक 
अग्नि-पिण्ड हैं | अग्निका खरूप काला है । वेद खय्य॑ 
सर्यपिण्डके लिये 'आकृष्णेन रजसा वतमानः? ( यजु० ) 
कह रहा है।उस काले पिण्डसे जो ऋक्‌, यजु: सोमात्मक 
प्राण निकलते हैं, वे सवंथा रूप-रस आदिसे रहित हैं । 
पृथ्वीके 2८ कोसके ऊपरतक एक भ्ृवायुका स्तर है, जो 
वेदोंमें 'र्मूषवराह” नामसे प्रसिद्र है। वह वायुस्तर 
सोमात्मक है । यह सोम बाह्य पदार्थ है | जब 
धाता ( सूर्य ) सौर-प्राण इस सोममे मिलता है, उस समय 
प्राणसंयोग्से वह सोम जलने लगता है | उसके जदछते 
ही प्रथ्वी-मण्डलमें प्रकाश ( प्रभा ) हो जाता है, जो 
हमको दिखायी पडता है। 9८ कोसके ऊपर ऐसा 
भाखर प्रकाश नहीं है-यह सिद्धान्त समझना चाहिये | 
उस प्रकाशके पर्देमे ही हम उस काले पिण्डको सफेद 
देखने लगते हैं | 

विज्ञानान्तर-छ्रू्य एक अग्निपिण्ड है | अग्निपिण्ड 
काला होता है-यह भी निश्चित है। इस कृष्ण अग्निमय 
सूर्य-पिण्डमें ज्योति-प्रकाश सोमकी आइतिसे उत्पन्न होता 
है, अर्थात्‌ प्रकाश अग्नि और सोम-इन दोनोके परस्पर 
सम्मिश्रणका फल है| इससे सिद्र होता है कि केवल अग्निमे 
भी प्रकाश नहीं हैं और न केवल सोममे ही प्रकाश है। 
प्रकाश दोनोके यज्ञात्मक सम्मिश्रणमे है। सू्य- 
किरणोंमे उपलब्ध ताप भी पार्थिव अग्निके सम्मिश्रणका 
ही फल है। भगवान्‌ सू्यकी अनन्त रश्मियोमे सात रक््मियों 
मुख्य हैं | सात रस, सात रूप, सात धातु आदि सभी 
सात रक्मियोके आधघारपर ही प्रतिष्ठित हैं | 

त्रयीमय सय-आह्मण-प्रन्थोमे सूर्यमण्डलकों श्रयीमय 
( वेदत्रयीमय ) माना गया है, अर्थात्‌---ऋक, यजु एवं 
साममय माना है। इसका निरूपण शतपथ-श्रतिइस प्रकार 
कर रही है-'यदेतन्मण्डर्ल तपति तन्मदृदुक्थम्‌ । ता 
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खफ्चः स फऋर्चां ठोक: । अथ यदनिदीप्यते तन्म- 
हाब्रतम्‌ | तानि सामानि स सास्मां छोकः | अथ 
य एतस्सिन्‌ मण्डले पुरुषः सो5ग्निः। तानि यजूंषि, 
खस यजुर्पां छोकः। सैपा तस्येव विद्या तपति-- 


अर्थात्‌ सममण्डछ त्रयीविद्यामय है; अर्थात्‌ 
सयमण्डलमें तीन पं हैं---मतपत्र, प्रकाशपव ओर 


प्राणपत्र | इनमंसे भूतमाग ऋग्वेद हैं, प्रकाशभांग 
सामवेद है एवं ग्राणमाग यजुर्वेद है | इस प्रकार त्रयी- 
विद्या ही सूयरूपसे तप रही है । ब्राह्मण-अन्योके मतमें 
न केवछ सूथ ही, अपितु पढाथमात्र त्रयीमय--वेदमय 
है । पदाथमें उपलब्ध नियमन-भाग ऋग्वेद है, प्रकाश- 
भाग सामवेद है और पुरुषभाग यजुर्वेद हैं; कि बहुना, 
ऋक, यज्जु» साम---उन तीनोकी सम ही पदार्थ है| 
विश्वका जीवन सूथ--विश्वका जीवन प्तय है | 
प्राणव, अपानन-क्रिया ( श्वास-प्ख्ञास ) जीवन है। 
इसका मत सूर्य हैं; जेसा कि श्रुतिका उद्ोधन है--- 
अर्य गोः पृरश्िनरक्रमोतू॥ अखदन्मातरं पुरः । 
पितरं चर प्रयन्त्खः । “ “व्यस्पन्महिषपों दिवम्‌ 
ध्रातःकाल माता ( प्रृथिवरी ) की ओर खड़े हुए 
तथा पिता ( बुछोक ) की ओर जाते हुए नाना रूपवाले 
इन सूथने सारे विश्वपर आक्रमण किया है. |! 
सूयकी किरणें समस्त प्राणियोके अन्तःकरणमे 
प्राणन, अपानन-क्रियाएँ करती रहती हैं। ऐसे ये 
सूथ उद्वित होते ही सारे मृमण्डल्मे व्याप्त दो जाते हैं । 
प्राणन-अपाननकी क्रिया ही जीवन है । 
निद्रा ओर उद्घोबर--राजिम प्राणिगण निद्वासे 
अमिम्नत हो जाते और प्रातःकाछ उद्वुद्र हो जाते हैं, 
यह प्रत्यक्ष है। इन दोनोके कारण भगवान्‌ स॒य ही हैं | 
इसका कारण शतप्रथ-त्राह्मण इस प्रकार वतढाता है--. 
“क्षय यद्‌ अस्तमेनि, तदग्नावेच योनौ गर्भों भूत्वा 
प्रविशति, ते गर्भ भवन्तमिमः सवा: प्रजा अद्ुुगर्भा 
भवन्ति ।! अर्थात्‌ रात्रिके समय सूर्य पार्थिव अस्निमें 
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सवानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पात नो विश्वचश्षः ४ 
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गर्भखखपसे ग्रविष्ट हो जाता है। इसमें प्रब प्रमाण 
यही है कि रात्रि होते ही पार्थिव प्राणरूपी पुरीतत्‌ 
नाडीमें हमारा आत्मा गरमरत ख्यमे परिणत हो जाता 
है । रात्रिके समय पार्थिव अग्निकी योनिमें प्रवि्ट होते 
हुए सयके साथ ही उनकी रम्मियोसे वद्ध हमारी आत्मा 
इनका धक्का खाकर खर्य भी प्रश्वीकी भोर गर्भित ही 
जाती हैं | ब्राह्मण-विज्ञानके अनुसार रात्रिम भा सक्‍का 
अमाब नहीं होता । केबल प्रकाशके प्रवतंक विवखान 


म्ृयका ही अभाव रहता है । दूसरे ग्यारह सथ रहते हैं | 
दिनभर स॒थ ग्राणीका हरण किया करते हैं एवं सायकाल 


होते ही सारे आणोंको उन पढायथोंमिं छोड़ जाते हैं । 
जबतक हमारे प्रातेखिक ( निजी ) आत्मीय प्राणोंपर 
किसी अन्य बलिए्ट प्राणका आक्रमण नहीं होता, तबतक 
हम आनन्दसे विचरण करते रहते हैं। परंतु जहाँ किसी 
बलिए ग्राणने हमपर आक्रमण किया कि हम अचेत 
हो जाते हैं। सा्यकाछ होते ही विश्वदेव हमपर आक्रमण 
करते हैं, अतः हमारी आत्मा अमिभूत हो जाती है और 
हम अचेत होकर सो जाते हैं: फिर प्रातःकाल होते ही 
से अपने प्राणोंको, जो रात्रिमें आये थे, खींचने लगते 
हैं | अतः हमारा आत्मीय प्राण उद्बुद्ध हो जाता हैं । 

एका गातंस््रयां देवाई--न्राह्मणक्ति आधारस चह 
सयमण्डल ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश है | उद्यादक 
होनेसे वह ब्रह्म, सबका आश्रय ( अधिण्ता ) होनेसे 
इन्द्र और यज्ञमय होनेसे विष्णु कहलाता है | इसलिये 
एक भसूर्तिखयो . देवा+--अह्मविप्णुमहेश्वराः 
कहा जाता है | आज-कछ जो महेश्वर मामसे प्रसिद्ध 
हैं, वेदभाषामे वे इन्द्र हैं, अर्थात्‌ इन्द्रका पर्याय 
महेश्वर हैं । एक ही सूयनारायण गुण-मेदसे ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर हैं | अतः एकका उपासक तीनोंका 
उपासक है । इस रहस्यसे आजकलके वैष्णव और होव 
दोनो खिद्वान्‌ अपरिचित हैं | इसका पुनमल्याझून किया 
जाय, यह अनुरोध है। 'खूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च |! 
--झसदेव सचराचर जगतके आत्मरुष हैं । 














४ बेप्णवागमर्म खू्ये श्श्र्‌ 








वष्णवागमम सये 


( लेखक---डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना “प्रवरः ) 


(१) 
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 
नारायणः सरखिजञासनसंनिविष्ट: । 
केयूरवान मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुध्ठतशह्चक्रः 

( तन्‍्त्रसार ) 
निरुक्तमे आदित्यका एक नाम पभरतः है | अत्त; 
भारतका अथ हुआ---आदित्यकी ज्योति, इस ज्योतिकी 
उपासना करनेवाछा । देशके सम्बन्धभे अर्थ यह हुआ 
कि सूर्की उपासना करनेवाला देश अर्थात्‌--भारत | 
भारतीयोमे गायत्रीकी उपासना आरम्भसे ही प्रचलित है। 
गायत्री वेद-माता है। फल्ता्थ यह हुआ कि सूर्योपासना 
प्रमुख बैदिक-विधि है. और अन्य देबोंकी उपासनासे 
पबवर्ती तथा उनकी आधारभूता है । 'तन्त्रसारणमें 
विष्णु, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, गोपाल, श्रीराम, शिव, 
गणेश, दक्षिणाम्ृर्ति, सूं, काम, शक्ति, लवरिता, बाला, 
छिन्मस्ता, कालिका, तारा और गरुड़की गायत्रियाँ दी 
हुई है । '“बृहदूबह्म-संहिता! . आदि अन्य तन्त्रो, 
उपनिषदो तथा पुराणोमे गणेश आदि अन्यान्य अनेक 
देबताओकी गायत्रियाँ मिलती हैं । इससे स्पष्ट है कि 
भारतमे प्रचलित सभी मत सूर्यकों सबंदेवाधार मानते 
है। तन्त्रसारः का निर्देश है कि “अपने इष्टदेवताको 
सूर्यमण्डलमे स्थित समझकर सूयको अधष्य दे और 
फिर उस देवताकी गायत्री जपे! | “नन्दिकेश्बरसंहिता!मे 
तो यहॉतक कद दिया है क्रि सूयको अध्य टियें 


२. निरुक्त २। २। 


बिना विष्णु, शट्भर या देवीकी प्रजा करनी हा नहीं 
चाहिये | आदय यह है 


कि देवताओकी शक्तियोका 
५ ५ 5 
अवस्थान सूयमण्डल्मे है | 


सब देवोके परमदेव नारायण है | नारायगमे सब 
देवता है और नारायण सूयमण्डलके अविवासी है । 
ब्रह्द्व्रद्यसहिताः्म अनेक गर यह बात कही गयी 


है; य 
खूयमण्डल्मध्यस्थ श्रीमन्नारायणं हरिम । 
अध्य दुत्त्वा ठु गायनह्रष्या " * *“ ' ** ॥ 
संध्यां कत्वा हरि ध्यात्वा खूयमण्डलमध्यगम्‌ ॥ 
सूयमण्डलूमध्यस्थं * “अच्युतम्‌ ॥ 
आवित्ये पुरुषों योडसौ ४ 
संध्यां ऋृत्वा विधानेन मुनयों विप्णुदेवताम्‌। 
खूबमण्डल्मध्यस्थामध्य द्यात्‌ समाहितः ॥ 

'तन्त्रसार'मे भी यही बात कही गयी है । सूयका 
ध्यान भी सबवितृमण्डल्मध्यवर्ती नारायणका ही ध्यान 
है | वेण्णव-तन्त्रोकी इस त्रिचारणाके आधार उपनिपदोंमे 
हैं” | शति-बचन है कि आठित्यकी 'शुक्राभा” को ही 

'तीले पर कृष्णम? जानना चाहिये । 

सूयमण्डल्वर्ती देवके त्रयीरूपकी व्याख्या “लक्ष्मीतन्त्र”के 
उन्तीसबे अध्यायमे हुई है| व्यापक परत्नह्मकी नारायणी 
शक्ति परिणामद्वारा प्रणवाक्ृति हो जाती है | प्रणक्के अग्नि 
और सोम अथवा क्रिया और भूति-- ये दो बिमाग हैं | 
विष्णुका पाडगुण्य-चिन्मय-आद्य-परम उन्मेप ही शक्ति है, 
जो जगतकी रक्षाके लिये दो प्रकाररो प्रतर्तित होती है---- 





।२. तन्त्रसार; पृष्ठ ६८से ७० ।३. (के ) ततः ७2 सूम्रमण्डलस्थाय अमुकदेवतायं नभ 


इत्यनेन तत्तद्गायत््या त्रिवार जल निश्षिप्य तत्तद्गायत्रीं जपेत्‌ू | ए० ६५ । 
(ख ) सम्मण्डलवासिन्य देवताये ततः परम्‌ | अध्यमञ्जल्मिदाय गायन्या वा त्रिडल्कषियित्‌ ॥| प्र०८६८ 


७. नं० स०; तन्त्रसार ६० इ६मे उद्घूत | ५. वृ० ब्र० स० १ 


।१२। "४ ।<६. बृ० ब्र० सं० ३ | ७। १८२; 


७. बू० ब्र०्स०३। ७ | १८३ | ८. बृ० ब्र०-स०-३ ।७ ।१९१ | ९. बृ० ब्र०सं० ३ | १०। १ | १०. यथा-ध्य 


एप आदित्ये पुरुषों द्यते? “'बरु० ऊप० ४ | ११। १ 
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ऐस्वर्य-सम्मुख होकर और तेजोमुख होकर ।. ऐश्लर्य- 
सम्मुखरूप पाडगुण्य है | इसे “भूति-छक्ष्मी! भी कहा 
जाता है । ऐश्वय-भूयिष्ठ इस भूत-शक्तिका तनु सोममय 
है | 'भूति' जगत॒का आप्यायन करती है, इससे उसे 


सोफ कहा जाता है । 


प्राड्गुण्य-विग्रहा परमेश्वरी व्यूहिनी हैं | उनके तीन 
व्यूह हैं--इच्छामय, ज्ञाममय और क्रियामय | इनमें 
क्रियामय ब्यूह ही शक्तिका तेजोमय रूप है | यह उज्म्ब 
तेज और पाड्गुण्यमयी है । इसके भी तीन व्यूह हैं -- 
सूयशक्ति, सोमशक्ति और अप्निशक्ति | इनमें सर्मशक्त 
उज्ज्य, परा और दिव्या है, जो निरन्‍्तर जगतका निर्बंहण 
कर रही है । इसके अध्यात्म, अधिदेव और अविभूत---तीन 
रूप हैं | अध्यामस्था सगंशक्ति विड्रा नाडीके मागे- 
पर चलती है । अधिभूतया सूयंशक्ति विखमे आलोक- 
का प्रवतेन करती हैं । आधिरेत्रिकी सूर्यशक्ति 
सूयमण्डलम स्थित है | सूयमण्डलमें जो तपनामिका 
तप्त अअञ्ियों हैं, वे ऋचाएँ है. | जो उसकी अन्तःस्थ 
दीत्तियों हैं, वे साम है और जो गराशक्ति पुरुषख्पमें 
सूयमण्इलके अन्तःस्थ है, वह रमणीय उिव्य पुरुष यजुर्मय 
है (| क्रियाज्यूह/कों सोममयी जीर अगिमश्री शक्तियोका 
वणन इस लेखकी सीमासे बाहरका विपय है | अतः 
हम केवल सूर्यशक्तिका वर्णन कर रहे हैं | 
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सूगमण्टठका अन्तत्रती यह पुरुष आादरचऋबारी, 
श्रीश़्, पीनोदर, चतुगुज, प्रसन्नक्कन, कंगणातन ओर 
कमलनेंत् है | इस अन्तःसख पुरुषकी मर्घा दशहोता! 
है, सनादिक 'पढहोता! है, द्ीवेण्य समप्राण 'सत- 
होता! है, शोभा 'दक्षिणा! है, संख्या 'संभाए हैं 
नाड़ियों देवपनिया हैं, मन होताओंका छूथ ह, 
चेतन 'पुरुपमक्ता है, भक्ति अरयृक्त' है, मुद्नाम 
७०फार-प्रणकतार! है और स्थूछ नाम #द्विया 
तथा शुक्रिय' है | इस दिव्य यजुगय तनुका अन्यास 
करनेसे मनुष्य अगिचार और पार्षेसि मुक्त हो जाता है । 
यह लक््मीतन्त्रका निर्दश है । 


च्भ 


ब्रेडिक विचारणामें प्रत्यक्त देवताका परम खप अ्रग्म! 
ही है | वेद सूयको जगतका कारण, चराचरकी आत्मा 
ओर त्रह्म बताते हैं | उपनिपरदमिं भी यही कहां गया 
है । वैेण्णवागमों और तनत्रेंमिं सूयमण्डल्मप्यम्थ 
नारायणकी मान्यता वेदोंकी इसी प्रतिपत्तिके अनुसार 
है | 'विष्णुसदसनाम'में सूथ और उसके पर्यायोको 
विष्णुके नामेंगें गिनाया गया हैं । 'नाखपश्चरात्रमें भी 
विष्णु-नामोमे सूयके नामोंकी गणना करायी गयी हैं ( 
आउित्य बारह है ओर बडिष्णु भी द्वादश खूपप्ृकू 
हैं [ ज्योतिमयतामें भी सथ और विष्णुका अमेद है- 
स्‌य तेजोमय हैं, विष्णु भी ज्योति:खखूप है | “भगत्ती 


१. इसीलियि पिंगछा नाड़ीको सूबनाड़ी कहा जाताहे। यह पुरूपा है। २. मिलाव्ये-( के ) आदितों वा एप 
एतन्मण्डल तपति | तत्र ता ऋचस्तहचां मण्डल || ( --नासायणोपनिपद्‌ ३ | १४ ) (ख ) विष्णुपुगण। ३. होताओकी 
विस्तृत जानकारीके लिये द्रष्टच्य है--तैत्तितेव आरण्यकका तृतीय प्रपाठक | रुद्रिय, धुक्रिय नामोंके लिये द्रष्टव्य ६--- 
अहिवुज्य-संहिता, अ०-५८ और ५९ | ७. यथा-ऋ० १ | ११५। १। ७५: यथा-( १ ) आदित्यों त्रद्गेत्थादेशस्तस्योप- 
व्याख्याचम | बृ०उ० ३।९।१ (२) तेत्तित्ड ०३ | १ । १। ६- वि० स« ना०| ना० पं० रा० ब्छोक १ | 
है ७०। ७. ना०पं०रा०४।८। ४८। ८. वही ४ |८। ४८ | ९. यथा-तेजखिनां सूर्य: | तार पे० ग० 
१।१। 9० | रवेज्योति: स्रूपस्थ ( पुराणसहिता ८ । २९) तपत्यी: पु० स० १५ | १२ | १०. ब्रह्मग्योतिः 
नाए पा० रा० १। ३। ६२ १।६। १० १।७। ८४। परंज्योतिः ना० प० रा० ४। ३। १० | 
ज्योतिरुपम्‌ ना०पं० रा० १ | १२) २७। भ्रह्म तेजोसयं ब्रह्मण ना० पं० रा०्४ | ३ । ७८ । एफ ज्योतिः ख़रूपं च 


रा्िदानन्दसंशकम्‌---सनत्कुमारसहिता २४ । १। १ | 


क्यो 


मे ए 
क वष्णवागसमे सूर्य $% 








विष्णुमाया सनातनी” ही भास्करमे प्रमारूपा परिलिक्षित 
होती हैं | 
किंतु वास्तवमें सपकी आविमौतिकी प्रभा ही “ज्योतिः- 
खरूप ब्रक्षः नहीं है | बअह्ज्योति तो निगुण, 
निर्लिप्त, परम शुद्ध, प्रकृतिसे परे, कृष्ण-रूप, सनातन और 
परम हैं | वह नित्य और सत्य है तथा भक्तालुग्रह- 
कातर हैं | वह आदित्यकी ज्योतिके भी भीतर 
रह नेवाली आधारमूता परमा, शाश्रती “ज्योति? है। इसीसे 
उसे ब्रह्मज्योति कहा गया है. । यह ब्रह्मज्योति ही 
वैण्णबोके अतुल रूपथारी श्यामसुन्दरः हैं | 
यतः ब्रह्मज्योति सूर्य-ज्योतिका आधार है और हेतु 
है | अत: अक्मज्योति अधिभूत सृर्यकी ज्योतिसे करोड़ो 
गुनी अधिक है । 
१.--मा० प० रा० २) ६। १८ 
9, जपन्त परम शुद्ध ब्रह्मज्योतिः 


हि 


४. नित्यं सत्य निगुंण च ज्यातिरूप 


७, ध्यायन्ते सतत सन्‍्तो योगिनों 


सनातनम्‌ । प्रकृतेः 


चेष्णवा: सदा । ज्योतिरभ्यन्तरे. रूपमतुल 


१११४ 





'तरसिंह! रूपकी व्याख्यामें आगमका कथन है कि 
जो हंसरूप जनादन आकाशमे सूयके साथ जाते हैं, 
उन विहगपत भगवानूका वर्णन सूयके वर्णसे किया जाता 
है | तात्पय यह कि अनन्त आकाश-व्यापी विष्णुकी 


3 ( है 59 दे 
आभाके एक रूप स॒य है। तसिहमन्त्रके 'भद्र! पदकी 


व्याख्यामे कहा गया है कि सूसमे प्रकाश भरने, 
सज्ननोमे भद्रभाव जागरित करने और घोर ससार-ताप- 
रूप भवकों भगा देनेके कारण नृस्सिह “भद्रर कहे गये 
हैं । परमात्मा पराव्पर श्रीकृषष्णणी सतत उपासना 
सूर्यादिक सभी देव करते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण झृय, 
इन्द्र, रद आदि सभीके द्वारा बन्दित हैं' | सूय उन्हींके 
प्रसादसे तपते हैं |” 


२. प्रभारूपे भास्करे सा (--ना० पं०रा० २।६। २४ ) 
सनातनम्‌ | निर्लिप्त निर्गुण कृष्णं परम प्रकृतेः परम ॥ 


(>जना० प० रा० १ | १२५ । ४८ ) 
भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ 
(--ना० प० रा० १ । १२। २७ ) 
श्यामसुन्दरम्‌ | 
(>ना०प० ० १॥१।३ ) 


परमीशान 


६. गोपगोपीश्वरों योगी सूयकोटिसमप्रभ: | (--ना० १० रा० ४ | १ | २४ ) सूरकोटिप्रतीकागः || 


सूर्यकोटिप्रतीकाशः. पूर्णन्दुयुतसनिभ: 


(-+ना०१० रा० ४ | ३ |३० ) 


| यस्मिन्‌ परे विशजन्ते मुक्ताः ससास्न्धने: ॥ 


(>जछब्ष्मीतन्त्र १७ | १५ ) 


तत्रेश्वर कोिदिवाकरद्ुतिम्‌ ॥ (--परराणसहिता ११॥ २३ । ११ ) 


७, सूर्गण यः सहायाति 


<. भा ददाति रबो भद्गा भाव द्रावयते सताम्‌ | भव 


९, गणेशशेपब्रह्ेशद्निशप्रमुखा: 
लक्ष्मीसरस्व॒तीदुर्गासाविन्नीराधिकापरा: 


४25 'स्तुचन्ति बेदा; सावित्री वेदमातृकाः ॥ 
ब्रह्मसू्न्द्रसद्रादिवन्धः ॥ 
3] 
१०. यद्रसादेना (एए हा तपत्यकः . । 


हसरूपी जनादनः | विहगम: स देवेशः सूसंवर्णन व्यते ॥ 


(--अहिबुध्न्यसहिता ५६ | २६ ) 
घोर ससास्तापसततम ॥ 
(--अहिं० सं० ५४ | ३३-३४ ) 


द्रावयते 


सुरा; | कुमारागश्च सुनयः सिद्धाश्व कपिलादय:ः ॥ 
। भकत्या नमन्ति य शबत्बत्‌ त नमामि परात्परम ॥ 


(-जना» पं० श० प्रा० बन्दना ) 
(>ना० प०रा० १।३।४* ) 
(--ना० प० रा० ४ | ३ | १११ ) 
(--पणाणसंहिता १५ । ३२ ) 


११७ ४ स्वोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पाठु नो विश्वचश्ठुः ४ 
सख््ज्डलललललजजल-सडसस््स्स्स्स्स्य्सिटिस्य्थथ्य्च्च्च्च्च्च्य्य्स्य्य्स्य्य्य्प्प्य्य्स्प्च्य्स्प्स्स्स्च्स्स्स्स्प्स्स्स्स्फ् 


के नीयत जन जन +-ज 3 














वेष्णवागमोका लक्ष्य भगवान्‌ विष्णुकी परख्ह्मता सूथन्द्राग्गीन, विधि सोम॑ झद्रं चाखु क्षिति जललम । 
चाखुदेवात्मकान्याहु। क्षेत्र क्षेत्र॥ एव थल॥ 
विभूतयो.. हरेचचेता भद्गपीठतया स्थिताः । 

है | करा 
तदभेदतयोपास्या मुमक्षभिरहनिंशम ॥ 


| (६ कप ४ + 

दिखाना है | अतः वें सूयको एक देखताके रूपमें ही 
3 हक सूयको रु 

प्रदर्शित करते हैं | फिर भी सूयको विष्णुसे सबंथा 


प्रथक नहीं दिखाया गया हैं | उनके खरूपको 


अर व ली 5 किंतु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भगवान्‌ 


वासुदेव ही सर्वत्र व्या्त हैं आर उनसे व्यतित्क्ति कुछ 
| भीनहीं है | ब्रह्मा, उन्द्र, शिव, गगेश और सूर-ये समी 
इ्सीको यो भी कहा गया हे कि सूयमण्डल क्षेत्र है वामुदेवकी शब्ठ-चक्र-गढा-प्मवारी तनुभूत विभूतियों है | 
और विव्णु क्षेत्रज्ञ है! | क्षेत्रका अर्थ श्रीठ या मद्रगीठ' अत: मुक्तिकी इच्छा रुवनेवाले हरिके भक्त किसी भी 
भी है । श्वृहदृहसहिताका कथन है कि श्रुनिने देवनाकी उपासना उसे विण्णुका 'शरीए, पीठ, 'दास! 
एूयमें जिस पुरुषका रहना कहा है, आदित्य उसका या ब्छेपः ( अश ) माननेंके अतित्कि अन्य क्रिसी 
शरीर है | तालय यद्व कि सबिता नामके विष्णुकी भावसे कंसे कर सकते है ? 

कप न 3 वश 
लक वन बात । अत: बुर निनीन व्यापदग भगवानेप व्याप्य से चराचरम्‌ ॥ 
सबिताकी गायत्रीका देवता कहा हैं. | सविता देवा. ५ तद॒स्ति बिना यत्‌ स्थाद्‌ बासुदेवेन किचन । 
गायत्रीसे खतस्त्र या पृथक नहीं है; क्योकि जैसा कि. ब्रह्मा शक्रश्व रुद्रश्व॒ गणेशों भास्करस्तथा॥ ““ 
श्रुतिने कहा है---सव कुछ नारायणसे ही उन्पन्न हुआ... विचिन्त्या चासखुदेवस्थ सदुभूता विश्वतयः । 
है | इसडिये जो कुछ दृश्यमान जगत है, उसके खामी चतुझेजाः शह्नचकऋगदाजल्जथारिणः ॥ 

नास्य देव लमस्कुयोत्‌ तच्छरोर्तया (बिना | 

पृथक्त्वेनाचयत्तों वा मामकास्ते प्रकोतिताः ॥ 
हरे! पीठा हरेदोसा हरिशेषा ह्विजातयः । 


2 5 ८ कप देख 
प्तय जिष्णुके निवास है, यह हम ठेख चुके हैं 


रभ्ः ्भु बा 
नाएयग है औए ज्ञान-कम-तम-श्रति सत्र नारायग- 
परशयञ है... 


धर भूत के थम + पता ड्प्‌ क्तिमिच्छत > ६ 
आदित्ये पुरुषों योडसावहमेवेति निश्चितस्‌। 2 53262 / की 020600 क अ 
आदित्यस्थ शररीरत्वादमदं. श्रुतिरुज्गों ॥ सूथ और चन्द्रमा विराट पुरुषके नेत्र है। नारढ- 


सवित॒नामको विष्णु: सबवितस्थो विचारयताम्‌। पश्चरात्रान्तगत विष्णुसहस्नाममे विष्णुका नाम 'सूच- 
सविता देवता तेन गायज्ष्याः ख्यायते बुणंः ॥ > 
न खतनन्‍्त्रतया देवों गायध्याः सबचिता मतः। 
नारायणादेव स्मुत्पन्त॑ श्रुतिसुज्जगो ॥* 


सोमेक्षण' है. और अन्यत्र इन्हें 'रवि्ोवनः कहा गया 
है। भहेश्वर-तन्त्ररका कथन है कि सत्य मगवानके 


इस प्रकार विचारणाके प्रस्ताररूपमे कहा जाता है नेत्रगत है | हज 
कि सूय वासुदेवकी अष्ट विभूनियोमेसे एक हैं, जो आठो. वैष्णबागममे सूथक्ी उपासना देवरूपमे ही प्रशस्त 
हंस्की मद्पीठरूपमे छित है | अतः मुमुक्षुओको इनकी है । नवप्रढ-प्रजा, सूर्थाष्य, सूयप्रजा, पद्मदेव्रोगासना 
गज 354 आफ स ज५2 साल के कप पीजी सरल मिली कर रत और पश्चायतन-प्रजामे सूयकी धारणा एक देव-ब्रिशेषकी 











२. द्व० ब्र० स० ३ | ७१ १९ ६। २. (क) बु० ब्र०- स० ३१ | ७3। १९६ | (ख) इति पीठतया 
विष्णोगदित्यः प्रतिपश्चते || ( --बू० ब्र०्स० ३ | ७ | १९९ )। ३. मिल्यइवे--तैत्ति० उ० ३ | १।१॥ ४- इ० 
26 स० ३ | ७।१९१-१९३ | ७. वृ० ब्र०्स० ३३७ १९५-१९६ | ६- दृ ० त्र०ण्स ० ३३७ | २०६-२१० | ७. ना पं० 
ग०४।३।३९। ८. ना. पं० रा० ४] ८ | ४८ [वृ०ब्र० सं० ३।१०। १०७ | ०. सूर्योउ्त्य चक्षूपि गतः (-माहि ० तं० १।५२) । 


्े्‌ ५ ् 
# लेप्णबागमस सूथ 5: 





है | भगवान्‌ विष्णु इनके अन्तवर्त्ती परम प्रभु है, परात्पर 
है | वे रवि है, रवितनु है, रविरूप हैं और रविके 
अंश है | नारायणगायत्रीके अनुसार वे हंस ही नहीं--- 
महाहंस हैं. । 'नाखयश्नरात्र'में परमात्मा श्रीकृष्णके 
एक सौ आठ नामोमे एक नाम 'सवग्रहरूपी” भी है | 
सबंग्रहरूप होना प्रत्येक प्रहसे परम-श्रेष्ठ होना है। अतः 
आगमका वचन है कि एक श्रीकृष्णमन्त्रके जपसे सभी 
ग्रहोका अनुग्रह प्राप्त हो जाता हैं । 
स्यदेव हेमवर्णके है| भगवान्‌ सूथ अपने एक 
चक्र ( सबत्सर ) वाले बहुयोजन-विस्तृत रथमें आसीन 
होकर अपने तिग्म अंशुओसे जगतको प्रकाशित करते 
हैं | उस महान्‌ रथके वाहक सात अश्व है, जिनका 
परिचालक सारथि अरुण खय॑ है-.- 
रथमास्थाय. भगवान्‌. वहुयोजनविस्तृतम्‌ । 
वामपाइव स्थित त्वेकचक्र दिव्य प्रतिष्ठितम ॥ 
वहन्ति सप्तयः सप्तच्छदांखि स्थन्दर्न समहत्‌। 
सारथिश्यारुणः सर्वोनश्वान्‌ चाहयति खयम्‌ ॥* 
सूथके बारह रूप है। ये वारह आदित्य बारह 
महीनोसे सम्बद्ध हैं| इनके नाम हँ-हन्द्र, धाता, भग, 
प्पा, मित्र, वरुण, अयमा, अंश, विवखान्‌, त्वश, 
सबिता ओर गिष्णु । बेण्णवागमके अनुसार समस्त विश्व 


व लगा 2334७ ०-+२२»+>न«»०न-+-. 


१. खेरणभागी ( >ना० पं० रा० ४ | ८ | ४८ ) 


२. ( के ) हसो हंसी हंसवपुहसरूपी कृपामयः । ( --ना० पं० रा० ४ | 








है कलनमननीनमनर, 


चतुब्यूद्वात्मक है | अष्ट बसु वासुदेवकी, एकादश रूद्र 
सक्रपणकी, द्वादश आदित्य अनिरुद्धकी और उिव्य पितर 
प्रयुन्न ( विष्णु )की विम्नतियों है । सभी प्रागियोमे 
विष्णुका अन्तर्यापित्व है ) 


शु कप] ४४८ ७ ० ि 
सूयकी हादश कलाएँ है। इनके नाम है--- 
तपिनी, तापिनी, धृम्रा, मरीचि, ज्याल्नी, रुचि, सुधृप्रा, 
भोगदा, विश्वा, वोधिनी, धारिगी और क्षमा | ( कहीं- 


कहीं” सुधूम्नाके स्थानपर सुषुम्णा नाम पिल्ता है |) 


2) 


सूर्योगासनाके प्रमुख रूप है---गायत्री-उपासना, संध्या, 
सूयमन्त्र, जप, सूरयपूजा और पश्चदेव-प्रजा | किसी भी 
प्रकारकी प्॒जारों पं इटदेवका आवाहन किया जाता है 
और अध्य दिया जाता है । पोड्शोपचार हो तो उत्तम 
है । जपसे प्रव॑ मालका संस्कार किया जाता है | अब 
इनपर सक्षेपमे त्रिचार क्रिया जायगा | 


पजासे पहले देवताका आवाहन क्रिया जाता है । 
सूयका आवाहन इनके ध्यानके साथ किया जाता है; 
क्योंकिवे आकागके मगि, ग्रहोके खामी, सप्ताश्व, द्िमुज, 
दिनेश और सिन्दूख्वर्गी है तथा उनके भजनसे कुछकी 


७५ *५०५००-००+०+५५- ५+०५+>>न्‍न्‍>> नल 


।८८ ) 


( ख) नारशायणाय पुरुषोत्तमाय च महात्मने | विशुद्धसआधिष्ठाय मद्दाहसाय धीमहि ॥ 


9. सर्वग्रहरूपी परात्पद (ना०प०रा०४। 


७५. ( तन्‍्त्रसार, प्ृ० स० ६२ ) ) 
७. इन्द्रों घाता भग:ः 


८. बृ० ब्र०्स० ३॥।१०। २३२३) ९. दृ० त्र० 


( ना० पं०रु० ४ ।३।७ ) 


। ३६ ) 
४. इम मन्त्र महादेवि जपन्नेव दिवानिशम्‌ | सर्वग्रहानुअहभाक्‌ सर्वप्रियतमो 


भवेत्‌ ॥ 


( ना० पं० रा> ४ | £ | ४४ ) 


६. ( बृ० ब्र० स० २| ७ | ९३-९४ ) 
पूषा मित्रोड्थ बरुणोड्यंमा । अशुर्विवस्वरास्त्वष्ट 


सच सविता विप्णुरेच च॥। 
(बृ०त्र०्स०३|१०। श२ 
से० ३] १० | ४८ | १०. महानिर्वाणतन्त्र--5५ । 


) 

हि 
हक ८] 
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४ स्ीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पाठु नो विश्वचल्षुः ४ 


स्व च्न््स्न््कसपननन न ले सनस्सन््ननसस्ननननशनधनस सन स नस िटपप5 


वैष्णवागमोका छक््य भगवान्‌ विष्णुकी पखह्मता 
दिखाना है | अतः वे सूयकों एक देवताके ख्पमें ही 
प्रदशित करते हैं।फ्रिर भी सूयको विष्णुसे सवथा 
प्थक्‌ नहीं दिखाया गया हैं | उनके खख्यको 
समझनेके डिये सूय-सारूप्यका सकेत हआ है । 


प्र विष्णुक्के नित्रास हैं, यह हम देख चुके हैं । 
इसीफी यों भी कहा गया है कि सूयमण्दल् क्षेत्र है 
और विष्णु क्षेत्रत् हैं | क्षेत्रक्रा अर्थ 'गीठ या भद्वीठ' 
भी है। ध्वृद्ददतम्सहिता'का कथन है कि श्रुनिने 
सगर्म जिस पुरुषका रहना कहा है, आदित्य उसका 
शरीर हैं | तालय यह कि सबिता नामके विष्णुकी 
सतिताम ख्ित होनेकी घारणा करे | अतः बुधजनोंने 
सबिताकों गायत्रीका देवता कहा है | सविता देवता 
गायत्रीसे खनन्त्र या प्रथक नहीं है; क्योंक्रि जैसा कि 
श्रुतिने कहा है---सव कुछ नागायणसे ही उत्पन्न हुआ 
है | इसलिये जो कुठ दुाश्यमान जगत है, उसके खामी 
नाश|यग है. औए 


प्रशयम हैं -- 


के ८. 
आन-कम-तय-श्रात सम नागयग- 


आदित्ये पुरुषा याउसावहम्रबति निश्चिनम। 
आदित्यस्थ शरीरत्वादमद श्रुतिरुझगों ॥ 
सवितृनामको विष्णुः सवित्स्थों बिचार्यताम । 
सबिता देवता तेन गायत््याः ख्यायते चुचेः॥ 
ने खतन्वतया देवों गायत्याः सविता मतः। 
नारायणादेव. स्मुत्पन्त॑ श्रुतिसुज्जगौ ॥* 

इस प्रकार विचारणाके प्रस्ताररूपमे कहा जाता है 
कि सूय वासुबेबकी अष्ट विभूनियोमेसे एक हैं, जो आदों 
हरक्ी मद्रवीठरूपमें ख्ित है | अनः मुमुक्षुओको इनकी 
अभरूपमे उपासना करनी चाहिये --- 


न *2।+ &॥ अलफ4>न जनम 


२. यू० व्र० स० ३ । ७]१ ०१९ 
विष्णोगठित्य: प्रतिपश्चते | ( --ब्रु० ब्र० स० ३] ७ 
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सथन्द्राग्नीन विधिखोम रुद्रं वा क्षिति जरलूम । 


चाखुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्र॥ एव ल॥ 
विभूतयों. हरेइबेंता भद्नपीठतया ख्थिताः | 
तदभेदतयोपास्या मुम॒क्लुभिरहनिशम ॥ 


किंतु यह स्मरण रखना आवश्यक है. क्लि भगवान्‌ 
० इ । ेब चर ् तिि 
बासुदेव ही सबन्न व्याप्त हैं और उनसे व्यतित्कति कुछ 
री न : छू सभी |] 
भी नही है । ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, गणेश और सु7-ये र 
वासुदेवकी शब्भ-चक्र-गढा-पद्मवारी तनुभूत विभूतियों हैं 
अनः म॒क्तिकी इच्छा रुखनेवाले हरिके भक्त क्रिसी भी 
ठेवतावी उपासना उसे विश्युका 'शरी/, पीठ", दास! 
या ओेपः (अश ) माननेके अतित्कि अन्य क्रिसी 
भावसे केसे कर सकते है ? 
ब्यापका भगवानेष व्याप्यं सन चराचरम ॥ 
न तद॒स्ति विना यत््‌ स्थाद्‌ वासुदेवेन किचन । 
ब्रह्मा शक्रश्थ रुद्रश्च गणेशों भास्करस्तथा ॥ 
विचिन्त्या बाखुदवस्थ तहुभूता विसृतयः। 
अत्॒ुजाः शहुचक्रमदाजरूजथारिणः ॥ 
नाम देव नमस्कुयात्‌ नच्छरोरतया बिना। 
पृथकत्वेनाइयन्तों वा मामकास्ते प्रकोतिताः ॥ 
हरे। पीठा हरेदोसा हरिदेपा ट्विज्ञातयः | 
+ ६ 
पृथग्मूताः कर्थंभूता उपास्या सुक्तिमिच्छता ॥ 
सूथ और चन्द्रमा विराट पुरुषके नेत्र है। नारढ- 
पश्चरात्रान्तगंत गिष्णुसहस्लनामम विष्णुफका नाम सूच- 
सोमेक्षण' है ओर अन्यत्र उन्हे 'रविलों बना कहा गया 
है। भहेस्लस-तन्त्रतका कथन है कि स॒य॑ भगवानके 
नेत्रगत हैं [| 
वैध्णवागममे सूयकी उपासना देखरूपमे ही प्रशस्त 
है | नवमग्रह-प्रजा, सर्थाध्य, सूयप्रजा, पद्चदेवोपासना 
जे नम हर ः 5 की 
ओर पश्चायतन-प्रजाम सूयक्री घारणा एक ठेब-विशेषतती 





(के) बृ० ब्र०- स० ३ | ७। १९६ | (ख ) इति पीठतया 
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है । भगवान्‌ विष्णु इनके अन्तवरत्ती परम प्रभु है, परात्पर 
है | वे रवि है, रवितनु हैं, रविरूप हैं और रविके 
अंश है | नारायणगायत्रीके अनुसार वे हंस ही नहीं--- 
महाहंस है. । 'नारदपद्चरात्र'में परमात्मा श्रीकृष्णके 
एक सौ आठ नामोमे एक नाम 'सबग्रहरूपी” भी है । 
सरबंग्रहरूप होना प्रत्येक प्रहसे परम-श्रेष्ठ होना है। अतः 
आगमका वचन है कि एक श्रीकृष्णमन्त्रके जपसे सभी 
ग्रहोका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है. | 


सयदेव हेमवणके है | भगवान्‌ सूथ अपने एक 
चक्र ( सबत्सर ) वाले बहुयोजन-विस्तृत रथमे आसीन 
होकर अपने तिग्म अंशुओसे जगतको प्रकाशित करते 
हैं | उस महान्‌ रथके वाहक सात अश्व है, जिनका 
परिचालक सारथि अरुण खय॑ है- 
रथमास्थाय. भगवान्‌ वहुयोजनविस्तृतम्‌ । 
चामपारर्व स्थित त्वेकचक्क दिव्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
चहन्ति सप्तयः सप्तच्छदांलि स्यन्दर्न सहत्‌। 
सारथिश्यारुणः सर्चानश्वान, चाहयति खयम ॥* 
सूथके वारह रूप हैं | ये बारह आहठित्य बारह 
महीनोसे सम्बद्ध है । इनके नाम ह-इन्द्र, धाता, भग, 
प॒पा, मित्र, वरुण, अयमा, अश्ु, विबखानू, लष्टा, 


सबिता और गिष्ण । वेष्णवागमके अनुसार समस्त विश्व 


अल जाओ 2>2२००-०+ 4+मिलननमाओम 


१. खेरशभागी ( -नो० प० रा० ४। 











८ | ४८ ) 


श्शु८ 





९ पु हक [३ 
चतुब्यूहात्मक है | अष्ट बसु वासुदेवकी, एकादश रुंद्र 
$2 ५ 45 
संकपणकी, द्ादश आदित्य अनिरुद्धकी और दिव्य पितर 
प्रयुन्ष ( विष्णु )की विश्नतियों हैं | सभी ग्राणियोमे 


' जिण्णुका अन्‍्तर्यामित्व है । 


सूयक्री द्वादश कछाएँ है। इनके नाम हैं--- 
तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुधूम्रा, 
भोगदा, विश्वा, वोधिवी, धारिणी और क्षमा" | ( कहीं- 
कही सुधूम्राके स्थानपर सुषुम्णा नाम मिलता है |) 


६ 5) 


सूर्योगासनाके प्रमुख रूप है--गायत्री-उपासना, संध्या, 
सूयमन्त्र, जप, सूथपूजा ओर पश्चदेव-प्रजा | किसी भी 
प्रकारकी प॒जारो पव इश्देवका आवाहन किया जाता है 
और अध्य दिया जाता है । पोड्शोपचार हो तो उत्तम 
है । जपसे प्र॒व॑ मालाका संस्कार किया जाता है | अब 
इनपर संक्षेपमे विचार किया जायगा । 


पजासे पहले ठेवताका आवाहन किया जाता है । 
सूयका आवाहन इनके ध्यानके साथ किया जाता है; 
क्योंकिवे आकाशके मणि, ग्रहोंके खामी, सप्ताश्व, दिभुज, 
दिनेश और सिन्दूखर्गी हैं तथा उनके भजनसे कुछकी 


स्‍3०- ७००००-५०५७+००-० न+नल्‍ललजा भट, 
श 


२. ( के ) हसो हसी हसवपुहंसरूपी क्पामयः | ( --ना० पं० रा० ४ | ८ । ८८ ) 
( ख) नाशायणाय पुरुपोत्तमाय च महात्मने | विश्वुद्धसझधिष्ठाय मद्महसाय घीमहि ॥| 


३. सबग्रहरूपी परात्यरः (ना» प० रा० ४। 


१३६ ) 
बे ए्‌ः (०७ न 
७. इम मन्त्र महादेवि जपन्तेव दिवानिशम्‌। सबग्रहानुग्हभाक्‌ सर्वग्रियतमों 


(ना० पं०श० ४] ३।७ ) 


भवेत्‌ ॥ 
( ना० प०रु० ४ | १ | ४४ ) 


७. ( तन्त्रसार; पए० स० ६२ ) । ६» ( बृ० ब्र० ्स० २। ७ | ९३-९४ ) 


७. इन्द्रों थाता भगः 


८. बृ० ब्र० स० ३ | १०] २३ | 


पूपा मिन्रोंडथ वरुणोंड्यमा । अंग॒ुर्विवस्थास्त्वण 


सच सविता बविष्णुरेच च ॥ 
(बृ० ब्र०्स० ३ | १० ] २२ ) 


९. बृ० न्र० स० ३। १० | ४८ | १०. महानिर्वाणतन्त्र---६ | २९ 
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बृद्धि होती है । “४ घूणिः सूर्य आदित्योमः इस 
मन्त्रसे सूयको अब्य दिया जाता है | 'सम्मोहन-तन्त्रममे 
'हीं इंसः मन्त्रसे अध्य देनेका निर्देश है | इस प्रकार 
तन्त्रोमे सुगका आवाहन-मन्त्र यह हो जाता है--- 
“ही हंस ४० घुणिः खू्य आदित्य» | इसके पश्चात्‌ 
दृष्ट देवताकी समयानुसार गायत्रीसे अथवा “डे खूथ- 
मण्डरूस्थायें नित्यचेतन्योदिताये अमुकदेवताये 
नमः इस मन्त्रसे तीन बार जलाझलि दी जाती है । 
अमुकके स्थानपर अपने इछदेवताका नाम जोड़ा 
जाता है | अर्थ्य ठेनेके अनन्तर गायत्रीका जप करना 
चाहिये । सुयकों अब्य देनेके पश्चात्‌ ही हर, हरि या 
देवीकी प्रजा की जाती हैं. । 

किसी भी जपसे पहले मालका संस्कार किया जाता 
है। 'आगमकल्पदुम'के अचुसार माला-संस्कार-विधि 


यह हैँ कि आसन-शुद्धि और प्त-शुद्धिके पश्चात्‌ 
पत्रदेवोका आबाहन क्या जाय | पद्चदेवोमे सू्देव 


भी हैं। सावक मालाको थोड़ी ठेर पद्नगन्यमे रखकर 
फिर खणगात्रमे रखे हुए पत्चामृतमे स्थापित करे | फिर 
शीतल जल्से धोकर धूप दे और चन्दन, कस्तरी, 
कुकुम आदिका लेप करे | फिर १०८ बार <“का जप 
करे और नवग्रह, दिकयार तथा गुरुकी प्रजा करे | 
ततश्चात्‌ मालाको ग्रहण करें | 


कर 
सके द्वाइशनाम, अशेत्तरातनाम, सहस्तननाम 
तथा मन्त्रोका जप होता है | इनके बहुत अच्छे फछ 





४ सर्वानन्‍द्प्रदाता हरिहरन्मितः पाठु नो विश्वचश्षुः 
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शाह्ञोमें बताये गये हैं | मयूर कविक्रत सूयशतक तथा 
अन्य अनेक स्तोत्र हैं, जिनका भक्तगण बड़ी श्रद्धास 
गान करते हैं । 


मन्त्र सोम, सूथ और अम्निरूप होते हैं. | मन्त्र- 
जिज्ञासु इनका ज्ञान 'तन्त्रसारः आदि ग्रन्थोंसे प्राप्त कर सकते 
हैं। मन्त्रका फल प्राप्त करनेंके लिये पहले मन्त्रको सिद्ध 
करना पड़ता है । सभी प्रकारके तन्त्रोमे उसकी विधियाँ 
बतायी गयी हैं। मन्त्र-सिद्ध करनेके लिये मन्त्रकों चैतन्य 
किया जाता है। इसकी एक विधि सूययमण्डलके माध्यमसे 
बतायी गयी है । वढ़ि:स्थित अथवा अन्तःस्थित द्वादश 
कलात्मक सूयमे साधक अपने सनातन गुरु शिवका 
और ब्रह्महूपणा उनकी शक्ति तथा अपने मन्त्रका ध्यान 
करके उस मन्त्रका १०८ बार जप करे। इससे 
उसका मन्त्र चेतन्‍्य हो जाता है । गायत्री-मन्त्र सूर्य- 
सम्बद् है. | “४ घृणिः सूर्य आदित्योमः यह सूर्यका 
अण्टाक्षर मन्त्र है| 


हिताके || का शो कक 

परमेश्वर-सदिताके अनुसार 'छुय! भगवानूके विमानके 

व्‌ विण जब पी पे जि 0 और 

बाह्यावरण भूतलके देवताओमेसे एक हैं | सूस ओर 

किलो ६: ही हे ० | 

चन्द्र सोदशन महामन्त्रके दाहिने और बायें गवाक्षमें 
पूज्य हैं | 

गायत्री वेद-माता है ओर इसका जप करना प्रत्येक 

५ (5 < हू हो 

द्विंजका अनिवाय कतच्य हैं। जो यह त्रयी पराशक्ति 


न 








सिन्दूरव्ण प्रतिमावभास मज्ञामि सूर्य कुछबृद्धिद्देतो: ॥ ( कल्याण साधनाडु पृष्ठ ४०८में उद्घूत ) 
5 आक्ृण्णेन रजसा वर्तमानों निवेशयन्नमृतं मत््य थे) हिरण्यंग्रेत सविता रथेना देवा याति सुबनानि पह्यन )) 


२. तम्त्रमार; प्ृ०-६५ | २. बही | ३. ज्ञानाणं॑वतन्त्र 


( यजुर्वेंद २२ | ४३ ) 


४. यावन्न ढीवते चाध्य भास्कराय महात्मने | तावन्न पूजयेद विष्णु शद्भुर वा महेशअरीम ॥ 


( नग्दिकेश्वस्सहिता ) 


ज3- आ० क्र० तन्त्रसार प्रृ० २० पर ड्द््त <. तन्त्रसार ए० ६२।७. पार० स० £५१]२०६।८-पार० स० २५ ) २७५ 


४ वेष्णवागमर्म खू्य ४ 


कक ०८ उतना कमकनर, 
हापकाल + जाओ? (लक 


आकाझमे सूरयनामसे तप रही है, वह ( ऋकयजु:- 
साममयी ) तीन प्रकारकी है | वह वेद-जननी सात्रिन्री 
है। त्रिवण प्रणण उसका आधार है | वह प्रकाशानन्द- 
विग्रह्य है, वर्णोकी परामाता है और ब्रह्मसे उदित होकर 
उस्ीमे प्रतिष्ठित होती है | वह दिव्य सुय-वपु सावित्री 
अनुलोम-बिलोमसे सौम्प और आःम्नेयीं है | गानेवालेका 
त्राण करती है, अतः वह गायत्री हैं | अपनी किरणोके 
द्वारा पृथ्वी एव सरिताओ आदिसे जीवन ( जल ) लेकर 
वह पुनः पौधोमे छोड़ देती है| उसे सूयमयी शक्ति 
कहते हैं । 

परढेब्रता महादेवी गायत्री गरुणभेदसे त्रिरूपा है। 
वह प्रातःकाल्मे व्रह्मशक्ति, मध्याहमे वेष्णवी शक्ति और 
सायकाल्मे वरा शैबी शक्ति है | “आदयाये विद्यहे 
परमेश्वय धीमहि। तन्नः काली प्रचोदयात्‌ः---- 
“” यह ताल्िक गायत्री-मन्त्र है. ॥ ब्रह्मके उपासकोको गायत्री- 
जप करते समय ब्रह्मको गायत्रीका प्रतिपाद्य समझना 
चाहिये | किंतु अन्य सब आराषक वेदिकी संध्या करते 
समय सर्येपास्थान-प्रवक सूयको अध्य दे | ब्रह्म-सात्रित्री 
( गायत्री ) वैदिक भी है ओर तान्त्रिक भी | दोनो 
प्रकारसे यह ग्रशस्त है | प्रवछ कलिकालमे गायत्रीमे 
हिजोका ही अविकार है, अन्य मन्त्रोमे नहीं। गायत्रीके 
आस्म्ममे ब्राह्मणोको (3००, क्षत्रियोको थ्री और वैश्योको 
'ऐ! मिलाना चाहिये | 

सध्यामे मुख्यतः दस क्रियाएँ होती हैं---आसन- 
शुद्धि, माजन, आचमन, प्रागायाम, अधमषण (मूतशुद्धि ), 
अध्यंदान, लूर्थोपस्थान, न्यास, ध्यान और जप । 
अर्ध्यदान और सूर्योपस्थान दोनो स॒यदेवकी उपासना हैं । 


१, लक्ष्मीतन्त्र १९ | २६--३२ | २. महानिवाणतन्त्र ५ | ५५--६५ | ३. म० नि० त० 
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गायत्रीका जय करते सम्रय सूयमण्डछमे अपने इष्टदेवका 





ध्यान करना चाहिये । स्नान-विविमे कथित नियमसे 
तपंण भी करना आवश्यक है । योगियोके लिये संध्या, तपण 


और ध्यान आम्यन्तर भी होते हैं | कुग्डल्नी शक्तिको 
जागत्ति करके उसे पटचक्र क्रमसे सहख्तारमे ले जाकर 
परमशिव ( परातर श्रीकृष्ण )के साथ एक कर देना 
आभ्यन्तर संध्या है । चन्द्र-म॒र्याप्निखरूपिणी कुण्डलिनीको 
परम बिन्दुमे समिविष्ट करके आज्ञाचक्रमें निहित चन्द्र-' 
मण्डल्मय पात्रको अमृतसारसे परिप्रण कर उससे इश्टदेवता- 
का तपण करना आम्यन्तर तपंण है| रविं-शशि-वहििकी 
ज्योतिको एकत्र केद्धित कर महागृन्‍्यमे विलीन करके 
निरालम्ब प्रणतामे स्थित हो जाना ही योगियोका ध्यान 
है । वैष्णवागममे भी ऐसा ध्यान प्रशस्त है ।* 


भगवान्‌ सथकी पृथक-उथक षोडशोफचार-विधिसे 
पजा करनेके भी विधान है | 'महानिवाण-तन्त्रम्मे यह विधान 
हैं कि क भा आदि ठ ड! “शं-बीज'द्वारा सुयंकी 
ह्वादश कछाओको प्रजकर फिर मन्त्रशोधित अध्य-पात्रमें 
सूयमण्डलाय द्वादशकछात्मने. नम! 
मन्त्रसे सूयंकी पूजा करनी चाहिये [ रामाराधक 
वेष्णवोमें सुयंका महत्त्व इसलिये भी है कि भगवान्‌ 
रामने सूयबंशमे अवतार लिया था | सूथ-पूजा वश-ब्ृद्धिवे 
लिये है| सूयशक्ति गायत्रीकी उपासना बुद्धि-ब्धन और 
सुमति-प्रात्तिके लिये है । स॒य तेजोदेव हैं और उपासकोको 
तेजखी बनाते हैं | श्रीमद्भागवतकी मान्यता है कि 
अदितिपुत्रो अर्थात्‌ आदित्यों या देबोकी उपासनाका 
फल खग-प्राति है । 


शत 
८32 








। ७७-७८ | ४3. म० 


नि० तं० ८ । ८५-८६ | ५. हृत्पद्मे पद्मनामं च परसात्मानमीश्वरम्‌ | प्रदीपकलिकाकार ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ ॥ 
(--ना०पं०रा० १ | ६ | १० )६- सूयकलाओकी पूजाके मन्त्र ये हैं---का मतपिन्यें नम. । ख॑ ब॑ तापिन्ये नमः । ग॑ फ धूम्राये 
तमः । ध॑ प मरीच्ये नमः | ड० न० ज्वालिन्ये नमः | च घ॑ रुचये नमः | छ॑ द सधूम्राये नमः | ज॑ थे भोगदाये नमः | झं ते 


विश्वायें नमः | अ ण बोधिन्ये नमः। ८ ढ धारिण्ये नमः | ठ 


क्षमाय नम; | ७9. म० नि० तं० ६। २७-३० | 


८ सूयवशध्वजों रमः ॥ (--ना० १० रा० ४ | ३।७ ) ९. (क)--खर्गकामोडदितिः सुतान्‌ || (-भाग० २। ३ | ४ ) 
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पश्नदेवोपासनाम भी सर्य-यृजा होती है । सूथ, 
गणेश, देवी, रू और विष्णु--ये पाँच देव हैं, जिनकी 
पूजा बेण्णवजन सब कार्योके आरम्ममे करते है | इनकी 
पूजा करनेवाले कमी भी संकट या कष्टोमे नहीं पड़ते | 
इन पद्चदेवोकी उपासनाक्रे लिये शोंब, गाणपत्य, शाक्त, 
सौर ओर, बष्णब-सम्म्रदाव पृथकू-बूथक्‌ भी है; किंतु 
सामान्य बेण्णब-पूजामे पद्रदेब्रोपासनाकों महत्वपूण स्थान 
दिया गया है 'कपिल्तन्त्रके अनुसार। कारण यह है कि 
पश्चदेव पद्भमूतके अविष्ठाता है । भआाकाशके विष्णु, 
बायुके सूय, अग्निकी शक्ति, जठ्के गणेश और पृथ्वीके 
शिव अमिति हैं | पत्ममूत त्रह्मके खरूप है। 
अतः पत्चदेवोयासना ब्रह्मकी ही उपासना है । पत्चदेवोंके 
ब्युत्यतिपरकत अथ भी उनकी बअह्मखपता प्रदर्शित करते 
है । जैसे विष्णुका 'स्ब्यात,! सूयका 'सबंगत', शक्तिका 
सामध्य, गणेंशका 'बिश्वके सत्र गगोंका खामीः और 
शिवका अथ 'कल्याणकारीः है | बह्म तो चिन्मय, अग्रमेय, 
निष्कल ओर अशरीरी है । उसकी कोई भी रूप-कल्पना 
केब्रल साधकोंके दितके हेतु है | ( पंग्रदेबोपासना-बरिवि 
कल्याणके साथनाडूसे जानी जा सकती है. |) 


पञ्नदेवोपासनाम प्रॉच ठेव पूज्य हैं | अपने इएदेव- 
को मध्यम स्थापित करके साधक इनकी प्रजा करते 





(ब्र ) महाभारतम भी सूमंकों संतानदाता तथा खर्गद्वार और खगरूप कहा गया है | 
१. आदित्य च गणेश तर देती रद्र च केशबम | पत्चरबतमिल्युक्त 
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हैं | अन्य चार देव आर दिश्यार्भर्म स्थापित क्रिय 
जाते हैं | इसे पत्मायतनत्रिवि कदते मैं. । तम्आसारम 
धामठतन्त्र!का उद्ररण देकर हमको स्यष्ट करे हुए कहां 
गया है कि यदि देवोंकों अपने स्खानपर ने एसकर अन्यत्र 
सायित कर हिया जाता है, तो वह सावकक दू।च 
शोक और मयका कोरण बन जाता है। गशेशव्रिम्िगी, 
रामाचन-चब्दिका, गोतमीयनन्त्र आदिम मी पंदायतन- 
विवि नि्िष्टठ की गयी है | यदि सुत्रकों टशदेवक रे 
मध्यम सात किया जाय, तो ईशान दिश्वार्म अटूर, 
अग्नि कोणमे गणञ, नेक्त्यमे कंशव और वाय्य शिक्षा 
अखिकाकी खापना होनी चादियों | अन्य इखबोकों 
मध्यमें ागित करनेरर सर्य आह़ि देब्रोकी ल्िति इस 
प्रकार रहेगी | जब भव्रानी मध्यम हों तो ईश्ञानमें 
अच्युत, आम्नेगमे शिव, नैक्र्यम गणेश और वायब्यर्म 
सूत्र रहेंगे | जब मध्यमे विष्णु हों तो ईशानमें शिव, आग्नेयमे 
गणेश, नेक्रत्यमे सूब और वाक्यमें शक्तिकी स्थापना 
होगी | जब मध्यमें शट्टूर हों तो ईश्वान्मे अच्युन, 
आम्लेयमे सूत्र, नेक्रत्यमें कोश और आायत्यम परावेतीका 
स्थान होगा | जब मध्यमें गंगजकी स्थावना होगी तो 
ईशानमे केशव, आग्नेयां शित्र, नेझत्यम सूये तथा 
वायश्यमे पावतीकी प्रजा होगी । 

है।. (-३६३।२६) 


सर्वक्रमंप्र.. पूजयेत्‌ ॥ 


एवं यों भजते किशु रुद्र दुगों गणाधिपम्‌ | भास्कर च विया नित्य स कदाचिन्न सीदति ॥| 


( -डपा० तत्व ० परिव्छेद ३ ) 


२« शैवानि गाणपत्यानि झाक्तानि वैश्णबानिच | साथनानि च सौराणि चान्यानि यानि काति ले ॥ (-तन्त्रसार ) 
स्मेश्नैव ० शः ८ है 

रे आकागस्थादिषो विष्णुगरनेश्चेव महेश्वरी | वायोः सूर्य: श्षितेरीमों जीवनस्थ गणाधिप: || ( -फविलतन्त्र ) 

५६ द्रध्व्य-साधवाड़ू पृ० ४०४म पन्वदेवोपासमाः लेख | 


७, चिन्मयस्थाप्रभेयस्य 


निः्कल्स्थाशरीरिंण: । साथकाना द्ितार्थाय ब्रह्मणों रूपकत्पना || ( --तन्तरसार ) 
&. साथनाइ ० ४५४-४६२: ७. खल्लानवर्जिता देवा दुःखशोकभयरप्रदाः ॥ 
<. आदित्य त्र यदा मन्ये ऐशान्यां बद्भर यजेत ॥ 


( >तन्त्रसार पृ ५८ ) 


आखेय्यां गगनाथ च नेऋत्या केशव यजेत्‌ | वायव्यामम्बिका देवी स्वतसाथनभूमिकाम्‌ ॥ ( -तन्वसार वृ० ५७ ) 


70 ०, तन्त्रसार ३० ५७-५८ | 


लत 


2 5 (६ 
+ वेष्णवागमर्मे खूय # 
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नवप्रह-प्जनमे स॒थ-प्रजा भी सम्मिलित है । झ॒य 
नवग्रहके अविपति हैं | नवग्रहोमे शनि सूयके पुत्र है । 
' बृहढ्रह्मसंहिता'मे नवग्रहकी स्ितिका विस्तृत वर्णन है. । 
पारमेश्वरसंडिता!मे नवग्रह भगवानके मन्दिरके तिमान- 
देवताओमे हैं | स्ग्रह पीड़ा-शान्तिके छिये नवग्रह- 
प्रजन किया जाता है | हिंदुओमे प्रायः सभी कार्येमि 
और यागादिकके आरम्भमें नवग्रहप्रजन भी होता है । 
इनके अगने-अपने मन्त्र और दान हैं। ग्रहपीड़ा-निवारणके 
लिये रत्न-घारण करनेका विधान है | 
श्रुति, गीता, इतिहास, पुराण और आगममे सूये 
और चन्द्रको खग-पथ कहा गया है । 'बृहदूत्रह्मसहितामे 
कहा है कि सूय-प्थ योगियोका परम पथ है, जो 
पश्चनक्लेशोका शमन करता है, ओर मोश्न चाहनेवाले 
| उस पथपर चलकर विष्णुके परमपदको प्राप्त करते है । 
ससनत्कुमारसडिताः कहती हे कि जीव रुद्र, सृय, 
अग्नि आदिमे भ्रमण करते है | तादय यह कि कम- 
रत जीव, जो रुद्रादिक देव-भावनामे ही सीमित रह 
जाते है, वे वारम्बार जन्म-मरणके चक्रमें पडते है. । मुक्त 
होनेके लिये तो ज्योतिःखरूप पस्नह्म श्रीकृषष्णकी ही 
शरण लेनी चाहिये | उसके छिये मय एक माग हैं। 
'तत्वत्रेय'मे कहा है कि सूयमेसे होकर जानेवाले जीव 
अपने सुक्ष्मशरीरसे मुक्त हो जाते है | ऐसे मुक्त जीव 


चिन्मय और अणुमात्र हो जाते है | अणुमात्र होनेका 
अथ है---कार्ज शरीरसे मुक्ति | 'सारदयश्ञरात्र'मे 
जीवका छ्ूयमे छीन होना वताया गया हैं. । “लक््मीतन्त्र 
का कथन है कि श्री? श्रीहरिकी प्रकाशानन्दरूपा 
प्रणहिन्ता है | वह मन्त्रमाता है। सारे मन्त्र उसीसे 
उदित होते है और उसीमे अस्त होते है। स॒थ इस 
मन्त्रमय मार्गका जाग्रत्‌ू पढ है, अग्नि खप्नपद है 


कि 


के 5 ड्ष्ड 
ओर उसीमे अस्त होते हैं | सोम सुषुत्ति पद हैं । 





श्रीसक्तमे 'सूयसोमाग्निखण्डोत्थनादबत्‌ः---मन्त्र-तीज है| 
उनमे जो छक्ष्मीनारायण-सम्बन्धी परमवीज है, वह 
सवंकामफल्यद है. | वह पुत्रद, राज्यद, भूतिद 
और मोक्षद है । वह शत्रु-विध्चसक है. और वाज्छित- 
की आकपक “चिन्तामणि? है | वीजोसे जो मन्त्र बनते 
है, वे सब श्रीकी शक्तिसे अधिष्ठित होते है और वे 
श्रीव्वकों प्राप्त होकर शीत्र फलदायी होते है । यही 
मन्त्र-माग है | इसका जाग्रत्‌ पद सूय है--.इसका 
आशय यह है कि सय मेन्त्रोकी फल्वत्ताके प्रमुख आधार 
है और मन्त्रका चरम फल है---श्री ( शक्ति ) की और 
इस प्रकार नारायण-( शक्तिमान्‌- ) की प्राप्ति | इस 
इष्टिसे भी सय खगद्दार है। 

आगमग्राधान्यब्राले सम्प्रदायोमे सौर-सम्प्रदाय भी 
है” । आनन्दगिरिने 'शझ्लरविजयः नामक काव्यके तेरहवे 





१, बृ०बत्र०सं०२।७] १०६२. बृ० ब्र० सं० २।७। 


१०२ से ११५। 


३. योगिना परमः पन्थाः स्मृतः क्लेशपर्क्षियें | मोध्यमाणाः पथा येन यान्ति बिष्णोः परं पदम्‌॥ 


मिलाइये--थसवगद्ारं प्रजाद्यार मोक्षद्वारं 


त्रिविष्पटम! ( - महाभाग्त ३। हे 


(--३० ब्र० स० २।७। ९६ ) 
| २६ सूर्यके नामोसे |) 


४. केचिद्‌ रुद्रे रवौ वह रौद्रें शक्तों तथापरे | अन्ये कर्मरता जीवा भ्रमन्ति च मुहुर्महुः ॥ 


७, तत््वत्रय। प्रष्ठ १२ । ६. स्वरूपगुणमार्ते 


( >उस० सं० ३१ | ७८ ) 


स्थाज्जञानानन्देकलक्षणम्‌ ॥ ( --विष्वक्सेनसहिता ) 


असरेणुप्रमाणास्ते रह्मि कोटिविभूषिताः || ( --अहिं० स० ६ ।॥ २७ ) 
७. पुनः ग्रीयते सूअ्ं गतेपु चर घटेपु च ॥ (नना०्प०य०२॥।१ | ३३ )। ८. छूण० तें० ] ५२ | १२ 


९. वथमीतन्त्र ५२॥। २०-२३ 


२०. ब्राह्म शैत्र वेष्णम च सौर ज्ञावत तथाईतम्‌ ॥ ( --पुराणसंहिता १। १६ ) 


घ 


१२० 


२>..०००००म कलाम उपर 2 4 करन पके फाफपल * पक काटी रह फएग पट करी 27% 
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प्रकरणमे बताया है क्लि सूर्योपासनाके उस समय छ 
सम्रदाय प्रचलित थे । 'पुराणसंहिता'में बताया गया 
है कि सौदशन चौबीस तच्लोकों मान्यता देता है । 
ये चौबीस तत्त हैं-पत्नभूत, पम्नतन्मात्रा, दस इच्त्ियों, 
मन, चुद्ठि, ज्ञान और प्रकृति | सौर-सम्प्रदायका वर्णन 
इस लेखसे बाह्य विषय है. । यहाँ हम इतना ही कहेगे फ्रि 
सोर-मत एक बेदिक उद्भब है।भारतसे इसका प्रसार 
ईरान आदि विदेशों हुआ ओर कालन्तरमे वहाँ विकसित 


८४7७४ ७४«-८६४०००-----+- 


% सर्वीनन्दप्रदाता हरिहरसमितः पातु नो विश्वच्चल्लुः #: 
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हुई प्रजा-विधियो ओर मृततिनिर्मितियोका प्रमात्र 
कुछ समयके ठिये भारतस्थ सोरमतपर भी पड़ा | अबतेन 
सौरमत प्रणंतया भारतीय है। उसमें विदेशी तत्त तनिक 
भी नहीं है । हमारी इस विचारणादी पुष्टि श्रीरामक्रष्ण- 
गोवाछ भण्डास्करके कथनसे भी होती है, भिन्हंनि 
कहा है कि मन्दिरोम प्राप्त अभिलेवेमि मिस दंगसे 
सबके प्रति भक्ति प्रदर्शित की गयी है, उत्तम लेशमात्र 
भी पिदेशीपन नहीं है. । 





पन्ड ग्रपव: गे दः ७५७% ९ 
च्छोपकदरशनोम सय 
[ ताचिक चर्चा ] 
( लिखक--विद्यावाचस्पति प० श्रीकण्ठजी शर्मा, चक्रपाणि, बयम्दी ) 


खूब आत्मा जगतस्तस्थुपथ्ध ॥ (-यज्ञु ० ७ | ४२५ 
ऋण १।८।७]१*) 
जिस साधनसे कुछ भी देखा जा सके, वह दशन 
है | विधि या निपेधके रूपमे शासन अथवा बस्तु-तत्तको 
बोधन करनेकी शक्तिवाढा साधन दशनशाल कहालता 
है एवं जिसके द्वारा इस दृश्य जगत्‌का सत्यखरूप तथा 
जीवनकी सत्यसुख्मयता विधि-निंप्ध. बोबक-रूपसे 
अवगत हो, वह दशनझास्र है | उक्त सभी प्रमेय 
ज्ञेय किसी देश ओर कालके अन्तगंत ही ज्ञान-विपयीमूत 
हो सकते है | देश और कालकी व्यवस्था एकमात्र 
अगवान्‌ भास्कर सूयदेवके ही अधीन है | वेद कहता 
है---खूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्व' | वे दृश्यमान स्थान 
जड्जममात्रमे अपनी सहस्न रक्मियोद्दारा पत्यिकरूपमे 
अमृत भर देते हैं | इसी परतत्तको वैेदिककोप आहदि- 
कारण ईंबरके अनेक रूपोमें परिगणित करता है--- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहरथों द्व्यः स खुपर्णों 
गरुत्मान, | एके सद्धिप्रा चहुघा चदन्ति।( ऋ० 
१। १६४ | ४६ ) वैदिक रहस्पोका स्पष्टीकरण उपनिषद्‌- 
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भाग करता है. तथा उनके तत्ल-प्रिविचनकी का दहोन- 
शाखमे झल्वाती है | छहों दशन एक ही उस परमानन्द 
तत्ततके विवेचनके छिये विश्लेपणात्मक माग अपनाते हैं | 
एक ही तत्तको लक्ष्य रनेसे उनका संस्लेगणात्मक खरूप 
है। पडढशनोमे पूर्वोत्तर इश्टिद्वारा सांख्ययोगदशनमे न्याय- 
वेभेपिकके विवेचनात्मक सिद्धान्तोका संकेत मिलनेके 
आधारपर न्यायवैशेषिक, सांख्ययोग, प्रवमीमासा, उत्तर- 
मीमांसाकी व्यव्थाका क्रम आता है | तबनुसार प्रस्तुत 
लेखमें सूथका जीवनतत्से ऐडिक एम आमुष्मिक 
सम्बन्ध है---उसके निर्देशका प्रयन्‍न क्रिया जाता है । 
पारमार्थिक सत्ताकी सत्य सत्ताके समान ही व्यवहार- 
दशामे व्यावह्स्कि सत्ताकों मिश्या होते हुए भी सत्य 
मानना ही पड़ता हैं। ज्ञानेश्द्रियनिधान देहमे आकर 
देहीको किसी भी भौतिक प्रतयक्षके लिये इम्द्रिय और 


' विषयका सबिकप सापेक्ष है । अन्बकारमे निर्दोपचक्षु भी 


मोतिक पदार्थकों तबतक प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, 
जबतक वाह्य प्रकार सहायक न हो, (न्‍्यार द्‌० सू० 


३।१।४१ ) “वाह्मप्रकाशालुअहाद विपयोपलरब्धे- 


२. पुराणसहिता १० | ६०; पाद-टिप्पणी भी । २. ध्वेष्णव, जैव और अन्य धार्मिक सतपर पृष्ठ १७८ । 


% उच्छीषक-दशनमि रु * 








रनभिव्यक्तितो5उुपरूब्धिः” उक्त सूत्रमे बाह्य प्रकाशकी 
व्याल्या आदित्य-लामसे की गयी है तथा मूलसूत्रमें 
तो और भी त्यष्ट है कि “आदित्यरश्मेः स्फटिकास्त- 
र्तिषपि दाह्मेएविघातात” (न्या० सू०३।१ | ४७ )। 
वही प्रधान तत्त भध्यात्म है, चल्लुः आदि करणा- 
सिमानी जीवरूपसे अधिदेव भी है तथा रक््मिके 
आश्रय नेन्नगोलकरूपेण एवं बाह्य प्रकाश सहयोगमे 
र्सिसंयोगाजुगृह्वीत विषयके रूपमें अधिभूत भी वही दै--- 
योड्ध्यात्मिकोडयं पुरुषः सो5सावेबाधिदेविकः । 
यस्तन्नोभयविच्छेदः. पुरुषों ह्याथिभौतिकः ॥ 
( श्रीमद्धा० २। १० | ८) 
इसी प्रकार-- 
“हप्मपमाकय पुरघ रन्छे पररुपर सिध्यति यः 
स्वतः खरे” कहा है--- 
इसी आदित्य-तत्वका पुरुष नामसे ब्राह्मणमाग 
छ्तवन करता है-- ह 
“यद्तन्मण्ड्॑ तपति'*पष॒ एतस्सिन्मण्डले 
पुरुष“ यदेतद््चिदीप्यते' ५" **“घुरुपी*प्यइलैद 
हिरण्प्रयः''? उक्त ब्राह्मण-भागमें स्पष्टतया अध्यात्म, 
अधिदेव एवं अधिभूत ( अधियज्ञ ) खरूपसे भगवान्‌ 
सूर्यका निर्देश प्राप्त होता है । 
इसके अनमन्तर वैशेषिकदशनका स्थान है | इसमे 
उक्त सय-बिश्नतिका महत्त्व तिजोरूपस्पशचत' 
( बै० द० २। १। ३ )से जीवात्माकी स्थितिको तेजके 
चतुर्विध रूपका विभाग दिखाकर समानधर्मितया 
प्रस्तुत किया गया हे । रूप और स्पशमें उद्धूत और 
अनुद्भृतकी विशिष्टतासे जीवात्माका देखा जाना और 
न देखा जा सकना झलका दिया है | शाइर उपस्कारमे 
इन शब्दोको सरल किया है---“उद्भृतरूपस्पर्श यथा 
सौरादि' ( २ | १ | ३) | गीतामें स्पष्ट कहा है--- 
उत्कामन्तं स्थित चापि शुझान वा गुणान्वितम्‌ | 
विमूढा. नाहुपश्यन्ति पश्यन्ति ला 
१५ | १० 
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जिस प्रकार जीबात्मा नहीं दीखता, परंतु ठेहके जड़ 
होनेसे किसी भी क्रियाकी सम्भवता चैतन्यके सम्पर्क बिना 
समाधेय नहीं है तो 'इह्रशेष्झुन तिछ्ठति! (गीता १८। 
६१ ) के अनुसार हृदय-बहरमें स्थित उस चतन्यकी झक्ति 
ही जड देहको क्रियाश्रय बनाकर उसकी सत्ताकी पिद्ध 
कर देती है, उसी प्रकार सूयंका तेज कहीं रूपके 
छारा और कहीं स्पशब्वारा उद्धृद ( प्रत्यक्ष ) एवं अनुद्भृत 
( धरप्रत्यक्ष ) रूपमें जीवात्मवाठका चित्रपट प्रस्तुत 
करता है | 

इससे आगे चलकर दंशनने जीवकी आयुके अविक्र 
एवं न्यूनके लिये सयके द्वारा बननेबाले वष, मास, दिन 
होरात्मक, काल्के आश्रयसे तथा प्रवे, पश्चिम, दक्षिण, 
उत्तर, ऊष्य आदि अनेक प्रकारके व्यवह्यारकी पिद्?ि-देतु 
सूयके द्वारा भनुप्राणित दिशारूपी द्रब्यके व्याजसे दिखाकर 
इस जगत॒की वस्तुस्थितिको सुन्द्ररूपमें चित्रित किया है । 

(त इद्मिति यतस्तद्धिश्य॑ लिछुस! (वे० 
सू० २। २।१० ) “उपस्कारकालात्‌ संयोगाप“ 
सायिका' दिकू सब्निधानन्तु खूयसंझुक्ते संयोगा- 
स्पीयरत्व॑ ते च सूर्यलंयोगा अल्पीयांसो 
भूयांसो वा ।! 

वैशेष्रिक सिद्धान्तवादी प्रशस्तवाद उक्त जगदू- 
व्यवहारकी साधनामे सूयको ही भगवान्‌के रूपमे आधार 
मानते हैं । दिकूप्रकरणमे---/लेकसंब्यवहारार्थ मेरूं 
प्रदक्षिणमावर्तमानस्थ भ्रगवत्तः सवितुर्य खंयोग- 
विशेषाः लोकपालपरिश्दीतद्किभदेशानामन्चर्थाः 
प्राच्यादिभेदेन दशविधाः खंशाः कृताः ।? 

इसके अनन्तर सांख्ययोगकी कोटि है । महर्षि कपिल- 
ने अपने सिद्धान्त सांख्यदशनमे बडे ही रहस्यमय रूपसे 
दृष्ट एव श्रुत जगतमें सूयकी अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिमभृत- 
रूपताका एकांश उद्धरण किया है, “नाम्राप्तप्रकाशकत्व- 
मिन्द्रियाणामप्राप्तेः स्वेप्राप्तेयों” (५।१०४ )। 
विज्ञानभिक्षुने विवरण करते हुए सूयसत्ताको स्पष्ट 
खीकार किया है--““अतो दृरस्थसूयोद्सिम्पन्धाथ: 
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( सूत्र १०५ )न तेजोडपसपणासैजल चल्षुत्नंतित- 
स्तत्सिल्ठे!” ( वि० मि० भा० ) झटित्येव दूरस्थ 
खूर्यादिक॑ प्रत्यपसरेदिति । 

तढनन्तर उक्त दशनह्यीका पफ्पिरक योगदशन तो 
सयकी सत्ताको पिण्ड और ब्रह्माण्डमे व्यापक विमृवतिके 
रूपमे प्रस्तुत करता है--- 
श्रुवनशान सूर्य संयमात! ( यो० ३। २६ ) 
भू: भुवः स्व आदि सात छोक ऊपरके तथा अतछ, 
वितल एवं छुतल आदि सात नीचेके सभी चौदह मुवनवर्ती 
पदार्थोका ज्ञान भगवान्‌ सूयदेवगे मनोदृत्तिके संयमसे 
सुखसाध्य है | इसके लिये कहीं भी जानेकी आवश्यकता 
नहीं होती । श्रीमद्भागवतकी परमसंदहितामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चोरासी छाख योनियोमें पुरुषशरीरको अपना 
तनु बताया है | यही उदाद्वरण उक्त सत्पमें पर्याप्त दवै । 
हम जीत साधारण पुरुष-नामसे प्रस्तुत किये गये भौर 
हमारे जगन्नियन्ता महापुरुष नामसे पुकारे गये | श्रीमद्धा ० 
७ | ८ | ५३ ) मेंकहा है---बर्य किम्पुरुषास्त्व॑ तु 
महापुरुप ईश्वर । इसी तथ्यकों महर्षि पतल्नलि योग- 
दशनगें विजलेपण करते हुए कहते हैं--'क्लेशकर्मविपा- 
काइयेरपरास्४१ पुरुषचिशेष ईःश्वरः | आदि महापुरुपके 
शरीर अड्डविभागके आधारपर “नाभ्या आसीद्न्‍्तरिक्ष* 
शीर्ष्णो द्योः (यजुर्बेद ३१। १३)को कृष्णहैपायन व्यातजी 
श्रीमद्धा० २।५।३१६ से 9२तक्र्मे विशरतासे और 
भी सरल कर देते हैं---.'कब्यादिभिरधः सप्त सप्तोद्ध्चे 
जघनादिभि/---इसी सामान्यतासे अखिल ब्रह्माण्डकी 
स्थिति व्यक्तिरूमसे हमारे शरीरमें मी वेंसे ही कल्पित 
है | अतः यद्‌ न्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डेः यह जनोक्ति है | 

साधना-मागमें मलाधारसे कुण्डल्नीका उत्थान साथित 
कर इडा, पिड्डछा एवं सुषुम्णा-( गंगा, यछुना, सरखती- ) 
द्वारा प्राणायामके सहयोगसे पट चक्रमेदन करके सह्तारमें 
इध्वन्दना या परानन्दा थादि उत्कृष्ट सम्पत्ति दशनीय 


है । इृदयान्तवर्ती-भष्टदूड कमढ्से होकर आती हुई सुषृम्णा 
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दी अनिबंचनीय शोकादिरदित प्रकाशकी भूमि दै। 
प्रकाश या सत्त प्रसादभूमि है । अन्यकार या तम 
शोकस्थान हैं। सुध्रम्णाकों ज्योतिष्मान्‌ सूर्यका स्थान कह्दा 
है | अतः इसकी साधना सयकी उपासना है । यह योगीकी 
अन्तःवरणस्वितिको निस्तरज महोदत्िकि समान खिति- 
निवन्धन बना देती है। (यो० द० १॥३६ )। 'विशोका 
वा ज्योतिषाती? ही ज्योतिष्मान सब-स्थिति है | भव; हत्पुण्ड 
दीकमें भी विशोका और ज्योतिष्मतीकी स्थिति खाभाविक 
है | यजु० ३३। ३६ मैत्रमृक्तके--“तरणिर्िंइबदर्शतो 
ज्योतिष्कृरलि सूथ । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ।” आदि- 
को योगदरशनग्रदीपिकाकी टिपणीगें और भी सष्ट 
विदा गया है--'तया खत याह्यान्यपि सूर्यादीनि 
मण्डलानि प्रोतानि सा द्वि चित्तस्थानम! | ब्रह्माण्ड 
और पिण्ड--ये दोनों समान जातिके हैं | जो 
ब्रह्माण्डमें देखा जाता, वह सभी विण्डर्मे भी पाया जाता 
है । ससकी भावामिव्यक्ति इस इलोकसे परिपुष्ट दै-- 

एवं हृदयपर््ष तलम्बते छद्यस्थके। 

सोमाग्निरिव नक्षत्र विद्युत्तेजलो युतम्‌ ॥ 

सतरखतीखरूप सुपुम्णा नाडी हृदयपुण्डरीकसे 
होकर जाती है | उसमें उक्त इल्ेक-निर्टिष्ट सभी 
सूर्यादिज्योति पत्विद्ध हैं | जहाँ बाह्य मण्डल्मे सूर्य- 
आमा है, कगों भीतर भी सूयमण्डलका अस़तित्र दै | इस 
प्रकार दाशनिक इृशिमिं सूय व्यापक सत्ताका साक्षी दै--- 
( प्रव॑ कथित है--.) 'श्ुवनज्ञान खूथ संयमात! 


इसके अनन्तर प्र० मी० ( कमकाण्ड ), 3० मी० 
( ज्ञानकाण्ड ) दशनद्वयी चरम विश्रामभूमि हैं। उत्तर- 
मीमांसा अह्सूत्र नामसे सबंत्रिदित है । व्रह्मशब्द पड़न्ल 
वेदका वाचक है | वेद ईश्वरज्ञान है। प्वभाग कमकाण्डके 
द्वारा ईश्वर-अचना कहता है; किंतु कामनाओंपर आवारिति 
होनेसे शाश्रत सुखरूप नहीं है। किंतु उत्तर मीमांसा 
( ज्ञानकाण्ड ) कमफलकी अनिच्छापवक परमतत्तवमें 
समपंण कर सभी उत्तरदायित्वो ( जिम्मेदार्रियों )से छुकत 
होनेके कारण शाख़त सुखस्थान है-- 
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भयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेत्सा । 
निराशीर्निंसमो भूत्दा झुध्यल विगतज्वरः ॥ 
(गीता ३ | ३० ) 
इस ऐिद्घान्तका निष्कर्प है--.'खर्व कर्माखिर्ठ पा्थ 
काने परिसमाप्यते! (गी० 9 । ३३ )। 
इसी कारण बह्यसूत्र उत्तर मीमांसा नामसे कहा गया है । 
इसमें कम या कर्मफलका समपंण परमत्रह्ममें सिद्धान्ततया 
कहा गया है | पहले प्रवमीमांसामें दशनका क्षेत्र देखें---- 
जहाँ वेद-मन्त्रोह्ठाा सयका वैभव अध्यात्म-अधिदेव- 
अधिभूत ( बुलोक, अन्तर्क्षिकेक और भूछोक ) रूपसे 
अपरिच्छिन सत्तामे स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं, बल्कि 
साक्षात्‌ विष्णुरूपसे सूयंकी विभूति गायी गई है। 
निरुक्त देवतकाण्डमें विष्णुपदकी अन्वथता स्थावर-जह्ञममें 
सूर्यरश्मि-जालकी व्यापकताके आधारपर है; क्योंकि 
तय ही रक्मियोद्वारा सवत्र व्याप्त है। इसडिये यही विष्णु 
है---धयडिषितो भवति तह्विष्णुभवति” तथा “दूं 
विष्णुरविचक्रमे तेधा! (ऋ० वे० १।२॥७।२) गीतामें 
इसी तथ्यको और भी स्पष्ट कर दिया है---“आदित्याना- 
मं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान! ( १० | २१)। 
मीमांसाका प्रव भाग यज्ञकल्प है । इसमें तय (आदित्य ) से 
इमा मिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः खनाद्वाजभ्यों जुल्ा 
जुद्दोमि! ( यजु० ३४ । ५४ )-इस मन्त्रमें चिरजीबनकी 
कामनाएँ आभिकाड्वित हैं । इसी प्रकार कम-प्रधान शात्र 
( प्रृ० मी० ) में सूथकी रक्मियोद्धारा मौतिक वस्तुओंकी 
प्राप्िका ्लोत दिखाते हुए पाण्डुरोग ( पीलिया ) की प्रण 
चिकित्साव्यवस्था प्रवमीमांसादशनकी अपनायी सरणीमें वेद- 
मनत्रोसे ही करता है---'शुकेघु मे हरिमाणं रोपणा- 
कासु दध्मखि | अथो हारिद्ववेषु मे धरिमाणं नि 
दध्मसि! ( ऋ० १। ५०। १२ )। इस प्रकार यह पश्चम 
कोटिका प्रवमीमांसा-दशन भी ब्ह्माण्डपिण्डमें सयके ताचिक 
खरूपको दरशनपिद्वान्तकी इश्सि व्यवस्थापित करता है । 
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परिशिपमें स्थान आता है शह्मम॒त्रका (ड०्मी०द ०का) | 
इसमें ज्योतिश्चवरणामिधानात! ( अ० १, पा० १, 
मु०२४) एवं 'ज्योतिदंशनात! ( १३। ४०) इनदोनों 
सूत्नोंके द्वारा सबकी ज्योतिखरूपा सत्ताको स्पष्टतासे 
निर्देशित किया है। ४०व म्॒०के भाष्यमें मगवान्‌ शंकर 
लिखते हैं---“अथ  यत्रतदस्माचछरीरादुत्कामत्यथते- 
रेव रश्मिमिरुष्वमाक्रमंते! | छा० 3०के अनुसार यही | 
एकमात्र स॒यतेज जो मौतिक-दैविक विविसे नेत्रगोलक एवं 
तेजोदत्तिरूपसे पिण्डमें विद्यमान है, युलोकमें प्रकाश- 
मान ब्ह्माण्डव्यापी भाखरतेज ब्रह्मछूपसे उपासित मुक्तिका 
आश्रय है। भाष्यकार और भी स्पष्ट कर देते हैं-- 
'प॒व॑ प्राप्ते मूमः परमेव ब्रह्मज्योतिः शाब्दम! “ब्रह्म- 
शामाद्धि अम्ततत्त्वप्राप्तिः+ (-यजु ० नारायणसूक्त)। इस 
तथ्यको स्पष्ट करता द्ै---'तमेब विदित्वातिम्त्युमेति 
नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेब्यनाय ।” योगदशनने इसीके बरूपर 
कहा है---'विशोका वा ज्योतिष्मती” (सू० १। ३६) 
उपनिपद्भाग इस दाशनिक इश्टिको प्रकाश देता द्ै-- 
वतन को मोहः के शोक एकत्वमलुपद्यतः 
(६० 3उ०'७)। 

ब्रह्मसूत्र ( १।३। ३१ )में 'मध्वादिष्वसस्भघादन- 
धिकार जेमिनिः पर भाष्यकार छां० 3० का उद्धरण 
देकर सूयको मघु ( अम्नृत ) रूप खीकार करते हैं--- 
असौ वा आदित्यो मछुः । वेदा० द० १।२।२६ 
सूत्रके भाष्यमें ऋगेदका उद्धरण भाष्यकारने यह दिया दै--- 
थ्यो भाजलुना प्रथिर्वी द्याम्ुतेसामाततान रोदसी 
अन्तरिक्षम!---जो एक परमतत्त्व सुयकी अ्ह्माण्ड-पिण्ड 
मध्यवर्ती सत्ताका विशुद्ध उदाहरण है । 

इस प्रकार उक्त विचार परम्परासे भगवान्‌ सयका 
दाशनिक अस्तित्व या सुय॑तत्तकी विवेचनात्मक-सत्यता 
निश्चित रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि यही विशुद्धतत्त्व 
छहों दशनोंद्रारा विभिन्न विचारधाराओंमें ग्रतिपादित 
स्थावर-जड्भमात्मक इछ-श्रुत विख्में अनुस्यूत विभूति है। 


--*><शुँ:7०- 
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श्रीवेखानस भगवच्छास्र तथा आदित्य ९ सर्य ) 


४ सवोनन्दप्रदाता हरिह्दरनमितः पात नो विश्वचक्ष॒) # 


लििव्ल के अकनमन्‍क 


#> नी जन्‍न जिजरी मा 3नन्‍ धन नजी नी. लन्कन्‍ भिजरी. िनी गाफिली *+ उ फेज किजीपिकटीिजर सी, 





( लेखक-चल्लपल्लि भास्कर श्रीरामकृष्णमाचागुद्जी एम्‌ू० ए०, बी० एड 


श्रोतस्मार्तादिक कर्म निखिल येन खूचितम्‌ । 
तस्में समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः ॥' 
थेन वचेदार्थविशेन . लोकालुग्रहकाम्यया | 
प्रणीत॑ सून्नभीखिय॑ तस्मे घिखनसे नमः ॥ 
“त्रौत तथा स्मातरूप समस्त क्रिया-कलाप जिनके 
द्वारा सूत्रित है, उन समस्त वेदार्थेके ज्ञाता विखानसजी- 
को नमस्कार है | वेदाथके ज्ञाता जिन विखना मुनिने 
लोकानुग्रहकी इच्छासे ओखेय नामक कल्पसूत्रकी रचना 
की, उन्हे नमस्कार है | 
वैखानस सम्प्रदाय विष्ण्वाराधक-सम्प्रदायेमि अत्यन्त 
प्राचेन तथा वैदिक कहलाता है । वैष्ण्याचन 
सम्प्रदायमें बेखानस, सात्वत और पाश्चरात्र नामसे 
प्रसिद्ध तीन विभाग हैं । पक्षान्तरमें पहले और दूसरे 
सम्प्रदायोंको एक ही बिभागके अन्तगंत माना जाय तो 
दो विभाग पिद्ध होते हैं| इनमें पहला वैखानस-सम्प्रदाय 
श्रीविष्णुके अबतारखरूप भगवान्‌ विखनामुनिके द्वारा 
प्रवर्तित है तथा दूसरा उनके अनेक शिष्योमि मगु, अत्रि, 
कश्यप एवं मरीचि नामक ऋषिचतुष्टयद्वारा अनुवर्तित 
है | ये बिखना मुनिवर अष्ठादश कल्पसूत्र-कर्ताओंमें 
एक हैं। इनकी विशेषता तो यह दै कि इन्होंने 
श्रौत-स्मात-घमसूत्रयुक्त वत्तीस प्रइनात्मक परिप्ण कल्प- 
मत्रोकी रचना की हैं और इनके अतिरिक्त सूत्रोमें 
मानव-कल्याणआतिके लिये भगवदाराधना करनेके 
सम्पूण.. बिवि-विधानोका. निर्देश करते हुए 
भगवदाराधना केवल खाथके हछिये ही नहीं, पराथथके 
ढिये भी करनेका विधान निरूपित किया है--- 
गृह्दे देवायतने या भकक्‍्त्या भगवन्ते नारायणमर्चयेद 
( “-वलानस-स्मातंसू प्र० ४ | १२९ १० ) 
इस सूत्रमें संक्षेपसे उक्त 'देवायतने वा” वाक्यका तया 
उन ( विखनसजी )के द्वारा उपदिष्ट साधकोटि-प्रमाण 


देविक ( कपणा या भू-संस्कारसे लेकर आख्य-निर्माणफे 
उपरान्त वेस्प्नतिष्ठापर्गन्त ) शायको उपयुक्त रुगु आदि 
शिष्षेने संक्षित करके चातुलक्ष-प्रमाण शञाक्षका निर्माण 
किया है | उक्त भगवान्‌ विंखनसजी तथा शिष्योद्रारा 
उनके प्रन्थोर्में भगवान्‌ आदित्य ( सूबे )के सम्बन्धमें 
पाये जानेबाले कुछ विशेष अंश यहाँ संक्षेप दिये 
जाते हैं | 
१-शाते-सत्र ( विखनस-रचित )-- 
इसमें भगवान्‌ मुयका आदित्य! शब्दसे दी उल्लेख 
प्रधानतया पा सकते हैं । वेदखरूप श्रीमद्रामायणके 
अन्तगत 'आदित्यहठयस्लोत्र'में भी इनको. “आदित्य, 
सविता, सूथे, भग। पूषा और गभस्तिमान? पुकारनेके 
संदरमें आदित्य शब्द प्रधानतवा योजित दे । इ्तमें 
( कल्पसूत्रम ) आदित्यकी आराधना 'ग्रहमखा अथवा 
प्रह-यज्ञ-निरूपणके समय कही गयी है। प्रहजाख करनेकी 
आवश्यकताका निरूपण करते हुए कहा है कि--- 
प्रहायत्ता छोकयात्रा ॥ 
( प्र» ब०्वा० ४] १३। २) 
तस्मादात्मविरुद्धे भाप्ते श्रहान्‌ सम्यक्‌ पूजयति। 
(४)।१३। ३ ) 
छोकिक जीवन ग्रहोंके अधीन होता है | इसलिये 
उनके विरुद्ध होनेपर ग्रहोंका सम्पक्रूपसे पूजन 
करनेका विधान हैं। भादित्यके चतुरक्ष-मण्डक्ष-रूप- 
पीठका निर्माण करके वहाँ रक्तवर्ण तथा आग्नि 
अधिदेवताकी रखकर मध्य स्थानमें उनकी आराधना 
करनी चाहिये । इनके प्रत्यधिदेवता ईश्वरका निरूपण 
व्यास्याओमें श्रेष्ठ श्रीनिवासदीक्षितक्षत तालये-चिन्तामणि 
नामक व्यास्यार्में पाया जाता है । इनकी करबीर 


# श्रीवेसानस भगवच्छाद्ध तथा आदित्य ( सूर्य ) # 








आदि रक्तवर्णवाले पुष्पोसे अचना करके शुद्भौदन 
निवेदन किया जाता है। 8 । १४ | ८-९ 
वाले मन्त्र-वाक्योसे इनको त्रिमधुयुक्त अककी समिधाओंसे 
“आख्त्येनः मन्त्र पढ़कर १०८ जाहृति या २७ आहति 
दी जाती है। इनका हचन वेदिकरीतिसे अग्नि-प्रतिष्ठापन 
करके 'सम्फा नामक अग्नि-कुण्डमें किया जाता है। 
इनके अधिदेवताके लिये “अम्निदृत्तम” मन्त्रसे आहुति 
दी जाती है । भाहति मी ग्रह-देवताओंके उक्त संख्याके 
अनुसार १०८ या २७दे। सामथ्य न हो तो 
एक ही बार करे; यथा--गृह्य-- 
प्रहदेवाधिदेवानां. होम॑. पूर्वोक्त्ंख्यया ॥ 


अदशक्तमेकवारं था होतव्य॑ ग्रहदेवकम्‌। 
( श्रीनिवास दीक्षितीय पृ० ६६६ ) 


भाद्त्यके लिये “रक्तघेलुमाद्त्यायः के अनुसार 
छाल रंगवाली गायका दान दिया जाता है | इस प्रकार 
नवग्रह-प्रजा करनेसे प्रहदोषसे उत्नन्न सभी दुःख तथा 
व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं--- 


'एंतेन नवग्रहजा डुःखत्याघयः शान्ति यान्ति ।! 
(४)।१४। ७ ) 


इसमे ध्यान देनेकी बात यह है कि अन्य सभी 


श्र५ 


सूत्रकार सूर्यका बृत्ताकार मण्डल प़िद्ध करते हैं, पर 
केवछ बिखनसजीने ही सरयका चतुरक्ष मण्डल कहा है । 
इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय---विखना 
मुनिका समय खायम्भुव मन्वन्तरमें सूर्यका चतुरक्ष 
मण्डल खरूप हो । बादमें सावर्णिके मन्बन्तरके काल्से 
लेकर सूर्यका मण्डल वृत्ताकार हुआ हो | 


अब उनके शिष्य भ्रगु आदि मुनियोद्ारा निर्मित 
भगवदाराधना-शास!में विष्ण्वाराघनाके अड्गरूप आराध्य 
श्रीआदित्य ( सूर्य ) के प्म्बन्धमें उक्त कुछ विशेष आंद 
यहाँ द्रष्टन्य हैं। ये अंश अधिकतया उपलब्ध 
पुराण-तिहासप्रसिद्ध अशोसे मेल नहीं खाते | इनके 
भतिरित्ति प्रसिद्ध भगवदवतारोके सम्बन्ध उक्त अंश भी 
नहीं मेल खाते | इसका कारण मन्वन्तर-मेद ही हो 
सकता है | अस्तु, 


१--विमानाचनकल्प ( मरीचिक्तत )में है---द्वितीया- 
वरणे धारद्वाराहत्तरे पश्चिमाभियुजो ( कृष्णइवेताभो) 
रक्तचणः शुक्लाम्वरधरों द्विप्ुजः पद्महस्तः सप्ताश्व- 
वाहनों हयध्वज़ों रेणुकासुबचछापत्तिः 'ख! कार- 
घीजोब्धिकोषएवः सहस््लकिरणो मण्डलाचुतमौलि 
श्रावण मासि हस्तज आदित्य आदित्य भास्कर 
माठंण्ड विवख्नन्तमिति !! ( 7० १०२, विश 
पढले ) 


१. तण्डुलेः केवलेः पकवे शुद्धान्नमः ' यह विमानार्चन-कल्पमरीचि-कृत त्रिचत्वारिशत्‌ पटलमें है, वाचस्पत्यमे तो 


धुडौदन खेदद्यात्‌? कहा गया है। 


२. सभ्य नामक अग्निकुण्डका स्वरूप चतुरक्ष कहा गया है |यथा--अक्षाग्नि पश्चथा खट्ठा पश्चललेकरेप्वकल्पयत्‌ । 


चतुरतखो जनोलोकः कुण्ड: सम्यस्थ ताह्शः। 


| सभ्य भय 


( --भीनिवासदीक्षित सकलित--भगु-बचन ) 
ब्रद्माजीनी अग्निका पॉच प्रकार्से खजन करके पॉच लोकोंमे स्थापना की 
कुण्ड चतुरल होता है । यही अंश अन्य भगवच्छातस्रसंहिताओमे भी कद्दा गया है । 


| जनोलोकके आकारके समान 


३. दानके बारिमें वाचस्पत्यमे 'सूर्याय कपिला घेनुमः कहा गया है | 


४. सू्यंपराणः विष्णुपुणण आदि पुराणोमे भी पहले सूमंका चतुरख खरूप कहा गया हं | बादमे नृत्त बत्तावा गया हे। 
( यह कथन उक्त श्रीनिवासदीक्षितरचित सूत्नव्याख्याके उपोद्धात याग <दशविधदहेतुनिरूषणः के ध्सर्वेषां 


सून्नाणामाडिमत्वात्‌! देतु निरूपणके अवसस्मे है । ) 


कं 


१२६ +# सर्वोनन्द्प्रदाता दरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचल्षुः * 
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( आल्यके ) द्वितीयाबरणमें प्राद्वार ( प्रसव दिशाके ३-खिलाधिकार ( रूगुप्राक्त अन्याय १७३९-४४ ) 
द्वार ) के उत्तर भागमें पश्चिमामिमुख हुए, रक्त (छाछ ). के अनुसार छक्षण देखें---'त्रिणेत्र मुकुटी तथां ! 
वर्णमाला, शुक्र ( खेत ) वल्न धारण किये, दो भुजाबाछे, . बिस्तर मार्तण्डस्थ. कुयीत्पृष्डे मण्डलसंग्रुतम्‌ ॥ 
पद्मसंहित हस्तवाले सप्ताश्रवाहन तथा हय (अश्व ) चतुष्पादं कारयेच हिपादमथवा रविम्‌। 
ध्वजवाले रेणुंका तथा सुबचंछा देवियोंके पति 'खाकार. दोमिंद्ादशभिकुक्त॑ व्याप्रचर्मारचरं_ तथा ॥ 
बीज तथा अब्थिवोष-तुल्य खबाले, सहस्न किएणोवाले, . अकीम्चरथर चापि देवे्श  रुक्‍्सलछोचनम्‌ ॥ 


जिनके छिरके स्थानमें ».... पत्नी खुबचछा नाम रेणुकेति चर याँ विद: 
प्र गएडल कक 
जिनके सिएके व ल ( 40230 ) होता ढ़, मुनि: कनकमाली स्पाद्रलिजिते चर विचक्षणः 
तथा श्रावण मासमें हस्त नक्षत्रमें जन्म लिये हुए 


हा वेंखानलो मुनिर्धीमान्‌ ख्वणंसाली प्रकीतितः ॥ 
'आदित्यका आवाहन “आदित्य, भास्कर, सूथ, मातंण्ड, . बलिजित्‌ बाललखिल्यश्व ताबुभी न सितासितो | 





बिवखन्तः नामोसे करना चाहिये । अरुण चाहनस्थाने कपिल रुफ्मकेशकम ॥ 
२-क्रियाधिकार ( भृमुप्रोक्त )-- उपयुक्त क्रियाविकार-प्न्योक्त छक्षणोक्रे अतिरिष 


मातण्डः पद्महस्तश्च॒ पृष्ठे  मण्डलसंयुतः उक्त अधिक छक्षणोका सम्रह इस प्रकार लिख सकते 
चतुष्पादी द्विपादी वा पलाशः कुसुमप्रभ'।  हैं--आदित्यकी बाहु-संख्या द्वादश हैं । व्यात्रचर्मास्नर 


श्रावणे हस्तजों देव्यों रेणुका च खुबचंछा ॥ थधारणके अनिरिक्त गो की उपस्थिति 
सप्तसप्तिसमायुक्तोी. रथो.. बाहनमुच्यते । वारणके अनिर्तिक्त इनके समीपमे दो मुनिर्योकी उप 


अनुरुसारथि/सपों ध्वजस्तुरग एवं चा॥ कही गयी हे | वे हैं खणमाली तथा बिजित्‌ | इनमें 
" (पृष्ठ ४९) खणमाली बेखानंस मुनि तथा बलिजित्‌ बालखिल्य 
इनमें उक्त अंश अधिकतया उपयुक्त विमानाचन िखते हैं| उनका शरीर क्रमशः सित ( सफेद ) जौर 
कल्पोक्त लक्षणसे ही मेल खाते हैं | अधिकांश तो ये हैं. मेंसित ( काले ) व्णसे युक्त होता है । ग्रहण सौढम्यके 
कि ढिपाद या चतुष्पाद होनेका तथा सारथि, अनूछ और छिये उपयुक्त रक्षणोंकों अग्रेलिखित कोष्टकर्में अक्लित 
घ्वजको सपे या तुरग कहा गया है । करके दिखलाते हैं । 


अनिल ल्‍ नल मनन सकल नानक नल नील लन लक कननर जीन लत न नलन-- न क नमक फ न लन-५>- पल कनन-न मनन मन तन रन कन- मनन न न नमन तन कक कक "न धलन न कपल कक >> * न्जजर न्‍न 


१. रेणुका तथा सुवर्चछाके नामोका उल्लेख “क्रियाधिकारए में -- 
सुवर्चछामुषा. चातिश्यामछां. सुप्रियामिति । अचयेदरक्षिणे देवी रेणु्का स्क्तवर्णिनीम्‌ ॥ 
प्रत्यूषां स्वेतब््नां तामिति बामे समचयेत्‌। » »८ हा 
सुबचेला, उषा, अतिश्यामला, सुप्रभा और रेणुका रक्तवर्णिनी, प्रत्यूपा, इवेतवस्त्ना नामीसे अर्चना करें | 


ये सनन्‍नन+ ह.3ियडल+.. 3अन्‍पन्‍ज तल 2० अन्‍कक सकने. रिबन हशीए. आज 


२- वैखानस---अर्थात्‌ विखनस्‌ मुनिक्रे सूत्नानुयायी अथवा वानप्रस्थाश्रमी। ३. बालखिल्य--सपत्नीक वानम्स्थका 
एक भेद है। बालखिल्यका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है --वानप्रस्था सपत्नीका अपत्ीकाइ्चेति ॥ १ ॥ 


सपक्षीकाश्रत॒र्विद्रा: औदुम्बरो बेस्थ्लो ब्राठखिल्यो फेनपश्चेति ॥ २ ॥ 


बालखिल्यो जटाघरः चीस्वल्कलवसनः: अकाम्रिः कार्तिक्या पीर्णमास्यां पुष्कर भक्तमुत्सुज्य अन्यथाशेषान्‌ 
मासानुपजीव्य तपः कुर्योत्‌ ॥ ६ ॥ ( बेखानस-स्मा्॑-सूत्र, प्रक्ष २--७ ) 

बालखिल्य जटाघारण करके चीर तथा वल्कलको वस्ल॒रूपमे धारण करते हुए सूर्यफी ही अम्निके रूपमे धारण 
करके, कार्तिक-पूर्णिमाके दिन अर्जित समस्तको भक्तोंको दान देकर बाकी महीनोंको किसी तरह ( उच्छदृत्ति 
भादि ) से जीवन चलाते दुए, तपस्या करे | 


नई 


४ खूयकी उदीच्य प्रतिमा $ १्श्छ 
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अबतक वेखानत-शास्रमें आदित्यकिे खरूपका इस लेखका उद्देश्य केवछ यही है कि बेखानस- 

निरूपण किया गया हैँ। भादित्यके प्रतिष्ठा-विधान सम्प्रदायमें ठक्त भादित्यसम्बन्धी विशेषांशोका पत्चिय 
९ ये विशेषां किसी तथ 

तथा आराधना-विधानका सविबरण वणन अयुप्रोक्त दे दिया जाय | ये विशेषांश धन्य किसी शाल्र ग 
(क्रियाधिकारः तथा “खिलाधिकार! आदि प्रन्थमे दिया घुराणोमें भी पाये जाते हैं कि नहीं, हम निर्धारण नहीं 
का ह ... ... कर सकते | कोई भी अध्ययनशील जिज्ञासु पाठक इन 
गया है । उनका परिचय स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं विशेषताओं ( भर्थात्‌ पत्नी, हस्त-संह्या, वल्त, मुनि, 
दिया जाता है । जिज्ञासु पाठक दक्त प्रन्थोमें उनका जन्म-काल आदि ) को किसी अन्य ग्रन्थोंमें भी पाये हों 


अनुशीलन करनेके डिये प्रार्थित हैं । तो कृपया इस रचयिताको सुचना दें । 
“शव 
स्यंकी उदीच्य प्रतिमा 


रथस्थं कारयेदूदेव॑ पद्महस्तं सुछोचनम्‌। सप्तारय॑ चेक च रथ तस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सुकुटेन पिखित्रेण पद्मगर्भसमप्रभस्‌ । नानाभरणभूषास्यां श्रुजाम्यां धुतपुप्करम्‌ ॥ 
स्कन्धस्थे पुप्करे ते तु लीलयब घुत्ते सदा। 

चोलकच्छस्नवपुर्प फ्वचित्ित्रेपु द्शयत्‌। चस््रयुग्मसमोपेत॑ चरणी तेजसा जूतों ॥ 

उन सूयदेबको सुन्दर नेत्रेसि सुशोमित, हाथमे कमछ धारण किये हुए. स्थपर विराजमान बनाना चाहिये | 
उस रथमें सात अश्व हो, एक चकक्‍का हो | सूयदेव विचित्र मुकुठ धारण किये हों, उनकी कान्ति कमलके मध्यवर्ती 
भागके समान हो, विविध प्रकारके आभूषणंसि आप्ृनपित दोनों मुजाओंमें वे काल धारण किये हुए हों, वे कमल 
उनके स्कन्ध देशपर लीलाप्रबक सर्देव धारण किये गये बनाने चाहिये | उनका जरीर पैरतक पे हुए बसें 
छिपा हुआ हो । कहींपर चित्रेमिं भी उनकी प्रतिमा प्रदर्शित की जानी चाहिये | उस समय उनकी मूर्ति दो ब्रोमें 
हैँकी हुई हो । दोनों चरण तेजोमय हों | ( प्रायः ऐसा ही वर्णन इृ० स० ५७ । ४६-४८ में है । ) 


+-+-->०<-० परी तन ( --मत्स्य७० २६१ | १--४ ) 


४ व हि पी4४३ ०१५३ ५४६६ देर "पे ७ ६६/४5७॥ इक दे ई 6 ने आई का है 





काजल 
जन अभलओन नल +% +ै अल डिक ७03>जतत 5७ ५० ५त भी भी 5धी+ा 





0 अवनन-ननकानननल न अनननन कल -वक नही आन तक कर न कक फट न क पाननस डक >> पाक लक 
टी अकेली मिलन +नरन५न्‍म न न#»-+म मरी] >> ५० क#, 





'3/29७२५५०)५०८१४/९५०८९/०६१९४६- 


वेढाज्--शिक्षा-अन्धो में सर्य देवता ह 


( लेखक--प्रो ० पं० श्रीगोपाल्चद्धजी मिश्र ) 


् 


बेंदक 8: अड्डों शिक्षा-नामक प्रथम अड्ढ हैं। 
इसके साहित्यमें सुयनारायणकी जो चर्चा आयी है, 
उसको यहाँ श्रस्तुत किया जाता है । । 
१--वेदक तीन प्रमुख पाठ--है संहितापाठ, 
परदपाठ और क्रमपाठ । सहितायाठ ही अपीरुषेय एव 
ऋषियोहारा निर्दिष्ट हैं| इस पाठ्का अभ्यास रखने 
और करनेवात्य व्यक्ति 'मूयक्लेक'की प्राप्ति करता हैं । 
पखेंहिता नयतें सूर्थमः 
( याशवल्वय-गिक्षा3 प्रृ० १; छोक २५ ) 


२--सबत्र वाणीका वेंसव खरात्मक तथा 
व्यक्षनात्मक वर्णापर आधारित हूँ। संस्कृत वाब्मयमे 


व्ययह्त समस्त वण किसी देवतासे अविष्ठित हैं। 
सस्कृतका प्रत्येक्ष वण देबाधिष्ठित है | इसडिये भी 
छंस्कृत देवभाषा कहलाती हैं । चण॑समुदायर्म सय 
देवतासे अधिष्ठित अरुणवण निम्नलिखित हैं-.- 

(क ) चार ऊष्मा ( श, प, सं, है )--- 

चत्वार ऊप्माण”/ (शाप सह) अरुणबर्णो 
आदित्यदृवन्याः । ( ४० ३१, श्छोक ७९ ) 

(ख ) यद्यपि विभिन्न वण हैं और उनके ठेवता 
मिन्न-मिन्न हैं, फ़िर भी भगवान्‌ सूर्य समणि रूपसे 
समस्त वर्णकि देवता हैं-- 

आदित्यो मुनिभिः प्रोक्तः खवाक्षरगणस्य ञऋ्व। 
( या० जि०, ६० १५, इलोक ९१ ) 

इस शिक्षाकी उक्तिका वैज्ञानिक अध्ययन यह है 
कि किवके समस्त प्राणियोमें वर्णोका उच्चारण सू्- 
नारायणके तापमान और शीतमानके प्रभावसे होता 
है | आज विश्वके विभिन्न देशोकी उचारणशैडीमे 
जो विचित्रता एव स्पष्ठता है तथा कई देशोमे उनकी 
भापामे अनेक वर्णोका घठाव-बढ़ाब और रूपान्तर है, 


बह सूयके तेजकी न्‍्यूब अथवा अधिक उपलब्धिसे 
म्बद्ध है | हमारा यह भारतत्रप अनेक रा्योंमें विभक् 
एक बड़ा देश हैं | प्रत्येक्ष राज्यमें तापमान और शीतमान 
एक रूपमें नहीं है | इस शीत-तापकी विपस्ताके कारण 
प्रत्येक राज्य एवं उप्तवे खण्दोंमें बसनेवाले व्यक्तियोंकी 
वर्णाचारणशेढी तथा खरमें अन्तर थाया जाता है; विंतु 
वेदाध्ययनके विपयम गुरुछुकसे सुनें हुए अब्दोंके अनुकूल 
उच्चारणके अम्यासकी परम्परा सावदेशिक खझूथसे एक 
हो जाती हैँ। खेदके साथ लिखना पड़ता है कि 
आजकल वेदके अध्येता रटने आंर रठनेक्री प्रक्ियासे 
भागते हैं ओर अपनेको समझदार कहनेवाले सभ्य 
भारतीय भी रटने-रटानेकी प्रक्रियको अनुपयोगी समझते 
हैं | इसका फल यह हो रहा है कि वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें 
एकरूपता कुछ गिने हुए विद्वा्नोकों छोड़कर अन्योमिं 
नष्ठप्राय हो रही है। यह भारतकी शिक्षा-मयोदा 
एवं गौरबपर कुछाराघात है । वेदोचारणकी प्रक्रिया 
एकरूप हैं; फिर भी विभिन्न स्थानोंमें शीत-तापसे प्रभावित 
खक्षेत्रीय भापासे ऊपर उठकर राष्ट्रिय एक भाषा एवं 
उच्चारणकी अन्तर्जागरति की जा सकती हैं। मारतमें 
भाषा-वित्राद पुरातन इतिहासमे लेझमात्र भी नहीं 
मिलता है | आज भी यह सभापा-व्वाद वेद एवं 
सस्कृत-शिक्षाके माध्यमसे दूर किया जा सकता है | 
३--आराशरी-शिक्षामें भगवाव स्यकों देवताओंमें 
विश्वात्मा बनाया हैं --. 
प्यथा देवेघु विश्वात्मा! (९४० ५२ छ्छोक १ ) 
देनन्दिन सूर्योपस्थानके मन्त्रमे भी 'खूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्र”' कहकर हम सूयकों समस्त जगत्‌की 
आत्मा मानते हैं | अतः भगवान्‌ सूय विश्वात्मा हैं | 
४--नारदीय शिक्षामें सामबेद तथा लोकिक 
संगीतके निषाद खरके देवता सूथ बताये गये हैं | 


# वेदाध्ययनमे खूब-सावित्री # 








समस्त खरोकी अन्तिमता निपाद खरमें होती है; 
क्योकि समस्त जगतका अन्तिम और व्यापी तत्त 
मर्य इस खरके देवता हैं-- 
निषपीदन्ति खरा यस्मान्निपादस्तेन हेतुना । 
सर्वोश्वाभिभवत्येप यदादित्योषस्थ देवतम्‌ ॥ 
( प्ृू० ४१३) इब्लोक १९ ) 
"--सूयकी किरणोमें अगछ-बगछ धूपमें आड़ 
लगाकर बीचके रखे गये छिद्रसे जो 'धूलिकिण” दिखायी 
पडते हैं, उनकी चशन्नछल गतिसे “अणुमात्राःका समय 
एवं उनके गुरुखस 'रारेणुःका तौछ बताया गया है। 
चार अशुमात्रा काछ्का सामान्य एकमात्रा काल होता 
है| एक मात्रिक वर्णगको हुख कहते हैं। मनमें 
यदि त्वरित गतिसे शब्गेच्वारणकी भावना रहती हे 
तो उस उच्चारणका प्रत्येक खर-बर्ण एक अथुमात्रा 
कालका माना जाता है--- 


सूर्यरस्मिम्रतीकाशात्‌ कणिका यत्र इशयते | 
अणुत्वस्थ तु सा मात्रा मात्रा च चतुराणवा ॥ 

(या० शि० ११ ) 
मानसे चाणवं विद्यात्‌। (या० शिं० १२) 
जालान्तर्गते भानो यत्‌ खूकम॑ दृश्यते रज़ः। 
तसरेणुः सविश्षेयः । 





१०९ 


६--मयकी गतिसे प्राप्त शरदू ऋतुका विषुवान्‌ 
मध्यदिन जब बीत जाय, तब उपःकाछमें उठकर 
वेदाध्ययन करना चाहिये | इस उपःकालछ्का वेदाध्ययन 
वसनन्‍्त ऋतुकी रात्रि मध्यमानकी हो तबतक चादर 
रखना चाहिये--- 


शरहिपुवतो5तीतादुपस्युत्थानमिष्यते | 
यावद्धासन्तिकी रानिमेध "मिल 
ने व्यमा. पयुपरिथिता ॥ 
( नारदीय-शि० प्र० ४४२, श्लोक २ ) 
७--तेदका खाध्याय आरम्म करते समय पॉच 
देवताओंका नमस्कार बिहित है | उनमें मगवान्‌ सू्यका 
नमस्कार समस्त वेदोके खाध्यायारम्भमें आवश्यक है--- 
गणनाथसरखतीरचिशुक्रशहस्पतीन । 
पञ्चेतान, संस्मरकज्षित्यं वेदयार्णी प्रवर्तयेत्‌ ॥ 
( सम्प्रदाब-प्रवोधिनी-शिक्षा, इलोक २३ ) 
अतण््व वेदाध्यायी एवं बेदग्रेमी तथा उच्चारणकी 
९ 
स्पष्ठता चाहनेवार्लोको भगवान्‌ श्रीसूयनारायणकी आराधना 
० 
अवश्य करनी चाहिये । सूर्याराधनासे मति निम्ल होती है 
और वेदोंके खाध्यायमें प्रगति होती है। वेदाड्लोंमें 
प्॒यकी महिमा इसी ओर इन्नित करती है | 





नमें [कप 
वेदाध्ययनमें स्य-सावित्री 
सावित्री हद. ० पर. की 
प्रणव प्राक्‌ प्रयुब्जीत व्याह्ृतीस्तदनन्‍तरम्‌ । सावित्री चानुपूव्यण ततो वेदान्‌ समासभेत्‌ ॥ 
याज्वल्क्य-शिक्षा (२ | २२) के अलुसार वेद-पाठके प्रारम्भ 'हरिः 3० उच्चारणके अनन्तर तीन 
तियो जे वित्री थं हा बिता देव वाली 4२ श। तः वितुवरेण्यं ० भगों देचस्य 
व्याहतियों ---भू/ भुव$ खः-के सहित सावित्री अथात्‌ सविता देवतावाछी गायत्री--तत्लवितुकंस्ण्य भा दे 
धीमहि घियो यो नः प्रचोदयातः--का उच्चारण कर लेना चाहिये । 3“कारका उच्चारण मनु० २ | ७४ में 
भ् जि किक करने हु है जाता 
प्रतिपादित है; यतः वेदाध्ययनके आदि और अन्तमे उच्चारण न करनेसे वह व्यथ हो जाता है--- 

3 आप | पूः 8 शीरयति ०] 
ब्रह्मणः.प्रणव॑ कुयौदादावन्ते च खवेदा। स्तवत्यनोडुत पूज  परक्ष्ताच् विशीयंति ॥ 
वेद, रामायण,पुराण और महामारतके आदि, मध्य और अन्तर्मे सत्र हरि/का उच्चारण किया जाता है- 
बेंबे रामायणे चेव पुराणेषु च भारते। आदिमिध्यावसानेषु हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 


-०<<कद+-- 





१. वाजसनेयी-संहिताके ३३ वे अध्यायकी तृतीय नाप 7: २३ मे अध्यायक्षी ततीय कण्डिकाम तीन ही व्याहतियोका व्यवहार है| पाच या सात या सात 
व्याह्मतियोका गो० सम ० १ का विधान भी शाखान्तरीय मान्य विधि है । २. म० भा० खग्गो० ६ । ९३ 











'कलटरयरनक आजकल. डी जाफ, 
श््चजि् ल्ज जता 


१३० # स्वोनन्‍्द्प्रदाता हरिह्दररनमितः पातु नो विश्वचछ्षु) # 
कप | 0 है ३) री व्यार य्‌ 
योगशा्ख्रीय सुर्यसंयमनके मूल सूत्रकी व्याख्या 
र्स्स् के है ५ ए का परकी 
'भुच्नज्ञानं सूर्य संयमात! ( विं० पाद २६ ) स्पष्टीकरणके साथ व्यासभाष्यका भाषाथ पाठकों 


शच्दाथ-मुवन-ज्ञानम-भुवनका ज्ञान; सर्य-सबमात्‌- 
सूरमें संयम करनेसे होता है | 

अन्वयार्थ-सू्में संयम करनेसे मुबनका ज्ञान 
द्ोता है । 

व्याख्या-प्रकाशम ज़बमे साक्षात्‌सगन्‍्त संगम 
करनेसे भूः, भुव:, खः आदि सातों छोकोंमें जो भुबन 
हैं अर्थात्‌ जो विशेष हृदवाले स्थान हैं, उन सबका 
यथावत्‌ ज्ञान होता है | पिछले पचीसवें सृत्रमें सात्तिक 
प्रकाशके आल्म्बनसे संपम कहा गया है | इस सूत्रमे 
मौतिक सूयके प्रकाशद्वारा संयम बताया गया है, किंतु 
छुरयका अर्थ सूरद्वस्से लेना चाहिये और यहाँ सूर्यह्वाससे 
अमिप्राय सुपुम्णा है | उसीमे संयम करनेसे उपयुक्त फल 
प्रात हो सकता है । श्रीष्यासजीने भी सूर्यके अर्थ 
सद्वारसे किये हैं तथा मुण्डकर्मे भी पयद्ारका वर्णन 
है | 'खूयदापेण ते विरज्ञा । 

[ टिपणी-कई टीकाकारोंने सूर्यका अथ पिंगल् 
नाड़ीसे लगाया है, पर यह अथ न भाष्यकारको भमिमत 
है, न वृत्तिकाको और न इसका प्रसड़से कोई 
छम्बन्ध है | ] 

भाष्यकारने इस मृत्रकी व्यास्यामें अनेक लोकोका 
बड़े विस्तारके साथ वणन क्रिया हे, उसको इस विपयके 
डिये उपयोगी न समझकर हमने व्याण्यामें छोड़ दिया है 
भोर मुत्रका अथ भोजबृत्तिके अनुसार किया है। 


इस भाष्यके सम्बन्धमें चहुतोंका मत है कि यह 
व्यासक्षृत नहीं है, इसीडिये भोजबृत्तिमें इसका कोई 
क्षंश भी नहीं मिलता | 


इसमें अलंकाररूपसे वर्णन की हुई तथा संदेहजनक 
बहुत-सी बातें स्पष्टीकरणीय भी हैं| इन सब बातोंके 


् 


आनकारीके छिये कर देना उचित समझते हैं--- 
व्यासभाष्यका भापानुवाद सूत्र २६ 

भूमि आदि सात छोक, अवीचि आदि सात महानरक, 
( सात अधोल्ोक जो स्थूलमूतोकी स्थछता ओर तमसके 
तासम्पसे ऋमानुसार प्रश्वीकी तलीमें माने गये हैं ) तथा 
महातल आदि सात पाताछ ( घात जलके बड़े भाग, जो 
पृथ्वीकी तढीमे सात महानरकसंज्ञक प्रत्येक न 
भागके साथ माने गये हैं ); यह मुत्रन पदका अथ है । 
इनका ब्न्यास ( ऊध्य-अधोरूपसे फैछात ) इस प्रकार 
है कि अत्रीचि (:पृथ्वीसे नीचे सबसे पहला नरक 
अर्थात्‌ तामसी स्थूल भाग । अवीचिके पश्चात्‌ क्रमानुसार 
स्थूलता और तामस आबरणकी न्यूनताकों लेते हुए छः 
और स्थूछ भाग हैं उन) से सुमेर (हिमालय पर्वत) की 
पृष्ठपयन्‍त जो लोक है बह भूलोक है और सुमेरु पृष्ठ 
घुब-तारे ( पोलस्टार ९०९४६७३ ) पर्यन्त जो ग्रह, नक्षत्र, 
तारोंसे चित्रित लोक है, वह अन्तरिक्ष-छोक है---( यह 
अन्तर्क्षि-लोक ही भुवः-लोक कहलाता है ) । इससे परे 
पाँच अ्रकारके खगल्ोक हैं | उनमें भूलोक और भन्तरिक्षि- 
लोकसे परे जो तीसरा खगतोक है, वह महेन्द्रढोक 
( खःछोक ) कहछाता है | चौथा जो महःलोक है, वद 
प्राजापत्य-खग कहलाता है | इससे आगे जो जनःछोक, 
तपःलछोक और सत्यछोक नामके तीन खर्ग हैं, वे तीनों 
ब्ह्मलेक कहे जाते हैं। (इन पॉँचों--खः, मह:, जनः; 
तपः और सत्योकको ही थौ:-छोक कहते हैं।) 
इन सब लोकोंका संग्रह निम्न इलेकर्मे है---- 

प्रह्मस्रिभूमिको छोकः प्राजपत्यस्ततों भद्दान्‌। 
माहेन्द्रश्न खरित्युक्तो दिचि तारा भ्रुचि प्रजा ॥ 

( जनः, तप, सत्यम्‌ ) तीन ब्राह्मलेक हैं ) उनसे 

नीचे मदद: नामका प्राजापत्य छोक है | उनसे नीचे खः 


# योगशास्त्रीय खूयेसंयमनके मूल सूत्रकी व्याख्या # 


७ केले अनाथ 





नामका महेन्द्रलोक है| उनसे नीचे अन्तरिक्षमे भुव 
नामक ताराछोक है और उनसे नीचे प्रजा--मनृष्योका 
लेक--भूछोक है | 
जिस प्रकार पृथ्वीके ऊपर छः और लोक हैं, उसी 
प्रकार प्ृथ्चीसे नीचे चोदह और लोक हैं | उनमे सबसे 
नीचा अवीचिनरक है | उसके ऊपर महाकालनरक है 
जो मिट्टी, ककड, पाषाणादिसे युक्त है | उसके ऊपर 
अम्बरीपनरक है, जो जलप्रित है। उसके ऊपर 
रौखनरक है, जो अग्निसे मरा हुआ है | उसके ऊपर 
पहारीखनरक है, जो वायुसे भरा हुआ है| उसके ऊपर 
महासूत्रनरक है, जो अंदरसे खाढी है । उसके 
ऊपर अन्घतामित्ननरक है, जो अन्धकारसे व्याप्त है | 
इन नरकोमे वे ही पुरुष दुःख देनेवाली दीघ आयु- 
को प्राप्त होते हैं, जिनको अपने किये हुए पाप-कर्मोंका 
दुःख भोगना होता है । इन नसस्‍्कोके साथ महात, 
रसातछ, अत, छुतछ, ब्रितछठ, तलातछ, पाताढ---ये 
सात पाताल हैं | आठवीं इनके ऊपर वह भूमि है, 
जिसको वसुमती कहते हैं, जो सात द्वीप॑सि युक्त है, 
जिसके मध्य भागमें सुबर्णमय पर्वतराज सुमेरु विराजमान 
है । उस सुमेरु पवतराजके चारो व्शाओंमे चार अन्न 
(पहाड़की चोटियॉँ) हैं । उनमें जो प्रव विशामे श्वज्ज है 
बह रजतमय है (सम्मवतः यह शान स्टेठका पवतश्वज्जढ 
हो, वर्माकी शान स्टेटके नम्नर पवतमे आजकल रजत 
निकलती भी है ); दक्षिण दिशामें जो श्वज्ञ है, वह 
बैदस्य-मणिमय ( नील्मणिके सदश ) है | जो पश्चिम 
दिशामे श्वृद्ञ है, वह स्फट्िकि-मणिमय है (जो कि 
प्रतिबिम्ब ग्रहण कर सकती है ) और जो उत्तर दिशा- 
में श््ञ है, वह सुबणमय ( या सुबणके रगबाले 
पुष्पव्शिपके वर्णवाला ) है | वहाँ बेद्॒य-मणिकी प्रभाके 
सम्बन्धसे सुमेरुके दक्षिण भागमे स्थित आकाशका वर्ण 
मीठकमलके पत्रके सब्श श्याम ( दिखलायी देता ) है । 
पर्व भागमें स्थित आकाश श्वेतवण ( दिखायी देता ) 
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है | पश्चिम भागमें खित आकाश खच्छ वर्ण 
( दिखलायी देता ) है और उत्तर मागमे खित आकाश 
पीतबण ( दिखलायी देता ) है; अर्थात्‌ जैसे वणवाला 
जिस दिशाका श्वड्र है, वैसे ही वणवाला उस दिशामें 
स्थित आकाशका भाग ( दिखलायी देता ) है । इस 
सुमेरु पतके ऊपर उसके दक्षिण भागमे जम्बू-बृक्ष है, 
जिसके नामसे इस द्वीपका नाम जम्बू-द्वीप पड़ा है । 
( प्रायः विशेष देशोमे विशेष वृक्ष हुआ करते हैं । 
सम्भव है यह ग्रदेश किसी काल्मे जम्बू-बृक्ष-प्रधान देश 
रहा हो । वतमान समयमें जम्मू रियासत सम्भवतः जम्बू- 
द्वीमका अबशेप है )। 

इस सुमेरुके चारों ओर सूच श्रमण करते हैं, 
जिससे यह सबंदा दिन और रातसे संयुक्त रिता है। 
( जब कोई बड़े मोटे बेलनके साथ पतछा छोठा वेलन. 
घूमता है, तव वह भी अपना प्रा चक्र करता है। 
इस इश्टिसे उस पतले बेलनके चारों ओर बडे बेलनका 
चक्र हो जाता है । इसी प्रकार जब प्रृथ्वी सूयके 
चारों ओर घूमती द्वै तो चौबीस घंटेमें सूयंका भी 
पृथ्वीके चारो भोर घूमना हो जाता है | इस भाँति 
सुमेरु पवंतके एक ओर उजाला और एक ओर जेंघेरा 
है | उजाछा दिन है और अंधेरा रात्रि है। इसी 
प्रकार दिन और रात सुमेरु पवतसे मिले-जैसे माछम 
होते हैं ) | सुमेरुकी उत्तर दिशामें नील, खेत 
और शज्गबान्‌ नामवाले तीन परबंत विद्यमान हैं, जिनका 
विस्तार दो-दो हजार वरग-योजन है | इन पर्वतोके 
बीचमें जो अवकाश ( वीचके भाग घादी एब्याढः ) 
है, उसमे रमणक, हिरण्मेय तथा ( श्वज्गञवानके 
उत्तरमे समुद्रपयनन्‍्त उत्तककुरु है।[ ठालेमीने छिखा 
है कि चीनके एक प्रदेशका नाम 'उत्तरकोह 
0४४०75०४४४० है, जो कि उत्तककुरु शब्दका 
अपश्रंश प्रतीत होता है। इससे आस-यासका समुद्रपयन्त 
प्रदेश उत्तरकुरु प्रतीत द्वोता है | ] वर्णित ये तीन वर्ष 


सन 
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( खण्ड ) हैं, जो नो-नों हजार वरग-योजन विस्ताखाले 
हैं. ( नीछगिरि ) मेरुके साथ लगा है । नीछगिरिके 
उत्तरमे रमणक है। प्मपुराणमें इसे रम्यक कहा गया है । 
खेतगिरिके उत्तरमें हिस््मय है |) और दक्षिण भागमें 
तीन परबत--निप, हेमकूट, हिमदींछ हैं। ये दो-दो 
हजार बरग-योजन विस्ताखाले ( लंकाके उत्तरमें 
प्रवसागरतक विस्तृत हिमगिरि है । हिमगिरिके उत्तरमें 
हेमकूट है । यह भी समुद्रतक फोछा हुआ है| हेमकुटके 
उत्तरमे निंगय पवत है।यह जनपद सम्भवत्तः विन्ध्याचल- 
पर अवख्ित था । दमयन्ती-यति नल निपघके राजा 
थे ) | इनके बीचके अवकाशमे नौ-नौ हजार बरग-योजन 
विस्ताखाले तीन वर्ष---( खण्ड ) हसिष, किंपुरुष 
और भारत विधमान हैं | [ सम्भवतः हिमाल्यके इलाबुत 
प्रदेश और निप्रथ पव॑तके बीचके प्रदेशको 'भारतः कहा 
गधा हो । हरिबष सम्मबतः वह. प्रदेश हो जो कि हरि 
भर्यात्‌ वानर-जातिके राजा सुग्रीबद्वारा कमी शासित 
होता था ।] सुमेरुकी पूवद्िशामें सुमेरुसे संयुक्त माल्य- 
वान्‌ परवत है।[ माल्यवान्‌ पवेतसे समुद्रपर्यन्त प्रदेश 
भद्राख्व नामक है। आजकल बर्माके नीचे एक मल्य- 
प्रदेश है | सम्भवतः यह प्रदेश और इसके ऊपरका 
बर्मा प्रदेश माल्यवान्‌ हो | ] माल्यबानसे लेकर प्रबंकी 
भोर समुद्रपयन्‍्त भद्गाश्व नामक प्रदेश है | [ बर्मो और 
मलयसे प्रवकी ओर श्याम और अनाम ( इण्डो चाइनाके 
प्रदेश सम्मवतः ) भद्राश्व॒ नामक हैं।] सुमेरुके 
पश्चिम केतुमा७ और गन्धमादन देश हैं । केतुमाल 
तथा भद्राश्वकें बीचके बर्षका नाम इलाबृत है । 
[ सुमेरके दक्षिणमे जो उपत्यका ( पवतपादकी 
ऊँची भूमि ) है, उसे यहाँ इलाबृत कह्दा गया है | ] 

पचास हजार बरगयोजन विस्ताखाले देझमें सुभेर 
विराजमान है और सुमेरुके चारों ओर पचास हजार 
वगयोजन विस्ताखाला देश है । इस प्रकार सम्पूण 
जम्बूद्वीपका परिमाण सौ हजार वर्गयोजन है। इस 
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प्रत्मिणवाद्य जम्बूद्ीप अपनेसे दुगुने परिमाणबाले 
बल्याकार ( कप्टगकें सदृश गोल आकाखाले ) क्षाए- 
समुद्रसे वेटित (घिरा हुआ ) है | जम्बूद्वीपसे भागे 
दुगुने परिमाणवाछा शाक-द्वीप है, जो अपनेसे दुग॒ने 
परिमागवाले बल्याकार इक्षुसस (एक प्रकारके जल ) के 
समुद्रसे वेश्ति है । [ भारतमें शक-जानिने आक्रमण 
किया था | कास्पीयन सागएके प्रवेकी ओर शादी 
नामकी एक जातिका निवास है । यूरोपीय पुराग्रिदोंने 
खिर किया है कि बतमान तातार, एशियाटिक रुस, 
साईबेग्यि, क्रिया, पोर्लैंड, छत़रीका सुछ मांग, 
लिथुयनिया, जमनीका उत्तरांद, खीडन, नारे आदिको 
शाकद्वीप कहा गया है | ) इससे आगे इससे दुगुने 
परिमाणवाल् कुदद्वीप है जो अपनेसे दुगुने परिमाणबाक्े 
वल्याकार मदिरा ( एक प्रकारके जल ) के समुद्रसे 
वेशित है । इससे आगे दुगुने विस्ताखाला ऋ्रोश्न-द्वीप 
है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वल्याकार घृत ( एक 
प्रकाके. जल ) के समुद्रसे वेशित है | फिर आगे इससे 
दुगुने परिमाणवाला शाल्मकि्वीप है, जो भपनेसे दुगुने 
परिमाणवाले बलयाकार दषि ( एक प्रकारके जल ) 
के समुद्रसे वेधिति है । इससे आगे दुगुने परिमाणबाछा 
मगध-द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणत्राले वल्याक्रार 
क्षीर ( एक प्रकार के जल ) के समुद्रसे वेश्ति है। 
इससे आगे दुगुने विस्ताखाल पुष्फरद्वीप है, जो अपनेसे 
हुगुने त्रिस्ताखाले बल्याकार मिष्ट जलके समुद्रसे वेश्ति 


है | इन सातों द्वीपोंसे आगे छोकाणोक पवत 
है । इस लोकाछोक पबतसे पसख्ित जो सात 


हु 


समुद्सहित सात हीप हैं, वे सत्र मिलकर पचास 
कोटि वर्ग-योजन विस्ताखाले हैं. ( वर्तमान समयमे 
पृथिवीका क्षेत्रफल १९,६७०, ००,००० वर्ग मील तथा 
घनफल २,७५९, ८८,००,००,००० घनमील माना जाता 
है । साथ ही वतमान समयमें योजन चार कोसोंका तथा 
कोस दो मीछके लगभग माना जाता है) | यह 


# योगशाख्त्रीय खूर्यसंयमनके मूछ सूच्रकी व्याख्या # 
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जो लोकालोक पवतसे पत्चित विश्वम्भाा ( पृथिवी )- 
मण्डल है, वह सब ब्रह्माण्डके अन्तगत सक्षितरूपसे 
वर्तमान है और यद॒ब्रह्माण्डप्रधानका एक मृक्ष्म अवयब 
है; क्योंकि जैसे आकाशके एक अति अल्प देशमें खबोत 
विराजमान होता है, वेसे ही प्रधानके अति अल्प देशरमे 
यह सारा ब्रह्माण्ड विराजमान है । 


इन सब पाताल, समुद्र और पवतोंमिं भसुर, गन्धवे, 
किनर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
अपस्मारक, अप्सराएँ, ब्रह्मराक्षस, कृष्माण्ड, विनायक 
नामवाले देवयोनि-विशेष ( मनुष्योकी अपेक्षा निकृष्ट अर्थात्‌ 
राजसी-तामसी प्रक्ृतिवाले प्राणघारी ) निवास करते हैं । 
और सब द्वीपोमें पुण्यात्मा देव-मनुष्य निवास करते हैं । 
सुमेरु पव॑त देवताओंकी उद्यान-भूमि है । वहाँपर मिश्र- 
वन, नन्‍्दन-वन, चेत्ररथ-वल, सुमानस-बन---ये चार वन 
हैं | सुमेरुके ऊपर सुधर्मा नामक देव-समभा है | छुदशेन 
नामक पुर है. और बैजयन्त नामक प्रासाद ( देवमहल ) 
है | यह सब पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है। इसके 
ऊपर अन्तरिक्षओोक है, जिसमें ग्रह ( बुध, शुक्र 
आदि जो कि सूर्यके चारों ओर धूमते हैं ), नक्षत्र 
( अश्विनी आदि जिसमे कि चन्द्रमा गति करते हैं ), 
तारक ( ग्रहों और नक्षत्रोंसे मिन्न अन्य तारे तथा 
तारा-मण्डल ) भ्रमण करते हैं | 


यह सत्र ग्रह, नक्षत्र आदि, छुब नामक ज्योति 
( 7०८ 559 पोल स्टार ) के साथ, वायुरूप रज्जुसे 
बँचे हुए ( वायु-मण्डलमे स्थित ) वायुके नियत संचारसे 
रुूब्ध संचारवाले होकर, धुवके चारों ओर भ्रमण करते हैं। 


धरुवसंज्ञक-ज्योति-मेढिका2 ( एक काठका स्तम्भ जो 
कि खलिह्ानके मध्यमें खड़ा होता है, जिसके चारो ओर 
बैठ धूमते हैं ) के सदृश निरचल है | इसके ऊपर 
खर्गलोक है, जिसको माहेन्द्रढोक कहते हैं । 
महेन्द्र-छोकमें जिदश, शभण्निष्वात, बराम्य, तुषिन्न, 


अपरिनिर्मित-बशवर्ती, परिनिर्मित-बशवर्ती-ये छः देवयोनि- 
विशेष निवास करते हैं | ये सब देवता संकब्पतिद्ध, 
अगभिमादि ऐज्लय-सम्पनन और कल्पायुषवाले तथा 
बृन्दारक ( प्र॒जनेयोग्य ), कामभोगी ओर औपपादिक 
देहवाले (बिना माता-पिताके दिव्य शरीखाले ) हैं 
और उत्तम अनुकूल अप्सराएँ इनकी छियाँ हैं । 


इस खगलोकसे आगे महान्‌ नामक खगे-विशेष है, 
जिसको महाल्लेक तथा प्राजापत्यलोक कहते हैं । इसमें 
कुछुद, ऋभु, प्रतदंन, अज्जनाभ, प्रचिताभ--ये पाँच 
प्रकारके देवयोनि-व्शिष्र काम करते हैं | ये सब 
देवविशेष महाभूतवशी ( जिनकी इच्छामात्रसे महाभूत 
कायरूपमें परिणत होते हैं ) और ध्यानाहार ( बिना 
अन्नादिके सेवन किये ध्यानमात्रसे तृत्त और पृष्ठ 
होनेवाले ) तथा सहस्त कल्प थायुवाले हैं | महर्ोक्से 
आगे जनःलोक है, जिसको प्रथम बह्मलोक कहते 
हैं । जनःलोकमें ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, 
ब्रह्ममहाकापिक और भमर--ये चार प्रकारके देवयोनि- 
विशेष निवास करते हैं । ये भूत तथा इच्द्रियोंको 
खाधीनकरणशील हैं | जनःछोकसे आगे तपोलोक है, 
जिसको द्वितीय ब्रह्मलेक कहते है | तमोलोकमे अमाखर, 
महाभाखर, सत्यमहाभाखर---ये तीन प्रकारके देवयोनि- 
विशेष निवास करते है, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति 
( अन्तःकरण )--इन तीनोको खाधीनकरणशील हैं 
और प्रवसे उत्तर-उत्तर दुगुनी-दुगुनी आयुवाले हैं । ये 
सभी ध्यानाहार ऊष्वरेतस ( जिनका वीयंपात कमी 
नहीं होता ) हैं | ये ऊष्ब---सत्यादि लोकमे अग्रतिहत 
ज्ञनवाले ओर अधर, भवीचि आदि लोकमें अनाबृत ज्ञान- 
वाले अर्थात्‌ सत्र छोकोकों यथार्थरूपसे जाननेवाले हैं-। 
तपोलोकसे आगे सत्यलोक है, जिसको तृतीय ऋह्मछोक 
कहते हैं | इस मुख्य ब्ह्मलोकमें अच्युत, शुद्ध निवास, 
सत्याम, संज्षासंज्ञी-ये चार प्रकारके देवता-त्रिशेष .निवास 


हा 
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करते हैं | ये भक्ृत-भवनन्यास ( किसी एक नियत प्रद्दके 
अभाव होनेंसे अपने शरीररूप प्रहमे ही स्थित ) होनेसे 
खग्रतिश्टित हैं और यथाक्रमसे ऊँची-ऊँची स्थितिवाले हैं । 
ये प्रधान ( अन्तःकरण ) को खाधीन करणशील और प्र॒री 
सगे आयुवाले हैं | अच्युत नामक देव-विशेष संवितक- 
ध्यानजन्य छुख भोगनेवाले हैं, छुद्ध निवास स्विचार 
ध्यानसे तृप्त हैं | इस प्रकार ये सभी सम्प्ज्ञत 
निष्ठ हैं । ( समाधिपाद सूत्र १७) ये सत्र मुक्त नहीं 
हैं, किंतु त्रिलोकीके मध्यमे ही प्रतिष्ठित हैं| इन 
प्र्वोक्त सातो छोकोको ही परमार्थसे ब्ह्मलोेक जानना 
चाहिये । ( क्योकि हिरणयामके लिड्ठवेहसे ये सब 
छोक व्याप्त हैं |) 

विदेह और प्रकृतिल्‍्य नामक योगी ( समाविपाद 
सूद्र १९) मोक्षपद ( कैबल्यपद ) के तुल्य स्थितिमें हैं, 
इसलिये वे किसी छोकमें निवास करनेवार्लेकि साथ नहीं 
उपन्यस्त किये गये | 

सूरद्वार ( सुषुग्णा नाड़ी ) में संयम करके योगी इस 
भुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे | किंतु यह नियम 
नहीं है कि सूयद्ारमें संयम करनेसे ही मभुवन-ज्ञान 
होता हो, अन्य स्थानमें संयम करनेसे भी भुवन-ज्ञान हो 
सकता है; परंतु जबतक भुवनका साक्षात्कार न हो 
जाय, तबतक दढचित्तसे संगयमका अभ्यास करता रहे 
और बीच-बीचमें उद्वेंगसे उपराम न हो जाय | 

[ उपयुक्त ध्यासमाष्यमें बहुत-सी बातोंका हमने 
स्पष्टीकरण कर दिया है | कुछ एक बाते जो पौराणिक 
विचारोंसे सम्बन्ध रखती हैं, उनको हमने वैसा ही छोड़ 
दिया है। ] 

भूलोक अर्थात्‌ प्रथिवीलोकका विशेषरूपसे वर्णन 
क्या गया है। उसके ऊपरी भागको जो सात द्वीपों 
और सात महासागरोमें विभक्त किया गया है, उनका इस 
समय ठीक-ठीक पता चलना कठिन है; क्‍योंकि उस 
भाचीन समयसे अबतक भूलोकसम्बन्धी बहुत कुछ 


पखितन हो गया होगा । योजन चार कोसको कहते 


हैं। यहाँ कोसका क्या पैमाना है ! यह भाष्यकारने 
नहीं बतलाया है। यह वहीं हो सकता है जिसके 
अनुसार भाष्यकारका पर्मिण प्रा हो सके । वतमान 
समयके अनुसार साठ द्वीप और सात सागर निम्न प्रकार 
हो सकते हैं। सात द्वीप---१-एशियाका दक्षिण 
भाग अर्थात्‌ हिमाल्य-पवतके दक्षिणमें जो अफगानिस्तान, 
भारतवर्ष, वर्मा और स्याम आदि देश हैं । २-एशियाका 
उत्तरी भाग अर्थात्‌ हिमाल्य-यवतके उत्तरमें तिब्बत, 
चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि । ३-यूरोप, 9-अप्रीका, 
७५-उत्तरी अमेरिका, ६-दक्षिणी अमेरिका, ७-भारत- 
पके दक्षिण-पर्वर्म जो जाबा, सुमात्रा और आस्ट्रेलिया 
आदिका द्वीपसप्तह् दे । 
सात सहासाइर 

१-.हिंद महासागर, २-प्रशान्त महासागर, ३--अन्ध 
महासागर, ४-उत्तर हिममहासागर, ५-दक्षिण हिममहा- 
सागर, ६-अरवसागर और ७-भूमप्यसागर । 

सुमेरु अर्थात्‌ हिमाल्य-यवत उस समय भी ऊँची 
कोटिके योगियोके तपका स्थान था । स्थूछ भूततोंकी 
स्थूलता और तमसके तारतम्यके क्रमानुसार प्रथिवीके 
नीचेके मागको सात अधोलोकोमें नरक-छोकोंके नामसे 
विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जलके भाग हैं, 
उनको सात पातालेके नामसे दशौया गया है तथा इन 
तामसी स्थानोमें रहनेवाले मनुष्पसे नीची राजसी और 
तामसी योनियोंका असुर-राक्षस आदि नामोंसे वणन 
किया गया है | 

भुब/लोक अन्तरिक्ष-लोक है, जिसके अन्तगंत 
पृथिवीके अतिरिक्त इस सूय-मण्डलके घुवपयन्त सारे प्रह, 
नक्षत्र और तारका आदि तारागण हैं । यह सब मूछोक 
अथीत्‌ हमारी प्रृथिवीके सच्श स्थूल मूतोंवाले हैं | इनमें 
किसीमें प्रथिवी, किसीमें जल, किसीमें अग्नि और 
किसीमे वायु-तत्तकी प्रधानता दे 
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अन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं, जिनकी 
पम्मिल्ति संज्ञा धौलोक है | यह सारे भू:-भुवः अर्थात्‌ 
पृथिवी और अन्तरिक्षठोकके अंदर हैं | इनकी सूक्ष्मता 
और साखिकताका क्रमानुसार तारतम्य चछा गया है 
अर्थात्‌ भू: ओर मुचःके अंदर खः, खःके अंदर मह:, 
मह:के अंदर जनः, जन:के अंदर तपः और तपःके 
अंदर सत्यलोक है । 

इनके सूक््मता और साचिकताके तारतम्यसे और 
बहुत-से अबान्तर भेद भी हो सकते हैं | इनमेंसे खः, 
महः खर्गलेक और जनः, तपः और सत्यछोक 
ब्रह्लोक कहलाते हैं | इनमे वे योगी स्थूछ शरीरको 
छोड़नेके पश्चात्‌ निवास करते हैं, जो वितर्कानुगत भूमिकी 
परिपिक्त अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत 
और अप्मितानुगत भूमिकी आरम्भिक अवस्थामें संतुष्ट 
हो गये हैं ओर जिन्होंने विवेक-ख्यातिद्वारा सारे 
क्लेशॉोको दग्धबीज करके असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा खरूपा- 
बस्थितिके लिये यतन नहीं किया है | आनन्दानुगत 
और अप्मितानुगत भूमिकी परिपक्ष अवस्थावाले उच्चतर 
और उच्चतम कोठिके बिदेह और ग्रकृतिरुय योगी सूक्ष्म 
शरीरो, सूक्ष्म इन्द्रियो ओर सूक्ष्म वितरयोंको अतिक्रमण 
कर गये हैं | इसलिये वे इन सब सक्षम छोकोंसे परे 
कैबल्यपद-जेसी खितिको ग्राप्त किये हुए हैं । 
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सूयके मौतिक खरूपमें संयमद्वारा योगीको भूछोक 
शर्थात्‌ परथिवी-लोक और भुवःलोक भर्थात्‌ अन्तरिक्षकोकके 
अन्तगंत सारे स्थूल लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है 
ओऔर इसी संयममें पृथिवीका आलम्बन करके अथवा 
केवछ प्रथिवीके आहम्बनसहित संयमद्गारा प्रथिवीके 
उपरके दीर्पों, सागरो, प्तों आदि तथा उसके 
अधोलोकोंका विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । 

घ्यानकी अधिक सक्ष्म अवस्थामें इसी उपयुक्त 
संयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा सयके अध्यात्म सूक्ष्म 
खरूपमें संयमद्वारा सूक्ष्म लोकों अर्थात्‌ खः, महं:, जनः, 
तपः और सत्यकोकका ज्ञान प्राप्त होता है । 

बाचस्पति मिश्रने सयद्वारको सुषुम्णा नाड़ी मानकर 
सुषुग्णा नाडीमें संयम करके मुवन-विन्यासके ज्ञानको 
सम्पादन करना बतलाया है । वास्तवमें कुण्डलिनी जाग्रत्‌ 
होनेपर सुषुग्णा नाड़ीमें जब सारे स्थूल प्राणादि प्रवेश 
कर जाते हैं, तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं । 

उस समय संयमकी भी आवश्यकता नहीं रहती, कितु 
जिधर बृति जाती है अथवा जिसका पहलेसे ही संकल्प 
कर लिया है, उसीका साक्षात्कार होने लगता है। 

सूय संयमन यौगिक सिद्धि है, अतः इसकी प्रक्रिया 
योगि-सद्सुरुसे ही समझनी चाहिये। 





'दिशि दिशतु शिवम' 


अस्तव्यस्तत्वशून्यी. निज्र्चिरनिशानश्थरः. कठुमीशा 
विद्व॑ वेश्मेवब. दीपः प्रतिदततिमिरं यः प्रदेशस्थितोषपि ॥ 
दि्फिकालापेक्षयासी चिश्षुवनलमटतस्तिग्मभानोलेवाखूयां 


यातः शातक्रतव्यां दिशि दिशतु शिव सोडर्चिपामुदू्गमो नः ॥ 


( सूयशतकम्‌ १८ ) 


जिस प्रकार एकदेशर्मे स्थित दीपक गृहको अन्धकार-शनन्‍्य करता हुआ उसे प्रकाशमय कर. देता है, 
उसी प्रकार एकदेशमे स्थित होते हुए भी विश्वको अन्धकाररहित एवं आछोकमय करनेमें समथ विनाश-व्यसनरहित 
तथा अपने तेजसे निशाकों नट्ट करनेवाली और दिक्‌ तथा काछकी व्यवस्था करनेकी अपेक्षासे इन्द्र-दिशा 
( प्र ) में ( प्रतिदिन ) उदित होनेके कारण नवीन कही जानेबाली, तीन छोकोंमें पयंटन करनेवाले सुयकी 
किरणें हम सत्र छोगोका कल्याण कर॑। [ सूयमें संयम करनेवाले योगियोंको भुवनोका ज्ञान इन्हीं कल्याण- 


कारिणी किरणेके माध्यमसे होता दै । ] 
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& सर्वोनन्‍्द्भदाता हरिहरसमितः पातु नो विश्वचश्षुः 


नीड चिकन हि र्‌ ध्यसृ 


( लैम्मक--श्रीगमनारायणन्नी जियाटी ) 


नार्डचक्र और सुझ उस निवन्ध्में सर्वप्रथम और ब्रीयमें सुपृमणा रहती है 


नाडाचक्र और सूतका परिचय देना अत्यन्त अपेक्षित 
हैं | तठनन्तर इनके पाग्स्परिकि सम्बन्ध, प्रभाव तथा फ 
विचारणाय हैं 
मानव-शरीरमें पत्तोंकी अति सनम झिगओक्ी भौति 
नात्योकी धंह्या बहत्तर हजार बतायी गयी है ये 
नाहियाँ डिज्लके ऊपर और नामिके नीचे स्थित कन्दसे -- 
जिसे मुछावार कहते हैं---निकल्कर सम्पर्ण दरगैरमें 
व्याप्त हैं | इनमें हत्तर नाडियों मुझ़्य & )' मछाथारों 
खिंत कुछडडिनीचक्रके ऊपर तथा नीचे दस-<स नाडिया 
निरछी दोडो नाहियाँ हैं | थे सभी नाहियों चक्र 
समान शरीरमें स्थित होकर शरीर तथा बायुके आधार 
हैं| इनमें दस नाडियाँ प्रधान हैं तथा अन्य दस 
नाडियाँ वायु-बहन करनेवाली हैं [ प्रधान दस नाडियोंके 
नाम--इडा, पिल्निल, सुधृम्णा, गान्वारी, हजल्लिजिह्वा, प्रपा, 
वशालिनी, अच्म्वुपा, कुट्ट और शब्ठिनी हैं |इनमें प्रथम 
वीन--इड, गिड्रछ और सुपृम्णा सर्वोत्तम नाडियों रे 
जो प्राणमागमें झ्ित है | मेह़दणड या शरीरके वाम भागमें 
तय वाम नासास्थ्र्त इड् और दाहिनी ओर पिड्नछा 
नाशीद्ाराणि 





बन दासमतिनहन्ा फण् 


पञजरे ५ । 


| इसके अनिरिक्त आयी 
खिम॑ गास्णरी, दाशिनीम हस्तिन्िद्ा, दक्षिंग का्न्म 


क्राय कानमें यशखिनी, मुखमे अलम्युपा, लिह्नर्म 


पुपा, 
कुड्ठ, गदामें छाड़िनी स्थित है | हारीरे दस्त द्वारोपर 


भा हि हि [ & 


कं 
लक 
कर 


इन नाहिणम इस नाहीमें चन्द्र, पिश्वयमें 
सुपृम्णाम झम्मु या अप्ति खित हैं. अबबा कमसे 
तीनों नाडियोंके चन्छ, सूथ और थप्ठि रा झम्मु देवला 
् इड् ) नाडीका पत्चियक चन्द्र अखिख्यते 


कु 


हैँ | वारसी ( 
तथा दाहिनी पिज्नछा नादीका प्रवाहक सू्े शब्गरसुयसे 
रखते हैं। जो छोग चन्द्रगसय नाठीका सबंदा अभ्यास करते 
हैं, उन्हें श्रंकालिक ज्ञान खाभाविक होता है| इन 
नाडियोंके खरसे शुमाशुभ, सिद्धि-असिद्विका ज्ञान किया 
जाता है । जैसे यात्रामें इड् तथा प्रवेशमें पिंड्ला शुभ है. । 
चन्द्रनाडी सेव, सम, शीत, ली तबा सथनाडी असिनत, 
विपम, उच्य पुरुष है | शुभ क्ममें चन्द्रनाडी तथा 
रिकरमम सयबताशीे प्रशस्त है | इनकी गनिल्षम 
यो है - 


£&. उच्च मदादधा नामे कन्दाइस्लि खराण्डवत्‌ । तत्र नाक समुत्पत्ना सहझ्नाणि द्विसमतनि: |] 


ते नाइसिहक्षपु. द्विसततिददाइता | 
नामिसखानगस्कन्ध। अमडगदव 


« ग्रधाना 


ध्ए 


इमनाब्यस्तु दम 
4. द्रशव्य--था० चू० ड० १६-२१ ब्लोक | 


* बंडाया स्ितश्रन्द्र: पिड्छयय 


« इंडापिड्लास|पुर 


डी 


से 


प्राजेना दश्ष्णा नाडी पिजलछा 
तयामध्य मुपुण्णा ऋदेबन्या |. ( 


( यो० चु० 50 १७-२७ ) 
निर्गता: । द्विसप्तत्तिसह्राणि टमध्ये 


वायुग्रवाहका; | ( थि० छू ३८ ) 


व्यवखिता: ]] (भि० स्व० ३२) 


या चे भास्कर | सुपुग्णा अम्भुरूपण शम्मुहेस: स्वरूपत- | ( शि० स्व० ५० ) 
४ पाणमार्ग च संब्धिना: | सतत 


प्राणबाहिन्य:. सोमसूर्याशिदेदता: | 


(वो० चू० उ० २१ ) 


नाम सूसदेवत्या पितृयोनि. | वामा इडाख्या चम्हदैवत्या देवयोनिः | 
या० सु० सा० पा० ४९-५० नगेभवृत्तिः 


+ 
>, घषलेशाएण एय४ शाह 55 छूए+ 


_उरक+3०2 4, मनन “पवन >ज 
कै अनज...3.ओजबनकनन व जनता +७% न्‍क खज. अर मम 
नया के अमथ के फल जिननाज अम> '+ 





शक्षपक्षम प्रपभ भीन दिवतक चस्ह बाई चख्यी 
£#$ इसके अनन्तर तीन दिय यूथ नाएी चलती & । 
इस क्रमसे शुक्रपक्षमें वाडी-संचालन होता दे थार कृ्ण- 
पक्षमे पहले तीन दिन सूब-खर णर्थात्‌ दाढिती नादीका 
उदय होता है, अनन्तर चन्द्र नाडीका । इस प्रकार 
प्रत्येक दिनमें भी इन दोनों नाडियोंका प्रवाह होता 
रहता है ! 
वास्तवर्मे नाडी-चक्र तवतद बढ़ीं साध जा हरा 
हैं, जबतक उसको संचालित गस्मेवाढी चित-शाल्तिका 
खरूप व समझ लिया जाय | वह चित-शक्ति कुण्डःजदी 
है, जिसे आधारशक्ति कहते हैं | उसके वोधके जिया 
योगके; सब उपाय व्यय हो जाते हैं | कहा गया हैं. कि 
प्ोषी हुई कुण्डलिनी जब गुरु-कृपासे जग जाती ४, हम 
घारे चक्र खिल जाते हैं. घोर अह्म-ग्रन्थि, विष्णुनाि 
तथा रुद्र-प्रन्थि---ये दीलों प्रन्थियों खुछ जाती हैं-- 
छुपा गुरुप्रसादिन यदा ज्ञागर्ति छुण्डछी। 
दा सवोणि पद्मात्रि मिद्चस्ते प्रत्थयोडदि रू ॥ 
(० यो० प्र० ६४) 8) 


जय गुरु-कपासे जागृत छुप्डड्नी ऊपरकी ओर 
उठती है तो बह दन्‍्य पदवी अर्थात्‌ छुपम्दा माटी आज- 
बायुके लिये राजपथ बन जाती है | जैसे राजा 
राजमागंसे झुखसे निकलता है, वबेसे प्राग-बायु 
छुष्रम्ना नाडीमें सुखसे चली जाती हैँ । उस समय 
चित्त निरालम्ब हो जाता है और योगीको मृत्युभय नढ्ढीं 
शेत्रा £ । झुड्ठम्ना माडीकी तनन्‍्त्रशासमें बहुत दी 
मद्विमा गायी गयी है | शन्य पदवी, ब्ह्मस्प्र, मझापथ, 
इसशान, शास्मवी, मध्यमांग--ये सब सुथुम्नाके पर्याव 
ज्‌ची शब्द डे | 

हृट्योग-अदीगिकार्मे कहा गया हैं कि दण्डसे ताउन 
करनेपर जैसे सप॑ अपनी कुटिल्ता छोड़ देता है, चेंसे 

' जञालन्वर-बन्ध' लगाकर बायुकों सुपृम्ना नाडीमे घारण 

करनेपर कुण्डलिनी भी सीधी हो जाती है ) उत्ची समय 
22 अप दे 


१, मद्मामुद्राका विधान हृठयाग-प्रदीपिकाके तीसरे उपदेशक्रे १०-१३ इलोकतऊ दे । 


स्ू० अं० १८-१९--- 





जी आम कई गा 





छोर पिजलाका शम्रप करनेवादी मरण-छवस्वा 
प्राप्त हो जाती है अर्वाव्‌ कुण्डल्नीके बोध छ्टो 
उमेश सुकुम्ना बाडीमें प्राणोंका प्रवेश हो जाता है 
शोर इद्य एवं पिपुछा माडीसे प्राणोंका वियोग हो जाता 
है । इसीको योगी छोग मरण-भवस्था कहते हैं । 
कुण्टकिनीके पम्पीडनके ढिये मह्दामुद्रका विधान है । 
रह गद्मुद्रायों आदिनाथ भादि महामसिद्धेनि प्रकट 
किया मैं । इससे पॉच महाक्लेश---अविया, अस्मिता, 
एंग, धपष और अमिनिवेश आदि शोक-मोह नष्ट हो 
जाते ६ । 


पा 
“कर| 


गद्यहुद्रपे इडा जोर विदा धर्पाद्‌ सू और 


पपत्न माडीकी श्रमुस् भूमिका छोती शरीरके 
दक्षिण आागमें पिछ्छण और बाममभागमें इडा रहती £ 


फिह्व्य दादिनी फेरेसे और इडा बाय फरेसे रहती है । 
एद्धायामे रू विशेया पिछला दक्षिणे स्घुता । 
(शि> ख० ४९ ) 
इगीरमें जय थोर रदनेवाढी इठा नाडी शमधृतरूप 
पोमेंफ कार्ण संसारकों एड करनेवाढी होती हैं भौर 
पिडद्य धर्याय्‌ सूरे नाडी जो दक्षिण मागमें रहती है, 
छा पंमारकों उपन्‍न करती है----व्शिषरूपसे उत्पतिका 
काय सु नाढीका है । 
इठ्योग-प्रदीपिकरर्म छुपुम्गा नाडीकी तुझुना मेदसे की 
ग़्यीं 6 । उसमें सोमकछारस प्रवाहित होता है | मेढके 
तुल्य प्लृपम्ना माडीके मध्यम स्थित लोमकछाके रसको 
तालु-विवर्मे रखकर रजोगुण,  तमोगुणसे अनमिमूत 
सलगुणमे दृद्धिकों रखनेवाला जो विद्यात्‌ पुरुष 
आत्मतत्तको कहता ६, वह नदियोंका अर्थात्‌ इडा, 
पिछला, सुषुम्ना तीनों नाडीखरूप गड्ढा, यमुना, 
सरखतीका मुख है। उसमें चन्द्रसे शरीरका सार झड़ता 
है | गोरक्षनायजीने कहा है कि “नाभिदेशमे अग्निरूप 
सूर्य स्थित है और ताछके मलमे अम्ृतरूप चन्द्रमा 











जन अतचलज++ अिि-3>>>+5+-++--« 


लि अब अअआ बज व 


१४८ 
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खित है | जब चन्द्रमा नीचेकी ओर मुख करके अमृत 
बरसाता है, तब सूर्य उसको ग्रस लेता दे | इसलिये 
हय्योग-प्रदीपिकामें कहा गया है कि योगीको ऐसी मुद्रा 
करनी चाहिये, जिससे अमृत व्यय न जाय | विपरीत- 
करणी' मुद्रामें ऊपर नामिवाले तथा नीचे तालुबले 
योगीके ऊपर मरर्य थौर नीचे चन्द्रमा रहते हैं---- 
ऊध्यंन्ाभेरधस्तालोरुष्य॑ भानुरधः शशी ए 
(६० यो० ३ | ७९ ) 
लिछ-शरीरस्थ मेरुदण्डके भीतर ब्ह्मनाडीमें अमेंक 
चक्रोकी कल्पना की जाती है | कोई ३२ चक्रोंको 
तथा दूसरे ९ चक्रों 'नवचक्रमयो देदद? (भा० उ० ) को 
अन्य &; चक्रोकों मानते हैं | इन छः चक्रोंका नाम 
छल्यधार, खाधिष्ठान, मणिप्रर, घनाहत, बिशुद्ध और 
णाज्ञ है तथा स्थान योनि, छिक्त, नामि, हृदय, कण्ठ 
कोर शृमध्यहै । इन्हें पट्कमछ भी कहते हैं, जिनमें ऋमश: 
8, ९, १०, १२, १६ और २ दल होते हैं| ये दल 








विविध वर्णोंके होते हैं तया प्रत्येक दल्पर मातृकाके 


एक-एक वर्ण विधमान हैं | प्रत्येक चक्रपर चतुष्कोण, 
शर्घेचन्द्राकार, त्रिकोण, पदकोण, पूर्णचन्द्राकार, 
लि्लाकार यन्त्र है, जो पाँच महातत्त्व पृथ्वी, जर, तेज, 
वायु, आकाश और महत्तत्तवके बोतक हैं | इन चक्रोंके 
विविध ग्रन्थोके आवारसे मिन्‍न-मिन्‍न कई अधिष्ठान और 
देवाधिपति हैं। ये चक्र नाडी-पुन्न ही हैं, अन्य कोई 
वस्तु नहीं है--ऐसा विद्वानोंका मत है। इस दइश्सि 
वायुतत्त्वाधिपति होनेके कारण तथा नाडी-पुक्षके कारण 
इन चक्रोंसे भी सयका आन्तरिक और वाह्म सम्बन्ध 
सुनिश्चित है | ऐसी शाद्वीय उक्तियाँ भी प्राप्त होती हक 


पुरत्रयं च चक्रस्य सोमसूयौनलात्मकम्‌ । 


निखण्डंमात॒काचक सोमसूयोनलात्मकम्‌ ॥ 





५ दा भट्ट द्क्षिय फटा क कं] $ 5८872% / 
# दायशस्ट्प्रदाता एशिटएदामिया पादु रत विःदखाण्ु। # 


याद्रवल्क्य-संढितायें सूय-श्योगिको दी जीव तथा 
एदयाकाशका ग्रकाश्षक माना गया है । सर्य-ज्योति ही 
याद्याम्थन्दरकी प्रकाशयित्री है । 

इसके अगधिरिक्ति आठ प्रकारके कुम्मक प्राणावार्मोमें 
सवप्रपम स्यमेदन प्राणायाम ै | सूर्यमेदन प्राणायाम 
सूयनाडीसे र्धात्‌ पिहछासे बाहर वायुकों खींचनेका 
विधान है । इस प्रकारसे प्रतिदिन पौँच-पाँच संप््यासे 
प्राणावार्मोकोीं बढ़ाते हुए अस्सी दिनतक करनेके बाद 
धन्य कुम्मकोका अविकारी होना दै | 


प्राणतोपिणीतन्त्र और योगशिखोपनिषद्के छलुसार 
हृव्योगको सूय और चन्द्रका भर्यात्‌ प्राण और अपानका 
ऐक्य कहा गया है | सूयनाड़ी प्राण तथा चन्द्रनाडी 
अपान बताया गया है] प्राण-अपानकी एकला-- 
प्राणायाम ही इृठयोग है--.- 


इंकारेण तु ख़्येः स्पाद्‌ ठकारेणेन्दुरुच्यते | 
सूयचन्द्रमसोरेक्य हट... इत्यमिघीयते ॥ 


कुण्डल्नी जब उदबुद्ध द्ोती है तो ऋमसे नाद 
और प्रकाश होता है। प्रकाशका ही व्यक्त रूप 
विन्दु है। नादसे जायमान किन्दु तीन प्रकारका है-- 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया---जिसको योगी छोग पारिमिपिक 
रूपमें सं, चन्र और अग्नि कहते हैं तथा कमी-कमी 
त्द्म, विष्णु और शिव भी कहते हैं। कुछ लोग 
शरीरके आधे भागको स॒य और आचे भागकों चन्द्र भी 
कहते हैं । इन दोनोंको मिछाकर सुपुम्नामें केन्द्रित 
करना योगीका वत्त्य मानते हैं । 


उपयुक्त बातेंसे सूये और नाडीचक्रका सम्बन्ध 
निश्चित हो गया | अब यह विचारणीय है कि शरीरस्थ 
नाड़ीचक्रसे आम्यन्तर “77 कम ॥_ नाडीचकसे आम्फत्तर सोमनूर्वका स्व है या वाध सम्बन्ध है या वाद्य 


१. विपरीतकरणीमुद्राका विधान हठयोग-पदीपिकाके ३। ७९-८३ इलोकॉर्मे वर्णित है 


२. आदित्यान्तर्गत॑ यज्च 
अः 


ज्योतिर्षा ज्योतिरुत्तमम्‌ | इदये सर्वभूतानां जीवभूत॑ सःतिष्ठति ॥ 


# घाडी-चक्क और रर्य * 


१२० 








9 
सोम-सूयंका । यह विचार इसलिये उपस्थित दे कि की गयी है | अतः यह सिद्ध है कि शरीरथ सूय है 


योगशाल्लेमिं कहा गया दै---/बत्‌ पिण्डे तू व्रह्माण्डे'- 
जो प्िण्ड ( शरीर ) में है, वही वल्माण्डमें है | यथायतः 
यह शरीर ही ब्रह्माण्ड है | दूसरे शब्दों शरीरको 
ब्रह्मण्डकी प्रतिप्नति कह सकते हैं। ईश्वरने विश्वकी 
रचना करके मलुष्य-शरीरको ब्रहाण्डकी अतिम्नर्ति 
बनाकर उसमें अपने ज्ञानका समावेश किया, ताकि 
मनुष्य अपने ही विश्वस्थित पदायके ज्ञानको सहजमे 
जान सके और भोग सक्रे--उसको एतद्य अन्यत्र 
जाना न पढ़े । 


इस शरीरमें चतुदंच भुबन, सपद्वीप, सतसागर, थछ- 

५ रे देवता नदियाँ 

पवत, संवंतीय, सब देवता, सूर्यादि ग्रह ओर सब नदियाँ 

आदि पदाय मिन्न-मिन्न स्थारनोपर विधमान हैं | इसका 

विस्तृत विबरण शिवसंद्िता द्वितीय पटल, शाक्तानन्द- 

तरज्ञिणी, निर्वाणतन्त्र, तत्त्तसार, प्राणतोषिणीतन्त्र आदि 

प्रन्थेमिं दिया गया दै। उद्धरणके रूपमें कुछ वाक्य 

नीचे लिखे जा रहे हँ--- 

देदेएस्पिन. बतते मेरूः सप्तद्वीपसमन्वितः । 
सरितः सामरए शेलाः छ्ेत्राणि क्षेत्रणलकाः ॥ 
ध्ुषयों सुनयः सबब सक्षत्राणि अरह्यस्तथा। 
पुण्यतीथोनि पीठानि चतेन्‍्ते पीठदेवताः ॥ 
सष्टिसंदारकत रो. अऋमल्‍्तोी शश्िभास्करो | 
नभो वासुद्य वह्िश्व जरू पृथिची त्थंव च ॥ 
बैछोक्ये यानि भूतानि तानि सवोणि देहतः। 

( क्षि० सं० २। १-४ ) 
पिण्डनरह्माण्डयोरैक्य. श्टण्विदानी. प्रयत्नतः । 
पातालभूघण लछोकास्तथान्ये दीपसागराः ॥ 
आदित्यादिग्रद्याः सर्वे पिण्डमध्ये व्यवस्थिताः । 
पिण्डमध्ये तु तान शात्वा स्वेसिद्धीश्वरों भवेत्‌ ॥ 

( शाक्तानन्दतरक्षिणी ) 

इसके अतिसिक्ति शरीरान्तगत सुपुम्ना विवरस्थ पत्न- 

व्योमोर्मे पाँचवों सूयब्योम भी दे, जिसकी चर्चा 

मण्डल्जाक्षणोपनिपद्‌ आदि प्रन्थोंमें सफल और स्विधि 


और उसका नाडी-चक्रोंसि निश्चित सम्बन्ध है । 
बाह्य मय ग्रत्यज्ष एवं विदित हैं, उनका पस्चिय 
देना अनावश्यक है । वे अपने रक्रमिझमी करोसे प्ररे 
ब्र्चाण्डसे सम्बन्धित हैं | उनसे अतम्तद्ध चरायर जगवका 
कोई भी पदाय नहीं है । शरीर और शरीरस्थ नाडियोसे 
उनका आधिदेविक सम्बन्ध है । जिस प्रकार सांसारिक 
सम्प्रण पदा्थोके अधिष्ठान-देव मिन्न-मिन्न होते हैं, 
उसी प्रकार शरीरावयबों तथा शारीरिक सकछ पदार्थोकि 
भी मिन्न-मिन्न अधिष्ठान-देव हैं। इस इश्सि विचार 
करनेपर बाह्य सूयेसे भी शरीरका सम्बन्ध निश्चित है 
तथा उसके अनुसार उपास्य-उपासक-भाव भी सिद्ध है । 
पार्थिव वनस्पतियों, औपधो, भन्नो और जीवोके जीवनसे 
सूय और चन्द्रका विशेष सम्बन्ध है | इन्हींके द्वारा 
उनकी प्राणन, विकसन, वर्धन और विपरिणमन आदि 
क्रियाएँ होती हैं । वास्तवमें सूय स्थावर-जड्गम सम्प्रण 
जगवके आत्मा हैं। 
ध्ूय आत्मा जगतस्तस्थुपश्चव” (ऋ० १) ११५।१) 
सूयतापिनी-उपनिपदूमें सूयंको संवदेवमय कहा 
गया है--- 
एप बऋह्म चद विष्णुश्व रुद्र एप दि भास्करः | 
तिमूर्त्यात्मा विवेदात्मा सर्वेदेषमयो रविः ॥ 
(१]६ ) 
अधिष्ठान-सम्बन्ध तथा उपास्य-उपासक-भावके द्वारा 
शरीरका सुर्यके साथ सर्वात्मना सम्बन्ध होनेपर भी 
नाडीचक्रसे उनका क्या सम्बन्ध है---इस पा्प्रिक्ष्यमें 
विचारणीय यह है कि बेदिककाल्से चछी आ रही 
उपासना-पद्वतिमें विष्णु, शिव, शक्ति, सृय और गणेश-- 
इन पद्चदेवोंकी उपासना ग्धान है; क्योंकि ये पद्न- 
देव पश्चतत्तोंके भविपति हैं | आकाशके जिष्णु, तेजकी 
शक्ति, वायुके स॒य, प्ृथ्वीके शम्प्रु और जलके गणेश 
अधिपति हैं । 
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>> अंश किकित पर ४ रा बा 


० है 


छापाशयापिपी पिप्छुरप्ेइचेप. सह्देश्धरी ! 
छागोः साझा फ्िवेटीशों हे औद्ृमछा प्रण्यधिपः ॥ 
बायु-तत्तके भथिपति मय बाह्य व्ु एया शरीरानार- 
छज्वारो प्राण, अपान, ठदाव, समान, व्यान आदि 
वायुओंके अधिपति हैं | इन प्राण झादि वादुर्णोका संचरण 
मैथा बाह्य वायुका ग्रहण एवं दृषित वायुका त्याग 
शरीरमें नाडियेके द्वारा ही होता एै। भतः नाडियिंसि 
( रू श 
सूण्का सम्बन्ध निविवाद छसिंद्ध ६ । सूय बायुद्दारा 
घबका आणन बवरते हैं। अतः वे जगत॒के क्षात्मा 
माने गये हैं और पदश्चदेवोंमे एक विशिष्ट देव भी के 
गये हैं । पूर्वोक्त विचारोंसे यह निष्कष निकलता है कि 
नाडीचक् ् ( दविक 
डीचकरसे सूयका आध्यात्मिक, आधविदेविक थोर 
थाधिमोतिक--5इन तीनों प्रकारका सम्बन्ध है, इसलिये 
हे कप जरोगी 
सूयकी उपासना आवश्यक है | विशेषतः भेत्ररोगी, 


ला च्पर5. 


योग्य शरीरख शक्तिकेल्दर एर्यककका 
४६९९८ नए जु॥ण५ ९६ जुभ्ट पु 


कर. 


चमरफरोगी, गातरोंगी था शप्रुपीदितके 
छामकारी ७ | 

बौतिय फिया्मोल्लि छिये तो सूर्म-सम्दस्व-बान 
घत्यन्द धपेक्गि। है; क्योकि जबतक चन्द्र-सुय घोर 
श्भु-नादियोंकी गठि-शव्यिका नियमन नदीं छोगा, 
धवतक मुक्तिझूप कुण्डल्नीका प्रबोचन करना छप्तम्मद 
£ै | उक्त तीनों नाश्यिं तथा कुण्डलिनीका बेत्ता दी 
योगवित्‌ एवं योगदासबित्‌ दै । योगशाक्षियोंकी इंष्टिम 
इस कुण्डल्नीके प्रशेघके एवं मानव एवं पश्ुमें कोई 

ताचिक सेद नहीं रहता । 
यावन्‌ सा निद्वधिता वेद ताथऊ 
घै 


डिये परम 


5 


ज्ीवः पऊुर्यया 4 

ग्ण्ट्सहिता ३ | ५० ) 
माडीचऋते सयका सम्बन्ध होनेके कारण बाद्ो- 

पासनाऊी भाँति आन्तरोपासना परमावश्यक है | 


हेड 2४८2४ ४277०५+-- 


ते 


स्ट्ट्र्द 
९ ६४8९ 


( छेड्रझ--पं ० शीछगुनन्दनजी मिश्र ) 


इस विश्यनह्माण्डमें व्यापक छननतें शफ्तिका कोल 
कहीं हूं १ यजुर्वेदके एक मन्त्र 'आ प्रा घाया पूप्तियी 
अस्तरिद्धई सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्थः तथा 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्के मन्त्र ३ १९ ३ “आदित्यो ऋहोत्या- 
देशस्तस्योपव्याख्यानम्‌ सदेवेद्मन्र आसीत” के अनुसार 
भूछोकसे युलोकतक तीनों छोकोंको अपनी प्रकाश-पुञ्न- 
किरणोंद्ारा जीवन देनेवाले सूर्य ही सबके जीवनदाता 
आत्मा हैं। समस्त जीवधघार्रियों, वृक्षों एवं वनस्पतियोंके 
जीवन-बिकासके लिये सूयेकी महत्ता सबंविदित है । 
प्र॒य॑ केवछ प्रकाश-पुञ्न ही न होकर विश्वर्में ऊर्जा तथा 
शक्तिके भी स्रोत हैं। स्‌य समष्टि जगतके प्राण सिद्ध 
होकर समस्त जीवघारियोके भीतर जीवनको धारण एवं 
संचालन करनेवाले मुख्य तत्त्व श्राण” के रूपमें सदैव 
कम्ृशीर बने रहते हैं । योगमें हमारा नाभिकेन्द्र, 
मणिप्रकचक्र अथवा सूयचक्र ही इस प्राण-तत्वके 
उद्गमका केन्द्र माना गया है | | 

मानव-शरीरमें आध्यात्तिक शक्तिके जागरण एवं 


पंचाब्नके णाठ केन्द्र हैं, जिन्‍्दें योगिमापार्मे “वक्र' भामसे 
सम्बोधित किया गया है। योग-साथनामे कार्यों चक्रोंकि प्पाल 
तथा जागरणका भल्ग-अल्ग महत्त वर्णिव है--१-पृवव्य- 
घार, २-खाधिष्ठान;३--मणिपरक ( सूयचक्र), ४-अनाइव- 
चक्र, ५-विशुद्विचक्र, ६-आज्ञाचक्र, ७-बिन्दुचक्र एवं 
८-सहसार। इनमेंसे मणिप्रक (सयचक्र ), अनादत-चक्र, 
आज्ञाचक्र तथा सदृत्ार---इन चार चक्रोंका ध्यान साधकर्मे 
आध्यात्मिक शक्तिके जागएणके डिये विशेष मह्प्र्ण 
स्थान रखते हैं | प्रस्तुत लेखमें केवल मगिप्रस्क अयवा 
सृर्यचक्र, जो हमारी शारीरिकि, मानप्तिक एवं आध्यातिक 
शक्तिके जागरणका प्रमुख केन्द्र है, उसकी साथनापर ही 
विचार किया जायगा। 

मानवीय शरीर-रचनामें खसन-क्रियाकी प्रणाली अत्यन्त 
वैज्ञानिक ढंगसे प्रकृतिद्ारा संचालित होती है, जिसपर 
केवल योग-सावना करनेवाले मनीपियोने ही ध्यान दिया 
है और उसका उन्होने गहरा अध्ययन भी किया है। सबे- 


री] 
सच 
हि 
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प्रथम मानवीय प्राण नामि-केन्द्र ( सय-चक्र ) से स्पन्दित 
हो हद्देशमें जाकर टकराता है | हृदय तथा फेफडोंका 
रक्त-शोधन एवं सारे शरीरमे सचार करनेमें सहायता 
करता है | यह तो प्राणकी सामान्य खाभाविक क्रियामात्र 
है; किंतु जब उसके साथ मानसिक संकल्प ण्वं 
अन्तश्रेतनाको संयुक्त कर दिया जाता है, तो वह चेतन्य 
एवं अधिक सक्षम होकर विशेष शक्तिसंपन्‍न हो जाता है | 
नित्यप्रति शने:-शनैः अम्यास-प्रवेक प्राण एवं मनको अधिक 
शक्तिशाली बनाया जाता है। इन्द्रियोंके खभावो ( विषयों ) 
का अनुगामी मन तो बहिमुखी होकर प्राणशक्तिका हास ही 
करता है और समस्त शारीरिक एवं बोद्धिक दुबंलताएँ 
उत्पन्न करता है। साथ ही दुलम मानव-जीवनको पतनके 
गतमें डाल देता है । इसके विपरीत आध्यात्मिक साधना- 
द्वारा जब मनका सम्बन्ध शब्द-स्पर्शादि विषयोसे मोड़कर 
उसको अन्तरमुखी कर दिया जाता है, तब वही मन प्राण- 
शक्ति-सम्पन्त बनकर बड़े-बढ़े अलोकिक कार्य करनेमें 
समर्थ हो जाता है। जिस प्रकार सामान्यरूपसे प्रवहमान 
बायुमें भघिक शक्ति नहीं द्वोती है; किंतु जब उसको 
किसी य्रुब्बारेमें बन्द करके छोड़ दिया जाता है, तो वह्द 
ऊर्घ्षगामी होकर अधिक शक्तिप्तम्पन्न हो जाता है, 
उसी प्रकार मनको शुभ पंकल्पयुक्त चेतनासे भरकर 
जब प्राणके साथ संगुक्त कर दिया जादा है, तब उसका 
खरूप भाध्याक्षिक शक्किमें परिबर्तित दो जाता दँ | 
इसका प्रभाव झ्लापकक खान्यरिक हथ्य व्यावहारिकि 
जीवनमें स्पष्ट देखने खत 

इभारा वामिकेन्द ( मुर्वचक्र )प्राणका उद्गम-स्थाव टी 
है, अपितु शमरेतन गगये। छंल्दारों भा लेशमाका 
धंग्रेषण का की है। लिए छाजरण मनुध्यादा यह 

अपण च्यन्द भाण। सुलायसरुध पडा वहाबा ॥। अंत 

इनको शक्तिका न हो हदें कुछ एे शो हे सौर 
थे थे इससे कुछ छाम्र ह॥ उठ पाते है | प्रत्येक्ष चढ़ा 
किसी तत््वव्शिषसे सम्बन्धित एवं प्रभावित रहता है और 
उसको सक्रिय करनेके छिये किसी विशेष रंगका ध्यान 
काना दोता है; जैसे मणिपुरक ( सूब-चंक्र ) झग्नि- 


म्् 


< 


3 


योगमे शरीरख्य शाक्ति-केन्द्र ख्यचक्रका मद्दत््व # 
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तत्त-प्रधान है और उसको जाम्रत्‌ करनेके लिये 
चमकीले पीतवण कमलका ध्यान किया जाता है । 
बास्तवमें छाल, पीले, नीले, हरे, बेंगनी एवं श्वेतादि रंगोका 
सूयज्योतिकी सप्त किरणोंसे सम्बन्ध है और चक्रोमें उनके 
मानप्तिक ध्यानमात्रसे सम्बन्धित तत्त्वमे विशिष आन्दोलन 
होकर हमारे ज्ञान-तन्तुओं एवं मस्तिष्कको प्रभावित 
करता हुआ शरीरस्थ व्यष्टि-प्राण एवं चेतनाको समश्टि- 
प्राण तथा चेतनासे जोड़ देता है | जिस प्रकार किसी 
विद्युत-बेट्रीकी शक्ति-( पावर-)के समाप्त हो जानेपर उसको 
जनरेटरसे चाज कर शक्तिसम्पन्न कर लिया जाता है; 
अथवा किसी छोटे स्टोरमे संगृहीत मंडार व्यय ( खच ) 
हो जानेपर, समीपस्थ किसी बड़े स्टोरसे उसकी पूर्ति कर 
ली जाती है, उसी प्रकार विश्वमें अनन्त शक्तियोंके भंडार, 
समष्टि प्राणसे व्यष्टि प्राणके केन्द्र मणिप्॒रक (सूब-चक्र) 
में बाज्छित शक्तिको आकर्षित करके संचित किया 
जाना तथा धावश्यकतानुसार उसका उपयोग भी होना 
संभव है | 


भारतीय योग-साधनामें कुछ विशेष ध्वनियुक्त मन्त्रोके 
एकाग्रताएथ्क ठच्चाएण या जप करनेसे भी चअक्नोे 
शक्तिको जायूत करनेका बहुत प्राचीन विधान है | 
किंतु आधुनिक युगके साधकोंका मन्त्रोंके उच्चारण एवं 
उनके अथंकी ओर ध्यान न रनेसे प्रायः उन्हें बहुत 
कम शफदता प्राप्त द्वे पाती है | योग-साधनामें सफल्ताके 
किये बिविप्रवक भरद्धा एवं विश्वासके साथ नित्य-मिर्तर 
अप्याक्ष करना धावश्यक माना गया है । छण्रकी 
पंकिममि चक्रेरमि शक्ति जागृत करनेके छामान्य नियमोका 


27:22 ६ क्रय सदा रू प्रदत्त लिए ्छ प्रमिप्रद 
जप हय 
६ सूक्‍वाड को बातत करलंए छुस्व्यत प्रकाशन 


झण छा रुपया ६ ) छुवोग्य हापकदस्थु इसको व्यान- 

६ न किम 
प्रवक दो-चार बार पढ़कर इफके शाशवकों समगक्‍नेका 
प्रयास करनेका कष्ट करेंगे । 


प्रातःकाछ सुर्योदयसे प्रव एवं सायंकाल सर्यास्तसे 


९ 


एवं सयचक्राको जागृत करनेकी साधना करनेका विध्यन 
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है | भस्तु, किसी पवित्र एवं एकान्त स्थानमें अथवा 
अपने दैनिक साधना-कक्षमें प्मासन या सिद्धासनसे 
बिल्कुल सीचे बैठकर १०-२० बार दीघ झ्वासोष्छवास 
करें या नाड़ी-शोघन-प्राणायाम तीन मिनट्तक करे, 
जिससे प्राणका सुषम्णा नाड़ीमें संचार होने छगे | 
तत्पश्चात्‌ मेरुदण्ड ( रीढ़की हड्डी ) को बिल्कुल सीधा 
रखते हुए. प्रणव ( 3“कार ) अथवा 'सो5दम! मन्त्रका 
खासके साथ पाँच मिनटतक मौन जप करे | तत्यश्वात्‌ 
अपने नामि-केन्द्रके पृष्ठभागमें मेऱदण्डस्थित सुयेचक्रमें पीले 
चमकीले रंगवाले कमरका मानसिक ध्यान करें । इसके 
साथ “जागृत रहो, जागृत रहो, सदेव जागृत रहो? शब्दों 
द्वारा अपने सयंचक्रकों आठोसजेशन देते हुए अपनी 
चेतनाको सूयचक्रमें केन्द्रित करे | तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित 
भावनाको मनमें दुहराते हुए अपने श्वासको बहुत धीरे 
धीरे हृदयमें तथा फेफड़ोंमे ले जाते हुए पेटमें भर द--- 
3» में आरोग्यता, छुख, शान्ति, प्राणशक्ति, 
स्कूतिं, सफलता एवं पिद्धिके परमाणु्जोको सर्मष्टि प्रकृतिके 
भण्डारसे अपने भीतर णाकर्षित कर रहा हूँ तया छय- 
चक्रमें उनका संचय एवं संग्रह हो रहा दे |! दस-याँच 
संकडके लिये श्वासको सुयंचक्रमें ही ठह्रा दे । 
तत्पश्चात्‌ 'भेरा प्राण ऊष्बंगामी होकर शरीरके समस्त 
अइ्-अत्य्ञोमें ( व्याप्त द्वो गया है शोर ठसका ) प्रकाश 
पहुँच रहा है? इप शऑॉटोपजेशन ( सावना ) के साथ 
एसक्ोों बिल्युछ पघीरे-चीरे बाहर छोड़ दे कौर सूथ- 
चक़से प्राणका स्पन्दय मेढ्दण्डमें ऊपरकी ओर गति 
करता ' हुआ अनुभव करें | एक-दो मिनटके विश्रामके 
पश्चात्‌ इसी प्रकारकी क्रिया पुनः करें । इस क्रियाको 
पाँच बारसे दस बारतक करे | श्वास अन्द्र भरने तथा 
छोड़नेका क्रम इतने धीरे-धीरे हो कि उसकी 
ध्वनि न हो । सुखप्रवक विश्रान्तिकि साथ उपयुक्त 
क्रेयाको बार-बार दुहरावें | साथ ही आत्मनिर्देश ( आटो 
सजशन ) प्र॒ण॑ श्रद्धा एवं विश्वासके साथ दुह्राना 


आवश्यक है| एक मासतक नियमित साधना करनेके 
पश्चात्‌ आपके शरीर, मन एवं मस्तिष्कर्में अद्भुत 
परिदितन होता हुआ प्रतीत होगा | आप अनुभव करेंगे 
कि आपकी भावनाओंके अनुसार आपके मन एवं 
बुद्धिका विकास हो रहा है । उपयुक्त साथना ध्यान- 
योगके द्वारकी प्रथम सीढी है | इस साधनाद्वारा पथ 
चक्रके जागरणके साथ-साथ आपकी कुण्डलिनी शक्ति 
भी शने:-शनेः जागृत होने छगेगी | 

किसी भी साधनमें मनकी एकाग्रता, सफछताके 
लिये आवश्यक दै। साधनाके लिये निर्धारित समय- 
तक मनमें अन्य कोई विचार नहीं आना चाहिये। 
योग-साधनाके . जिज्ञासुओंके. लिये, घ्यान-योगके 
भम्यापियेंके लिये सूय-चक्र जागरणके प्रथम सोपानपर 
पैर धरनेके पश्चात्‌ प्रभु-कृपा एवं सदगुरुके माग-दशनसे 
आगेका माग छुलम हो जाता है । इसकी दीधंकालीन 
साधनाके द्वारा आप अपने भीतर वाडओ्छित युर्णों एवं 
शक्तियोंका विकास सहजमें ही कर सकेंगे। इढ़ 
घंकल्पप्रवेक चेतनाका प्राणके साथ संयोग हो जानेपर 
घाधकके मन एवं मस्तिष्क चुम्बकीय विद्युत-सरंगोका 
निर्बाध प्रवाह जारी हो जाता है, जो साथकके आस-पास 
एवं उससे सम्बन्धित समाजर्मे उच्चतम आध्यात्मिक 
वातावरण उत्पन्न करेगें समर्थ होता है । इस ग्रकारके 
आकषक वातावरणका प्रभाव एवं उसकी भल्ुभूति हम 
ठष्चकोटिके सापक, सन्त, महाद्या्शेके सामिष्यमें 
छत्जम दी दर सकते हैं | उपयद्ा स्ाधवासे सयचक्र 
( मणिप्रक ) एवं खलमाहत-चक्रमें एक घछुनियोजित 
सीधा प्म्बन्ध ए्शपित होकर साधकफी सब्बतोमुखी 
उन्‍नतिमे जो स्वेच्छिक सहयोग मिलता है, वह शीघ्र ही 
अपने लक््यतक पहुँचानेका मार्ग प्रशस्त कर देता दे | 
अन्तमें हम कठोपनिषद्के उस मन्त्रका स्मरण करते हुए 
लेखका समापन करते हैं, जिसमें हमें जाग्रत्‌ होकर उच्चमना 
महा पुरुषेसि प्रेरणा प्राप्त करनेका निर्देश दिया गया द-- 

उत्तिष्ठत ! जाग्रत !! प्राप्य वरान्निवोधत !!! 3» 
शान्ति; शान्ति: शान्ति: |)! 


हे ब्-ाच४कड्िस्थक्रैसलस 


हू 0७४ - है 
# माकेण्डेयपुराणका खू्य-संद्भ # 





१३ 





भारक॑ण्डेयपुराणका स॒र्य-संदर्भ 
[ मार्कण्डेयपुराणके इस संदर्भमें सूर्व॑तत्वका विवेचन एवं वेदोंका आहुर्भाव और बल्माजीद्वारा सूर्यदेवकी 
स्तुति तथा सष्टि-रचना-क्रमका वर्णन तो है ही, साथ ही अद्तिके गर्भते भगवान्‌ सूर्यदेवके अवतार घारण 
करनेका वर्णन तथा सूर्य-महिमाके असंयमें राज्यवर्दनकी कथा भी पौराणिक रोचकताके साथ उपनिवद्ध है। ।| 


स्का तत्व, वेदोंका ्राकव्य, त्रक्माजीद्वारा प्रयेदेषकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ 


फ्रौष्डुकि बोले--ह्िजश्रेष्ठ आपने मन्वन्तरोंकी 
स्थितिका बिस्तारपृवंक वर्णन किया और मैंने ऋमशः 
ठसे भलीमॉति छुना | अब राजाओका सम्प्र्ण वंश, 
जिसके आदि ब्रह्माजी हैं, में सुनना चाहता हूँ, आप 
उसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

माकण्डेयजीने कहा--वत्स | प्रजापति बअक्माजीको 
आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो सम्प्रण 
जगतका प्लछू कारण दे, उस राजवंशका तथा उसमें 
प्रकट हुए राजा्ोके चरिंका वणन झुनो--जिस 
बंशमें मलु, इक्वाकु, अनरण्य, भगीरष तथा अन्य 
पैकर्डों राजा, जिन्होंने प्रृध्वीका 'पाल्न किया था, 
उत्पन्न हुए ये; वे सभी धमंन्ष, यज्ञकतों, शरीर 
तथा परम तत्त्वके ज्ञाता थे। ऐसे वंशका वणन 
घुनकर मनुष्य समस्त पार्पेसि छूट जाता है । प्रवकाढमें 
प्रजापति बह्माने नाना प्रकारदी प्रजाको उत्पन्न 
करनेकी इच्छा लेकर दादिने मँगठेसे दक्षकों उत्पन्न 
किया और बायें जँगूठेसे उनकी पत्नीकों प्रकट किया | 
दक्षके भदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उतल्न हुई, 
जिसके गर्भसे कश्यपने भगवान्‌ सयको जन्म दिया । 

क्रौष्ठुकिने पूछा--भगवन्‌ ) में भगवान्‌ सूयके 
यथार्थ खरूपका वणन सुनना चाहता हूँ | वे किस 
प्रकार कश््यपजीके पुत्र हुए ! कश्यप और अदितिने 
कैंसे उनकी आराधना की ! उनके यहाँ अवतीण 
हुए भगवान्‌ सूंका कसा प्रभाव है १ ये सब बात 


यथाथरूपसे बताइये । 


मार्कण्डेयजी बोले-अद्मन्‌ | पहले यह सम्प्रण 


लोक ग्रभा और प्रकाशसे रहित था । चारों ओर धोर 
अन्धकार घेरा डाले हुए था | ठस समय परम कारण- 
खरूप एक भविनाशी एवं बृहत्‌ अण्ड प्रकट हुआ। 
उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगतके खामी, छोक- 
न्रश कयठयोनि साक्षात्‌ ब्रह्माजी विराजमान थे । 
उन्होंने उस्त अण्डका मेदन किया । महामुने | उन 
ब्रह्माजीके मुखसे ४०० यह महान्‌ शब्द प्रकट हुआ | 
उससे पहले भू:, फिर भुवः, तदनन्तर खः--ये पीन 
व्याइतियाँ उत्पल् हुई, जो भगयान्‌ म्यका खरूप 
६ं। 5० इस खरूपसे सयदेवका अत्यन्त मृक््म झूप 
प्रकट इंथा | उससे 'मदह्द।! यह त्थूंछ रूप हुथआ। 
फिर ठससे जन» यद्द स्थूछतर रूप ठत्पन्न इथा। 
उससे तप: ओर तपसे 'सत्यम! प्रकट हुआ । इस 
प्रकार ये स्॒वके सात खरूप सित हैं, जो कमी 
प्रकाशित छोते हैँ शोर कमी भग्रकाशित रहते हैं। 
ब्रह्मन्‌ू | मैंने ४०" यह झूप बवाया है, वह सश्किा 
थादि-घन्त, क्षत्यन्त सूक्ष् एवं निराकार है| वही परुद्ध 
है तथा वही प्रश्चका खरूप है | 

डक्त अण्डका मेदन होनेपर अव्यक्रजन्मा ब्रद्माजीके 
प्रथम मुखसे ऋतचाएँ प्रकट हुई | उनका बण जपा- 
कुसुमके समान था | वे सब तेजोमयी, एक दूसरीसे 
पृथक्‌ तथा रजोमय रूप धारण करनेवाठी थीं। 
ततश्चात्‌ वह्लाजीके दक्षिण मुखसे यजुर्वेदके मन्त्र 
छवाधरूपसे प्रकट हुए। जैसा सुबणका रंग होता 
है, वेंसा ही उनका भी था| वे भी एक दूसरेसे पृथक- 
पृथक्‌ थे। फिर पारमेष्ठी बह्माके पश्चिम मुखसे सामवेदके 
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छन्द्‌ प्रकट हुए । सम्प्रण अथववेद, जिसका रंग 
श्रमर और कजल्राशिके समान काछा है तथा जिसमें 
अमिचार एवं शान्तिकमके प्रयोग हैं, ब्रह्माजीके 
उत्तरुखसे प्रकट हुआ | उसमें छुखमय सत्तगुण 
तथा तमोगुणकी प्रधानता हैं | वह घोर और सौम्यरूप 
है। ऋग्वेशगें रजोगुणकी, यजुर्वेदर्म सत्तगुणकी, 
सामबेदमें तमोगुणकी तथा अथवबबेद्मे तमोगुण एवं 
सत्तगुणकी प्रधानता है | ये चारों वेद अनुपम तेजसे 
देदीप्पमान होकर पहलेकी ही माँति प्रथकूव्ृव॒क्‌ 
सख्त हुए | तत्पश्चात्‌ वह प्रथम तेज, जो “3०'के नाममे 
पुकारा जाता हैं, अपने खभावसे प्रकट हुए ऋग्वेदमय 
तेजको व्याप्त करके खित हुआ। महामुने | इसी 
प्रकार उस पग्रणबरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय 
तेजको भी भाबृत किया । इस प्रकार उस अधिष्ठान- 
खरूप परम तेज *“कारमें चारों वेदमय तेज एकलको 
प्रात्त हुए । अक्षत्‌ | तदनन्तर वह पुश्तीभूत उत्तम 
बेदिक तेज परम तेज प्रणवके साथ मिलकर जब 
एकलत्नको ग्राप्त दोता है तब सबके आदियमें प्रकट होनेके 
कारण उसका नाम भादित्य होता दढै। मद्मभाग ! 
वह आदित्य ही इस विश्वका अविनाशी कारण है| 
प्रातःकाल, मध्याह तथा अपराहकारूमें आदित्वकी 
: अड्भूत वेदत्रयी ही, जिले क्रमशः ऋक्‌, यजु और 
साम कहते हैं, तपती है । पूर्वाहमें ऋग्वेद, मध्याइयें 
यजुर्वेद तथा अपराहमें सामवेद तपता है | इसलिये 
ऋगेदोक शान्तिकर्म पर्वाहयें, यजजुवेंदोच्न पोश्किकर्म 
मध्याहमें तथा सामवेदोच्ाा आधिचारिक कर्म णपराह- 
कालमे निश्चिः किये गये हैं | श्ामिचारिक कर्म 
मध्याद और अपराह--दोनों दाम किये जा सकते 
हैं; किंतु ग्तिरोंके श्राद जादि कार्य अपराहकालमें ही 
सामवेदके मन्त्रेंसे करने 'चाहिये। सश्किल्में ब्मा 
ऋग्ेदमय, पाल्नकाठमें विष्णु यजुर्वेदमय तथा संहार- 
बाप रुद्र सामवेदमव करे गये हैं | अतएव सामवेदकी 
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घ्वनि अपवित्र मानी गयी है। इस प्रकार भगवान्‌ 
सूर्य वेदात्मा, वेदमे स्थित, वेद्‌विद्यास्वरूप तथा परम 
पुरुष कहणाते हैं | वे सनातन देवता सूय ही रजोगुण 
और सच्गुण आदिका आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि, 
पालन थोर संदारके हेतु बनते हैँ और इन कमकि 
अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम घारण करते हैं | 
वे देवताओंद्वारा सदा स्तवन करने योग्य एवं वेदखरूप- 
हैं। उनका कोई प्रथक्‌ रूप नहीं है| वे सबके 
आदि हैं । सम्प्रण मनुष्य उन्हींक खर्ूप हैँ | विश्वकी 
आधारमूता ज्योति वे ही हैं। उनके बम अथवा 
तत्तका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता | वे वेदान्तगम्प 
ब्रह्म एवं परसे भी पर ( परमात्मा ) हूँ | 


तदनन्तर  आदित्यका आविर्माच हो जानेपर 
आहित्यरूप भगवान्‌ सू्के तेजसे नीचे तथा ऊपरके 
सभी लोक संतप्त होने छगे | यह देख सृश्टिकी इच्छा 
करनेवाले कमव्यानि ब्रह्माजीने सोचा--सृष्टि, पालन 
और संहारके कारणभृत भगवान्‌ मुयके सब ओर फैले 
हुए तेजसे मेरी रची हुईं स़्रि भी नाशक़ो ग्राप्त दो 
जायगी | जछ ही समस्त प्रामियेका जीवन है, वह 
जल सूयके तेजसे सूल्ता जा रहा ह | जलके बिना 
इस विज्लकी सृष्टि हो ही नहीं सकतती--ऐसा विचारकर 
लोकपितामह भगवान्‌ ह्झने एवाग्रचित्त दोकर भगवान्‌ 
सूयकी स्तुति आरम्भ की | 

ब्रह्मजी बोढे-पद्‌ सूप कुछ जिनका खरूप है, जो 
समय हैं, सम्प्रण विश्व जिनका शरीर है, जो पर 
व्योतिःखरूप ६ तथ्य योगिजन जिसका घ्यात करते हैं, 
उन भगवान्‌ सुख्छों में चमत्का करता हैँ। दो 
घातवेटकी योदि 
हो घझकता, जो . 
स्थूलरूपमें तीन वेदमय हैं और सूक्ष्मरूपमें प्रणवक्ती 
अधमात्रा हैं तथा जो गुणोंसे परे एवं पर्ह्म खरूप हैं, 
उन भगवान्‌ सूथकों ग्रेत नमस्कार है | सगवत्‌ ! खाप 
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सबके कारण, परमज्ञेय, आदिपुरुष, परमज्योति, ज्ञाना- 
तीतखरूप, देवतारूपसे स्थूल तथा परसे भी परे हैं । 
सबके आदि एवं प्रभाका विस्तार करनेवाले हैं, में आपको 
नमस्कार करता हूँ । आपकी जो आदाशक्ति है, उसीकी 
प्रेरणासे मे पृथ्वी, जल, भग्नि, वायु, उनके देवता तथा 
प्रणण आदिसे युक्त समस्त सृश्टिकी रचना करता हूँ । 
इसी प्रकार पाठन और सहार भी मैं उस आद्याशक्तिकी 
प्रेरणासे ही करता हूँ, भपनी इच्छासे नहीं | भगवन्‌ | 
आप ही भग्निखरूप हैं | आप जब जल सोख लेते हैं, 
तब मे पृथ्वी तथा जगत्‌की सृश्टि करता हें । आप ही 
स्वव्यापी एवं आकाशखरूप हैं तथा आप ही इस 
पाग्चनभौतिक जगत॒का प्रणरूपसे पालन करते हैं। सूयदेव [ 
>परमात्म-तत्तके ज्ञाता विद्वान पुरुष सवयज्ञभय विष्णु- 
खरूप आपका ही यज्ञोद्वरा यजन करते हैं तथा अपनी 
मुक्तिकी इच्छा रखनेंवाले जितेन्द्रिय यति भाप सर्वेश्वर 
परमात्माका ही ध्यान करते हैं । देवखरूप आपको 
नमस्कार है | यज्ञरूप भापको प्रणाम है। योगियोके 
ध्येय परह्मखरूप आपको नमस्कार है । प्रभो | मै सृष्टि 
करनेके लिये उघत हूँ और भापका यह्द तेजःपुद्च 
पृश्कि विनाशक हो रहा दे | अतः भाप अपने इस 
छेजको पमेट छीजिये | 
मार्कण्डेयजी कहते &ं--सृश्टिकर्ता अनह्लाजीके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ सूबने भपने मद्दान्‌ तेजको 
" पमेटकर खल्प तेजकों ढी घारण; किया । तब गरद्माजीने 
पर्वकल्पान्वरोंके अनुसार जगत्‌की सृष्टि आरम्म की | 
मद्धामुने | ब्रश्ञाजीने पहलेकी दो भाति देवताओं, घुें 
महुब्यों, पद्मरक्षियों; इंक्षनण्यार्था दया नरक बाई 
की यी सएि 
अदितिफे भर्भेऊ भगवान्‌ प्वक्ा यवपार 
माकण्डेयर्जा कहते ई--मुने | इस जगत्‌की सृष्टि 
करके अक्षाजीने प्रवकल्पोके अनुसार वण, आश्रम, समुद्र, 
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पवत और द्वीपोंका विभाग किया | देवता, देय तथा 
सप॑ आदिके रूप और स्थान भी पहलेकी हं। भांति 
बनाये | अह्याजीके मरीचि नामसे विख्यात जो पुत्र थे, 
उनके पुत्र कश्यप हुए | उनकी तेरह पल्नियाँ हुईं | वे 
सब-की-सब प्रजापति दक्षकी कन्याएँ थीं | उनसे देवता, 
देत्य और नाग थादि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए । अदितिने 
त्रिसुवनके खामी देवताओंको जन्म दिया । दितिने 
देत्योकी तथा दबुने महापराक्रमी एवं भयानक दानवोको 
उत्पन्न किया। विनतासे गरुड ओर अरुण#---य दो पुत्र 
हुए । खस्ताके पुत्र यक्ष और राक्षस हुए । कहुने नागोको 
ओर मुनिने गन्धर्वोकी जन्म दिया । ऋषधासे कुल्याएँ तथा 
भरिशिस भप्सराएँ उत्न्न हुईं । इराने एरावत आदि हाथियोको 
उत्पन्न किया | ताम्राके गर्मसे श्यना आदि कन्याएँ उत्पन्न 
हुईं । उन्हींके पुत्र ३येनबाज, भास ओर शुक भादि पक्षी 
हुए। कश्यप मुनिकी अदितिके गमसे जो सताने हुई, उनके 
पुत्न-पौत्र, दोढित्र तथा उनके भी पुत्रों आदिसे यह सात 
संसार व्याप्त हैं | कश्यपके पुत्रोमे देवता प्रधान हैं। इनमें 
कुछ तो तातिक हैं, कुछ राजस हैँ भोर कुछ तामद 
हैं । अद्यवेत्ताओंमे श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रद्माजीने 
देवताओको यज्ञमागका भोक्ता तथा त्रिमुबनका खामी 
बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यो; दानवों भोर 
राक्षस्तोने एक साथ मिलकर उन्हे कष्ट पहुँचाना आरम्भ 
दर दिया। इस कारण एक छइजार दिव्य बर्षोत्तक 

उनमें घड़ा भयप्ूर युद्ध हुआ | भन्तमें देवता परानित 

हुए छोर चढ्वान्‌ देत्यों तवा दानवोंवते विजब आन 

हुई । धपने धरर्वोकों देत्यों भोर दाचबोकि दाग परानिद 

एयं निम्युवनद्षे राग्याविकारस दक्षित तथा चनका परठ्माग 

ज़िप्र या उच्ध मादा मदिवि ओके ख्यन्‍्त प्रीद्रित ऐो 

यर्बों | डन्हनि भगभान्‌ सूधदर श्ाराधवादा ढिखे सदन 
यत्न आरम्म किया | थे नियमित लादार कहतो पुरे 

कठोर नियमीका पाल्‍य और आकाशयें स्थित तेजोंराशि 

भगवान्‌ सूर्यका स्तवन करने व्गी | 
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अद्ति वोलीं--मगबन्‌ ! आप अत्यन्त सूक्ष्म सुनहरी 
आमासे युक्त दिव्य शरीर धारण करते है, आपको 
नमस्कार है | आप तेज:खरूप, तेजस्ियेकि ईश्वर, तेजके 
आधार एवं सनातन पुरुष हैं, आपको प्रणाम है। 
गोपते | आप जगत्‌का उपकार करनेके लिये जिस समय 
अपनी किरणोंसे प्रृथ्यीका जरू ग्रहण करते हैं, उस 
समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे में 
नमस्कार करती हूँ । आठ महीनोंतक सोममय रसको ग्रहण 
करनेके लिये आप जो अत्यन्त तीबररूप घारण करते हैं, 
उसे मे प्रणाम करती हूँ । भास्कर ! उसी सम्प्रण रतको 
बरसानेके लिये जब आप उसे छोड़नेको उद्चत होते हें, 
तब आपका जो तृप्तिकारक मेघरूप प्रकट होता ढें, 
उसको मेरा नमस्कार हैं। इस प्रकार जल्की वर्षासे 
उत्पन्न हुए सब प्रकारके अन्नोझों पकानेके लिये आप 
जो भास्करूप घारण करते हूँ, उसे में प्रणाम करती 
हूँ । तरणे | जड़दन धानकी इढ्विके लिये जो क्षाप 
ठण्ड गिएने क्षादिके लिये अत्यन्त शीवढ रूप धारण 
करते हैं, उसको मेरा नमस्कार दे झुयदेव | वहचन्त 
ऋतुमें आपका जो सोम्य रूप प्रकट होता है, जो सम- 
शीतोष्ण होता है, जिसमें न भधिक गर्मी होती है न 
अधिक सर्दी, उसे मेरा बास्यार नमस्कार मैं । जो 
घम्पण देवताओं तथा पितरोंकों तृत्त करमेबाल और 
अनाजको पकानेद्राद्य है, भापके उत्त रूपको नमस्कार 
है | जो रूप छ्ताओं शोर यृक्षोका एकमात्र जीवनदाा 
तथा णमृतमय है, जिसे देवता और पिदर पान करते 
हैं, आपके उस सोम रूपको ननस्कार है । आपका यह 
विश्वमप खर्ूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करनेवाले अग्लि 
ओर सोमके द्वारा व्याप्त है, उसको नमस्कार दै । 
विभावसो | आपका जो रूप ऋक्‌, यु और साममय 
तेजोंकी एकतासे इस दिश्वकों तपाता है तदा जो वेदन्नयी 
खरूप है, उछ्तको मेरा नमस्कार है; और, जो उछसे 
भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ५४४१ कहकर पुकारा जाता है, 
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जो अस्थूल, अनन्त और निमक है, उस सदात्माको 
नमस्कार है | 

इस प्रकार ठेवी अदिति नियमपूथंक रहकर दिन-रात 7: 
सूयदेवकी स्तुति करने लगीं | उनकी आराधनाकी 
इच्छासे वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थीं। तदनन्तर बहुत 
समय व्यतीत होनेपर भगवान्‌ सूयने . दक्षकन्या 
अदितिको भकाशमें प्रत्यक्ष दशन दिया। भददितिने 
देखा, आकाशसे पृथ्वीतक तेजका एक मह्यन्‌ पृश्न 
खित है । उद्दी्त ज्वाछाओके कारण उसकी ओर देखना 
कठिन हो रहा है | उन्हें देखकर देवी अदितिको बड़ा 
भय हुआ | वे बोलीं--गोपते ! आप सुझपर प्रसन्न 
हों | में पहले आकाशमें आपको जिस प्रकार देखती 
थी, बेसे आज नहीं देख पाती हूँ | इस समय यहाँ 
भूतव्पर मुझ्ने केवछ तेजका समुदाय ही दिखाती दे रहा 
है| दिवाकर [ मुझपर छुपा दीजिये, जिससे आपके 
रुपका दशन कर प्ूँ । मक्तक्‍ासछ अमो ! में आपकी 
भछ्ता हूँ, जाप मेरे पृत्नोकी रक्षा कीजिये | आप ही जअद्मा 
होकर इस विरूकी सृष्टि करते हैं, आप द्वी पाछन 
करनेके लिये उघत होकर इसकी रक्षा करते हैं तया 
घन्तमें यह सब कुछ जापमें ही छीन होता है। सम्पर् 
लेकोर्मे धापके प्िवा दृसरी कोई गति नहीं दे । आप दी 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, छुदेर, यम, वरुण, वायु, 
चन्द्रमा, शग्नि, जाकाश, पवत ओर प॒मुद्र हैं। आपका 
तेज धबकी जात्मा है | आपकी कया स्तुति की जाय ।--* 
यदेखर | प्रतिदिन अपने कर्ममें छगे हुए ब्राह्मण माँति- 
भाँतिके परदोंसे भापकी स्तुति करते हुए यजन करते 
हैं। जिन्द्दोंने अपने चित्तको वचमें कर लिया है, वे 
योगनिष्ठ पुरुष योगमागसे आपका हीं ध्यान वरते हुए 
पत्मपदको प्राप्त ढ्वोते हैं । आप बिश्वको ताप देते, उसे 
पकाते, ठसक्ी रक्षा करते कौर उसे भत्म कर डालते हैं; 
फिर भाप ही जरगर्नित शीतछ किरणोद्वारा इस विश्रको 
प्रकट करते और आनन्द देते हैं | कमलयोनि बअद्माके 
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रूपमें भाप ही सृष्टि करते हैं | अच्युत ( विष्णु ) नामसे 
आप ही पालन करते हैं तथा कत्पान्तमें रुद्ररूप धारण 
ः करके आप ही सम्प्रण जगतका संहार करते हैं । 
माकण्डेयजी कहते है---तदनन्तर भगवान्‌ सूय 
अपने उस तेजसे प्रकट हुए, जिससे वे तपाये हुए 
ताँवेके समान कान्तिमान्‌ दिखायी देते थे | देवी अदिति 
ठनका दशन करके चरणोंमें गिर पड़ीं। तब भगवान्‌ 
सूयने कहा--“देवि ! तुम्हारी जिस वस्तुकी इच्छा हो, 
ठसे मुच्नसे माँग छो ।! तब देवी भदिति घुटनेके बल्से 
पृथ्वीपर बैठ गयीं और मस्तक नवाकर प्रणाम करके 
वरदायक भगवान्‌ सूर्यसे बोलीं--'देव ! आप प्रसन्न 
होइये । अधिक बल्वान्‌ देत्यों और ,दानवोंने 
ल्‍+ मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिभुवनका राज्य ओर यज्ञभाग छीन 
लिये हैं। गोपते | उन्हें प्राप्त करानेके लिये आप 
मुझपर कृपा करें । आप अपने अंशसे देवताजोके बन्घु 
होकर उनके शब्रुओका नाश करें । प्रभो | आप ऐसी 
कृपा करें, जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञभागके मोछा 
तथा 'त्रिभुवनके खामी हो जायें ॥ 
तब भगवान्‌ स़यने कदितिसे प्रसल्ष होकर कहय-- 
'देबि ! मैं अपने सहस्न अंशोंसहित तुम्दारे गे अवतीर्ण 
होकर तुम्दारे पुत्नेकि शत्रुओका नाश करूँगा | इतना 
कदकर भगवान्‌ सूर्य तिरोह्ित हो गये और अदिति भी 
सम्पूर्ण मनोरष छिद्ध हो जानेके कारण पपस्यासे निषत्त 
- हो गयीं । तंदनन्तर सू्यकी सुषुम्ना मामवाढी किरण, 
जो छद्ज् किरणोंका पमुदाय थी, देवमाता धदितिके 
गर्भमें भवरतीर्ण हुईं | देवमाता भदिति एकाग्रचित दो 
कृच्द्ध और चान्द्रायण्‌ भादि ब्र्तोका पालन करने लगी 
और अत्यन्त पवित्रतापृबक उस गमको धारण किये रहीं। 
यद देख महर्षि कश्यपने कुछ कुपित होकर कहा--- 
तुम नित्य उपवास करके अपने गभके बच्चेको क्यों 
मारे डालती हो ? यह सुनकर उन्होंने कहा---'देखिये, 
यह रहा गर्भका बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, यह ख्॑ 
ही अपने शब्रुओंकों मारनेवाछ्य द्ोगा |! 
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यह कहकर देवी अदितिने उस गमको उदरसे बाहर 
कर दिया । बह अपने तेजसे प्रज्वल्ति हो रहा था। 
उदयकालीन सूययके समान तेजखी उस गर्भको देखकर 
कश्यपने प्रणाम किया ओर आदि ऋचाओके द्वारा 
आदरपूवंक उसकी स्तुति की । उनके स्तुति करनेपर 
शि्युरूपधारी सूर्य उस अण्डाकार गर्भसे प्रकट हो गये। 
उनके शरीरकी कान्ति कमलपत्रके समान श्याम थी। 
वे भपने तेजसे सम्यूण दिशाओंका मुख उज्ज्वछ कर रहे 
थे | तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ कश्यपको सम्बोधित करके मेघके 
समान गम्भीर वाणीमें आकाशवाणी हुई---'ुने ! तुमने 
अदितिसे कहा था कि इस अण्डेको क्यों मार रही है ! 
उस समयतुमने “मारितं-अण्डसः का ठच्चारण किया था 
इसलिये तुम्दारा यह पुत्र 'मातंण्ड'के नामसे विश्यात द्वोगा 
ओर शक्तिशाढी होकर सूर्यके अधिकारका पाढन करेगा, 
इतना ही नहीं, यह यज्ञभागका छशपहरण करनेवारे 
देवशत्रु अपुरोंका संद्वार भी करेगा ॥ 


यदू जाकाशवाणी छुनकर देवताओंकों वड़ा ६ 
हुणा और दानव वल्ह्ीन हो गये | तब इन्द्रने दैल्योंको 
युद्धेक छिये छलकारा | दानव भी उनका प्लामना 
करनेके लिये आ पहुँचे | फिर तो अघुरोंके प्ताय 
देवता्ंका घोर संग्राम हुणा। उनके थल-शरतोंकी चमकसे 
तीनों लोकोमें प्रकाश छा गया | ढश्त झुद्में भगवान्‌ 
सूयकी उत्न इृष्टि पढ़ने तथा उनके तेजसे दुग्ध होनेके 
कारण छब श्र जलकर मन्म हो गये | कब हो 
द्वदाओंके दषकी दीगा न रही । उन्होंने देजके 
उतत्तिस्यान भगवात्‌ सूयथ और अदितिका खतबन 
किया । उन्‍हें प्रवंबत्‌ अपने अधिकार और यज्ञके भाग 
प्राप्त हो गये । भगवान्‌ स्॒य सी अपने निजी अधिकारका 
पालन करने छगे। वे नीचे और ऊपर फैडी हुई 
किरणोके कारण कदम्बपुप्पके समान सुशोमित हो रहे 
थे | उनका मण्डल गोछाकार अग्निपिण्डके समान था। 

तदनन्तर भगवान्‌ सूयको प्रसन्न करके प्रजापति 
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विश्वकर्मने विनयपवेक अपनी संज्ञा नामकी कन्या उनको 
व्याह दी | विवखानसे संज्ञाके गमसे बेबखत मनुका 
जन्म हुआ | 


सर्जकी महिमाके प्रसज़में राजा राज्यवर्धनकी कथा 


क्रीष्डुकि योले--सगवन्‌ | आपने आदिदेव भगवान्‌ 

सूयके माहात्य और खरूपका विस्तारपृबंक वणन 

किया | अब मै उनकी महिमाका वर्णन छुनना चाहता 
हूँ | आप प्रसन होकर बतानेकी कृपा करें | 


साकण्डेयजीने फकहा--अ्र्मन्‌ ! मैं तुम्हें भादिदेव 
छयंकी महिमा बताता हूँ, सुनो । पृकालमें दमके 
पुत्न राज्यववेन बडे विश्यात राजा हो गये हैं । वे अपने 
ऱ्यका धर्मप्रवंक पालन करते थे, इसलिये वहाँके घन- 
जनकी दिनोदिन वृद्धि होने छगी | उस राजाके शासन- 
कार्ल्म समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गोंबोंके छोग 
अत्यन्त खस्थ एवं प्रसन रहते थे । वहाँ कभी कोई 
उत्यात नहीं होता था तथा रोग भी नहीं सताता था। 
घाँपकि काठनेका तथा अनावृष्टिका भय भी नहीं था । 
एजयने बड़े-बड़े यज्ञ किये | याचकोंको दान दिये ओर 
घमके भनुकूछ रहकर विपयोका उपभोग किया । इच् 
प्रकार ग़ज्य करते पथा प्रजाका भशीरांति पावन करते 
हुए. उस राजाके सात हजार वष ऐसे बीत गये, मानो 
एक ही दिन व्यतीत हुआ दो | दक्षिण देशके गज 
दिदुरथकों पत्नी मामिनी राष्यववनकी पत्नी थी । एक 
दिव पद्ट छुन्दरी राजाके मव्वकर्म पे जगा रही पो । 
उस क्वाप बह राजपण्थिर्के डेलने-णये स्व॑सू कहामे 
हणी । शी 
पड़ी दो तले एूखप दस बाहरी देख उत्दीति स्मिनीसे 
परछा---दिव | यह क्या ? छामीके इस प्रकार एछने- 
पर उस मनखिनीने कहा---'कुछ नहीं १ जब शाजाने 
बार-शर पूछा, तब उस छुन्दरीने राजाकी केशराशिमेंसे 
एक पका बाक दिखाया जोर कह्ा---पसुजय |! यह 


पिर्योक्ी मंद जब शुलएक डरीरपर 
नि ६ भ्ट। रुलभ 7० अझर[गपह 


# सचीनन्द्प्रदाता दरिद्दरनमितः प॥ 





विश्वदष्ा मेः 





देखिये, क्या यह मुझ अभागिनीके लिये खेदका विपय 
नहीं है ? यह घुनकर राजा हसने लगे | उन्दंनि वहां 
एकत्र हुए समस्त राजाअंके सामने अपनी पत्नीसे 
हंसकर कह्ा--झुमे | शोककी उ्या बात है : तुम्हें 
रोना नहीं चाहिये | जन्म, बृद्धि और परिणाम भादि 
ब्रिंकार सभी जीवधाए्यिके होते हैं | मेने तो समम्त 
वेदोंका अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किये, आह्मगोंको 
दान दिया और मेरे कई पुत्र सी हुए | अन्य मनुष्योके 
लिये जो अत्यन्त दुल्म हैं, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने 
तुम्हारे साथ भोग डिये | पृथ्तरीका मढीनोँति पाछन किया 
ओर युद्धमें सम्यक्‌ प्रकारते अपने धमंको निभाया । 
भद्दे | भर कोन-सा एसा शुम कम हे, जिसे मेने नह 

किया | फिर इन पके वालेंसे तुम क्यों डरती दो ! 
शुमे | मेरे बाछ पक जायें, शरीरमें झुर्तियोँ पह जायें 
दथा यह देह भी शिविछ हो जाय तो कोई चिन्ता ग्ीं 
है | में अपने कतव्यका पाल्य कर चुका हूँ । कल्यणि ! 
तुमने मेरे मस्तकपर जो पका बाल दिखाया है, अब 
बनवास लेकर उसकी भी दवा वुरता हूँ। पहले 
बाल्यावस्था आर वुसारावस्थार्म तत्दालोचिद काय फिया 
जाता है, फिर थुवावस्थार्में फैबनोचिल काय ऐसे £ 
हवा बुद्ापेमें वदका छा्रण लेगा उचित है। मेरे 
एवजों दया उनके भी प्रदजोने ऐसा दी किया है । 
थ म्यारे घोसू ददानेंका कोई व्यारण नहीँ 


$ 
+ 
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पदक काएश हें ॥ 


पहाशुद्यक्ी ८ गाते कुनकर बाहों ठपलियों ईए 
इच्चू सूरत छापप- 
डाधशनाच्ा रोमेक्दी 
ल &छ समा दो छददा[ 
समझा प्राणियोकी चाहिये; क्योकि आप हर्ये छोड़कर 
वनवास लेनेको बात मुंहसे निकाल रहे हैं | मद्धाराज ! 
लापने हमारा काहन-पाल्‍न किया है । धापएक चले 


"न 
एबाली ता पाप मदुष्य दे 
मे तीस ऑश्लिणण मा; आया इन मे 


न ्पस हे 
आबश्यव्झता छ्पलाभाकष्का 





हि 
पके आध्फा दिखायी देता हो मेरे लिये महादू 
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जानकी याद सुबकर छमारे आय पिफके लाते ? | 
भाप प्ात दजार दर्षोषक इस एखीका पाठ किया 
है| घब आप बनें रहकर जो तपस्या करेंगे, वह इस 
पृथ्वी-प्रल्नजनित प्रण्यकी सोल्हवीं कछाके बराबर मी 
नदीं दो पकती |? 


दराजाने फपा--मैंने प्ताव हजार बर्षोषक इस 
पृथ्वीफा पाछन किया, अब मेरे छिये यह वनवासका 
पघमय जा गया । मेरे कई पुत्र हो गये | मेरी संतानोंको 
देखकर थोड़े ही दिनोंगें यमराज मेरा यहाँ रहना नह 
सद्द सकेंगे । नागर्को ! मेरे मस्तकपर जो यह 
सफेद बाल दिखायी देता है, इसे अत्यन्त भयानक 
करनेवाली पृत्युका दून समझो, भतः मैं राज्यपर अपने 
पुत्रका अभिषेक करके सब्र भोर्गोकों त्याग दूँगा थौर 
'बनमें रहकर तपस्या करूँगा | जबतक यमराजके सैनिक 
नहीं जाते, पभीतक यद्द सब क्छ मुझे कर लेना है ॥! 


घदनन्धर वनमें जानेकी हचछासे महातजने 
व्योविषियोकों बुढ्यया ओर पुतन्नके राष्याभिषेकके ढिये 
झुभ दिन एवं छगन प्रछे | राजाकी बात छुनकर दें 
शाद्ददर्शा ष्योतिषी ध्याकुल दो गये | उन्हें दिन, छग्म 
और होरा भादिका ठीक ज्ञान न हो सका | फिर तो 
अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगरसे भी बहुत- 
से श्रेष्ठ आह्मण आये और वनमें जानेके छिये उत्सुक 
राजा राज्यवर्धनसे मिले | उस समय उनका माथा काँप 
उठा । वे बोले---'राजन्‌ ! हमपर प्रसन्न होशये और 
पहलेकी भाँति अब भी हमारा पाठन कीजिये । आपके 
वन चले जानेपर समस्त जगत्‌ संकटमें पड़ जायगा, 
अतः आप ऐसा यत्न करें, जिससे जगत्‌को कष्ट न हो 

इसके बाद मन्त्रियों, सेवकों, इंद्ध नागरिकों ओर 
ब्राह्णोंने मिडकर सलाह की---“अब यहाँ क्‍या करना 
चाहिये ? राजा राज्यवर्धन अत्यन्त घार्मिक थे | उनके 
प्रति सब छोगोंका अनुराग था, इसलिये सछाह करने- 


सूयंकी आराधनामें छग गये | कुछ छोग शन्निह्योत्र 


इछे ओोगोमिं यह विलय हुया कि एम छाप गोग एपयाह- 
वित्त एवं भल्तीमोँति भ्यानपरायण होकर हपन्याद्धाता 
भगवान्‌ सूचकी आराघना करके एन महाराजकी आयुके 
छिये आयना करें| इस प्रकार एक निश्चय करे 
छुछ कोग थपने घरोंपर विधिप्रव्क भष्य, उपचार यार 
उपहारोंसे भगवान्‌ भास्करकी प्रजा करने छगे | हस्तरे 
लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामनेदके जप 





सयदेवको संतुष्ट करने छगे | अन्य लोग निराहार हहका 


नदीके तटपर निवास करते हुए तपरयाके द्वारा भगवाल 


करते, कुछ दिन-रात सूर्यसूक्का पाठ करते थौर कुछ 





लोग सयकी ओर दृष्टि छगाकर खड़े रहते थे | 


की आराधनाके ढिये इस ग्रकार यत्ल करनेवाले 
उन व्ोगेके समीप भाकर छुदामा मामक गन्धवेने 
कहा---/द्विजवरो ) यदि भापतोगोंकों स्यदेवकी आराधना 
थभीष्ट दे तो ऐसा कीजिये, जिससे भगवान्‌ भार्वर 
प्रसल्त हो सकें। भापलोग यहाँसे शीघ्र ही कामरूप 
प्रतपर जाइये | वहाँ ग्रुरुक्शाल नामक बन है. जिसमें 
सिद्ध पुरुष निवास करते हैं | वहाँपर एकाम्रचित्त होकर 
आपलोग सयकी आराधना करें । वह परम हितकारी सिद्ध 
क्षेत्र है | वहाँ आपलोगोंकी तब कामनाएँ प्रण होंगी ।' 

छुदामाकी यह बात छुनकर वे समस्त दिजगुरु 
विद्याल वनमें गये । वहाँ उन्होंने सूथंदेवका पत्ित्र एवं 
सुन्दर मन्दिर देखा | उस स्थानपर ब्राह्मण आदि तीनों 
वर्णोंके लोग मिताह्री एवं एकाम्रचित्त हो पुष्प, चन्दन, 
घूप, गन्ध, जप, होम, अज्न और दीप आदिके द्वारा 
भगवान्‌ सूयंकी प्रजा एवं स्तुति करने छगे | 


प्राह्मण बोले-देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और 
नक्षेत्रोंमें भी जो सबसे अधिक तेजखरी हैं, उन भगवान्‌ 
सूपंकी हम शरण लेते हैं | जो देवेश्वर भगवान्‌ सूर्य 
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आकाश खित होकर चार्रों ओर प्रकाश फैशते तया 
छपनी किरणेंसि पृथ्वी और आकाशको व्याप्त किये रहते 
हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। भादित्य, भास्कर, 
भालु, सबिता, दिवाकर, प्र॒पा, अयमा, खर्भानु तथा 
दीप्त-दीघिति--ये जिनके नाम हैं, जो चार्रो युगोका 
अन्त करनेवाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन 
है, जिनकी प्रत्यके अन्तर्मे भी गति है, जो योगीसर, 
अनन्त, रक्त, पीत, छित और असित हैं, ऋषियेकि 
भग्निहोत्रों तवा यज्ञके देवताओंमें जिनकी स्थिति है, जो 
लक्षर, परम गुहा ठथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनके 
उदयास्तमनरूप रथमें छन्दोमय अग्व जुते हुए हैं तथा 
जो उस रथपर बैठकर मेरुगिर्की प्रदक्षिणा करते हुए 
शआकाशरमें विचरण करते हैं, अछत और ऋत दोनों दी 
जिनके खरूप हैं, जो मिन्न-मिन्न पुण्यती्थंकि रूपमें 
विराजमान हैं, एकमात्र जिनपर इस विश्वकी रक्षा निर्भर 
है, जो कमी चिन्तनर्मे नहीं आ सकते, उन भगवान्‌ 
भास्करकी हम शरण लेते हैं । जो ब्रह्मा, महादेव, 
किण्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जछ, पृथ्वी, पंत, 
समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा भादि हैं, वनस्पति, 
वृक्ष और ओपषधियाँ जिनके खरूप हैं, जो व्यक्त और 
धव्यक्त प्राणियोंमें स्थित हैं उन भगवान्‌ सूर्यकी हम 
शरण लेते हैं | ब्रह्म, शिव तथा गिप्णुके जो रूप हैं, 
वे आपके ही हैं | जिनके तीन खरूप हैं, वे भगवान्‌ 
भास्कर हमपर ग्रसन हों । जिन अजन्मा जगदीश्वरके 
छअट्टूमें यह सम्पूण जगत्‌ स्थित है तथा जो जगतके 
जीवन हैं, वे भगवान्‌ मय हमपर प्रसन्न हों | जिनका 
एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी ओर 
प्रभापुक्षकी अधिकताके कारण देखना कठिन हो जाता 
है तथा जिनका दूसरा रूप चन्द्रमा दे, जो अत्यन्त 
सौम्य है, वे भगवान्‌ भास्कर हमपर प्रसन्न हों । 
इस प्रकार भक्तिप्वक स्तवन और प्रजन करनेवाले 
उन हिजोंपर तीन महीनोमें सगवान्‌ सूथ प्रसन्न हुए 





# स्वीनन्द्मदाता दरिद्ररममिदः पाठु नो विश्वचक्षुः * 
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और अपने मण्डलसे निकछ्कर उसीके समान कात्ति 
घारण किये वे नीचे उतरे और दुदश होते हुए भी उन 
सबके समक्ष प्रकट हो गये | तब उन लोगोंने अजन्मा . 
प॒वदेवके स्पष्ट रूपका दशन करके उन्हें मक्तिसे विनीत 
होकर प्रणाम किया | उस समय उनके शरीरमें रोमाश्न 
और कम्प हो रहा था। वे वोले---सहस्त किरणोवाले 
स॒र्यदेव | आपको वाररबार नमस्कार है | आप सबके 
हेतु तथा सम्प्रण जगतके विजयकेतु हैं, आप ही सबके 
रक्षक, सबके प्रज्य, सम्प्रण यज्ञोंके आधार तथा योग- 
वेत्ताओंके ध्येय हैं, आप हमपर प्रसन्न हों | 

मार्कण्डेयजी कद्दते हैँ--तव शगवान्‌ सूचने प्रसल 
होकर सब छोगोंसे कहा---'द्िजगण | आपको जिस 
वस्तुकी इच्छा दो, वह मुझसे माँगे !! यह झुनकर ब्राह्मण 
आदि वर्णोके छोगोंने उन्‍हें प्रणाम करके कद्दा-- 
'अन्यकारका नाश करनेवाले भगवान्‌ सूयदेव ! यदि 
आप हमारी भक्तिसे प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन 
नीरोग, श्त्रुविजवी, झुन्दर केशोंसे युक्त तथा स्पिर 
योवनवाले होकर दस हजार वर्षोतक जीवित रहें ॥ 

'तथास्तु” कहकर भगवान्‌ सूथ अन्तहिंत हो गये । 
वे सब लोग भी मनोवान्छित वर पाकर प्रसनताप्रबंक 
महाराजके पास लोट भये | वहाँ उन्होंने सुयंसे वर 
पाने आदिकी सब्र वार्ते यथावत्‌ कह्द छुनायीं। यह 
सुनकर रानी मानिनीको बड़ा हष हुआ, परंतु राजा 
वहुत देरतक चिन्तामें पड़े रहे | वे उन छोगेसि कुछ न. 
वोले | मानिनीका हृदय हपसे भरा हुआ था। व 
वोली---'महाराज ! बड़े भाग्यसे आयुकी वृद्धि हुई दै। 
आपका अम्युदय हो | राजन्‌ | इतने बड़े अम्युदयके 
समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती ? दस इजार 
वर्षोतक आप नीरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, 
फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती ? 

राजा बोले--कल्याणि | मेरा अम्युदय कैसे हुआ £ 
तुम मेरा अमिनन्दन क्यों करती हो १ जब हजार-इजार 
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दुःख प्राप्त द्वो रहे हैं, उस समय किप्तीको बघाई देना 
क्या उचित माना जाता है £ मैं अकेला ही तो दस 
हजार वर्षोतक जीवित रहूँगा | मेरे प्ताथ तुम तो नहीं 


. रहोगी। क्या तुम्हारे मरनेपर मुझे दुःख नहीं होगा? 


पुत्र, पोन्न, प्रपोत्र, ृष्ट, वन्धु-बान्धव, भक्त, सेवक तथा 


 मित्रवगं---ये सब मेरी आँखेंके सामने मरेंगे | उस समय 


मुझ्ने अपार दुःखका सामना करना पड़ेगा। जिन लोगेंने 


७ नाडियाँ 
' शत्यन्त दुबछ होकर शरीरकी नाडियाँ सुखा-सुखाकर 


मेरे लिये तपस्या की, वे सब तो मरंगे और मैं भोग भोगते हुए 


| जीवित रहूँगा। ऐसी दशामें क्या मै पिक्कार देनेयोग्य नहीं 


| 


, हैं! सुन्दरि | इस प्रकार मुझपर यह आपत्ति आ गयी। 


मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है | क्या तुम इस बातको नहीं 
' समझती ? फिर क्यों मेरा अभिनन्दन कर रही हो 
:: मानिनी खोली--महाराज | आप जो कहते हैं, 
' बह सब ठीक है। मैंने तथा पुरवातियोंने आपके ग्रेमवश 
इस दोषकी ओर नहीं देखा है | नरनाथ ! ऐसी 
अवस्थामें क्या करना चाहिये, यह भाप ही सोचें; 
क्योंकि भगवान्‌ सूयने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है, 
वह अन्यथा नहीं हो सकता । 
राजाने कहा--देवि ! पुखासियों और सेवकोने 
प्रेमवश मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसका बदला 
चुकाये बिना मे किस प्रकार भोग भोगूँगा | यदि 
भगवान्‌ स॒यकी ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा, 
भृत्यवग, तुम, अपने पुत्र, पोन्न, प्रपोत्र और मित्र 
मी जीवित रह सके तो मैं राज्यसिंहासनपर बैठकर 
प्रसन्नतापवक भोगोंका उपभोग कर सकूँगा | यदि वें 
ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप प्रतपर 
निराहार रहकेर तबतक तपस्या करूंगा, जबतक कि 
इस जीवनका अन्त न हो जाय । 
राजाके यों कहनेपर रानी मानिनीने कहा-- 

ऐसा ही हो । फिर तो वे भी महाराजके साथ कामरूप 
पर्वतपर चली गयीं । वहाँ पहुँचकर राजाने पत्नीके साथ 





सयमच्दिरमें जाकर सेवापरायण हो भगवान्‌ भावुकी 
आरापना आरम्भ की | दोनों दम्पति उपवास करते-करते 
दुबंछ हो गये। सर्दी, गर्मी और वायुका कष्ट सहन 
करते हुए दोनोंने घोर तपस्था की । सूयकी पूजा और 
भारी तपस्या करते-करते जब एक वषसे अधिक समय 
व्यतीत हो गया, तव मगवान्‌ भास्कर प्रसन्न हुए । 
उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुखासियों और पुत्रों 
आदिके लिये इच्छानुसार वरदान दिया | वर पाकर राजा 
अपने नगरकों छोट आये ओर धमपृवक प्रजाका पालन 
करते हुए बड़ी प्रसनताके साथ राज्य करने छगे | धमज्ञ 
राजाने बहुत-से यज्ञ किये और उन्होने दिन-रात खुले हाथ 
दान किया । वे यौवनको स्थिर रखते हुए अपने पुत्र, पोत्र 
ओर भृत्य आदिके साथ दस हजार वर्षोत्क जीवित 
रहे | उनका यह चर्त्रि देखकर झूगुवंशी प्रमतिने 
विष्मित होकर यह गाया गायी--'अहो |! भगवान्‌ 
सयकी भक्तिकी कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्य- 
बंधन अपने तथा खजनोंके लिये आयुवर्धन वन गये ॥? 

जो मनुष्य ब्राह्मणोके मुखसे भगवान्‌ स॒यके इस 
उत्तम माहात्मका श्रवग तथा पाठ करता है, वह सात 
रातके किये हुए पापोसे मुक्त हो जाता हैं। घुनिश्रेष्ठ | 
इस प्रसड़में सूयदेवके जो मन्त्र आये हैं, उनमेंसे एक- 
एकका सी यदि तीनों संध्याओके समय जप किया जाय 
तो वह समस्त पातकोंका नाश करनेवाछा होता है । 
सूयके जिस मन्दिरिमे इस सम्नचे माहात्म्यका पाठ किया 
जाता है, वहाँ भगवान्‌ सू्य विराजमान रहते हैं | अतः 
व्रह्मन्‌ ! यदि तुम्हे महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति अमीष्ट हो तो 
सबके इस उत्तम माहात्यकों मन-ही-मन धारण एवं जप 
करते रहो | ह्िजिश्रेठ | जो सोनेके सींगसे युक्त सुन्दर 
काली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने 
मनको संयममे रखकर तीन दिनोंतक इस माहात्यका 
श्रवण करता है, उन दोनोको पृण्यफलकी ग्राप्ति समान 


ही होती है । 
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हिहद्पामिटा पाए को विश्यपाहुद! 


डी 


हम बडी जन्‍टती राज लगाटफ अप ब्पत लक, 
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[मदपुराणक्े प्रस्तुत संदर्भमें कोणादिल एवं भगवा सर्वकी गहिसा, दृर्व-महस्‍्वके लाथ अदितिक गत दद: 


सस्मवक्ञा वर्णण और ओीसूर्यवेवकी स्तुति तथा उनके अशेंचर शझतनामोंके वर्णनवाले वत्तु-विपय संकलित है 


पोणादित्यक्दी महिला 

ध्पाकी फदते एं--भारतवर्षमे ढक्षिण समुद्रक 
छनारें शओोण्डठेशके नामसे विज्याद एक प्रदेश ४, 
जो खग ण्वं मोक्ष देनेवाल है. | सपुद्रसे उत्तर विरज- 
मखलतदादा प्रदेश पुण्यात्माआरक सम्पूण गुर्णोद्गरा 
सशोभित है । उस देशमें उत्पन्न जो जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
एपत्या एवं खाध्यायमें संछान रहते &+ नें सदा ह्दी 
बन्दनीय एवं पजनीय हैं | उस देशक ब्राह्मण श्राड, 
दम, जिवाह, यज्ञ अथवा आचार्यकर्म--सभी कार्येकि 
छ्यि | दे पटकमगपरायण, वेदेके पारक्षत 
दिद्वान्‌, इतिहासबेत्ता, पुराणायविशारद, स्वेशालायडुडाड, 
पनुशील थगेर राम-द्वेष॒रहित होते ६ । कोई चेदिक 
एलिद्दोपमे ते भोर कोई स्मात-क्षम्निदी उपासला 
करते हैं | दे की, पुत्र और घनसे सम्पन्न, दानी और 
सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सबसे विभूषित पवित्र 
सत्कलदेहर्म निवास करते हैं । बहा क्षत्रिय आहि 
अन्य तीन वर्णोकि छोग भी परम संयमी, खकमपरायण, 
शात्त और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेशरमें सगवान्‌ 


हद 
7 


खा छू 


सर्व कोणाहित्यवे; नामसे वि्यात होकर रहते हैं | उनका 


दर्शन बरओ मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । 

सुनियोंने दह्य--सुसभेष्ठ ! पूर्वोक्त ओण्ड्देशमें जो 
सर्थका क्षेत्र है तथा जहाँ भगवान्‌ भास्कर निवास करते 
बणन कीजिये | अब हम उसे ही सुनना 
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चाहते हैं । 

चक्मार्जी योले--मुनिवरों | व्वणसमुठका उत्तरी तठ 
अत्यन्त मनोहर और पवित्र है | वह सब्र ओर बाढ्धवा- 
राशिसे आच्छादित है । उस सबंगुणसम्पन्न प्रदेशमे 


भजन सर अजीज 


| 


!] 
चम्पा, अशोक, मोलसिरी, क्ाखीर ९ कनेर ), गुझंव, 
नागदेसर, साड़, छुपारी, नास्यिछ, वंथ और छन्‍्य बाला 
प्रकारके चृक्ष चारों ओर शोमा पाते है। वहीं भगवान 
छथका पुण्यक्षेत्र है, जो सम्प्रण जगत रिख्यात 

उसका विस्तार सत्र शोर्से एक योजनसे अधिक 
बह्ों सहद्न किरणेंसे सुशोमित साक्षात्‌ भगवान सूलका 
निवास है। थे 'कोणादित्य'#के नामसे विद्यात ५४ 
भोग और मोक्ष प्रदान वहनेवाले हैं । चहाँ माघमासके 
छुछपक्षकी सप्मी तिथिको इब्ियसंयमप्ठयक लपवात 
करना चाहिये | फ़िर प्रातः शौच भादिसे निदृत्त 
एवं विशुद्धचित्त हो म्रयदेवका स्मरण करते हुए विधि 
पर्दक समुद्र स्नान करे । स्नानोपरान्त देंदता, त्प्वि 
छोर मह्॒ष्योका तपण करमेकी विवि है। उत्मम्धज्‌ 
जरूते बाहर शाकर दो खन्‍्छ वल्न धारण करे 
फिर आचमन करके पवित्रतापवक सुर्योदयर्क समग्र 
ससुद्रके हठपर प्र्वाभिमुख होकर बढ जाय । छा 
चन्दन और जल्से तंबेके पात्रम॑ एक अश्द॒ल कमल्की 
ऐसी आकृति बनाये जो केसस्युक्त और गोलाकार ह) । 
उसकी कर्णिका उपरकी ओर उठी हो | दिर तिक, 
चावड, जल, छाकछ चन्दन, छाल फूल ओर कुशा उस 
पात्रमें रख दे । ताँबेका बतन न मिले तो मदास्केंट 
प्तेका दोना बनाकर उसीमें तिल आदि रकक्‍्खे। उस 
पात्रको एक दूसरे पाह्रसे ढक देना चाहिये। इसके बाद 
हृदय आदि अज्ञोके द्रमसे अड्यास और करूयास 


करके पणर्ण श्रद्ांक साथ अपने आत्मखरूप भगवान्‌ 
स्का ध्यान करे । 


इसके वाद पर्वोक्त अएदक कमलके मध्यमागर्म तथा 
अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोणीक हू और ईशान कोणोके दरोमें 


पी आय 20076 22: / नरक 
४ काणादित्यकी समसामयिक स्थितिक्े सम्बन्धमे आगे निबन्ध दिये गये हैं । 
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एवं पुनः मध्यमागमे क्रमशः प्रञ्नत, वरिमछ, सार, 
आराध्य, परम और सुखरूप सुयदेवका प्रजन करे। 
तदनन्तर वहाँ आकाइसे सूयदेवका आवाहन करके 
कर्णिकाके ऊपर उनकी स्थापना करे । तलश्चात्‌ 
हाथोसे सुमुख और सम्पुट आदि मुद्राएँ दिखाये । फिर 
देवताको स्नान आदि कराकर एकाम्रचित्त हो इस 
प्रकार ध्यान करे---'भगवान्‌ सूय इवेत कमलके आसनपर 
तेजोमण्डलमे विराजमान हैं | उनकी ओँखे पीडी और 
शरीरका रंग छाल है| उनके दो भुजाएँ है । उनका 
बख्र रक्त कमलके समान छाल है। वे सब प्रकारके शुभ 
ल्क्षणोसे युक्त और सभी तरहके आमूषणोसे विभृषित 
हैं | उनका रूप सुन्दर्र है । वे वर देनेबाले तथा शान्त 
एवं प्रभापुन्नसे देदीप्यमान हैं !! तदनन्तर उदयकाहमें 
स्निग्प छिन्‍्दूरके समान अरुण वणवाले भगवान्‌ सका 
दर्शन करके अध्यपात्र ले | उसे सिस्‍के पास छगावे 
और पृथ्वीपर घुटने ठेककर मौन हो एकाम्रचित्तसे त्यक्षर 
मन्त्रका उच्चारण करते हुए भगवान्‌ सूर्यको अध्य दे। 
जिस पुरुषको दीक्षा नहीं दी गयी है, वह भावयुक्त 
श्रद्धाके साथ सूर्यका नाम लेकर ही अष्य दे; क्योकि 
भगवान्‌ सूय भक्तिके द्वारा ही वशमे होते हैं। 

आग्नि, नेऋत्य, वायव्य एवं ईशानकोण, मध्यभाग 
तथा पत्र आदि दिशाओंमें क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, 
कबच, नेत्र और अखकी प्रजा करे |# फिर अच्य देना 
चाहिये। गन्घ, धूप, दीप और नेंवेध निवेदनकर जप, स्तुति, 
नमस्कार तथा मुद्रा करके देवताका विसजन करे | जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैहय, खी और श॒द्ध अपनी इच्द्रियोको 
बदामे रखते हुए सदा संयमप्वंक भक्तिभाव ओर बिशुद्ध 





वित्तसे भगवान्‌ सुयको अष्य देते हैं, वे मनोबराज्छित 
भोगोंका उपभोग करके परम गतिको प्राप्त होते हैं | 
जो मनुष्य तीनो छोकोको प्रकाशित करनेवाले आकाश- 
विहारी भगवान्‌ स॒यकी शरण लेते हैं, वे सुखके भागी 
होते है । जबतक भगवान्‌ सूयको विधिप्रवक अध्यं न 
दे दिया जाय, तबतक श्रीविष्णु, शंकर अथवा इन्द्रका 
पजन नहीं करना चाहिये | अतः प्रतिदिन पवित्र हो 
प्रयन करके मनोहर फ्रूछो और चन्दन आदिके द्वारा 
स्॒यदेवको अध्य देना आवश्यक है । इस प्रकार जो सप्तमी 
तिथिको स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्रचित्त हो स्यको 
अध्य देता है, उसे मनोवाज्छित फल प्राप्त होता है । 
रोगी पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता है, घनकी इच्छा 
रखनेवालेको धन मिल्ता हैं, विद्यार्थीको विद्या प्राप्त 
होती है और पुत्रकी कामना रखनेवाल मनुष्य पृत्रवान्‌ 
होता है । 

इस प्रकार समुद्रमे स्नान करके सूर्यको अध्य दे, 
उन्हे प्रणाम करे, फिर हाथमें ऋूछ लेकर मौन हो 
सूर्यके मन्दिरमि जाय | मन्दिरके भीतर प्रवेश करके 
भगवान्‌ कोणादित्यकी तीन बार प्रदक्षिणा करे और 
अत्यन्त भक्तिके साथ गन, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, 
साश्ड्र प्रणाम, जय-जयकार तथा स्तोत्रोंद्यरा उनकी 
प्रजा करे | इस प्रकार सहस्र किरणोंद्वारा मण्डित 
जगदीश्वर सूयदेवका प्रजन करके मनुष्य दस अश्वमेष 
यज्ञोंका फल पाता है । इतना ही नहीं, बह सब पापोसे 
मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने 
आगे-पीछेकी सात-सात प्रीड्योका उद्धार करके सूयके 
समान तेजखी एव इच्छानुसार गमन करनेवाले विमानपर 


# पूजनके वाक्य इस प्रकार है--हा छुदयाय नमः, अग्निकोणे | ह शिर्से नमः, नेऋत्ये | हं, शिखाये नम: 
बायव्ये । हेँ कवचाय नमः ऐश्ाने । हों नेत्रत्रयाय नमः; मध्यभागे | हः अस्राय नमः च्त॒र्दिक्षु इति। 


ये वाज्ध्यं सम्प्रच्छन्ति सूर्याय नियतेन्द्रिया: | ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: खस्तरियः शूद्राश्व सयता; ॥| 


भक्तिभावेन सतत 


सू० अँ० २०-२१-- 


विशुद्धेनानतरात्मना । ते भ्रुक्त्वाभिमतान्‌ कामान्‌ प्राप्लुबन्ति पर गतिम्‌ ॥ 


है ( “२८ | ३७-३८ ) 
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बैठकर मृयके छोकमे जाता है | उस समय गन्घत्रंगण 
उसका यशोगान करते हैं | वहाँ एक कल्पतक श्रे४ 
भोगोका उपभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर वह पुनः 
इस ससारमें आता और योगियोके उत्तम कुछमें जन्म ले 
चारों नेदोंका बिहानू, खधमपरायण तथा पत्रित्र ब्राह्मण 
होता है | तदनन्तर भगवान्‌ सयसे ही योगकी शिक्षा 
प्रातत करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मासके शुह्ृपक्षमे 
भगवान्‌ कोणादित्यकी यात्रा होती है | यह यात्रा 
दमनमंजिकाके नामसे विछ्यात है | जो मनुष्य यह 
यात्रा करता है, उसे भी पूर्वोक्त फलकी प्रामि होती 
है । भगवान्‌ सूर्यके शयन और जागरणके समय, 
संक्रान्तिकि दिन, भिषुबयोगमे उत्तरायण या दक्षिणायन 
आरम्म होनेपर, रविवारको सप्तमी तिथिकों अथवा पके 
समय जो जितेख्य पुरुष वहॉकी श्रद्माप्रवंक यात्रा 
करते हैं, वे सूयंकी भोंति तेजखी ब्रिमानके द्वारा उनके 
छोकमे जाते हैं | वहाँ ( पूर्वोक्ति क्षेत्रमे ) समुद्नके 
तटपर रामेश्वर नामसे विर्यात भगवान्‌ महादेवजी 
विराजमान है, जो समस्त अमिलप्रित फछोके ठेनेवाले 
है | जो समुद्रमे स्नान करके वहाँ श्रीरामेश्वरका दशन 
करते और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेंवेध, नमस्कार, 
स्तोत्र, गीत और मनोहर वाद्योद्दारा उनकी प्रजा करते 
हैं, वे महात्मा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेव यज्ञोका फछ 
पाते और परम पिद्धिको प्राप्त होते है | 
भगवान्‌ स्तमकी महिमा 

मुनियोने कहा--मुरश्रेष्ठ | आपने भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले मगवान्‌ भास्करके उत्तम क्षेत्रका जो 
वर्शन किया है, वह सब हमछोगोने सुना | अब यह 
बताइये कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे 
किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ? इस समय यही सब सुननेकी 
हमारी इच्छा है । 


# सवोनन्दप्रदाता इरिहरनमितः पातु नो विश्वच्चक्षु। # 





ब्रह्माजी बोले--मनके द्वारा इश्देबक्े प्रति जो 
भावना होती है, उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते है । 
जो इृष्टदेवकी कथा सुनता, उनके भक्तोंकी प्रजा करता 
तथा भग्निकी उपासनामें संल्म रहता है, वह सनातन 
भक्त है | जो इश्ठेबका चिन्तन करता, उन्‍्हींमें मन 
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लगाता, उन्हींकी प्रजामें रत रहता उथा उन्हींके डिये 
काम करता हैं, वह निश्चय ही सनातन भक्त है । जो 
इष्टदेवके लिये किये जानेबाले कर्मोका अनुमोदन करता, 
उनके भक्तोर्में दोष नहीं देखता, अन्य ठेबताकी 
निन्‍्दा नहीं करता, सर्यके अत रुवना तथा चलते, फिरते, 
ठहरते, सोते, सूँघते और ऑँग्व खोलते-मीचते समय 
भगवान्‌ भास्करका स्मरण करता है, तरह मनुष्य परम 
भक्त माना गया है | त्रिज्ञ परुषको सदा ऐसी ही 
भक्ति करनी चाहिये | भक्ति, समाज, स्तुति और मनसे 
जो नियम किया जाता हैं और ब्राह्मणको दान दिया 
जाता है, उसे देवता, मनुप्य और पितर-सभी ग्रहण करते 
हैं | पत्र, पुष्व, फल और जल--जो कुछ भी भक्ति- 
प्रवक अवण किया जाता हैं, उसे देवता ग्रहण करते 
हैं; परंतु वे नास्तिकोकी दी हुई वस्तु नहीं ख्ीकार 
करते । नियम और आचारके साथ भावशुद्विका भी 
उपयोग करना चाहिये | हृदयके भावकों शुद्ध रखते हुए 
जो कुछ क्रिया जाता है, वह सत्र सफल होता है । 
भगवान्‌ सूर्यक्रे स्‍तवन, जप, उपद्वास-समपेण, प्र॒जन, 
उपबास ( ब्रत ) और भजनसे मलुप्य सब पायसे मुक्त 
हो जाता है । जो प्रथ्वीपर मस्तक रखकर भगवान्‌ 
सयको नमस्कार करता है, वह तत्काल सत्र पार्षोसे छूट 
जाता है, इसमे तनिक भी सदेह नहीं है | जो मनुष्य 
भक्तिप्रवक सूर्यदेवकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 
सातों द्वीपोसहित प्रृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है | जो 
सयदेवको अपने हृदयमे धारण करके नेबछन आकाशकी 
प्रदक्षिणः करता है, उसके द्वारा निश्रय ही सम्प्रण 
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देवताओकी परिक्रिमा हो जाती है |# जो पट्टी या सप्तमीको 
एक समय भोजन करके नियम और ब्रतका पाछन करते 
हुए सूयंदेवका भक्तिपूषक प्रजन करता है, उसे अश्वमेघ 
यज्ञका फल मिल्ता हैं | जो पष्ठी अथवा सप्तमीको 
दिन-रात उपवास करके भगवान्‌ भास्करका प्रजन करता 
है, वह परमगतिको प्राप्त होता है | 


जब शुक्लपक्षकी सप्तमीको रविवार हो, उस दिन 
बिजयासप्तमी होती है । उसमे विया हुआ दान महान्‌ 
फछ देनेवाला है | त्रिजयासप्तमीको किया हुआ स्नान, 
दान, तप, होम और उपवास--सब कुछ बड़े-बड़े 
पातकोका नाश करनेवाला है । जो मनुष्य रविवारके 
दिन श्राद्ध करते और महातेजखी मृयका यजन करते 
है, उन्हे अमीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । जिनके समस्त 
धार्मिक कार्य सदा मगबान्‌ सूयके उद्देश्यसे होते हैं, उनके 
कुलमे कोई दद्धि अथवा रोगी नहीं होता । जो सफेद, 
छाल अथवा पीली मिट्ठीसे भगवान्‌ सूर्यके मन्दिरको छीपता 
है, उसे मनोबाज्छित फलकी प्राप्ति होती है । जो निराहार 
रहकर भॉति-भॉतिके सुगन्धित पुष्योद्दारा सूयदेवका 
प्रजन करता है, उसे अभी फलकी प्राति होती है । 
जो तिलके तेलते दीपक जलाकर भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा करता है, वह कभी अन्धा नहीं होता 
दीप-दान करनेवाछा मनुष्य सदा ज्ञानके प्रकाशसे 
प्रकाशित रहता है । जो सदा देव-मन्दिरों, चोराहो और 


प्रयोक्तव्या 
पूजयापि 





# भावशुद्धि 
स्तुतिजप्योपहारेण 


विवखतः | उपवासेन भक्त्या वे 
प्रणिधाय शिरों भूम्या ममस्कार करोति यः। तत्क्षणात्‌ सर्वपापेम्यो 
भक्तियुक्तों नरों योंड्सो रे कुर्यात्‌ प्रदक्षिणाम्‌ । प्रदक्षिणीकृता 


सडकोपर दीप-ढान करता है, वह रथबान्‌ तथा सौभाग्य- 
शाली होंता है | दीपकी शिखा सदा ऊपरकी ही ओर 
उठती है, उसकी गति कभी नीचेकी ओर नहीं होती । 
इसी प्रकार दीप-दान करनेवाल्य पुरुष भी ठिव्य तेजसे 
प्रकाशित होता है | वह कमी ति्ग्योनिमे नहीं पडता | 
जछते हुए दीपकको न कभी चुराये, न नष्ट करे । 
दीपहर्ता मनुष्य बन्धन, नाश, क्रोध एवं तमोमय नरकको 
प्राप्त होता है | उदयकाल्मे प्रतिदिन सूर्यको अध्य देनेसे 
एक ही वषमे सिद्धि ग्राप्त होती है । छूथके उदयसे लेकर 
अस्ततक उनकी ओर मुँह करके खड़ा हो किसी 
मन्त्र अथवा स्तोत्रका जप करना आदित्य्रत कहलाता 
है | यह बड़े-बड़े पातकोका नाश करनेवाल्ा है । 
सूर्योदयके समय श्रद्धाप्वक अध्य देकर सब कुछ साड़ो- 
पाड़ दान करे । इससे सत्र पायोसे छुटकारा मिल जाता 
है। | अग्नि, जछ, आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा 
पिण्डी ( प्रतिमाकी बेदी )मे यत्नप्रवंक सूर्यदेवको अब्य 
देना चाहिये || उत्तरायण अथवा दक्षिणायनमे सुयदेवका 
विशेषरूपसे प्रजन करके मनुष्य सब पाषोसे मुक्त हो 
जाता है । इस प्रकार जो मानव प्रत्येक वेछामे अथवा 
कुबेछामे भी भक्तिप्रवेक श्रीत्॒यदेवका प्रजन करता है, 
वह उन्‍्हींके छोकमे प्रतिष्ठित होता है । जो तीयोमि पत्रित्र 
हो भगवान्‌ सूयको स्नान करानेके लिये एकाग्रताप्रबंक 
जल भरकर छाता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है | 





नियमाचारसंयुता | भावश्ुद्धबा क्रियते यत्तत्तव सफल भवेत्‌ ॥ 


है. 


सर्बपापे: प्रमुच्यते ॥ 
मुच्यते नात्र सगयः॥ 
तेन सप्तद्वीपाी  वसुन्धरा ॥ 


सूर्य सनसि यः इृत्वा कुयोद्‌ व्योमप्रदरक्षिणाम्‌ | प्रदक्षिणीक्षतास्तेन सर्वे देवा भवन्ति हिं॥ 


5, 
>> 


2 
अध्यण 


००५ हि. ० प न थक. 
सहित चेव सब साद्ठ प्रदापयेत्‌ | उदये श्रद्यया युक्त: सबपापः 


(२९ | १७--११ ) 
प्रमुच्यते ॥ 
( २९ | ४६ ) 


| अम्मी तोयेडन्तरिक्षे च झुचो भूम्या तभैय च | प्रतिमाया तथा पिण्ड्या देयमब्य प्रयत्तत' ॥ 


( २९ | ४८ ) 





श्ष्द्‌ 


# स्वोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु 


तो विश्वचक्षः 5 





छत्र, ध्वजा, चेंदोवा, पताका और चेँवर आदि बस्तुएँ 
सयदेवको श्रद्धापवक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गतिको 
प्राप्त होता है। मनुष्य जो-जो पदाथ भगवान्‌ सयको 
भक्तिपवक अर्पित करता है, उसे वे छाखगुना करके 
उस पुरुपको देते हैं | भगवान्‌ सबकी कृपासे मानम्रिक, 
वाचिक तथा शारीरिक समस्त पाप नश् हो जाते हैं । 
सूरयदेवके एक दिनके प्रजनसे भी जो फल प्राप्त होता 
है, वह शालरोक्त दक्षिणासे युक्त सेकड़ों यज्ञोके अनुष्टानसे 
भी नहीं मिलता | 


सुनियोनि कहा--जगत्पते | भगवान्‌ सूर्यका यह 
अद्भुत माहात्म हमने सुन लिया। अब पुन; हम 
जो कुछ प्रछते हैं, उसे बताइये । गृहस््र, बह्मचारी, 
वानप्रस्थ और संन्यासी--जो भी मोश्न प्राप्त करना 
चाहे, उसे किस देवताका पूजन करना चाहिये: 
कैसे उसे अक्षय खगकी प्राप्ति होगी ? क्रिस उपायसे 
वह उत्तम मोक्षका भागी होगा? तथा वह किस 
साधनका अनुष्ठान करे, जिससे खगमे जानेपर उसे 
पुनः नीचे न गिरना पडे ? 


ब्रह्माजी बोले--ट्विजवरो | भगवान्‌ सू् डद़ित 
होते ही अपनी क्षिरणोसे संसारका अन्धकार दूर कर 
देते हैं। अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं 
है । वे आदि-अन्तसे रहित, सनातन पुरुष एवं अबिनाशी 
हैँ तथा अपनी किरणोंसे प्रचण्ड रूप घारणकर तीनों 
लेकोको ताप देते हैं। सम्प्रण देवता इन्हींके खरूप 
हैं । ये तपनेबालेमे श्रेषट सम्पूण जगत्‌के खामी, साक्षी 
तथा पाठक हैं। ये ही बारंबार जीवोकी सृष्टि और 
सहार करते हैं तथा अपनी किरणोंसे प्रकाशित 
होते, तपते और वर्षा करते हैं | ये घाता, विधाता, 
सम्प्रण भूतोके आदिकारण और सत्र जीवोको उद्यन्न 
करनेवाले हैं। ये कमी क्षीण नहीं होते | इनका 
मण्डछ सदा अक्षय बना रहता है। ये पितिरोंके भी 








जिति और देबताओके भी देवता थें। इनका स्थान 
ध्रुव माना गया हैं, जहाँसे फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता । 
सश्टिके समय सम्प्रण जगत्‌ सथसे ही उत्पन्न होता 
है और प्रढ्यके समय अत्यन्त तेजखी भगवान्‌ भास्करें 
ही उसका ल्य होता है। असंख्य योगिजन अपने 
कल्बरका पत्यिग करके बायुस्मरूप हो तेनोगणि 
भगवान्‌ सूयमे ही प्रवेश करते हैं| राजा जनक 
आदि गृहस्थ योगी, बालखिलय आदि ब्रह्मवादी महर्पि, 
व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही संनन्‍्यासी 
योगका आश्रय ले सू्यमण्डढमें प्रवेश कर चुके हैं । 
व्यासपुत्र श्रीमान्‌ झुकदेवजी भी योगवम प्राप्त करनेके 
अनन्तर सूययकी किरणोंमें पहुँचकर ही मोश्षपदमें स्थित 
हुए । इसलिये आप सब छोग सदा भगवान्‌ सूयकी 
आराधना कर; क्योंक्रि वे प्रम्पणं जगतके माता-पिता 
ओर गुरु हैं । 

अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना 
प्रकारकी प्रजाओकी सृष्टि करके खय॑ वारह रूपोरमिं 
विमक्त हो आदित्यरूपसे प्रकट होते हैं | इन्द्र, घाता, 
पजन्य, लष्टा, प्रपा, अमा, भग, ग्िबखान, विष्णु, 
अंजुमान्‌ू, वरुण और इन बारह मृर्तियोद्यारा 
परमात्मा सूयने सम्प्रणं जगतको व्याप्त कर रक्‍्खा है। 
भगवान्‌ आउित्यकी जो प्रथम मूर्ति है, उसका नाम 
इन्द्र है । वह देवराजके पढपर प्रतिष्ठित है। चह 
देवशत्रुओंका नाश करनेवाढी म॒र्ति है। भगवानके 
दूसरे बिग्रहका नाम धाता है, जो प्रजापतिके पदपर 
थ्िंत हो नाना प्रकारके प्रजावगंकी सृष्टि करते हैं। 
सूयदेवकी तीसरी मूर्ति पजन्यक्रे नामसे विख्यात है, 
जो बादलोमे स्थित हो अपनी किरणोंद्रारा वर्षा करती 
है। उनके चतुथ बिग्रहको त्वष्टा कहते हैं | लग 
सम्पूर्ण वनस्पतियो और ओपबियोंमें झ्लित रहते हैं। 
उनकी पॉचव्ी मूर्ति प्रपाके नामसे प्रसिद्ध है, जो 
अनमे स्थित हो सबंदा प्रजाजनोंकी पुष्टि करती है । 








# ब्रह्मपुराणम खूय-प्रसज् *£ 


अन्‍-- न 








सूयंकी जो छठी म्लर्ति है, उसका नाम अययमा बताया गया 
है | वह वायुके सहारे सम्पूण देवताओमे स्थित रहती है। 
भानुका सातवाँ विग्रह भगके नामसे विख्यात है। 
वह ऐश्वन तथा देहधारियोके शरीरोमे स्थित होता है । 
स्॒यदेवकी आठवीं प्रति विबखान्‌ कहलाती है, वह अग्निमे 
स्थित हो जीवोके खाये हुए अन्नको पचाती है | उनकी 
नरवीं म्र्ति विष्णुके नामसे विख्यात है, जो सदा देवशत्रुओंका 
नाश करनेके लिये अवतार लेती है | सकी दसवीं 
मर्तिका नाम अंशुमान्‌ है, जो वायुमे प्रतिष्ठित होकर 
समस्त प्रजाको आनन्द प्रदान करती है। सूर्यका 
ग्यारह॒वाँ खरूप वरुणके नामसे प्रसिद्ध है, जो सदा 
जल्में स्थित होकर ग्रजाका पोषण करता है| भानुके 
बारहवें विग्रहका नाम मित्र है, जिसने सम्प्रणं छोकोंका 
हित करनेके लिये चन्द्र नदीके तटपर स्थित होकर 
तपस्या की । परमात्मा सूयदेवने इन बारह प्लर्तियोंकि 
द्वारा सम्प्रण जगतको व्याप्त कर रक्‍्खा है । इसलिये 
भक्त पुरुषोको उचित है कि वे भगवान्‌ सूयमे मन 
लगाकर प्ुर्वोक्त बारह मूर्तियोमे उनका ध्यान और 
नमस्कार करे । इस प्रकार मनुष्य बारह आदित्योंको 
नमस्कार करके उनके नार्मोका प्रतिदिन पाठ और 
श्रवण करनेसे सूयल्लोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

सुनियाने पूछा--यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव 
हैं, तो इन्होने वर पानेकी इच्छासे प्राकृत मनुष्पोकी 
भाँति तपस्या क्यो की १ हर 

ब्रह्माजी बोले--यह सूर्यका परम गोपनीय रहस्य 
है | प्र॒वंकालमें मित्र देवताने महात्मा नारदकों जो 
बात बतछायी थी, वही में तुम लोगोसे कहता हूँ। 
एक समयकी बात है, अपनी इब्द्रियोको बशर्मे 
रखनेवाले महायोगी नारदजी मेरुगिरिके शिखरसे 
गन्धमादन नामक पवतपर उतरे और सम्प्रण लोकोमे 
बिचरते हुए उस स्थानपर आये, जहाँ मित्र देवता तपस्या 
करते थे । ढन्‍्हें तपस्यामें संडगन देखकर नारदजीके 


१७०७ 
मनमें कौतृहल हुआ। वे सोचने छगे, “जो अक्षय, 
अविकारी, व्यक्ताव्यक्तचरूप और सनातन पुरुष हैं, 
जिन महात्माने तीनों छोकोको धारण कर रकक्‍खा है, 
जो सब देवताओके पिता एवं परसे भी परे हैं, वे 
किन देवताओं अथवा पितरोका यजन करते हैं 
और करेंगे ? इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके 
नारदजी मित्र देवतासे बोले---'भगवन्‌ ! भड्डोपाड्रोंसहित 
सम्प्रण वेदों एवं पुराणोमे आपकी महिमाका गान क्रिया 
जाता है। आप अजन्मा, सनातन, घाता तथा उत्तम 
अधिष्ठान हैं | भूत, भविष्य और वरतंमान--सब कुछ 
आपमें ही प्रतिष्ठित हैं | गृहस्थ आदि चारों आश्रम 
प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं | आप ही सबके 
पिता, माता और सनातन देवता हैं | फिर आप 
किस देवता अथवा पितरकी आराधना करते हैं, यह 
हमारी समझमें नहीं आता |? 

मित्नने कहा--अह्मन्‌ | यह परम गोपनीय सनातन 
रहस्य कहने योग्य तो नहीं है; परंतु आप भक्त हैं, 
इसल्यि आपके सामने मै उसका यथात्रत्‌ वर्णन 
करता हूँ । वह जो सूक्ष, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचछ, 
घुब, इन्द्रियरहित, इम्द्रियोके विषयोसे परे तथा सम्प्र्ण 
भूतोसे प्रथक्‌ है, वही समस्त जीबोंकी अन्तरात्मा है, 
उसीको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं | वह तीनो गुणोसे मिन्न 
पुरुष कहा गया है | उसीका नाम भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 
है | वह सम्प्ण विश्वका आत्मा, शब ( संहारकारी ) 
और अक्षर (अबिनाशी ) माना गया है। 
उसने इस एकात्मक त्रिछोकीको अपने आत्माके द्वारा 
धारण कर रक्खा है | वह खय शरीरसे रहित है, किंतु 
समस्त शरीरोमें निवास करता है | शरीरमे रहते हुए भी 
वह उसके कमोसे लिप्त नहीं होता है | वह मेरा, तुम्हारा 
तथा अन्य जितने भी देहघारी हैं, उनकी भी आत्मा है। 
सबका साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर 
सकता । वह संग्ुण, निगुण, विश्वरूप तया ज्ञानगम्य 
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माना गया है | उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सत्र ओर 
नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सव ओर कान है | वह 
संसारमे सबको व्याप्त करके स्थित हैं [# सम्प्रण मस्तक 
उसके मस्तक, सम्प्रण भुजाएँ उसकी भुजा, सम्प्रण 
पैर उसके पैर, सम्प्रणं नेत्र उसके नेत्र एवं सम्प्रण 
नाप्तिकाएँ उसकी नासिका हैं | वह स्वेच्छाचारी हूँ 
और अकेछा ही सम्प्रण क्षेत्रमे सुखप्रवक विचरता है । 
यहाँ जितने शरीर हैं, वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं | उन 
सबको वह योगात्मा जानता है, इसल्ये क्षेत्रत्ष कहतायता 
है | अव्यक्त पुरमे शयन करता है, अतः उसे पुरुष 
कहते है| विश्वका अथ है बहुविव, वह परमात्मा 
सबंत्र बतलाया जाता है, इसीलिये बहुविवरूप होनेके 
कारण वह विश्वरूप माना गया हैं | एकमात्र वही 
महान्‌ है और एकमात्र वही पुरुष कहछाता है | अतः 
वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण 
करता है | वह परमात्मा खयं॑ ही अपने आपको सौ, 
हजार, छाख और करोडो रूपोमे प्रकट कर छेता है | 
जेंसे आकाशसे गिरा हुआ जछ भूमिके रसविशेपसे 
दूसरे खाठका हो जाता है, उसी प्रकार गरुणमय रसक्रे 
सम्पकसे वह परात्मा अनेकरूप प्रतीत होने छागता है | 
जेंसे एक ही वायु समस्त, शरीरमे पॉच रूपोमे स्थित 
है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता और अनेकता 
मानी गयी है | जेंसे अग्नि दूसरे स्थानकी विशेषतासे 
अन्य नाम घारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा 
ब्रह्मा आदिके रूपोमें मिन्न-मिन्न नाम धारण करता है | 
जैसे एक दीप हजारों दीपोको प्रकट करता है, वैसे 
ही वह एक ही परमात्मा हजारों रूपोको उत्पन्न करता 
है। ससारमे जो चराचर भूत हैं, वे नित्य नहीं हैं; 


न 
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परतु वह परमात्मा अक्षय, अग्रमेय तथा सबच्यागी कहा 
जाता है | वह ब्रद्म सदसम्खरूप हैं. । छोकमें देवकाय 
तथा पितृकायके अवसरपर उसीकी प्रजा होती है। 
उससे बढ़कर दूसरा कोई दठवता या पितर नहीं है | 
उसका ज्ञान अपने आत्माकरे द्वारा होता है | अन. मैं 
उसी सर्वात्माका प्रजन कराता हैँ । देवों ! खगमे भी 
जो जीव उस परमेश्व॒को नमस्कार करते हैं, वे उसीके 
द्वारा दी हुई अभीष्ट गतिको प्राप्त होते है | देवता और 
अपने-अपने आश्रमोम॑ थिन मनुष्य भक्तिप्वक्त सबक 
आउिमूत उस परमात्माका प्रजन करत है और वे उन 
सद्गति प्रदान करते है । वे सर्वोत्मा, सबगत और निमुण 
कहलाते है । में भगवान्‌ सकी ऐसा मानकर अपने 
ज्ञानके अनुसार उनका प्रजन करता हूँ | नारूजी ! 
यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्तिके कारण आपको 
बतलाया है | आपने भी इस उत्तम रहस्यों भलीमोति 
समझ छिया | देवता, मुनि और पुराण--समभी उस 
परमात्माको वरदायक मानते हैं और इसी भावसे संत 
लोग भगवान्‌ व्वाकरका प्र॒जन करते हैं । 


ब्रह्माजी कहते हैं--उस प्रकार मित्रदेवताने पूर्व- 
कालमे नारदजीको यह उपदेश दिया था । भानुके 
उपदेशको मैने भी आपलोगोमे कह सुनाया । जो सका 
भक्त न हो, उसे इसका उयदेश नहीं देना चाहिये | 
जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसइझ़को सुनाता और 
सुनता हैं, वह निःसंदेह भगवान्‌ सयमे प्रवेश 
करता हैं। आरम्मसे ही इस कथाकों सुनकर 
रोगी मनुष्य रोगसे मुक्त हो जाता है और जिन्नासुको 
उत्तम ज्ञान एवं अभीष गतिकी प्राप्ति होती हैं। मुनियो ! 


* यसन्नपि शरीरेधु न स लिप्येत कर्ममिः | ममान्तरात्मा तब च ये चान्ये देहसंखिताः || 
सर्वेषा साक्षिभूतोड्सों न आह्यः केनचित्‌ क्ित्‌ | सगुणो निगुणो विब्बो ज्ञानगम्यों सो स्छतः ॥ 


स्वत ! पाणिपादान्त, 


सर्वतोइक्षिणिरोसुख्य: | सबंत, 


श्रुतिमॉँटछोके सर्वमावृत्य तिड्ठनि ॥ 
( ३० | ६३-६५ ) 


$# ब्रह्मपुराणमे सूथय-प्रसढ़ # 
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जो इसका पाठ करता है, वह जिस-जिस बस्तुकी 
कामना करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। 

सर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे उनके 

अवतारका वर्णन 

प्रह्माजी कहते हैं--भगवान्‌ स॒य सबके आत्मा, 
सम्प्रण लोकोके ईश्वर, देवताओके भी देवता ओर प्रजापति 
हैं | वे ही तीनो छोकोकी जड हैं, परम देवता हैं | 
अग्निमे विधिपवक डाठी हुई आहति सूयके पास ही 
पहुँचती है । सूयसे दृष्टि होती है, बृशटिसि अन्न पैदा होता 
है ओर अन्नसे प्रजा जीवन-निवाह्द करती हैं । क्षण, 
मुह॒त, दिन, रात, पश्च, मास, संवत्सर, ऋतु और युग-- 
इनकी काल्‍ू-सख्या सूयके बिना नहीं हो सकती। 
कालका ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है. 
और न अन्निहोत्र आदि ही हो सकते है। सूयके 
बिना ऋतुओका विभाग भी नहीं होगा और उसके 
बिना बृक्षोमे फछ और फूल केसे लग सकते हैं, खेती 
कैसे पक सकती है और नाना प्रकारके अन्न कैसे 
उत्पन्न हो सकते है। उस दशामे खगलोक तथा 
भूछोकमे जीवोके व्यवहारका भी लोप हो जायगा | 
आदित्य, सबिता, सूयं, मिहिर, अक, प्रभाकर, मातंण्ड 
भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि 
बारह सामान्य नामोके द्वारा भगवान्‌ सूयका ही बोध 
होता है | विष्णु, घाता, भग, प्रपा, मित्र, इन्द्र, वरुण, 
अर्यमा, वितरखान्‌, भंशुमान्‌, लव तथा पजन्य--ये 
बारह सय प्रथक-प्रथक माने गये है। चेत्र मासमें विष्णु 
वैशाखमे अबमा, ज्येष्ठमे वितरखानू, आषाढमें अश्युमान, 
श्रावणमे पजन्य, भादोमे वरुण, आश्रिनमे इन्द्र, कार्तिकमे 
घाता, अगहनमें मित्र, पौषमे पृष्रा, माघमे भग और 





मातंण्डो भास्करों रवि; । लोकप्रकाशकः 


# विकर्तनों विवस्ाश्र मार्त 
लोकसाक्षी भिलोकेश: 
गभस्तिहस्ती ब्रह्मा च 


कर्ता हर्ता तमिखहा। तपनस्तापनइचेंच 
सर्वदेवनमस्कृतः । एकविशतिर्स्थिप स्तव इृष्ट: 


फाल्णुनमें त्वष्टा नामक सय तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक 
ही सूयके चोबीस नाम बताये गये है | इनके अतिरिक्त 
और मी हजारो नाम विस्तारपबक कहे गये हैं। 
मुनियोने पूछा--प्रजापते | जो एक हजार नामोके 
द्वारा भगवान्‌ सूयकी स्तुति करते हैं, उन्हे क्‍या पुण्य 


३ 


होता है तथा उनकी कैसी गति होती है ? 

श्रह्माजी बोले-मुनिवरों ! में भगवान्‌ सूयका 
कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हैँ, जो सब स्तुतियोंका 
सारभूत है | इसका पाठ करनेबालेको सहस्ल नामोंकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । भगवान्‌ भास्करके जो 
पत्रित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हींका बर्णन करता 
हूँ, सुनो | विकतन, विबखानू, मातंण्ड, भास्कर, रत्रि, 
लोकप्रकाशक, श्रीमान्‌, छोकचक्षु, महेखर, छोकसाक्षी, 
त्रि्वेकेश, कर्ता, हर्ता, तमिश्नरहा, तपन, तापन, झुचि, 
सप्ताइवबाहन, गस्तिहस्त, अह्मा और सर्वदेवनमस्कृत-- 
इस प्रकार इक्कीस नामोका यह स्तोत्र भगवान्‌ सूयकों सदा 
प्रिय है |# यह शरीरकों नीरोग बनानेत्राछ, धनकी 
वृद्धि करनेवाछा और यश फैलनेवाब्म स्तोत्रराज है। 
इसकी तीनो लोकोमे प्रसिद्रि है | द्विजबरो ! जो सूयके 
उदय और अस्तकालमे दोनों संध्याओके समय इस स्तोत्र- 
के द्वारा भगवान्‌ सकी स्तुति करता है, वह सब पापों 
से मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ सके सभीव एक बार 
भी इसका जय करनेसे मानपिक, वाचिक, शारीरिकि 
तथा कर्मजनित सत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। अत 
ब्राह्णणो | आपलोग यत्नप्रवक सम्प्रण अमिलपरित फछोके 
देनेवाले भगवान्‌ सूयंका इस स्तोत्रके द्वारा स्तत्रन करे | 

सुनियोने पूछेा--भगगन्‌ ! आपने भगवान्‌ सयक्रो 
निमुण एवं सनातन देवना वतछाया है, फिर आपके ही* 
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श्रीमेल्लोकचश्षुमहेदवर: || 
शुचिः स्ताश्रववाहनः || 


रे ॥ 
( ३१ | ३१--३३ ) 


सदा 
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मुहसे हमने यह भी सुना है कि वे बारह खख्पोमें प्रकट 
हुए । वे तेजकी राशि और महान्‌ तेजखी होकर किसी 
खीके गर्भसे कैसे प्रकट हुए, इस विषय हमें बड़ा 
संदेह है | 

ब्रह्माजी चोले--प्रजापति दक्षके सा कन्याएँ हुई, 
जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं | उनके नाम अदिति, दिति, 
दनु और बिनता आदि थे | उनमेसे तेरह कन्याओंका 
विवाह दक्षने कश्यपजीसे क्रिया था । अदितिने तीनों 
छोकोंकि खामी देवताओको जन्म दिया | दितिसे देत्य 
ओर दनुसे बलामिमानी भयड्भुर दानव उत्पन्न हुए । 
विनता आदि अन्य ब्षियोंने भी स्थावर-जड्भम मूर्तोको 
जन्म विया । इन दक्ष-सुताओके पुत्र, पौत्र और दौहित्र 
आदिके द्वारा यह सम्प्रण जगत्‌ व्याप्त हो गया। कश्यप- 
के पुत्रोमें देवता प्रधान हैं। वे सात्िक हैं। इनके 
अतिरिक्ति देत्य आदि राजस और तामस हैं । देवताओंको 
यज्ञका भागी बनाया गया है। परंतु देत्य और दानव उनसे 
शत्रुता रखते थे | अतः वे मिलकर उन्हे कष्ट पहुँचाने छगे। 
माता अदितिने देखा, देत्यों ओर दानबोंने मेरे पुत्रों- 
को अपने स्थानसे हठा दिया और सारी त्रिछोकी नष्टप्राय 
कर दी | तब उन्होने भगवान्‌ सुयंकी आराधनाके लिये 
महान प्रयत्न किया | वे नियमित आहार करके कठोर 
नियमका पालन करती हुई एकाग्रचित्त हो आकाशमें 
स्थित तेजोराशि भगवान्‌ भास्करका स्तवन करने छ्गीं। 

अदिति बोलीं--भगवन्‌ |! आप अत्यन्त सूढ्टम, 
परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं । 
तेजखियोके ईज्र, तेजके आधार तथा सनातन देवता 


# नमस्व॒भ्य पर 
जगतामुपकाराय.. त्वामहं स्तौमि 
ग्रहीत॒मष्टमासिन कालेनाम्बुमय॑ 
समेतमग्मीषोमाभ्यां. नमस्तस्मै 
विश्वमेतत्‌ त्रयीसंज्ञ नमस्तस्मे विभावसों | 
यत्तु॒ तस्मात्पर 


गुणात्मने । यद्रूपमग्यजुः 


रूपमोमित्युक्त्वामिसंहितम्‌ | अस्थुर॑ स्थूछममर् 
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हैं | आपको नमस्कार है । गोपते | जगतका उपकार 
करनेक्े स्यि में आपकी रतुति--आपसे प्राथना करती 
हूँ । प्रचण्ड रूप बारण करते समय आपकी जेंसी 
आक्वति होती है, उसको में प्रणाम करती हूँ । क्रमश: 
आठ मासतक प्रश्नीके जल्स्थ रसको ग्रहण करनेके छिये 
आप जिस अत्यन्त तीत्र रूपको धारण करते हैं, उसे मैं 
प्रणाम करती हूँ | आपका बह खख्प अग्नि और सोम- 
से संयुक्त होता है । आप गुगात्माको नमस्कार है। 
वरिमावसो | आपका जो रूप ऋक़, यजुः और सामकी 
एकतासे त्रयीसंज्ञक इस विद्वके रूपमें तपता है, उसको 
नमस्कार है | सनातन ! उससे भी परे जो <» नामसे 
प्रतिपादित स्थूछ एवं सक्मरूप निर्मल खरूप है, उसको 
मेरा प्रणाम है |# 

ब्रह्माजी कहते हैँ--इस प्रकार बहुत दिनेतिक 
आराधना करनेपर भगवान्‌ सूथने दक्षकन्या अठितिको 
अपने तेनोमय खरूपका प्रत्यक्ष दशन कराया | 

अदिति बोलीं->जगतके आरिकारण भगवान्‌ 
सय | आप मुझपर प्रसल हों । गोयपते ! मैं आपको 
भलीमॉति देख नहीं पाती | दिवाकर ! आप ऐसी कृपा 
करें, जिससे मुझे आपके रूपका भलीभोति दशन हो 
सके । भक्तोपर दया करनेग्राले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके 
भक्त हैं | आप उनपर कृपा करें । 

तत्र भगवान्‌ भास्करने अपने सामने पड़ी हुई देवीको 
स्पष्ट दशन देकर कहा--देत्रि ) आपकी जो इच्छा हो 
उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर माँग लो |! 


सूक्ष्म स॒पुण्य॑ विश्वतेष्तुल्म | धाम घामवतामीशं घामाथधारं च शाश्वतम्‌ ॥ 
गोपते | आददानस्य रुद्रप तीबं तस्मे नमाग्यहम्‌ ॥ 
रसम्‌ । विश्रतस्तवयद्गूपमतितीब॑ नतोंडस्मि तम्‌ ॥ 


साम्मामैक्येन तपते तब ॥ 


नमस्तस्मे॑ सनातन ॥ 
(३२ | १२--१६ ) 


5: च्रह्मपुराणमें खूब-प्रसक् थे श्द्र्‌ 
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अदिति बोलीं--देव | आप प्रसन्न हो | अधिक 
बलवान देत्यो और दानबोने मेरे पुत्रोके हाथसे त्रिलोकी 
का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया है। गोपते | उन्हींके 
लिये आप मेरे ऊपर कृपा करें । अपने अंशसे मेरे 
पुत्रोके भाई होकर आप उनके शन्नुओंका नाश करें | 
भगवान्‌ खूथने कहा--देवि ! मै अपने हजाखें 
अंशसे तुम्हारे गरभका बालक होकर प्रकट होऊँगा और 
तुग्हारे पुत्रोके शन्रुओका नाश करूँगा | 
यो कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्हिंत हो गये और 
देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके 
कारण तपस्यासे निदृत्त हो गयीं | तत्पश्चात्‌ वषके अन्तमें 
देवमाता अदितिकी इच्छा प्रणं करनेके लिये भगवान्‌ 
: सबिताने उनके गर्भभे निवास किया | उस समय देवी 
अदिति यह सोचकर कि मै पतित्रतापवक ही इस दिव्य 
ग्मको धारण करूँगी, एकाग्रचित्त होकर कृच्छ, 
चान्द्रायण आदि ब्रतोका पाठन करने छगीं | उनका यह 
कठोर नियम देखकर कश्यपजीने कुछ कुपित होकर 
कहा---तू नित्य उपवास करके गर्भके बच्चेको क्‍यों 
मारे डाछ्ती है ? तब वे भी रुष्ट होकर बोलीं--- 
देखिये, यह रहा गर्भका बच्चा । मैंने इसे मारा नहीं है, 
यह अपने शजत्रुओका मारनेत्र्ल होगा |” यों कहकर 
देवमाताने उसी समय उस गम्का प्रसव किया | वह 
उदयकालीन सूर्यके समान तेजखी अण्डाकार गर्भ सहसा 
प्रकाशित हो उठा | उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक 
बाणीके द्वारा आदरपवक उसका स्तवन किया | स्तुति 
करनेपर उस गर्भसे बालक प्रकट हो गया | उसके 
श्रीअड्भोकी आभा पद्मपत्रके समान श्याम थी । उसका 
तेज सम्पण दिशाओमे व्याप्त हो गया | इसी समय 
अन्तरक्षिति कश्यप मुनिको सम्बोधित करके मेघके 
समान गम्भीर खरमें आकाशवाणी हुई---भ ने | तुमने 
अदितिसे कहा था--व्वया मारितमण्डमः ( तूने 
गर्भके बच्चेको मार डाला ), इसलिये तुम्हारा यह पुत्र 


मातंण्डके नामसे ब्रिख्यात होगा और यत्नमागका अपहरण 
करनेवाले, अपने शत्रुभ्तत असुरोंका संहार करेगा ।! 
यह आकाशवाणी सुनकर देवताओको बडा हष हुआ और 
दानव हतोत्साह हो गये। तत्यश्वात्‌ देवताओसहित 
इन्द्रने देत्योंको युद्धके लिये-छलकारा | दानवोने भी 
आकर उनका सामना किया | उस समय देवताओ और 
असुरोमे बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमे भगवान्‌ 
मातंण्डने दैत्योंकी ओर देखा, अतः वें सभी महान्‌ 
असुर उनके तेजसे जलकर भस्म हो गये । फिर तो 
देवताओके हपकी सीमा नहीं रही । उन्होने अठिति 
और मातंण्डका स्तवन किया | तदनन्तर देबताओको 
प्रबंबत्‌ अपने-अपने अधिकार और यज्ञमाग प्राप्त हो 
गये | भगवान्‌ मातण्ड भी भपने अधिकारका पाढून 
करने लगे | ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैडी 
होनेसे भगवान्‌ सूय कदम्बपुष्पकी भाँति शोमा पाते 
थे | वे आगमें तपाये हुए गोलेके सच्श दिखायी देते 
थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था । 
श्रीसर्य देवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत 
नामोंका वर्णन 

मुनियों ने कहा--भगवन्‌ | आप पुनः हमें सयदेवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाइये | 

ब्रह्माजी वोले--स्थावर-जड्म समस्त ग्राणियोके नष्ट 
हो जानेयर जिस समय सम्प्रण लोक अन्वकारमे विलीन हो 
गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे गुणोकी हेतुभूत 
समष्टि बुद्धि ( महत्तत्त )का आविर्भाव हुआ | उस 
बुद्धिसे पद्ममहाभूतोका प्रवतेक अहकार प्रकट हुआ | 
आकाश, वायु, अग्नि, जर और प्रथ्वी--ये पाँच 
महाभूत हुए । तदनन्तर एक भण्ड उत्पन्न हुआ । उसमे 
ये सातो छोक प्रतिष्ठित थे । सातों द्वीपो और सप्ुद्रोसहित 
पृथ्वी भी थी। उसीमे मै, विष्णु और महादेवजी भी 
थे | बहाँ सब्र छोग तमोगुणसे अमिभूत एवं भिम्नढ थे 
ओर परमेश्वरका ध्यान करते थे | तदनन्तर भन्धकारको 


१६० 





मुँहसे हमने यह भी सुना है कि वे बारह खख्पमे प्रकट 
हुए । वे तेजकी राशि और महान्‌ तेजखी होकर किसी 
खीके गर्भसे कैसे प्रकट हुए, इस विपयमें हमें बड़ा 
संदेह है । 
ब्रह्माजी वोले--प्रजापति दक्षके सा कन्याएँ हुई, 
जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं। उनके नाम अदिति, दिति, 
दनु और विनता आदि थे । उनमेसे तेरह कन्याओंका 
विवाह दक्षने कश्यपजीसे क्रिया था । अदितिने तीनों 
छोकोंके खामी देवताओको जन्म दिया | दितिसे देत्य 
और दनुसे बलामिमानी भयड्भर दानव उत्पन्न हुए । 
बिनता आदि अन्य लियोंने भी स्थावर-जद्भम भूतोंको 
जन्म दिया । इन दक्ष-सुताओंके पुत्र, पीत्र और दौहित्न 
आदिके द्वारा यह सम्प्रण जगत्‌ व्याप्त हो गया। कव्यप- 
के पुत्रोमें देवता प्रधान हैं। वे साचिक हैं। इनके 
अतिरिक्त देत्य आदि राजस और तामस हैं । देवताओंको 
यज्ञका भागी बनाया गया है । परंतु देत्य और दानव उनसे 
शत्रुता रखते थे | अतः वे मिलकर उन्हे कष्ट पहुँचाने छगे। 
माता अदिनिने देखा, देत्यो ओर दानवोने मेरे पुत्रों- 
को अपने स्थानसे हटा दिया और सारी त्रिछोकी नश्प्राय 
कर दी । तब उन्होने भगवान्‌ प्रयकी आराघनाके लिये 
महान्‌ प्रयत्न किया | वे नियमित आहार करके कठोर 
नियमका पालन करती हुई एकाग्रचित्त हो आकाशरमें 
स्थित तेजोराशि भगवान्‌ भास्करका स्तवन करने छगीं। 
अदिति बोलीं--भगवन्‌ | आप अत्यन्त सूक्ष्म, 
परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं । 
तेजखियोंके ईखर, तेजके आधार तथा सनातन देवता 
४४ नमस्तुभ्य पर 


जगतामुपकाराय.. त्वामहं स्तौमि 


ग्रहीतुमएमासेन कालेनाम्वुमयं 
रामेतमगीषोमाभ्या नमस्तस्ै 
विश्वमेतत्‌ चयीसंश॑ नमस्तस्मे 
यत्तु तस्मातर 


४ सर्वानन्‍्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वच्चश्ठुः १5 
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हैं | आपको नगस्कार है | गोपते ! जगतका उपकार 
करनेके लिये मे आपकी रतुति --आपसे ग्राशना करती 
हूँ | प्रचण्ड रूप बारण करते समय आपकी जैसी 
आक्नि होती है, उसको में प्रणाम करती हैँ । क्रमझ: 
आठ मासतक प्रश्वीके जर्ख रसको ग्रहण करनेके डिये 
आप जिस अत्यन्त तीत्र रूपको धारण करते हैं, उसे में 
प्रणाम करती हूँ | आपका वह खख्प अग्नि और सोम- 
से संयुक्त होता है | आप गुणात्माक्री नमस्कार हैं। 
बिभावसो ) आपका जो रूप ऋक्‌, यजुः और सामक्री 
एकतासे त्रयीसंज्ञक इस विश्वके रूपमें तपता है, उसको 
नमस्कार है | सनातन | उससे भी परे जो ७» नामसे 
प्रतिपादित स्थूछ एवं मृक्मरूप निर्मल खख्ूप है, उसको 
मेरा प्रणाम है |# 

ब्रह्माजी कहते हैं--इस प्रकार बहुत दिनतक 
आराधना करनेयर मगवान्‌ सूथने दक्षकत्या अदितिको 
अपने तेजोमय खख्पका प्रत्यक्ष ठशन कराया | 

अदिति बोरली--जगत्‌के. आश्किरण भगवान्‌ 
मय | आप मुक्पर प्रसन्न हों | गोपते ! में आपको 
भलीभॉति देख नहीं पाती । दिवाकर ! आप ऐसी कृपा 
करें, जिससे मुझे आपके रूपका भलीभोति दशन हो 
सके | भक्तोपर दया करनेगाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके 
भक्त हैं | आप उनपर कृपा करें । 

तब भगवान्‌ भास्करने अपने सामने पड़ी हुई देवीको 
स्पष्ट दशन देकर कहा--देवि ! आपकी जो इच्छा हो 
उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर माँग लो |! 


सूक्ष्म सुपुण्य॑ विश्नत्तेड्तुलम्‌ | धाम धामवतामीशं घामाधारं च शाश्वतम्‌ ॥| 
गोपते | आददानस्प रुद्रप तीबं तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ 
रसम्‌ | विश्रतस्तवयद्रुपमतितीन॑ नतोंस्मि तम्‌ ॥ 
गुणात्मने | यद्गपमग्यजुः 
विभावसो । 
रूपमोमित्युक्त्वामिसंहितप््‌ | अस्थूल॑ स्थूलममर 


साम्नामेक्पेन तपते तब ॥ 


नमस्तस्म सनातन ॥ 


(३२ | १२--१६ ) 


पुराणमे € हे 
३६ ब्रह्म खूब-प्रसड़ 
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अदिति बोलीं--देव |! आप प्रसन्न हो। अविक 
बलवान्‌ देत्यो और दानवोने मेरे पुत्रोके हाथसे त्रिल्लेकी 
का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया है। गोपते | उन्होंके 
लिये आप मेरे ऊपर कृपा करें | अपने अंशसे मेरे 
पुत्रोके भाई होकर आप उनके शन्नुओंका नाश करे | 
भगवान्‌ खूर्यने कहा--देवि ! मैं अपने हजाखें 
अंशसे तुम्हारे गर्मका वाहक होकर प्रकट होऊँगा और 
तुम्हारे पुत्रोके शत्रुओंका नाश करूँगा । 
यों कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्हिंत हो गये और 
देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ पिद्ध हो जानेके 
कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयीं | तत्पश्चात्‌ वष के अन्तमें 
देवमाता अदितिकी इच्छा प्रण करनेके लिये भगवान्‌ 
; सबिताने उनके गर्भमें निवास किया | उस समय देवी 
अठिति यह सोचकर कि मै पतित्रतायवक ही इस दिव्य 
गर्भको धारण करूँगी, एकाग्रचित्त होकर कृच्छ, 
चान्द्रायण आदि व्रतोका पाछन करने लगीं | उनका यह 
कठोर नियम देखकर कश्यपजीने कुछ कुप्रित होकर 
कहा---'तू नित्य उपवास करके गर्भके बच्चेको क्यों 
मारे डाल्ती है? तब वे भी रुष्ट होकर बोलीं--- 
“देखिये, यह रहा गर्भका बच्चा । मैने इसे मारा नहीं है, 
यह अपने शज्रुओका मारनेवाठा होगा |? यों कहकर 
देवमाताने उसी समय उस गमका प्रसव किया | वह 
उदयकालीन सूयके समान तेजखी अण्डाकार गम सहसा 
प्रकाशित हो उठा | उसे देखकर कश्यपजीने बेदिक 
बाणीके द्वारा आठरप्रवंक उसका स्तवन किया | स्तुति 
करनेपर उस गर्भसे बालक प्रकट हो गया | उसके 
श्रीअड्"ोंकी आमा पद्मपत्रके समान श्याम थी। उसका 
तेज सम्पर्ण दिशाओमे व्याप्त हो गया | इसी समय 
अन्तक्क्षिसि कश्यप मुनिको सम्बोधित करके मेघके 
समान गम्भीर खरमें आकाशवाणी भुने | तुमने 
अदिनिसे कहा था--त्विया मारितमण्डम! ( तूने 
गर्भके बच्चेकी मार डाछा ), इसलिये तुम्हारा यह जुत्र 








मातंण्डके नामसे त्रिद्यात होगा और यज्ञमागका अपहरण 
करनेवाले, अपने शन्नुज्नत असुरोका संहार करेगा । 
यह आकाशवाणी सुनकर देवताओको बड़ा हप हुआ और 
दानव हतोत्साह हो गये | तयश्चात्‌ देवताओसहित 
इन्द्रने देत्योंको युद्धके लिये-लछूलठकारा | दानवोने भी 
आकर उनका सामना किया | उस समय देवताओ और 
असुरोमें बड़ा मयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमे भगवान्‌ 
मातंण्डने देत्योकी ओर देखा, अतः वे सभी महान्‌ 
असुर उनके तेजसे जल्कर भस्म हो गये । फिर तो 
देवताओके हपकी सीमा नहीं रही | उन्होने अदिति 
और मातंण्डका स्तन किया | तदनन्तर देवताओको 
प्रवबत्‌ अपने-अपने अधिकार और यज्नभाग प्राप्त हो 
गये | भगवान्‌ मातण्ड भी अपने अधिकारका पालन 
करने छगे | ऊपर और नीचे सब ओर किरण फैछी 
होनेसे भगवान्‌ सूय कदम्बपुष्पकी भाँति शोमा पाते 
आगमे तपाये हुए गोलेके सद्धश दिखायी देते 
थे। उनका गिग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था। 
श्रीसयदेवकी स्तुति तथा उनके अट्ोत्तरशत 
नामोंका वर्णन 
मुनियोंने कहा--भगवन्‌ | आप पुनः हमे सूयदेवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाइये | 
ब्रह्माजी वोले--स्थावर-जड्रम समस्त प्राणियोके नष्ट 
हो जानेपर जिस समय सम्प्रण लोक अन्वकारमे विलीन हो 
गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे युणोकी हेतुभूत 
समष्टि बुद्धि ( महत्तत्त )का आविर्माव हुआ । उस 
बुद्धिसि पद्ममहाभूतोका प्रवतक अहंकार प्रकट हुआ | 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथ्वी--ये पॉच 
महामूत हुए । तदनन्तर एक अण्ड उत्न्न हुआ । उसमे 
ये सातो छोक प्रतिष्ठित थे । सातो द्वीपो और सप्तुद्रोसहित 
पृथ्वी भी थी। उसीमे मे, विष्णु और महादेवजी भी 
थे | वहाँ सब लोग तमोगुणसे अमिभूत एवं विम्ढ थे 
और परमेश्वरका ध्यान करते थे | तदनन्तर अन्धकारको 
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दूर करनेवाले एक महातेजखी देवता प्रकट हृए | उस 


समय हमलोगेंने ध्यानके दवारा जाना कि ये भग्वात 


| हर गा 
सूर्य हैं| उन परमात्माको जानकर हमने दिव्य स्तुतियोक 
द्वारा उनका स्तवन आरम्म किया--'मगवन ! तुम 





# स्ोनन्दप्रदाता हरिद्दरनमितः पालु नो विश्वचश्चुः 


और देवेश्वरोकि द्वारा भी कठिननासे देखे जाने योग्य 
है, उसकों हमार नमस्कार है। ठेबता और सिद्ध 
जिसका सेवन करते हैं, धरंगु, अत्रि और पूछे ओईि 
पिं जिसकी स्त॒तिर्मे सल्मम देते है सथा जा अत्यन्त 





आह्टिव हो | ऐश्ववसे सम्पन्न होनेके कारण तुम 
देवताओंके ईश्वर हो | सम्पण भूताके आहिकर्ता भी 
तुम्हीं हो | तुम्हीं दबयाविदेव विवाकर हो। सम्पण 
भूतो, देवताओं, गन्धबों, राक्षसी, मुनिर्यो, किन्नरों, 


अव्यक्त हैं, उस तुम्हार खख्यकी हमारा प्रगाम है | 
सम्प्रण देवताओंम उत्कृष्ट तुम्हाग जो रूप बेंदमेता 
पुरुषोक द्वार जानने योग्य, निम्य और सतानसम्मन 


तिद्ठे ञ ल्लियों ध कोट प्रस्कार है ट स्यभ्पम 
, भागों तथा परक्षियोंका जोवन तमसे ही हैं। 2 टिकी एमार नमत्कार ह। तुस्हाश जो स्य पर 
त्॒ही ब्रह्मा, तुम्हीं महादेव, तम्ही विष्णु, तुम्हीं प्रजापति ट्स विश्वकी यट्टि करनेवात्न, विश्वमय, अग्नि एस 
था तुम्हीं वायु, उन, सोम, व्रिखान्‌ व बरुण हो |. देवताओंद्ारा प्रजित, सम्प्रण विश्वर्म व्ययक्ष भीर 


| काल हो, सृष्टिके कर्ता, धर्ता, सदर्ता 
भी तुम्हीं हो | नदी, समुद्र 


अचिन्तय है, उसे हमाग प्रणाम है। मुम्दाग जो रथ 
यज्ञ, बेद, छोक तथा अमठाकसे भी परे परमात्मा नामसे 


और प्रभु 
( थे 
परत, त्रिजली, इन्द्रधनप 


प्रढ्य, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष व्िल्यात है, उसको हमाग नमत्कार हैं| जो अग्विय, 
तुम्ही हो | साक्षात परमेश्वर तुम्हों हो | तुम्दारे अछक्ष्य, अविन्य, अव्यय, अनादि और अनन्त हैं, आपके 


हाथ ओर पैर सत्र ओर नेत्र, मस्तक ओर 
मुख भी सब ओर है | तुम्हारे सहत्नों क्रिस्णें, 
सहल्नों मुख, सदर्सों चरण और सहसो नेत्र हैं । 
तुम सम्प्रण भूतेकि आरिकारण हो | भू७ भुवः/ खः 
मह, जन तपः ओर सत्यम--य सत्र तुम्हारे ही 


ड्स खख्पको हमाग प्रणाम हें | प्रभो ! तुम कारणके 
भी कारण हो तुमको बारंबार नमत्यार है। पायसि 
मुक्त करनेवाले तुम्दे प्रमाम है, प्रशाम है। तुम 
द्योकों पीड़ा देनेत्ले और गेगोसे छुटकारा दिलानेत्रालि 
हो । तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है | तुम सत्रकों वर, 
खरूप है | तुम्हारा जो खरूप अत्यन्त तेजखी, सत॒का खुख, घन और उत्तम बुद्रि प्रदान करनेंत्ले हो। 
प्रकाशक, दिव्य, सम्पण लोकोमें प्रकाश बिखेरनेवाला तुम्हे वारंबार नमस्कार हैं+ । 


# आदिदेवोडसि देवानामेश्रयोौद्र त्वमीश्बर । आदिक्तासि भूताना देवदेवा टिवाकरः ॥ 
जीवन: सबंभूतानों. ठेवगन्ध रक्षमाम्‌ । मुनिर्कितरसिद्धाना तथैवोग्गपक्षिणाम्‌ ॥ 
त्व ब्रह्मा त्व मद्देवस्वव वि्णुस्त्वं प्रजापति; । वायुरिन्द्रथ सोमश्च विवस्वान्‌ चदुणम्तथा ॥ 
त्व काल; सष्टिकर्ता च॒ दर्ता भर्ता तथा प्रुः ।सरितः सागगः दीछा विद्युदिस्थथनूंपि च ॥ 
सलय; प्रभवम्बंब व्यक्ताव्यक्त: सनातनः | इश्वगस्परते विद्या विद्याया: पग्तः: शिवः ॥ 
शिवात्पसगे. देवस्त्वमेव परमेश्वर: | सवंतः पाणिपादान्तः स्रताइश्षिशिरोमुसः ॥ 
सहाय: सहब्ास्यः सहखचरणेन्नण: । भृतादिभूभुव: स्वश्व॒ महः सत्य तपी जनः ॥| 
प्रदीत ढीपन ठिव्य सर्वलोक्रप्रकाशक्रम | दुनिगैक्ष मुरेन्द्राणां यद्रप॑ तत्य ते नमः ॥| 
मुरसिद्धगणैर्जुट भग्वत्रिपुल्दादिभि: | स्तुत्त॑ परममव्पक्तं यद्र्प तत्य ते नमः ॥ 
वेद्य बेदविंदा नित्य सर्चशानसमन्बितम | स्वदेवादिदेवस्थ यद्धपं॑ तझ् ने नमः ॥| 
विश्वकृद्धिश्वभूत च वैश्वानरमुराचितम्‌ | विश्वश्वितमचिन्य॑ च यद्रू्प तत्य ते नमः ॥ 
पर यज्ञात्पर वेदात्प छोकात्पर दियः | परमात्मेत्यभिख्यात॑ यद्वप॑ तल्व ते नमः !! 
अविनेयमनाल्थ्यमध्यानगतमव्ययम । अनादिनिधन चैव यद्रप तल ते नमः ॥| 
नमो नमः कारणकारणाय नमे। नमः पापविमोचनाय ॥ नमो नमस्ते दितिजादनाय नमो नमी रोगविसोचनाय ॥ 
भमा नमः संवबस्घदाय नमो नमः सं्बशुखग्रदाय | नमो नमः सर्वधनधदाय नमों समः स्बमनिप्रदाय || 


# अह्मपुराणमे सूर्य-पसक + 


श्द्रे 








इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोमय रूप धारण करनेवाले 
, भगवान्‌ भास्करने कल्याणमयी वाणीमे कहा--- 
“आपलोगोंको कौन-सा वर प्रदान किया जाय ? 
देवताओंने कहा--प्रभो ! आपका रूप अत्यन्त 
तेजोमय है, इसके तापको कोई सह नहीं सकता | 
अतः जगतके हितके लिये यह सबके सहने 
योग्य हो जाय | 
तब एवमस्तु! कहकर आहिकर्ता भगवान्‌ सूर्य 
सम्प्रण लोकोके काय सिद्ध करनेके लिये समय-समयपर 
गर्मी, सर्दी और वर्षा करने छगे | तदनन्तर ज्ञानी, 
योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षामिल्ताषी पुरुष अपने 
हृदय-मन्दिर्मे स्थित भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करने छगे | 
+-समस्त शुभ छक्षणोसे द्वीन अथवा सम्प्रण पातकोसे 
युक्त ही क्यो न हो, भगवान्‌ सबकी शरण लेनेसे 
मनुष्य सब पापोसे तर जाता है। अनिहोत्र, वेद 
तथा अधिक दक्षिणाबाले यज्ञ, भगवान्‌ सूर्यकी भक्ति 
एवं नमस्कारकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो 
सकते | भगवान्‌ सृथ तीथोमि सर्वोत्तम तीथ, मन्नलोमे 
परम मड्लमय और पवित्रोमे परम पवित्र है। अतः 
विद्वान पुरण उनकी शरण लेते है | जो इन्द्र आदिके 
द्वारा प्रशसित सूर्यदेवकों नमस्कार करते हैं, वे संव 
पापोंसे मुक्त हो अन्तमे सूयंछोकमे चले जाते है । 
मुनियोने कहा--अह्मन्‌ ! हमारे मनमे चिस्कालसे 
यह इच्छा हो रही हैं कि भगवान्‌ मृयके एक सौ आठ 
नामौका वर्णन सुने । आप उन्हे बतानेकी कृपा करे । 
च्रह्माजी वोले--ब्राह्मणो ! भगवान्‌ भास्करके परम 
गोपनीय एक सौ आठ नाम, जो खग और मोक्ष 
देनेवाले हैं, बतलाता हूँ, सुनो | 3» सय, अयमा, भग, 


त्वष्टा, पृष्ा ( पोषक ), अके, सविता, रवि, गस्तिमान्‌ 
( किरणोबाले ), अज ( अजन्मा ), काछ, मृत्यु, घाता 
( धारण करनेवाले ), प्रभाकर ( प्रकाशका खजाना ), 
पृथ्वी, आपू ( जछ ), तेज, ख ( आकाश ), वायु, 
परायण ( शरण देनेवाले ), सोम, बृहस्पति, शुक्र, 
बुध, अड्वाक्क ( मगछ ), इन्द्र, क्िचानू, दीप्ांशु 
( प्रज्यल्ति किरणोवाले ), ञ्ुचि ( पत्रित्र ), सौरि 
( छूयपुत्र मनु ), शनेचर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कन्द 
( कार्तिकेय ), वैश्रवण ( कुचेर ), यम, ,बैद्युत ( ब्रिजलीमे 
रहनेवाले ), अग्नि, जाठराग्नि, ऐन्धन ( इन्धनमे 
रनेतले ), अति, तेज:पति, धर्मध्चज, वेढकर्ता, 
वेदाड़, वेदबाहन, कृत ( सत्ययुग ) त्रेता, द्वापर, 
कडि, सर्वामराश्रय, कला, काष्ठा, मुहत, क्षपा (रात्रि ), 
याम ( ग्रहर ), क्षण, संवत्सस्कर, अख्त्य, कालचक्र, 
विभावस्ठु ( अग्नि ), पुरुष, शाख्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, 
सनातन, काछाध्यक्ष, ग्रजाध्यक्ष, व्ख़रिकर्मा, तमोनुद 
( अन्धकारको भगानेवाले ), वरुण, सागर, अंश, जीम्त 
( मेघ ), जीवन, अरिहा ( शत्रुओका नाश करनेवाले ), 
मूताश्रय, भूतपति, सबलोकनमस्कृत, ल्ल्ट, संवतक 
( प्रत्यकालीन ), अग्नि, स्बादि, अछोछुप ( निर्लमि ), 
अनन्त, कपिल, भानु, कामद ( कामनाओको प्रण 
करनेवाले ), सब्तोमुख ( सब ओर मुखबाले ), जब, 
विशाल, बरद, सबंमूतनिपेवित, मन, सुप्ण ( गरुड ), 
भूतादि, शीघ्रग ( शीघ्र चलनेवाले ), प्राणधारण, 
धन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा 
( बारह खरूपोबवाले ), रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, 
खगद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविधप ( खगे ), 
देहकती, प्रशान्तात्मा, विश्वात्मा, विल्वतोत्ुख, चराचरात्मा, 
सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित ( दया )#--ये 


# डे» सूर्योड्यमा भगस्त्वष्टा पूपाकंः सविता रबिः | गर्भास्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः ॥| 


परथिव्यापश्च॒ तेजश्र 


खं वायुश्च॒ परायणम्‌ | सोमो बृहस्पति: शझुक्रो बुधोडड्डारक् एब च ॥ 


इन्द्रो विवस्वान्‌ दीताशुः शुचिः सोरिः शनैश्वरः । ब्रह्मा विष्णुश्र सद्रथ्॒ स्कन्‍्दों वैश्ववणों यमः | 


का 


१६७ ९ खवानन्दपदाला हरिशरनसिसः पान नी बिश्वचश्षु 
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श ड है ्‌ आर के हिला ््‌ हु जता २००-क ट ट्रक का है आह 5 
अम्िन तेजखी एवं बीतन करने योग्य भगवान संसके, चिंचसे बोलिय कर्ता है, बड़ आकर ढाडने |. 
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शा 


देवश्रण्ट भगवान्‌ सबके टस स्तोतका शुद्ध एस एकाम्र का सता € | 


निकल 3 री था अमान 


& सीर >्प्छ 
भागवताय सास्सक 
कब का श शी हि ५; 
[ इस भागवतीय सद्धभम सूद्क रथ भर इसझा गति. सिदामिन्न प्रदोका सात सर 
गतियाँ, शिक्षमारथक्क तथा राहु आदिशी स्थिति एवं सीचेके छोड़ा धाराधक परशतम रच 
ओर कोतृहरूपूर्ण वर्णन द। ] 


छयके रथ ऑर उसकी गति समान गन जाड़र रिलिशनिरश बादान्टाद् मा लगाने 


कक अर ७७३ ढक: 
कप हि. | का छः डर रो म्टः दे ज्र» के #क फुफत द्रव डच्णफ अप * 88 है कक 7६ 
श्री्ुकदेवजी कहते हँ--गजन्‌ ! परहियश और किए ले & 208 2 42 2 आई 

* > हद 3 म्‌ ब्ब नान्‍कट कु 5 25 

779 4 पथ पर) मकर हक० 52 परे ल्श्यं मत ५77 प्र बट 
ल्क्षणोंके सरिति इस भूमश्टलका कुल ट्ससा भी मिस्तार हैं। ही विविात सगन ह। डाक, दब हा रहा। 

पः _क ५ का बट अत. ७ +/कओ, कक कर 

जो अल >उप्ात यिचाप्ा ध सेट » मा शंतियाएं रोौजियाद एज छा १2९ 

6, जा हमन तुम्ह सुना दिया सी अनुसार विदान- टिधिशास साय है| प्रतिमास सॉजियोध एजडक ८ हू 

835, काल रिपएा हक कप पक 
तो जाती हैं आर उसी दिसादते दिन बदल 


झोग यश्रेकका भी परिमाण बताते हैं। जिस गकार की दातों जात 
ब्< मिलि० ० न नहर सदिया हु शडि पुष्प गशिमा्म अाजए३ +र 
चना, मंठर आहिके दो इलेमिसे एयाझा लेखा जान रोते के | जब रात जड़ कई वॉक कि 
ह 


न न #... #०  # 4 कह 
लेनेसे कप सरेका का है अर ईजिडर आर 25९८३ जल्टा>-+# किए दंिददस न्प््रा है 
लेनेते दसरेका भी जाना जा सकता है, उसी प्रशार ते दिले आए गजियरम इसके विसद परिवार हडया। 

॥ £ | है 0 आई 
बम ०. हर सामने भेटते दिने अतिगास इकदाएण बड़ श्ट्ने गाते ८ 
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हि ६4 


(4 8६ घोड़े डा 
लता चाहिये | धन दानात आचग अस्स म्क्षि टॉवा 8 । या ॥ए राह पा ५ + ६4 > 4 २ जय | है| 
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नन्षत्नक्ति अभि वान स्‌ ये अपने ताप 57 प्रभ्ाशये गयिणे ।  उद्यायार्म दिन बता, गांठ 5 ही हाई ४& |) 
नक्षत्रेक्रि अधिपति भगवान्‌ सूय अपने ताप आए प्रक्नाइसिे सिश। | उत्पात दिल बे, गत | हज हक 


हि. 





तीनों छो गेट तणते हिल ० कक का की पीस महज किन घ! हद यक जे, गाजाउनय नरक] लाल ड़ 
ताना लांकाका तजते और प्रशाशित कसत सन # | उछ्त #ूझाए दइरटसजस भादलछाः हज 44 १ वटां 
हक छः ऊ हल के 
वे उत्तरायग, दक्षिगायल और वििवत ( मायस 9 प्र्किमाका सगे नी कम रेम्याएत हाय बाजन अकाल 
४ 
सा गोंसे क्रमंदा ज- मन्दर झीत्र हु प्रय रे श्ट्ट ४; कप मा डे किक. अन्‍नदफाननल प्रेक+७ च्ल्ट्र 
वागासे क्रमश: मन्द, शव और समान गतिपसलि चहल $। उस परयनापा मंसझम प्राकी झत् हाद्मगा डज सा 
समयानमार थ्र मिखम उलेदीय था ८५ जप ५%े परिजन रह अफेड आपररापया उग्र 4४ 
हुए समयानुसार मकराह रामियाम उ्नाोबच झौर मनामरां क्र्त्‌ है, पोज आर संगाफुदां संबददसा ह$] 
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मयते आडइर्ना स्निि ऊद्रपरि रन पनि 38०2 न ] ्छ हे पल अरकफटटक 
चच्ता ऑटिरब्सास्सब स्वनत्त जठ ते | घसे उठी सेना आडाहई वआदगा न ॥ 
करते जता द्वापसरथ्थ करिए सर्वामगन्नाप: | बज वाफ मृरएथ घस यामाराथा ४य/ 


सबवत्मरकराञ्य्यस्थ: जझाजचकोी उिभावन 
काठाब्यन्, प्रजानन्षी विशर्मा समानुद: 
भूताअ्यो भृतपति:ः स्वतोफनमस्फल+ 
अनस्तः उकशि भानुः कामद। संबतोमुसः 


| रू , 
बंग्ग,. स्ग्गशय हीउतो अऑननेरिल ॥ 
श्र है. 
रात संयनश यहि: सावक्यादिं।डफ ॥ 
५ 


पक त्सिर्ट ६५,२०७: 
लक कं कक । 
थी विधा सरद। सयध्ताने॥ बेल: ली 
कं 


ब्पा 


रमन.» रन्‍मकक3».आममक..3. अन्‍्ककक- 


मनः सूपया सतादि। झोधग, थागवास्प, | घल्तग्धिमेतुसदिदेवो दिसें:.. सुना ॥। 
द्वाठमभात्मा श्र डर द््ता ता पि 4 ि ह्ड 

द्वादशात्मा स्वेदला पिता साता पिवामाड । खद्ारं प्रसाद्धर/ मोहदार विविष्यम 

देशकता प्रय्ान्तात्मा विश्यात्मा विब्दनोमुग:। चााचगत्मा सूध्मारया मे रेप: रस गारितिः | 


(>३३ | ३४-४८ ») 
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# भागवतीय सौर-संद्भ 


श्द्५ 














तथा पश्चिममे वरुणकी निम्लोचनी नामकी पुरी और 
उत्तरमे चन्द्रमाकी विभावरीपुरी है | इन प्रण्थिमे मेरुके 
चारो ओर समय-समयपर सूर्योदय, मध्याह, सायंकाल 
_ और अध॑रात्रि होते रहते हैं | इन्हीके कारण सम्परण 
जीबोकी प्रवृत्ति या निदृत्ति होती है। राजन | जो 
लोग सुमेरुपर रहते हैं, उन्हे तो सूयदेव सदा मध्याह- 
कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं | वे अपनी गतिके 
अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रोकी ओर जाते हुए यथपि 
मेरुको बायीं ओर रखकर चलते हैं तथापि सारे 
ज्योतिमण्डलको घुमानेब्राली निरन्तर दायीं ओर बहती 
हुई प्रवह वायुद्वारा घुमा दिये जानेसे वे उसे दायीं 
ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं । जिस पुरीमें भगवान्‌ 
सका उदय होता है, उसके ठीक बूसरी ओरकी पुरीमें 
वे अस्त मार्म होते होगे और वे जहाँ लछोगोंको 
पसीने-पसीने करके तपा रहे होगे; उसके ठीक सामनेकी 
ओर आधीरात होनेके कारण वे उन्हे निद्वावश किये 
होगे | जिन छोगोको मध्याहके समय वे स्पष्ट दीख 
रहे होगे, वे ही यूदि किसी प्रकार प्रृध्वीके दूसरी ओर 
पहुँच जायें तो उनका दहन नहीं कर सकेंगे । 
सूयदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते 
हैं, तो पंद्रह घडीमे वे सवा दो करोड़ और साढे बारह 
लाख योजनसे कुछ--प्रायः पचीस हजार बष---अधिक 
चलते है । फिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी 
_ पर्योको पार करके पुनः इन्द्रकी पुरीमे पहुँचते हैं । 
इसी प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिश्चक्रमे 
अन्य नक्षत्रोके साथ-साथ उदित और अस्त होते रहते 
हैं | इस प्रकार भगवान्‌ स॒र्यका वेदमय रथ एक मुहत्तमे 
चौतीस छाख आठ सौ योजनके हिसाबसे चलता हुआ 
इन चारो पुस्थिमि घूमता रहता है। इसका संवत्सर 
नामका एकचक्र ( रथ ) बतछाया जाता है । 
उसमें मासरूप बारह भरे हैं, ऋतुरूप छः नेपियों 
( दवा ) हैं, चौमासेरूप तीन नामियों ( आँवन ) हैं । 


इस रथकी धुरीका एक पिरा मेरु पवतकी चोटीपर है 
और दूसरा मानसोत्तर पवरतपर | इसमे छगा हुआ यह 
पहिया कोल्हूके पहियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर 
पबतके ऊपर चक्कर लगाता है | इस धुरीमे---जिसका 
मल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक घुरी और है, वह 
लंबाईमे इससे चोथाई है | उसका ऊपरी भाग तैल्यन्त्रके 
घुरेके समान घुबलोकसे लगा हुआ है । 

इस रथमे बेठनेक्रा स्थान छत्तीस छाख योजन लंग्रा 
और नौ छाख योजन चौडा है | इसका जूआ भी छत्तीस 
छाख योजन ही लम्बा है| उसमें अरुण नामक सारथिने 
गायत्री आदि हन्‍्दोके-से नामबाले सात घोड़े जोत 
खखे हैं | वे ही इस रथपर बैंठे हुए भगवान्‌ सूर्यको 
ले चलते हैं | सूर्यदेवके आगे उन्हींकी ओर मुँह करके 
बैंठे हुए अरुण उनके सारथिका काय करते हैं । उस 
रथके आगे अंगूठेके पोरुएके वरावर आकाखाले 
बालखिल्यादि साठ हजार ऋषि खस्तिवाचनके लिये 
नियुक्त हैं | वे उनकी स्तुति करते रहते हैं । इनके 
सित्रा ऋषि, गन्धवे, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता 
भी--जो कुछ मिलाकर चोदह हैं, किंतु जोड़ेसे रहनेके 
कारण सात गण कहे जाते हैं--पअत्येक मासमे मिन्न- 
भिन्न नामोवाले होकर अपने मिन्न-मिन्न कमेसि प्रत्येक 
मासमे मिन्न-मिन्न नाम धारण करनेवाले आत्मखरूप 
भगवान्‌ सूयकी दो-दो मिलकर उपासना करते हैं । इस 
प्रकार भगवान्‌ सूय भूमण्डलके नौ करोड इक्यावन छाख 
योजन लंबे घेरेमेसे प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी 
हूरी पार कर लेते है । 

भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी स्थिति और गति 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने जो 
कहा कि यद्यवें “भगवान्‌ सूथ राशियोकी ओर जाते 
समय मेरु और घुबकों दायीं ओर रखकर चलते माद्म 
होते हैं; किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावत नहीं 
होती?---इस विपयको हम क्रिस प्रकार समझें ? 
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श्रीक्ुकदेवजी कहते हैं-- राजन्‌ ! जसे कुम्हारके 
बूमते हुए चाकपर दूसरी ओर चढलनेवाली चींटीकी 
गति भी चाककी गतिके अछुसार विपरीत दिशामे जान 
पड़ती है; क्योकि वह भिन्न-भिन्न समयमें उस चक्रके 
मिन्न-मिन्न स्थानोमे देखी जाती है---उसी प्रकार नक्षत्र 
ओर राशियोसे उपलछक्षित कालयक्रमें पड़कर ध्रुव और 
मेरको दाये रखकर पूमनेत्राले सय॑ आढ़ि ग्रहोकी गति 
बरास्तवमे उससे विपरीत ही है; क्योंकि वे काठमेदसे 
मिन्न-मिन्न राशि और नक्षत्रोमें देश पड़ते है । वेद 
और विद्यानू छोग भी जिनकी गतिको जाननेके छिये 
उत्सुक रहते है, वे साक्षात्‌ आदिपुरुष भगवान्‌ 
नारायण ही छोकोके कल्याण और कमोंकी जुद्निके लिये 
अपने वेदमय विग्रद्न-काछको बारह मासोमे विभक्तकर 
बसनन्‍्त आहि छः ऋतुअमे उनके यथायोग्य गुणीका 
विधान करते है | इस छोकमे वर्णाश्रमब्रमका अनुसरण 
करनेवाले. पुरुष केदन्नयीद्वाय ग्रतिपाठित छोटे- 
बडे कमसि इन्द्रादि देवताओके रूपमे और योगके 
साथनोंसे अन्तर्यामिरूपमे उनकी श्रद्धाप्रवंक आराधना 
करके सुगमतासे ही परमपद प्राप्त कर सकते हैं । 
भगवान्‌ सूय सम्प्रण छोकोकी आत्मा है | वे पृथ्वी 
और युलोकके मध्यमे स्थित आकाशमण्डलके भीतर 
काल्यक्रमे स्रित होकर बारह मासोको मोगते हैं, जो 
संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि राशियोके नामसे 
प्रसिद्र है | इनमेसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे शुक्ल 
ओर क्ृष्ण---ढो पक्षका, परितृमानसे एक रात और एक 
दिनका तथा सीरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया जाता 
है | जितने कालमे सूयंठेव इस संवत्सरका छठा माग 
भोगते हैं, उसका वह अवयब “ऋतु! कहा जाता है | 
आकाशमे भगवान्‌ सूर्यका जितना मार्ग है, उसका 
आधा ने जितने समयमें पार कर लेते है, उसे एक 
अयन! कहते है तथा जितने समयमें वे अपनी मन्द, 
तीब्र और समान गतिसे खरग और प्रृथ्वीमण्डलके सहित 


परे आकाशका चक्कर छगा जाते हैं, उसे अब्ान्तर- 
भेदसे सक्तसर, पत्ित्सर, इडाकतसर, अनुवत्सर अथवा वत्सार 
कहते हैं | 


इसी प्रकार सूयकी किरणेंसि एक व्यग्य योजन 
ऊपर चन्द्रमा हैं | उनकी चाल बहुत तेज है, हसडिये 
ये सब नक्षत्रेसे आगे रहते है। ये सूर्यके णुक 
बषके मागकों एक सासमें, एक मासके मार्गकों सवा दो 
दिनोमें और एक पश्षके मागंको एक ही इनमें तें कर 
लेते है। ये क्ृष्णपक्षमें क्षीण होती हुई कछारओंसे 
वितृगणके और शुक़्व्यक्षमें बढ़ती हुई कल्यर्भेसि 
देवताअंकि हिन-रातका विभाग करते हैं तथा तीस- 
तीस मुद्त्तोम एक-एक नक्षत्रकों पार करते हैं | 
अनमय और अम्ृतमय होनेके कारण ये ही समस्त 
जीबेंके प्राण और जीवन हैं | ये जो सोलह कलाओंसे 
युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुषखरूप भगवान्‌ 
चन्द्रमा हैं--ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पथ, 
पक्षी, सरीसप और वृक्षादि समस्त प्रागियोक्रे प्राणोका 
पोषण करते है, इसड्यि इन्हें 'स्वंगया कहते है | 


चन्द्रमासे तीन छाग्व योजन ऊपर अभिनितके 
सहित अट्ठाईस नक्षत्र है | भगवानने इन्हे काल्सक्रमें 
नियुक्त कर रखा हैं। अतः ये मेरुकों दायीं ओर 
रखकर धूमते रहते हैं [इनसे दो छाख योजन ऊपर बुक 
दिखायी देते है । ये सयकी शीघ्र, मन्द्र और समान 
गतियोके अनुसार उन्हींक्रे समान क्रमी आगे, कभी: 
पीछे ओर कभी साथ-साथ रहकर चलते हैं। ये वर्षा 
करनेवाले ग्रह हैं । इसलिये लोकोंके प्रायः सबंदा ही 
अनुकूल रहते हैं | इनकी गतिसे एसा अनुमान होता 
है कि ये वर्षा रोकनेबले ग्रहोंकोी शान्त कर देते हैं | 

गुक्रकी व्या्यांके अनुसार ही बुधकी गति भी 
समझ लेनी चाहिये। ये चन्द्रमाके पुत्र शक्रसे दो 
छाख योजन ऊपर हैं । ये प्रायः मडलकारी ही हैं; 


$ भागवतीय सौर-संदर्भ # 
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किंतु जब सूयंकी गतिका उल्लद्डन करके चलते हैं 
तब बहुत अधिक आँघी, बादल और सूखाके मयकी 
सूचना देते हैं| इनसे दो छाख योजन ऊपर मड्ढ 
है। वे यहि वक्रगतिसि न चल तो, एक-एक राशि- 
को तीन-तीन पक्षमे भोगते हुए बारहों राशियोको 
पार करते हैं | ये अशुभ ग्रह है ओर प्रायः अमड्ढल्के 
सूचक है | इनके ऊपर दो छाख योजनकी दूरीपर 
भगवान्‌ बृहस्पति है। ये यदि बक्रगतिसे न चल 
तो एक-एक राशिको एक-एक वमे भोगते है। ये 
प्रायः आह्मणकुछके लिये अनुकूल रहते है । 


बृहस्पतिसि दों छाख योजन ऊपर शर्नेश्वर 
दिखायी देते हैं | ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक 
राशिमे रहते हैं | अतः इन्हे सब राशियोंकों पार 
करनेमे तीस बष ला जाते है । ये प्रायः सभीके लिये 
अशान्तिकारक हैं । इनके ऊपर ग्यारह छाख योजनकी 
दूरीपर कश्मप आदि सप्तर्षि दिखायी देते है। ये सब 
लेकोंकी मड्रल-कामना करते हुए घुब-छोककी---जो 
भगवान्‌ विष्णुका परमपद है---प्रदक्षिणा किया करते हैं | 

शिशुमारचक्रका वर्णन 

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! सप्तर्षियोंसे 
तेरह छाख योजन ऊपर प्रवक्षेक है । इसे भगवान्‌ 
विष्णुका परमपठ कहते हैं। यहाँ उत्तानपाढके पुत्र 
परम मगवद्धक्त धरुंतजी विराजमान है | इनके साथ ही 
भग्रि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धमंको भी नक्षत्ररूपसे 
नियुक्त किया गया था। ये सत्र एक साथ अत्यन्त 
आदरपवक घुवकी प्रदक्षिणा करते रहते है | अब भी 
कल्पान्तपयन्त रहनेवाले लोक इन्हीके आधारपर खित हैं | 
इनके इस छोकका पराक्रम हम पहले ( चौथे स्क्धमे ) 
बणन कर चुके है | सदा जागते रहनेवाले _अव्यक्तगति 
भगबान्‌ कावकी ग्रेरणासे जो प्रह-मक्षत्रादि ज्योतिगंग 
निर्तर घूमते रहते है, भगवानने उन सबके 
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आधारस्तम्भरूपसे घुब॒छोकको ही नियुक्त किया है । अतः 
यह एक ही स्थानमे रंहकर सदा प्रकाशित होता है. 
जिस प्रकार दाण चलानेके समय अनाजको खडने- 
वाले पञ्ु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सीमे बेंधकर क्रमशः 
निकट, दूर और मध्यमे रहते हुए खंभेके चारो ओर मण्डल 
बाँधकर धूमते रहते है, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और 
ग्रहगण बाहर-भीतरके क्रमसे इस कालछ्यक्रमें नियुक्त 
होकर घुबलोकका ही आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे 
कल्पके अन्ततक धूमते रहते है । जिस प्रकार मेघ 
ओर बाज आदि पक्षी अपने कर्मोकी सहायतासे वायुक्रे 
अधीन रहकर आकाशमे उड़ते रहते है, उसी प्रकार 
ये ज्योतिगंण भी प्रकृति और पुरुषके संयोगश अपने- 
अपने कर्मोके अनुसार चक्कर काट रहे हैं, प्रथ्वीपर 
नहीं गिरते । 

कोई-कोई पुरुष भगवानकी योगमायाके आधार- 
स्थित इस ज्योतिश्रकका शिशुमार ( जलूजन्तु विशेष ) 
के रूपमे वर्णन करते है। यह शिश्ञुमार कुण्डली मारे हुए 
है ओर इसका मुख नीचेकी ओर है | उसकी पछके 
पिरेपर घुब स्थित है | एूँछके मध्यमागमे प्रजापति 
अग्नि, इन्द्र और घम है | पूँछकी जड़में धाता और 
विधाता है | इसके कठिग्रदेशमे सप्तर्षि है | यह 
शिश्षुमार डहिनी ओर सिकुडकर कुण्डली मारे हुए 
है । ऐसी स्थितिमे अभिजितसे लेकर पुनवंसुपर्यन्त जो 
उत्तरायणके चौदह नक्षत्र है, वे इसके दाहिने मागमे हैं 
और पुष्पसे लेकर उत्तराषाब्पयन्त जो दक्षिणायनके चौदह 
नक्षेत्र है, वे बाये भागमे है | छोकमे भी जब शिशुमार 
कुण्डलाकार होता है, तो उसकी दोनो ओरके अड्रोकी 
संख्या समान रहती है, उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र-संख्यामे 
भी समानता हैं | इसकी पीठमे अजवीथी ( मल, 
पर्वाधाद ओर उत्तराषाढ़ नामके तीन नक्षत्रोंका समरह्द ) 
है और उदरमे आकाशगड़ा है । राजन्‌ ! इसके 
दाहिने और बाये कठितटोमे पुनवंसु और पुष्य नक्षत्र 
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हैं, पीछेके दाहिने ओर वाये चरणीमें आग और 
आइलेपा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और वायें नथुनोमें 
क्रमशः अभिजित्‌ और उत्तरापाढ़ हैं । इसी प्रकार 
दाहिने और वाये नेत्रोमे श्रवण और पूर्वापाढ एवं 
दाहिने और बाये कानोमे घतिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं । 
मधा आदि दक्षिणायनके आठ नक्षत्र बायीं पसब्योमें 
और विपरीत-ऋपसे मृगशिरा आदि उत्तरायणके आठ 
नक्षत्र दाहिनी पसलियोमे हैं | शतमिपा और ज्येष्ठा--- 
ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाये कंघोकी जगह 
है | इसकी ऊपरकी थूथनीमे अगर्य, नीचेकी ठोड़ीमें 
नक्षत्ररूप यम, मुखोमे मड्रल, छिड्ठप्रदेशमे शनि, कुम्भमे 
बृहस्पति, छातीमे सूर्य, हृदयमे नारायण, मनमे चन्द्रमा, 
नाभिमे शुक्र, स्तनोमे अध्विनीकुमार, प्राण और भपानमें 
बुध, गलेमे राहु, समस्त भड़ोमे केतु और रोमोमें 
सम्प्रण तारागण छित हैं | 

राजन्‌ | यह भगवान्‌ व्रिष्णुका सबंदेवमय खरूप 
है | इसका नित्पप्रति सायंकाठ्के समय पत्रित्र और 
मौन होकर चिन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रका जप 
करते हुए भगवानकी स्तुति करनी चाहिये---“अ“नमों 
ज्योतिरोकाय कालायनायानिमिपां पतये भहा- 
पुरुषायानिधीमहि ।! ( सम्पर्ण ज्योतिगंगोके आश्रय, 
काल्यक्रवरूप, सवदेवाधिपति परमपुरुष परमात्माका 
नमस्कारप॒वंक हम ध्यान करते हैं | ) तीनो काछ इस 
मन्त्रका जप करनेवाले पुरुषके पापोको भगवान्‌ नष्ट कर 
देते हैं | ग्रह, नक्षत्र और तारोके रुूपमे भी वे ही 
प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा समझकर जो पुरुष प्रातः, 
मध्याह और साय्य---तीनो समय उनके आधिदेविक 
खरूपका नित्यप्रति चिन्तन और बन्दन करता है, उसके 
उस समय किये हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं | 


राहु आदिकी खिति और नीचेके अतल आदि 
लोकोंका वर्णन 
श्री्कदेवजी कहते हैं---परीक्षित्‌ | कुछ छोगोका 
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कथन हैँ कि समसे दस हजार योजन नीचे रा 
नक्षत्रोके समान धृमता है | इसने भगवानकी कृपासे ही 
देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है, खय॑ यह सिंहिका-पुत्र 
असुराधम होनेके कारण किसी प्रकार इस परदके योग्य 
नहीं है | इसके जन्म और कर्मेक्रा हम आगे वर्णन करेंगे। 
सूथका जो यह अत्यन्त तपता हुआ मण्डल है, उसका 
विस्तार दस हजार योजन बतछाया जाता हैं । इसी 
प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार वारह हजार योजन है और 
राहुका तेरह हजार योजन । अम्ृत-यानके समय राहु 
देवताके वेषमें सूथ और चन्द्रमाके बीचमें आकर बैठ 
गया था | उस समय सूर्य और चन्द्रमाने इसका भेद खोल 
दिया था | उस बैरको याद करके यह अमावस्या और 
पर्णिमाके दिन उनपर आक्रमण करता है । यह देखकर 
भगवानूने सूय और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोंके 
पास अपने उस प्रिय आयुध सुदशनचक्रको नियुक्त कर 
दिया जो निरन्तर साथ धूमता रहता है, इसलिये राष् 
उसके असञ्य तेजसे उद्विग्न और चकितचित्त होकर 
मुहत्तमात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा छौट आता 
है | उसके उतनी देर उनके सामने ठहरनेक्रो ही छोग 

ग्रहण” कहते हैं । 

राहसे दस हजार योजन नीचे पि&, चारण और विद्याधर 
आदिके स्थान हैं | उनके नीचे जहॉतक वायुकी गति है 
और बादल दिखायी देते हैं, वहाँतक अन्तस्क्षिकेक है | यह 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, ग्रेत और भूतोंका विद्रस्थल है | 
उससे नीचे सी योजनकी दूरीपर यह प्रथ्वी है। जहाँ- 
तक हंस, गीध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान-प्रधान 
पक्षी उड़ सकते हैं, वहींतक इसकी सीमा है । पृथ्वीके 
विस्तार और स्थिति आदिका वर्णन तो हो ही चुका है । 
इसके भी नीचे अतछ, वितल, सुतछ, तत्गतरू, महातल, 
रसातछू और पाताछ नामके सात भू-विवर ( भूगमस्थित 
बिल या लोक ) हैं| ये एकके नीचे एक दस-दस हजार 
योजनकी दूरीपर खित हैं ओर इनमेसे प्रत्येककी ढंबाई- 


# श्रीमद्भागवतके हिरण्यमय पुरुष % 


जल>+ ७८, 


चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन ही है । ये भूमिव्रिछ भी 
एक प्रकारक्ते खग ही है। इनमें खगसे भी अधिक 
विषय-भोग, ऐश्वय, आनन्द, संतान-खुख और धन- 
सम्पत्ति है| यहॉँके वैभवप्रण भवन, उद्यान और 
ऋ्रीडास्थलोसे देत्य, दानव और नाग तरह-तरहकी माया- 


१६९, 





मयी क्रीडाएँ करते हुए निवांस करते हैं | वे सब 
गाहस्थ्य-धमंफा पालन करनेवाले हैं | उनके ल्ली, पुत्र, 
बन्धु, बान्वव ओर सेवकलोग उनसे बड़ा प्रेम रखते 
हैं और सदा प्रसन्नचितत रहते हैं | उनके भोगोमें बाघा 
डालनेकी इन्द्र आदिमे भी सामथ्य नहीं है । 


+--+-< तब ००४३9०-०-- 


श्रीमद्भागवतके हिरण्यमय पुरुष 


( लेखक-श्रीरतनलालजी गुप्त ) 


शुक्यजुववें दके विश्वाट सक्तके ऋषि भगवान्‌ आदित्यको 
'खू्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च के रूपमे स्तवन करते हुए 
भाव-विभोर हो उठते है | उनकी ऋपषि-चेतनामे 
ये देवताओंके महान्‌ अधिदेवता थो, प्रृथ्वी एवं 
अन्तरिक्षको अपने विविध विचित्र वर्णोके रश्मि-जालसे 
आहत करके स्थावर-जड़म समस्त देव एवं जीव-जगत्‌का 
पाठन-पोपण करते हुए उनमे जीवनका आधान करते 
हैं | भगवान्‌ विष्णुकी इस छोक-पालनी शक्तिका छोक- 
लोचनके समक्ष प्रतिनिधित्व करनेके कारण ही वेदोमें 
यत्र-तत्र सत्र स्यदेवको “विष्णु के नामसे अभिदित 
किया गया है । श्रीमद्भागवतमें महर्षि क्ृष्णहरयायनने 
भगवान्‌ भादित्यको इसी रूपमें प्रस्तुत किया है--- 

'स एप भगवानादिपुरुष एवं साक्षात्षाययणो 
छोकानां खस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं 
कविभिरपि चर वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा 
विभज्य पटुखु वसन्‍्तादिष्वुतुषु यथोपजोपम्तुगुणान्‌ 
विद्धाति ॥ 

( ५।२२।३ ) 


बेंद और क्रान्तरर्शा ऋषिजन जिनकी गतिको 
जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात्‌ भादिपुरुष 
भगवान्‌ नारायण ही छोकोंके कल्याण एवं कम्मोंकी 
जुद्दिके लिये अपने वेदमय विम्रद-काछको बारह मासोंमें 
विमक्तकर वसन्‍त आदि छः ऋतुओंमें उनके अनुरूप 
गुणोंका विधान करते हैं । 


छू० अं० २१९-२३--- 


अतएव जीव-जगत्‌के अन्तर्यामी नारायणरूपसे 
भगवान्‌ सुर्यकी श्रद्धापवंक उपासना अनायास ही परम 
पदकी ग्रात्ति करानेवाढी है | इसके प्रमाणरूपमे प्रस्तुत 
किया गया द्वै--राजर्षि भरतको, जो भगवान्‌ नारायणकी 
उपासनाका ब्रत लेकर उड़डीयमान सूर्यमण्डलमे सूर्य- 
सम्बन्धिनी ऋचाओके द्वारा दिरिण्यमय पुरुष भगवान्‌ 
नारायणकी आराधना करते हुए कहते हैं--...भगवान्‌ 
सू्यनारायणका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे परे है। उसीने 
खसड्डल्यद्वारा इस जगत्‌की उत्यत्ति की है | फिर वही 
अन्तयामीरूपसे इसमें प्रविट होकर अपनी चित्‌-शक्तिके 
द्वारा विषयलोल्प जीवोंकी रक्षा करता है, हम उसी 
बुद्वि-प्बर्तंक तेजकी शरण छेते है--- 
परोरजः. सवितुर्जातबेदो 
देवस्य भर्गों मनसेदं जजान । 
खुरेतलादः पुनराविश्य चष्टे 
हंखे ग्॒प्नाणं ज्ुषद्रिद्विरामिमः ॥ 
4 (५]।७। १४ ) 
इस प्रकार सृष्टि, थ्िति और प्रल्य आदिकी सामथ्योंसे 
युक्त ये आदित्यदेव भगवान्‌ नारायणके समान वेदमय भी 
हैं। जिस प्रकार सृष्टिके आदिकाल्में श्रीमगवान्‌ छोकपिता- 
मह ब्रह्मके हृदयमें वेदज्ञानकों उदित करते हैं, ठीक 
उसी ग्रकांर महर्पि याज्ञवल्क्यकी आराधनासे सतुष्ट होकर 
आदित्यदेवने उनको यजुर्वेदका वह मन्त्र प्रदान किया, 
जो अबतक किसी और ऋषिकी चेतनामें उद्धृत नहीं 





१७० 
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हुआ था। इस प्रसद्ञमें महर्षि याज्ञवल्क्यने भगवान्‌ 
आदित्यका जो उपस्थान किया है, उसमें वेदिक वाद्मय 
एवं श्रीमद्भागवतपुराणकी सूय-सम्बन्धिनी मान्यताका 
समन्वय दृष्टिगोचर होता है । 

ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं-'में 3“कारखरूप भगवान्‌ 
ल्यंको नमस्कार करता हूँ। भगवन्‌ ! आप सम्प्रण 
जगत्‌के आत्मा और काल्खरूप हैं । ब्रह्मसे लेकर 
तृणपयन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदन और 
उद्विल--चार. प्रकारके प्राणी हैं, उन सबके हृदय- 
देशमें ओर बाहर आकाशके समान व्याप्त रहकर भी 
आप उपाधिके घमेसि असज्ढ रहनेवाले अद्वितीय भगवान्‌ 
ही हैं। आप ही क्षण, छव, निमेष आदि अबयवोंसे 
संघटित संब्त्सरोंके द्वारा जलके आकर्षण-विकषणके 
( आदान-प्रदानके ) द्वारा समस्त छोकोकी जीवनयात्रा 
चलाते हैं | प्रभोे | आप समस्त देवताओमें श्रेष्ठ हैं । 
जो छोग तीनों समय वेदविधिसे आपकी उपासना करते 
हैं, उनके सारे पाप और दुःखोंके बीजको आप भर्म 
कर देते हैं | सूयदेव | आप सारी स॒श्कि मल कारण 
एवं समस्त ऐश्वर्योंकें खामी हैं | इसलिये हम आपके 
इस तेजोमय मण्डलका प्री एकाग्रताके साथ ध्यान 
करते हैं | आप सबके आत्मा और अन्तर्यामी हैं। 
जगतमें जितने चराचर प्राणी हैं, सव आपके ही 
आश्रित हैं | आप ही उनके अचेतन मन, इन्द्रिय और 
प्राणेकि ग्रेरक हैं ।? ( श्रीमद्गा० १२५। ६। ६७-६५ ) 

इसके अतिर्क्ति भगवान्‌ नारायगकी सू्यदेवके 
रूपमें अभिव्यक्तिको प्रतिपादित करनेवाले अन्य साक्ष्य 
भी श्रीमद्भागवतमें वर्णित हुए हैं | गजेन्द्रमोक्षके समय 
भगवान्‌ श्रीहरि “छन्दोसयेन गरुडेल! अर्थात्‌ वेदमय 
वाहनसे जैंसे वहाँ पहुँचते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ पर्यके 


रथ्का भी वहन गायत्री आदि नामवाले वेदमय अध 
दरते हैं--- 
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यत्र हयाइठछन्दोनामानः. सप्तारुणयोजिता 


वद्दन्ति देवमादित्य । 
( श्रीमद्धा० ५ । २१। १५ ) 


सत्राजितके द्वारा मगवान्‌ स॒यंकी उपासना करनेंके 
फलस्वरूप उसकी पुत्री सत्यमामाको भयनी राजमहिषीके 
रूपमें अड्रीकृत करके भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रने आदित्य- 
देवसे अपना अमेद प्रदर्शित किया है । 


इस प्रकार श्रीमद्भागवर्ते भगवान्‌ नारायणसे 
आदित्यदेवका अद्वैत छिद्र हुआ है । इसी प्रकार महर्षि 
वेदव्यासने 'योडसावादित्यि पुरुष? तथा “यमेतमादित्ये 
पुरुषं चेद्यन्ते स इन्द्र: प्रजापतिस्तवूत्रह्म' इत्यादि 
श्रुति-वाक्योंकी परम्पराको अपनी विशिष्ट शैढीमें प्रस्तुत 
करके श्रीमद्भागवतकी वेदात्मकताको अक्षुण्ण रखा ढै । 


भागवतकारने भगवान्‌ भादित्यको निगुण-निराकार 
पर्रह्म परमात्माकी सगरुण-साकार-अभिव्यक्ति बतलाया 
है | इनके छायमान प्राहृत सौरमण्डलको भगवान्‌ विप्णु- 
की अनादि अवियासे निर्मित बतछाया है | यही समस्त 
लोक-लोकान्तरोंमें भ्रमण करता है | वास्तव तो समस्त 
लेकोंके आत्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही अन्‍्तर्यामीरूपसे 
स़य बने हुए हैं | वे ही समस्त वैदिक क्रियाओंके प्र 
हैं | वे यद्यपि एक ही हैं तथापि ऋषियोंने उनका 
अनेक रूपोंमे वणन किया है | 


भगवान्‌ सूर्यकी द्वादश मासकी विमूतियोंके व्णनके 
प्रसड्रमें व्यासदेव इस बातका हमें पुनः स्मरण करा 
देते हैं कि ये आदित्यरूप भगवान्‌ विष्णुकी विभूतियाँ 
हैं । जो छोग इनका प्रातःकाल भर सायंकाल स्मरण 
करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं-- 
पता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः । 
स्मरतां संध्ययोनृणां दरन्त्यंदी दिने दिने ॥ 
( श्रीमद्धा० १२| ११ । ४५ ) 
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# अ्रीविष्ण॒ुपुराणमे खूय-संदर्भ £ १७१ 


राणमें 6 ५ ए 
श्रीविष्णुपुराणमें सय-संदर्भ 
( द्वितीय अंश, आठवें अध्यायसे चारदयें अध्यायतक ) 

[ श्रीविष्णुपुराणके सूलवक्ता मुनिसत्तम श्रीपशशरजी हैं । इसमें खय-सम्बन्धी खगोलीय विवरण 
विशेष द्रव्य हैं। श्रीपपशरजीके त्रह्माण्डकी स्थितिका वर्णन कर चुकनेपर श्रीखतजीने सूर्यादिके 
संस्थान और प्रमाण--'सूर्यादीनां च संस्थानं ग्रमाणं मुनित्तत्तमः-- के सम्बन्ध प्रइन किया है। उस 
प्रश्नके उत्तरमें प्रकृत-पुराणमें सूये, नक्षत्र प॒व॑ राशियोंकी व्यवस्था, . कालूचक्र, लोकपाल, 

| शिशुमारः द्वादश न रियांक यशक्ति ु 6 
ज्योतिश्चक्रः शिश्ुमार-चक्र। द्वादश सूर्यों एवं अधिका नाम, खूबराक्ति। वेष्णवी-शक्ति तथा 


विशोधाायाभभाकम्णपरेपफ्रज मनन 
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नवग्रहोंका वर्णन और लोकान्तरसस्वन्धी व्याख्यानका उपसंद्धार किया गया है। यद्द चर्णन' ग्ेचक एवं 
वैज्ञानिक जिज्ञासाका शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत करता है। ] । 


आठउवाँ अध्याय 
सूर्य सक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था तथा कालचक्र 
और लोकपाल आदिका वर्णन 

श्रीपराशरजी बोले--हे सुब्रत | मैने तुमसे यह 
ब्रह्मण्डकी स्थिति कही, अब स॒य थादि ग्रहोंकी 
स्थिति और उनके परिमिण सुनो । 'मुनिश्रेष्ठ | 
मरयदेवके रथका विस्तार नो हजार योजन है तथा इससे 
दूना उसका ज्ला-दण्ड ( जूआ और रथके बीचका 
भाग ) दैं। उसका धुरा डेढ़ करोड़ सात छाख 
योजन छंबा है, जिसमे उसका पहिया छगा हुआ है। 
( परवाह, मध्याह और पराहरूप ) तीन नामि, 
( परिक्‍्सरादि ) पॉंच अरे और ( पड्ऋतुरूप ) 
छः नेमिवाले उस अक्षयखरूप संवत्सरात्मक चक्रमे 
सम्प्रण काल्चक्र स्थित है। सात छन्‍्द ही उसके 
घोड़े हैं। उनके नाम झुनो; गायत्री, बहती, उण्णिक्‌, 
जगती, न्रिष्ठुपू, अल॒प्टुप्‌ और पंक्ति--ये छन्द ही सूयके 
सात घोड़े कहे गये हैं | महामते | भगवान्‌ म्यके 
रथका दूसरा घुरा साढ़े पेतालीस हजार योजन लंबा है । 
दोनो धुरोंके परिमाणके तुल्य ढी उसके युगाद्धों 
( जूओं ) का पत्मिण है। इनमेसे छोटा घुरा 
डस रथके एक थुगाद्ध ( जूए ) के सहित घुबके 
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# अर्थात्‌ जिस द्वीप या खण्डसे सूर्यदेव मध्याइके समय सम्मुख पड़ते है, 


स्थित हीपान्तर्स्भ वे उसी प्रकार मध्यरात्रिके समय रहते # | 


आधारपर स्थित है और दूसरे घुरेका चक्र 
मानसोत्तरपवतपर स्थित है | 

इस मानसोचर पबतके प्रबमे इन्द्रकी, दक्षिणमें 
यमकी, पश्चिममे वरुणकी और उत्तरमे चन्द्रमाकी पुरी 
दै | उन पुर्योके नाम सुनो । इन्द्रकी पुरी बंखौकसारा 
है, यमकी संयमनी है, वरुणकी सुखा है तथा चन्द्रमाकी 
विभावरी है। मेत्रेय | ज्योतिश्वकके सहित भगवान्‌ 
भानु दक्षिणदिशामें प्रवेशकर छोड़े हुए बाणके समान 
तीव्र वेगसे चलते हैं | 

भगवान्‌ सुयंदेव दिन और सात्रिकी व्यवस्थाके 
कारण हैं ओर रागादि क्लेशोके क्षीण हो 
जानेपर वे ही क्रममुक्तिमागी योगीजनोंके देवयान 
नामक श्रेष्ठ मागे हैं | मैत्रेय ! सभी हीपोमें 
सबेदा मध्याह तथा मध्यरात्रिके समय सूर्यदेव मध्य- 
आकाशमे सामनेकी ओर रहते हैं# | इसी प्रकार उदय 
ओर अस्त भी सदा एक दूसरेके सम्मुख ही होते हैं। 
अह्न्‌ | समस्त दिशा और विदिशाओमें जहॉँके लोग 
( रात्रिका अन्त होनेपर ) सूयंको जिस स्थानपर 
देखते हैं, उनके लिये वहाँ उसका उदय होता दे ओर 
जहाँ दिनके अन्तमे जहाँ दिनके अन्तमे सू्यका तिशेभाव होता है, पी तिरोभाव होता है, वहीं 


शी न-++++-० 


2 लीक कापसलफ कट पटइक सटे जर 
उसकी सम्रान रेखवापर दूसरी ओर 
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# सर्वानन्द्प्रदाता दरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्छुः # 





उसका अस्त कहा जाता है | सबंदा एक रूपसे स्थित 
सुयदेवका वास्तवर्मे न उदय होता है और न अस्त | 
केबल उनका दीखना ओर न ठींखना ही उनके 
उदय ओर अत्त हैं । मध्याहकाल्में इन्द्रादिमेंसे क्रिसीकी 
( पुरियोके सहित ) तीन पुर्रियों और दो कोणों 
( विदिशाओं ) को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार 
अग्नि आदि कोर्णमिंसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते 

हुए वे ( पाल़वर्ती दो कोर्णोके सहित ) तीन कोण और 
दो पुर्थिको प्रकाशित करते हैं | सयदेव उठय होनेके 
अनन्तर मध्याहपयन्त अपर बढ़ती किरणंसि तपते 
हैं। फिर क्षीण होती हुई किरणोंसे अस्त हो 
जाते हँ& | 











सयके उदय और अस्तसे ही प्रव॑ तथा पश्चिम 
दिशाओंकी व्यवस्था हुई हे | वास्तवर्म तो वे जिस 
प्रकार प्रवसे प्रकाश करते हैं, उसी ग्रकार पश्चिम तथा 
पाइ्ववर्तिनी ( उत्तर ओर दक्षिण ) दिशाओंमें भी करते 
हैं | सूयदेव ठेवगबत सुमेरुके ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी 
समासे अतिरिक्ति और सभी स्थानोंको प्रकाशित करते 
हैं | उनकी जो किरणें द््माजीकी समामें जाती हैं, वे 
उसके तेजसे निरस्त होकर उल्टी छोट आती हैं। 
छुमेरु पत्रत समस्त द्वीप और वर्षोके उत्तरमें है, इसलिये 
ठत्तर विश्यार्में ( मेऱपवतपर ) सठा ( एक ओर ) ढिन 
और दूसरी ओर रात रहती है । रात्रिके समय सूथके 
अस्त हो जानेपर उनका तेज अनिनमें प्रत्रिंट हो जाता है। 
इसडिये उस समय अग्नि दूरसे ही प्रकाशित होने छगती 
है। इसी प्रकार है द्विंज | दिनके समय अग्निका तेज 
सूममें प्रविः हो जाता है, अतः अग्निके संयोगसे ही 
सूय अत्यन्त प्रखरतासे प्रकाशित होते है । इस प्रकार 
सूय और अग्निके प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर 
मिलकर दिन-रात्तमें वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं | 





मेरके दक्षिणी और उत्तरी भूम्यद्धमें सके प्रकाशित 
होते समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकाशमय द्विन 
क्रमशः जल्में प्रवेश कर जाते हैं | दिनके समय रात्रिके 
प्रवेश करनेसे ही जछ कुछ ताम्रत्रण विखायी देता 
है; किंतु सूयके अस्त हो जानेयर उसमें द्िनका प्रवेश 
हो जाता है | इसलिये दिनक्रे प्रवेशक कारण दी ग्िके 
समय वह गुक्व्वण हो जाता दे । 





इस प्रकार जब सूरय पुष्करद्ीपके मध्यमें पहुँचकर 
पृथ्वीका तीसबोँ भाग पार कर लेते हैं तो उनकी बह 
गति एक मुद्कत्तकी होती है । ( अर्थात्‌ उतने मागके 
अतिक्रमण करनेमें उन्हें जितना समय छगना है, वही 
मुहत्त कहछाता &ै | ) द्विंजवबर ! कुत्अछ-चक्र 
( कुम्हारकें चाक ) के त्रिपर घूमते हुए जीवके 
समान श्रमण करते हुए ये सूथ पृथ्वीके तीसों भार्गोका - 
अनिक्रमण करनेयर एक दिननरात्रि करते हँ | इ्विंज | 
उत्तरायणके आरम्ममें सूर्य संत्रसे पहले मकर- 
राशिमें जाते हैं । उसके पश्चात्‌ वे कुम्म और 
मीनराशियेमिं एक राशिसे दसरी राशिमें जाते हैं। 
इन तीनों राशियोंको भोग चुकनेपर मय रात्रि और 
दिनको समान करते हुए बेंपूबती गतिका अवलम्बन 
करते हैं। ( अर्थात्‌ वे भूमध्य-रेखाके बीचर्मे ही चलते 
हैं |) उसके अनन्तर नित्यग्रति रात्रि क्षीण होने 
लगती है ओर टिन बढने लगता है। फिर ( मेष 
तथा बृपराशिका अतिक्रमण कर ) मिथुनराशिसे 
निकछकर उत्तरायणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित हो वह 
ककराशिमें पहुँचकर दक्षिणायतका आरम्म करते 
हैं । जिस प्रकार कुछछ्चक्रके फिरिपर स्थित 
जीव अति शीघ्रतासे घूमता है; उसी अक्ार सूर्य भी 
दक्षिणायनक्रों पार करनेमें. अतिशीघ्रतासे चलते 
हैं । अतः वह अतिशीतघ्रताप्रवक गप्रवक वायुवेगसे चलते 


# किरणोंक्री वृद्धि, ह्वात एवं तीत्रता, मन्दता आदि सूरके समीप और दर होनेसे मनुष्यके अनुभवके अनुसार 


कटी गयी है | ( वस्ठुतः वे खरूपतः सदा समान हैं | ) 


#% झआऔीविष्णुपुराणम खर्य-संदर्भ # 


हुए अपने उत्कृष्ट मागकों थोड़े समयमें ही पार कर 
लेते हैं | हे द्विंज | दक्षिणायनमें दिनके समय शीद्रता- 
प्रवंक चलनेसे उस समयके साढ़े तेरह नक्षत्रोंको 
सूर्य बारह मुह॒त्तोर्मे पार कर लेते हैं । किंतु रात्रिके 
समय (मन्दगामी होनेसे ) उतने ही नक्षत्रोंकी अठारह 
मुह्न्तोंमं पार करते हैं | कुलाल-चक्रके मध्यमें स्थित जीव 
जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायणके 
समय सूय मन्दगतिसे चलते हैं, इसलिये उस समय वह 
थोड़ी-सी भूमि भी अतिदीघंकालमें पार करते हैं | अतः 
उत्तरायणका अन्तिम दिन अठारह मुहृत्तका होता है, उस 
दिन भी स़्य अति मन्द गतिसे चलते हैं। और 
ज्योतिश्वक्राधके साढ़े तेरह नक्षत्रोको एक दिनमें ,पार 
करते हैं, किंतु रात्रिके समय वह उतने ही ( साढ़े 
- तेरह्द ) नक्षत्रोंकी बारह मुहृत्तो्मिं ही पार कर लेते 
हैं | अतः जिस प्रकार नाभिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द 
घूमनेसे वहाँका मृतपिण्ड भी मन्दगतिसे घूमता है, उसी 
प्रकार ष्योतिश्वक्रके मध्यमें स्थित घुव अति मन्द गतिसे 
घूमता है । मेत्रेय ! जिस प्रकार कुलाल-चक्रकी नामि 
अपने स्थानपर ही धूमती रहती है, उसी प्रकार छुब 
भी अपने स्थानपर ही घूमता रहता है | 

इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमार्भोके मध्यमें 
सण्डलाकार घूमते रहनेंसे सृयंकी गति दिन अथवा 
रात्रिके समय मन्द अथवा श्ीत्र हो जाती है। जिस 
अयनमे सूयकी गति दिनके समय मन्द होती है, उसमें 
रात्रिके समय शीघ्र होती है तथा जिस समय रात्रि- 
कालमे शीघ्र होती है, उस समय दिनमें मन्‍्द हो जाती 
है । हे द्विज | सयको सदा एक बराबर मांगे ही पार 
करना पडता है। एक दिन-रात्रिमें ये समस्त राशियोंका 
भोग कर लेते हैं | सूय छः राशियोको रात्रिके समय 
भोगते हैं और छःको दिमके समय | दिनका बढना- 
घटना राशियोंके परिमाणानुसार ही होता है तथा रात्रिकी 
लघुता-दीर्घता भी राशियोके परिमाणसे ही होती है. । 


हि 


श्जरे 





राशियोंके भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रिकी छघुता एवं 
दीघता होती है । उत्तरायणमें सूयकी गति रात्रिकाल्में 
शीघ्र होती है तथा दिनमें मन्द | दक्षिणायनमे उनकी गति 
इसके विपरीत होती है | 


रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि ( प्रभात ) 
कहा जाता है| इन उषा तथा ब्युश्कि बीचके समयको 
संध्या कहते हैं | इस भति दारुण और भयानक 
संध्याकालके उपस्थित होनेपर मंदेह नामक भयंकर 
राक्षषगण सूयको खाना चाहते हैं | मैत्रेय | उन 
राक्षमोको प्रजायतिका यह शाप है कि उनका शरीर 
अक्षय रहकर मी मरण नित्यप्रति हो | अतः सध्या- 
काल्में उनका सूर्यसे अति भीषण युद्ध होता है। 
महामुने ! उस समय द्िजोत्तमगण जो ब्रह्मलरूप 
3“कार तथा गायत्रीसे अभिमन्त्रित जल छोड़ते हैं, उन 
वज़खरूप जल्से वे दुष्ट राक्षस दग्घ हो जाते हैं । 
अन्निहोत्रमें जो 'मुर्यों ज्योति/ इत्यादि मन्त्रसे प्रथम 
आहति दी जाती है, उससे सहस्नांशु दिननाथ देदीप्यमान 
हो जाते हैं । “कार जाग्रत्‌, खप्न और सुषुतिरूप तीन 
धामोसे युक्त भगवान्‌ विष्णु हैं तथा सम्प्रण वाणियों 
( वेदों )के अधिपति हैं | उसके उच्चारणमात्रसे ही वे 
राक्षसगगण नष्ट हो जाते हैं । स़्य भगवान्‌ विष्णुका 
अतिश्रेष्ठ अश॒ एवं विकाररहित अन्तर्ज्योतिःखरूप 
हैं | *“*कार उनका वाचक है और वे उंसे उन 
राक्षसोके वें अत्यन्त प्रेरित करनेवाले हैं | उस 
३“कारकी प्रेरणासे अतिप्रदीत होकर बह ज्योति मंदेह 
नामक सम्पूर्ण पापी राक्ष्रोकोी दुग्ध कर देती है । 
इसलिये संध्योपासनकमका उल्लड्डन कमी नहीं करना 
चाहिये। जो पुरुष संध्योपासन नहीं करता, वह भगवान्‌ 
सूर्यका घात करता है । तदनन्तर ( उन राक्षसोंका 
वध करनेके पश्चात्‌ ) भगवान्‌ सथ संसारके पाछनमें प्रदत्त 
हो वालखिल्यादि ब्राह्मणोंसे सुरक्षित होकर गमन करते हैं । 


१७४ 

पंद्रह निमेष मिलकर एक काष्ठा होती है और 
वीत काष्टाकी एक कछा गिनी जाती है | तीस 
कलाओंका एक मुहत्त होता है और तीस मुह्तोंके 
सम्प्रण रात्रिविन होते है । दिनोंका हवस 
अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याहकाल आदि 
दिवसांशोंके द्वास-बंद्धिकि कारण होते हैं; किंतु 
दिनोंके घटतेबढते रहनेएर भी संध्या सबंदा समान 
भावसे एक मुहत्तदी ही होती है !। उदयसे 


किले ;०+>भ“क फेम कर 


लेकर सूथकी तीन मुद्त्तकी गतिके कालको 'प्रातःकाछ! 











कहते हैं। यह सम्पण दिनका पाँचवाँ भाग होता है। 


इस प्रातःकालके भनन्तर तीन मुहत्तका समय 'सह्बः 
कहलाता है तथा सड्गबकालके पश्चात्‌ तीन मुठत्तका 
भध्याह? होता है | मध्याहकाल्से पीछेका समय 'अपराह्र! 
कहलाता द्वै | इस काल भागकों भी बुधजन तीन 
मुहृत्तका ही बताते हैं | भपराहके वीतनेपर 'सायाह” आता 
है । इस प्रकार (सम्प्रण दिनमें ) पंद्रह मुहत्त और 
( प्रत्येक दिवसांशमें ) तीन मुद्ठत्त होते हैं । 


वैपुधत्‌ दिवस पंद्रह मुहत्तका होता है; किंतु 
उत्तरायण और दक्षिणायनर्मे क्रशः उसके बृद्धि और 
हास होने छगते हैं | इस प्रकार उत्तरायणर्मे 
दिन शत्रिका ग्रास करने छगता है और दक्षिणायनमें 
रात्रि दिनका ग्रास करती रहती है | शरद और वसन्त- 
ऋतुके मध्यमें लयके तुछा अथवा मेष राशिमें जानेपर 
(विषुष” होता है । उस समय दिन और रात्रि समान 
होते हैं | सूयंके ककराशिमे उपस्थित होनेपर दक्षिणायन 
कहा जाता है ओर उसके मकरराशिपर भानेसे उत्तरायण 
कहलाता है | 


ब्रह्मनू ! मैने जो तीस मुहत्तके एक रात्रि-दिन 
कहे हैं, ऐसे पंद्रह रात्रि-दिवसका एक पक्ष कहा जाता 
है | दो पक्षका एक मास होता ढै, दो सौर मासकी 
एक ऋतु जीर तीन ऋतुका एक अभयन होता है तया 


# सर्वाबन्दअदाता दरिहरममितः पाठु तो विश्वचछुः # 
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दो अयन ही ( मिठकर ) एक वष कहे जाते हैं। 
सौर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र---#न चार प्रकारके 
मार्सेके अनुसार विविध खझपसे संवरत्सरादि पाँच प्रकारके 
बप कल्पित किये गये हैँ | यह युग ही ( मव्मासादि ) 
सब प्रकारके कालनिणयक्रा कारण कहा जाता है | 
तनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इत्सर, 
चौथा अनुकत्सर और पोंचवों वत्सर है । यह काछ थुग! 
नामसे विश्यात दे ) 


खेतबबके उत्तरमें जो आड्ववाव नामसे विश्यात 
प्रबेत है, उसके तीन श्र्ष हैं, जिनके कारण यह 
खज्वानू कहा जाता है । उनमेंसे एक श्रज्ञ 
वत्तरमें, एक दक्षिणमें तथा एक्क मध्यमें है | मध्यश्रृज्ञ 
ही वैपुवत्‌ है । शरदू-वसन्त ऋतुके मध्यमें लय इस 
वेपुवत्‌ श्रृक्षपर आते हैं | अतः मैत्रेय | मेष 
अववा तुछाराशिके आरम्भ तिमिरापह्यरी सयंदेव विशरवत्‌- 
पर स्थित होकर दिन और रात्रिकों समान-परिमाण 
कर देते हैं | उस प्तमय ये दोनों पंद्रह-पंद्रह मुद्त्तके 
होते हैं | मुने | जिस समय स्य कऋत्तिका 
नक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात्‌ मेपराशिके अन्तमें तथा 
चन्द्रमा निश्चय ही विशाखाके चतुर्थाश ( भर्थात्‌ 
वृश्चिकके आरम्भ ) में हों अथवा जिस समय सूर्य 
विशाखाके तृतीय भाग अर्थात्‌ तुलाके अन्तिमांशका 
भोग करते हों ओर चन्द्रमा कृतिकाके प्रथम भाग अर्थात्‌ 
मेषान्तमें स्थित जान पड़ें तभी यह त्रिषुध नामक अति 
पवित्र काठ कहा जाता है। इस समय देवता, जाह्मण 
ओर पितृगणके उद्देश्यसे संपतचित्त होकर दानादिं देंने 
चाहिये | यद समय दान-प्रहणके छिये मानो देवताओके 
खुले हुए मुखके समान है। अतः “विपुषः कालमें 
दान करनेवाल्य मनुष्य कृतक्ृत्य हो जाता है | यागादिके 
काल-निणयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्टा और 
क्षण भादिका विषय भलीभाँति जानना चाहिये | 


3 3५०र०>>कजमवनल, 


# श्रीविष्णुपुराणम सूर्य-संदर्भ # 
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राका और अनुमति--दो प्रकारकी प्रणमासीऋ तथा 
घिनीवाली और कुह--ये दो प्रकारकी अमावास्या( होती हैं । 
माप-फाल्गुन, चेत्र-वेशाख तथा ज्येष्ठ-आषाढ़--ये छः 
मास उत्तरायण होते हैं ओर श्रावण-साद्रपद, आश्विन- 
कार्तिक तथा अगहन-पोष---ये छः मास दक्षिणायन 
कहलाते ६ । 

मैंने पहले तुमसे जिस छोकाल्ेकपर्बतका वणन 
किया है, उस्तीपर चार ब्रतशीछ छोकपाछ निवास करते 
हैं | द्विववर | सुधामा, कदमके पुत्र शहमपाद, 
हिरण्यरोमा तथा केतुमान-ये चारों निहवन्द्, निरमिमान, 
निराल्स्प और निष्परिग्रह छोकपालगण लोकालोकपरवतके 
चारों दिशाओमें स्थित हैं | 


जो भगर्यके उत्तर तथा भवीधिके दक्षिणमें 
वैरवानरमारगसे भिन्न ( मृगवीथि नामक ) माग है, वही 
पित॒यानपथ है । उस पितृयानमागमें महात्मा मुनिजन 
रते हैं | जो छोग भभ्रिहोत्री होकर प्राणियोंकी 
उत्पत्तिके आरम्मक ब्रह्म (वेद )की स्तुति करते हुए 
यज्ञानुछ्ननके लिये उद्यत हो कमका आरम्म करते हैं, 
उनका वह ( पितृयान ) दक्षिणमाग है । वे युग- 
युगान्तरमें विष्छिन्न हुए बंदिक धमकी संतान, तपस्या, 
वर्णाश्रमकी मयादा और विविध शाझ्रोंके द्वारा पुन 
स्थापना करते हैं । प्रुवतन ध्मप्रवतेंक ही अपनी 
उत्तरकाढीन संतानके यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर 
उत्तरकाढीन धर्मप्रचारकगण भपने- यहाँ संतानरूपसे 
उत्पन्न हुए. पितृगणके कुछोमें जन्म लेते है।इस 
प्रकार वे व्रतशीछ महर्षिगण चन्द्रमा और तारागणकी 
स्थितिपयन्‍त सके दक्षिणमारगमें बार-बार आते-जाते 


रखते हैं । 


डक जलता ५८43८5७-+७+७ ७+०२७८७ 


० पर नी 


नागवीथिके उत्तर और सप्त्षियोके दक्षिणमें जो 
सयका उत्तरीय माग है, उसे देवयानमाग कहते हैं । 
उसमे जो प्रसिद्ध निमठ्खभाव और जितेन्द्रिय शह्मचारिगण 
निवास करते हैं, वे संतानकी इच्छा नहीं करते | अत 
उन्होंने मृत्युको जीत लिया है। स॒यके उत्तर-मार्गमें 
अठासी हजार ऊध्वरेता मुनिगण प्रव्यकाल्पयन्त निवास 
करते हैं । उन्होंने छोमके असंयोग, मेथुनके त्याग, इच्छा- 
द्ेषकी अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठानके त्याग, कामवासनाके 
असंयोग और शब्दादि विषयोंके दोपदशन इत्यादि कारणोंसे 
शुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतोंके 
प्र्यपयन्त स्थिर रहनेको ही अमरता कहते हैं | त्रिकोकीकी 
स्थितितकके इस कालको वें अपुनर्मार ( पुनमृत्युरहित ) 
कहा जाता है। द्विज | ब्ह्महत्या और अश्वमेष-यज्ञसे जो 
पाप और पुण्य होते हैं, उनका फल प्रल्यपरयन्त कहा 
गया है । 


मेत्रेय ! जितने प्रदेशमें धुव स्थित है, प्रथ्वीसे 
लेकर उस प्रदेशपयन्त सम्प्र्ण देश प्रत्यकालमें नष्ट दो 
जाता है । सप्तषियोंसे उत्तर-दिशामें ऊपरकी ओर जहाँ 
घुव॒स्थित हैं, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश र्मे 
भगवान्‌ विष्णुका तीसरा दिव्य धाम है | विप्रवर | पुण्य- 
पापके क्षीण हो जानेपर दोष-प्डुझ्जान्य संयतात्मा मुनिजनोंका 
यही परम स्थान है । पाप-पुण्यके निवृत्त हो जाने तथा 
देह-प्रात्िके सम्प्रण कारणोके नष्ट हो जानेपर प्राणिगण 
जिस स्थानपर जाकर फिर शोक नहीं करते, वढ़ी 
भगवान्‌ विश्णुका परम पद है । जहाँ भगवानके समान 


 ऐश्यसे प्राप्त हुए योगद्वारा सतेज होकर धम और घुव 


आदि लोकसाक्षिगण निवास करते हैं, वही भगवान्‌ 
विष्णुका परम पद है । मैत्रेय | जिसमें यह भूत, 


जाई पए्र्द्वा___7्घ-८7++++++ ६८7६८ + _- 
# जिस पूर्णिमामे पृर्णचन्द्र वियजमान होते हैं, वह “राका? कहलाती है तथा जिसमे एक कछा हीन होती है, वह 


अनुमतिः कही जाती है। 


न दृष्चन्द्रा अमावास्थाका नाम “सिनीवालीः है और नष्टचन्धाका नाम “कुछ है। 


श्ज्द्‌ 





भविष्यत्‌ और बतमान चराचर जगत भोतप्रोत हो रहा 
है, वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है । जो तल्लीन 
योगिजनोंको आकाशमण्डल्मे देदीप्यमान सयके समान 
सबके प्रकाशक रूपसे प्रतीत होता है तथा जिसका 
विवेक-्ञानसे ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान्‌ विप्णुका 
परमपद है| हिजवर | उस विष्णुपदर्मे ही सबके 
आधारभूत परम तेजखी घ्ुव स्थित हैं. तथा घुवजीमें 
समस्त नक्षत्र, नक्षत्रोमें मेघ और मेघोंगें इृष्टि आश्रित 
है । महामुने | उस इृष्टिसे ही समस्त संश्टिका पोषण 
और सम्प्रण देव-मनुष्यादि प्राणियोंकी पुष्टि होती है । 
तदनन्तर गौ आदि प्राणियोंसे उत्पन्न दुग्ध और चूत 
आदिकी भाहइतियोंसे परिपुष्ठ अग्निदेव ही पग्राणियोंकी 
स्थितिके लिये पुनः बृष्टिके कारण होते हैं । इस 
प्रकार भगवान्‌ विष्णुका यह निर्मल तृतीय छोक ( छुब ) 
ही त्रिलोकीका आधारभूत और इषछ्रिका भादि 
कारण है । 
नवों अध्याय 
ज्योतिश्चक्र ओर शिशुमारचक्र 

श्रीपराशरजी बोले--आकाशमे भगवान्‌ विष्णुका 
जो शिश्षुमार ( गिरगिट अथवा गोघा )के समान आकार- 
वाला तारामय खरूप देखा जाता है, उसके पुच्छभागमें 
घुव अवस्थित है। यह झुब खय॑ घूमता हुआ चन्द्रमा 
ओर सूय आदि ग्रहोको घुमाता है | उस भ्रमणशील 
घुबके साथ नक्षत्रगण भी चक्रके समान घूमते रहते 
हैं। स॒य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त 
ग्रहगण वायुमण्डल्मयी डोरीसे घुवके साथ बँघे हुए हैं। 

मैंने तुमसे आकाशमे ग्रहगणके जिस शिशुमार- 
खरूपका वर्णन किया है, अनन्त तेजके आश्रय खर्य॑ 
भगवान्‌ नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार हैं। 
उत्तानपादके पुत्र घुबने उन जगत्मतिकी आराधना करके 
तारामय शिशुमारके पुच्छस्थानमे स्थिति प्राप्त की है। 
शिशुमारके आधार सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, शिशुमार 
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भुवका आश्रय है और ध्रुवर्मे समंदेव ख्ित हैं तथा 
है विप्र | जिस प्रकार देव, अछुर और मनुष्यात्कि 
सहित यह सम्प्रण जगत्‌ सूयक्रे आश्रित हैं, वद्द तुम 
एकाम्रचित्त होकर छुनो । 

सथ आठ मासतक अपनी किरणोंसे रसखलरूप जल- 
को प्रहण करके उसे चार महीनर्मि बरसा देता है | 
उससे अन्नकी उत्पत्ति होती है ओर अन्नदीसे सम्प्रणं 
जगत्‌ पोगित होता दे । सूर्य अपनी तीश्ण रस्मियोंसे 
संसारका जल खींचकर उससे चद्धमाका पोषण 
करते हैं और चन्द्रमा आकाझमें वायुमयी नाडियेकि 
मारगसे उसे धृम, अग्नि और वायुगय मेथोंमें पहुँचा देते 
हैं | यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जल मेघेसि तुरंत ही भष्ट 
नहीं होता, इसल्यि वे 'अभ्र कहलाते हैं | हे मेत्रेय ! 
कालजनित संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अश्रस्णछ जछ 
निर्मल होकर वायुकी प्रेरणासे प्रृथ्वीपर बरसने लगता है। 


हे मुने | भगवान्‌ सुयदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा 
प्राणियोंसि उत्पन्न--इन चार प्रकारके जरलोंका आकषण 
करते हैं । वे अंशुमाली आकाशगड़ाके जल्को ग्रहण 
करके उसे बिना मेधादिके अपनी किरणेसि ही तुरंत 
पृथ्वीपर वरसा देते हैं | हे द्विजोत्तम ! उसके स्पशमात्रसे 
पापपक्कके घुछ जानेसे मनुष्य नरकर्मे नहीं जाता | अत 
वह दिव्य स्वान कहलाता है। सयके दिखलायी देते हुए 
बिना मेघोंके ही जो जल वरसता हैं, वह सकी - 
किरणोंद्वार बरसाया हुआ आकाशगड़ाका ही जहू 
होता है | कृत्तिका आदि विपम ( अयुग्म ) नक्षत्रोमें 
जो जल सूयके प्रकाशित होते हुए बरसता है, उसे 
दिग्गजोंद्रारा बरसाया हुआ आकाशगड्डाका जल समझना 
चाहिये । ( रोहिणी और आर्द्रा आदि ) सम संख्यावाले 
नक्षत्रोमे जिस जलको सूर्य बरसाते हैं, बह सुयरक्षियों- 
द्वारा ( आकाशगड्ठा ) से ग्रहण करके ही बरसाया 
जाता है ) है महामुने | आकाशगड़ाके ये ( सम 
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दिव्य खान अत्यन्त पत्रित्र और मनुष्योके पापमयकों दूर 
करनेवाले हैं | 


है दिल | जो जल मेधोंद्वारा बरसाया जाता है, वह 
प्राणियोंके जीवनके लिये अमृतरूप होता है और 
ओषधियोंका पोषण करता है| हे विग्र ! उस वृश्कि 
जल्से परम बृद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओषधियाँ 
और फल पकनेपर सूख जानेवाले ( गोधूम एवं यव आदि 
क्षत् ) प्रजावगके ( शरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण 
आदिके ) साधक होते हैं | उनके द्वारा शाखविद्‌ 
मनीषिगण नित्यप्रति यथाविधि यज्ञानुझ्ञन करके देवताओंको 
सत॒ष्ट करते है ) इस प्रकार सम्परण य्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि 
वर्ण, समस्त देवसप्नद्द और प्राणिगण वृष्टिके ही आश्रित 
हैं। हे मुनिश्रेष्ठ | अन्को उत्पन्न करनेवाली दृष्टि ही 
इन सबको धारण करती है तथा उस बृष्टिकी उत्पत्ति 
सूयसे होती है । ह 

हे मुनिवरोत्तम ) सूयका आधार घुव है, घुबका 
शिशुमार है तथा शिशुमारके आश्रय भगवान्‌ श्रीनारायण 
हैं। उस शिशुमारके हृदयमें श्रीनारायण स्थित हैं, 
जिन्हे समस्त प्राणियोके पाछनकर्ता तथा आदिमूत 
सनातन पुरुष कहा जाता है ) 

दसवो अध्याय 

दादश सूर्योंके नाम एवं अधिकारियोंका वर्णन 

श्रीपराशरजी बोले--आरोह और अबरोढके द्वारा 
सूर्यवकी एक वर्षमे जितनी गति है, उस सम्पर्ण मागकी 
दोनों काष्ठाओंका अन्तर एक सौ अस्सी मण्डल है। 
सर्यका रथ (प्रतिमास) मिन्न-भिन्न आठित्य, ऋषि, गन्धव, 
अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षससंज्ञक गणोसे अधिष्ठित होता 
है । हे मैत्रेय ! मधुमास अर्थात्‌ चैत्रमे सूयके रथमें सबंदा 
घाता नामक आदित्य, ऋ्त॒ुस्थछा अप्सरा, पुलर्य ऋषि, 
बासुकि सर्प, सथध्ठत यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बुरु 
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तथा विषम नक्षत्रोमे बरसनेवाले ) दोनों प्रकारके जल्मय गन्धब---ये सात मासाधिकारी रहते हैं । ऐसे ही अयमा 


नामक आदित्य, पुलढ ऋषि, रथोजा यक्ष, पुश्निकथल 
अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सप॑ और नारद नामक 
गन्धबै---ये वैशाख मासमें सूयके रथपर निवास करते 
हैं | हे मैत्रेय | अब ज्येष्ठट मासमें निवास करनेवालकि 
नाम सुनो | उस समय मित्र नामक आदित्य, भत्रि 
ऋषि, तक्षक सप, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, 
हाह्य गन्धव और रथखन नामक यक्ष--ये उस रथमें 
वास करते हैं । आपषाढ़ मासमें वरुण नामक 
भादित्य, वप्ति.ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, 
हूह्ू गन्धव, रथ राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें 
रते हैं | श्रावण मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु 
गन्धव, स्रोत यक्ष, एलापत्र सर्प, अब्विरा ऋषि, प्रम्लोचा 
अप्सरा और सर्पि नामक राक्षस लर्यके रथमें बचते 
हैं.। भाद्पदर्म विवान्‌ू नामक आदित्य, उम्रसेन 
गन्धव, श्गु ऋषि, आप्ररण यक्ष, भजुम्लेचा भप्सरा, 
शंखपाल सप॑ और व्याप्र नामक राक्षसका उसमें 
निवास होता है । आख़िन मासमें प्रषा नामक 
भादित्य, वसुरुचि गन्धव, वात राक्षस, गौतम ऋषि, 
घनञ्यय सपे, सुषेण गन्धव और घृताची नामक अप्सराका 
उसमे वास होता है । कार्तिक मासमें पर्जन्य आदित्य, 
विखावसु नामक गन्धबे, भरद्दाज ऋषि, ऐराबत सर्प, 
विश्वाची अप्सरा, सेनजित्‌ यश्ष तथा आप नामक राक्षस 
रहते हैं 

मागशीषमासके अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप 
ऋषि, ताक्ष्य यक्ष, महापद्म से, उबशी अप्सरा, चित्रसेन 
गन्धव और विद्युत्‌ नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर ! 
क्रतु ऋषि, भग आदित्य, ऊर्णायु गन्धवे, स्फूज राक्षस, 
कर्कोटक सप, अश्शिनेमि यक्ष तथा प्रवंचित्ति अप्सदा---ये 
अधिकारिंगण पौपमासमे जगतको प्रकाशित करनेके लिये 
सूयमण्डल्में रहते हैं | 


श्ध्ट 
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है मेत्रेय | त्वश्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि 
कम्बल सप, तिल्ेत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋतजित्‌ 
यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धव--ये सात माघ मासमें 
भास्करमण्डल्मे रहते हैँं। अब जो फाल्गुन मासमें 
सूयके रथमें रहते हैं उनके नाम सुनो | हे महामुने ! 
वे विष्णु नामक भादित्य, भऱतर सर्प, रम्भा अप्सरा, 
सुय॑वर्चा गन्धवं, सत्मजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और 
यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं । 

हे ब्रह्मत्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिसे 
तेजोमय हुए ये सात-साव गण एक-एक मासतक 
सूयमण्डलमें रहते हैं | मुनि लोग सूयकी स्तुति करते 
हैं, गन्धव सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते 
हैं, अप्सराए नृत्य करती हैं, राक्षत रथके पीछे 
चलते हैं, सप॑ वहन करनेके अनुकूछ रथको सुसज्जित 
करते हैं, यक्षणण रथकी बागडोर सँभाछते हैं तथा 
( नित्यसेवक ) बालखिल्यादि इसे सव ओरसे घेरे रहते 
हैं | हे मुनिसत्तम ! सू्यमण्डलके ये सात-सात गण दी 
अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर शीत, ग्रीप्म और 
वर्षा आदिके कारण होते हैं । 

ग्यारहवाँ अध्याय 
खूयंशक्ति प्च वेप्णची शक्तिका वर्णन 

श्रीमेत्रेयजी बोले--भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि 
सूयमण्डल्में स्थित सार्तों गण शीत-प्रीष्म आदिके कारण 
होते हैं, यह मै छुन चुका । है गुरो | आपने सूयके 
रथमें स्थित और विष्णु-शक्तिसे प्रभावित गन्धव, सप, 
राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि, अप्सता तथा यक्षेके 
तो प्रथकूश्रथक्‌ व्यापार बतछावे; किंतु यह नहीं 

# इस विषयर्म यह श्रुति भी है--- 
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बताया कि सूयका कार्य क्‍या हैं ? | यदि सातों 
गण ही शीत, प्रीष्म और वर्षके करनेवाले हैं तो 
फिर झयका क्या प्रयोजन दे ! और यह केसे कहा 
जाता है कि वृष्टि सूबसे होती दे ! यदि सातों 
गर्णोका यह बृष्टि आदि काय समान ही दै तो 
'मुये उदय हुआ, अब मध्यमें है, अब अस्त द्वोता दे |”: 
ऐसा लोग क्यों कद्दते हैं ? 

भआीपराशरजी योले--है मैत्रेय | तुमने जो कुछ 

रे 

प्रछ् है, उसका उत्तर छुनो | सूय सात गर्णोमेसे दी 
एक हैं तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता 
है | भगवान्‌ विप्णुकी सबंशक्तिममी ऋक, यजुः और 
साम नामकी पराशक्ति दे । वह वेदत्रयी दी सूयको 
ताप प्रदान करती है और ( उपासना किये जानेपर ) 
संसारके समस्त पार्पोको नष्ट कर देती है । हे 
द्िंज | जगतकी स्थिति भीर पाठनके लिये वे ऋक, 
यजुः और सामरूप विष्णु सूयके भीतर निवास करते 
हैं। प्रत्येक मासमें जो सूय होते हैं, उन्हींगें वह 
वेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी पराशक्ति निवास करती दै। 
प्रवाद्दभ ऋक, मध्याहमें यजुः तथा सायंकार्ल्में 
बूहद्रयन्तरादि सामश्रुतियाँ सुयकी स्तुति करती हैं#। 
यह ऋक-यजु:-सामखरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णुका 
ही भट्ठ है। यह विप्णु-शक्ति सबदा आादित्यमें रहती दे । 

यह त्रयीमयी वंष्णवी शक्ति केबछ सूयकी ही 
अधिए्ठात्री हो, यही नहीं, बल्कि ब्क्का, विष्णु 
और महादेव भी त्रयीमय ही हैं । सगके आदियमें 
ब्रद्मा ऋक्टमय हैं, उसकी खितिके समय पिष्णु 
यजुमय हैं. तथा अन्तकाल्में रुद्र साममय हैं । 


ऋच पूर्वाद्वे दिवि देव ईयते, यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहः सामवेदेनास्तमयें महीयते | 


इसी भावका प्रकृत छोक भी द्रष्टव्य है--- 


ऋचः स्त॒वन्ति पूर्वाद्दे मध्याहेडय यजूंषि वें । 


बृह्द्रथन्तरादीनि 


सामान्यह: 


क्षये. रिम्‌ ॥ (वि०पु०२। ११ । १० ) 


जन हॉ+ जटकणकन के» «# 
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इस प्रकार वह त्रयीमयी साल्विकी वेष्णवी शक्ति अपने 
सप्तगर्णोर्म स्थित आदित्यर्मे ही ( अतिशयरूपसे ) अवस्थित 
होती द्वै। उससे अविष्ठित सुयेदेव भी अपनी प्रखर 
रस्ियोंसे अत्यन्त प्रज्वव्ति होकर संसारके सम्प्रण 
अन्धकारको नष्ट कर देते हैं । 

उन सूयदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं भौर गन्धवंगण 
उनके सम्मुख यशोगान करते हैं । अप्सराएँ दृत्य करती 
हुई चलती हैं, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, सर्पगण 
रथका साज सजाते हैं, , यक्ष घोड़ोंकी बागडोर 
संभालते हैं तथा बालखिल्यादि रथको सब ओरसे घेरे 
रहते हैं | त्रयीशक्तिरूप मगवान्‌ ( सूयंखरूप ) विष्णुका 
न कभी उदय होता हैं ओर न थ्रस्त ( अर्थात्‌ वे 
स्थायीरूपसे सदा विद्यमान रहते हैं | ) ये सात प्रकारके 
गण तो उनसे प्रृथक्‌ हैं। स्तस्भमें लगे हुए दर्षणके 
समान जो कोई उनके निकट जाता है, उसीको अपनी 
छाया दिखायी देने छगती है | है द्विज ! इसी प्रकार 
वह वैष्णवीशक्ति सूयके रथसे कभी चलायमान नहीं होती 
और प्रत्येक मासमें प्रथकश्थक्‌ सूयके ( परिवर्तित 
होकर ) उसमें स्थित होनेपर वह उसकी अधिषत्री होती है । 

हे द्विज | दिन और रात्रिके कारणखरूप भगवान्‌ 
सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादिकों सदा तृप्त करते 
हुए धूमते रहते हैं । सकी जो सुषुम्ना नामकी किरण 
है, उससे शुक्नपक्षमें चन्द्रभाका पोषण होता है और 
फिर कृष्णपक्षमें उस अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक 
काका देवगण निरन्तर पान करते हैं । हे द्विंज ! 
कृष्णपक्षके क्षय होनेपर ( चतुदशीके अनन्तर ) दो कला- 
युक्त चन्द्रमाका पितृगण पान करते हैं | इस प्रकार 
स्॒यद्वरा पितृगणका तपण होता है । 

सूर्य अपनी किरणोसे पृथिवीसे जितना जल खींचते 
हैं, उतनेंको प्राणियोंकी पृष्टि और अन्नकी बइढ्विके 
लिये बरसा देते हैं। उससे भगवान्‌ सूय समस्त 


# ओविष्यापुराणरँ स्यूप-फोद्भ ४ 
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प्राणियोंकी आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार 


देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभीका पोषण 
करते हैं | हे मेत्रेय ! इस रीतिसे सूयदेव देवताओकी 
पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी नित्यप्रति 
तृ्ति करते रहते हैँ । 
बारहयों अध्याय 
नवश्रहोंका वर्णन तथा लोकान्तरसम्बन्धी 
व्याख्या ' 
पराद्वरजी बोले--चन्द्रमाका रध तीन पढ़ियोवा 
है । उसके बाम सथा दक्षिण ओर दुल्द-कुसुमके समान 
ख्वेतवण दस घोड़े जुते हुए हैं | घुबके आधारपर खिंत 
उस वेगशाढी रथसे चन्द्रदेव श्रमण करते हैं और 
नागवीथिपर आश्रित अभ्निनी जादि नक्षत्रोंका भोग 
करते हैं। सूर्यके समान इनकी किरणोंके भी घटने- 
बढ़नेका निश्चित क्रम दे । हे मुनिश्रेष्ठ | सूयके समान 
समुद्रगभसे उत्पन्न हुए उनके घोड़े भी एक बार जोत 
दिये जानेपर एक कल्पपर्यनन्‍्त रथ खींचते रहते हैं । 
है मैत्रेय | सुरगणके पान करते रहनेसे क्षीण हुए 
कल्ामात्र चन्द्रमका प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक 
किरणसे पुनः पोषण करते हैं। जिस कऋमसे देवगण 
चन्द्रमाका पान करते हैं, उसी ऋमसे जलापहारी सूर्यदेव 
उन्हे शुक्ल प्रतिपत्से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं | हे मेत्रेय ! 
इस प्रकार आधे महीनेमें एकत्र हुए चन्द्रमाके अमृतको 
देवगण फिर पीने लगते हैं; क्योकि देवताओंका आहार 
तो अमृत है । तैतीस हजार तीन सौ तैंतीस 
(३३३३३ ) देवगण चन्द्रस्थ अम्ृतका पान करते 
हैं । जिस समय दो कलामात्रसे अवस्थित चन्द्रमा 
स्॒यमण्डलमे प्रवेश करके उसकी “अमा? नामक किरणमें 
रहते हैं, वह तिथि “अमावस्या! कहलाती है| उस 
दिन रात्रिमें वे पहले तो जल्में प्रवेश करते हैं, 
फिर वृक्ष-छता आदिमें निवास करते हैं और तदनन्तर 
क्रमसे सूयेमे चले जाते हैं | इक्ष और छता आदियें 
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चन्द्रमाकी स्थितिके समय ( भम्ावस्‍्याको ) जो उन्हें 
काठता है भथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता 
है, उसे अक्महत्याका पाप छगता है| केवल पंद्रहवीं 
कलारूस यत्किचित्‌ भागके शेष रहनेपर उस क्षीण 
चन्द्रमाको पिंतृगण मध्याह्ोत्तर काल्में चार्रो ओरसे घेर 
लेते हैं | हे मुने | उस समय उस द्विकलाधर चन्द्रमाकी 
बची हुई अमृतमयी एक कलाका वे प्ितृगण पान 
करते हैं । अमावस्थाके दिन चन्द्ररश्मिसि निकले हुए 
उस सुधामृतका पान करके अत्यन्त तृप्त हुए सौम्प, 
बर्हिषद्‌ और अग्निष्वात्त--तीन प्रकार के पितृगण एक 
मासपयन्त संतुष्ट खते हैं । इस प्रकार चन्द्रदेव शुक्ृपक्षमें 
देवताओंकी और कृष्णपक्षमें पितृगणकी पुष्टि करते हैं 
तथा अमृतमय शीतल जल्कर्णोसे वता-ब॒क्ष, ओषधि 
आदिको उत्पन्न कर अपनी चद्िकाद्वारा भाह्मादित 
करके वे मनुष्य, पशु एवं कीठ-यतंगादि समी प्राणियोंका 
पोषण करते हैं । 


चन्द्रमाके पुत्र बुघधका रथ वायु और अग्निमय 
द्रब्यका बना हुआ है और उसमें बायुक्रे समान वेगशाली 
काठ पिशंग वर्णवाले घोड़े जुते हैं | वरूथ', अनुवौष, 
उपासंग' और पताका तथा प्रृथ्वीसे उत्पन्न हुए धोड़ोंके 
सहित शुक्रका रथ भी अति महान्‌ है | मंगलका भति 
शोभायमान छुवणनिर्मित महान्‌ रथ भी अग्निसे उत्पन्न 
हुए, पद्मरागमणिके समान, अरुणबण आठ धोड़ोसे युक्त 
है। जो आठ पाण्डुखणवाले घोड़ोसे युक्त खणका 
रथ है, उसमें बषके अन्तमें प्रत्येक राशिमें बृहस्पतिजी 
विराजमान होते हैं । आकाशसे उत्पन्न हुए विचित्रवणके 


घोड़ोंसे युक्त रथमें आरूढ़ होकर मन्दभागी शनेश्वर 
धीरे-धीरे चलते हैं । 


# स्ोनन्दप्रदाता दरिददरनमितः पाठु नो विश्वचछ्ठः # 
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राहुका रथ धूसर ( मटियाले ) वणका दे ) उसमें 
श्रमरके समान क्रृष्णवर्णके आठ घोड़े जुते हुए 
हैं। है मेत्रेय | एक बार जोत दिये जानेपर वे 
घोड़े निरन्तर चछते रइते हैं । चन्द्रपवों ( प्र्णिमा ) 
पर यह राहु सूर्यसे निकलकर चन्द्रमाके पास जाता 
है तथा सोरपवोर्मे ( अमावस्या जेर यह चन्द्रमासे 
निकलकर सर्यके निकट जाता है। इसी प्रकार केतुके 
रथके वायुवेगशाली आठ घोड़े भी पुआलके घुएँकी-सी 
भाभावाले तथा छाखके समान लाल रंगके हैं | 


है महाभाग | मैंने तुमसे नवग्रहोंके रोका यह वर्णन 
किया । ये सभी वायुमयी डोरीसे घुवकें साथ ने हुए 
हैं| दे मेत्रेय ! समस्त ग्रह, नक्षत्र और ताग- 
मण्डल वायुमयी रज्जुसे धुवके साथ बचे हुए यथोवित 
प्रकारसे धूमते रहते हैं | जितने तादगण हैं, उतनी 
वायुमयी डोरियाँ हैं | उनसे वेंधकर वे खय॑ घूमते तथा 
घुबको धुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेढी लोग स्वयं 
घूमते हुए कोल्ह्रको भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार 
समस्त प्रहगण वायुसे बेंधकर घूमते रहते हैं । क्योंकि 
इस वायु-चक्रसे प्रेरित होकर समस्त प्रहगण अछातचक्र 


: ( बनेती )के समान धूमा करते हैं, इसलिये यह 'प्रबहर 


कहलाता है । 

हे मुनिश्रेष्ठ | जिस शिश्ुमारचक्रका पहले वर्णन 
कर चुका हूँ, तथा जहाँ घुबर खित है, अब तुम उसकी 
स्थितिका वणन खझुनों | रात्रिके समय उनका दर्न 
करनेसे मनुष्य दिनमे जो कुछ पापकर्म करता है, उससे 
मुक्त हो जाता है तथा आकाशमण्डल्में जितने तारे 
इसके आश्रित हैं, उतने ही अधिक वपष वह जीवित 
रहता है | उत्तानपाद उसकी ऊपरकी हनु ( ठोड़ी ) 
है और यज्ञ नीचेकी तथा धर्मने उसके मस्तकपर 


१. रथकी रक्षाके ल्ियि बना हुआ छोहेका आवरण | २. स्थके नीचेका भाग । 


३. शत रखनेका स्थान | 


# आग्निपुराणम सूर्य-प्रकरण $ 
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हैं, प्रबंके दोनों चरणोमे अध्िनीकुमार हैं तथा जंघाओमे 
वरुण और अयमा है । संवत्सर उसका शिश्नन है, मित्रने 
उसके अपान-देशको आश्रित कर रक्‍्खा है, अग्नि, 
महेन्द्र, कश्यप और घुव पुच्छभागमे स्थित हैं। शिशुमारके 


अधिकार कर रक्‍्खा है, उसके हृदय-देशमे नारायण 


पुच्छमागमे स्थित ये अग्नि आदि चार तारे कमी अस्त 


नहीं होते । इस प्रकार मैने तुमसे प्रृथ्वी, अहगण, द्वीप, 
समुद्र, पवेत, वंष और नदियोका तथा जो-जो 
उनमे बसते हैं, उन समीके स्वरूपका वर्णन 
कर दिया | 


“5 वर्टीधटेजा 7: 


| राणमें (6 
आमिपुराणमें स॒यय-प्रकरण 
[ अ्नमिपुराणसे संकलित इस परिच्छेदर्म १०वें, ५१वं, ७३वें, ९०वें ओर १४८वं अध्यायोंसे 
सूर्यसस्वन्धी सामप्रियोंका यथावत्‌ संचयन-संकलन किया गया है; जिसमें ये विषय हैं-- 
कश्यप आदिके बंश, खयोदि श्रहों तथा दिकपाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके रूक्षण, सूर्यदेवकी पूजा- 
स्थापनाकी विधियाँ, संग्राम-विजय-दायक सखूर्यपूजा-विधान । ] 


उन्नीसवाँ अध्याय 
कद्यप आदिक वंशका वर्णन 
अशिदेव बोले--हे मुने | अब मै अदिति आदि 
दक्ष-कन्याओंसे उत्पल हुई कह्यपजीकी सृश्टिका वर्णन 
करता हूँ---चाक्षुष मन्वन्तरमें जो तुत्रित नामक बारह 
देवता थे, वे ही पुनः इस वेबस्वत मन्वन्तरमे कश्यपके 
अंशसे अदितिके गर्मसे आये थे । वे विष्णु, शक्र ( इन्द्र ), 
त्वष्टा, घाता, अयमा, प्रषा, विवखान्‌, सविता, मित्र, 
वरुण, मग और अंश्ुनामक बारह आदित्य# हुए । 


नामावछीसे ठीक-ठीक मिलती है । 
| प्रत्यक्षिस्सजाः श्रेष्ठ: इशाइ्वस्य संशायुधाः | 


भरिष्टनेमिकी चार पत्नियोसे सोलह संताने उत्पन्न हुई | 
विद्वान बहुपुत्रके ( उनकी दो पत्नियोसे कपिला, 
लोहिता आदिके भेदसे ) चार प्रकारकी विद्युत्खरूपा कन्याएँ 
उत्पन्न हुईं । अड्डिरमुनिसे ( उनकी दो पल्नियोद्ारा ) 
श्रेष्ठ ऋचाएँ. हुईं तथा क़ृशाख्के भी ( उनकी दो 
पलियोसे ) देवताओके दिव्य आयुध| उत्पन्न हुए । 
जैसे आकाशमें सूयके उदय और अस्तभाव बारंबार 
होते रहते हैं, उसी प्रकार देवतालोग युग-युगमें ( कल्प- 
कल्पमे ) उत्तन्न ( एवं विनष्ट ) होते रहते हैं | । 
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इस वाक्यमे पूरे एक इलोकका भाव संनिविष्ट है | अतः उस सम्पूर्ण इलोकपर दृष्टि न खखी जाय तो अर्थको 

समझनेमे श्रम होता है। हस्विंशके निम्नाक्लिंत ( हरि० ३ । ६५ ) इलोकसे उपयुक्त पड्क्तियोका भाव पूर्णतः स्पष्ट द्वोता है-- 
प्रत्यक्ञिसजा: ओेष्ठा ऋचो ऋष्ार्पिसत्कृता: | कुशाश्स्यत॒ राजपेंदेंबप्रहरणानि च ॥ 

सम्पूर्ण दिव्यास्र कशाश्वके पुत्र हैं; इस विषय वा० रामायण बाल० सर्ग रश्के इलोक १३-१४ तथा 


मत्स्यपुराण ६ । ६ द्रष्टव्य हैं । 


3 इसको समझनेके लिये भी इर्विशके निम्नाड्धित इ्लोकपर दृष्टिपात करना आवश्यक है--- 


एते युगसहसान्ते 


_.यदी भाव मत्यपुराण ६। ७ में भी आया है । 


जायन्ते पुनरेब हि । सर्वदेवगणास्तात 


जयस्विशसु कामजाः ॥ 


( ३। ६६) 
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कह्यपजीसे उनकी पत्नी दितिके ग्मसे दिरिण्यकशिपु 
ओर हिरप्याक्षनामक पुत्र उत्तन्न हुए । फ़िर सिंहिका 
मामवाठी एक कन्या भी हुई, जो विग्रचित्तिनामक 
दानवकी पत्नी हुई | उसके गरसे राहु आदिकी उत्पत्ति 
हुई, जो 'सैहिकेयानामसे विख्यात हुए। हिरण्यकशिपुके 
चार पुत्र हुए, जो अपने वरूपराक्रमके कारण विख्यात 
थे | इनमें पहला हवाद, दूसरा अनुद्दाद और तीपरे 
प्रद्मद हुए, जो महान विष्णुभक्त थे और चौथा संहाद 
था । द्वादका पुत्र हृद हुआ | संद्यादके पृत्र भायुष्मान, 
श्ित्रि और वाप्कल थे | ग्रद्दादका पुत्र त्िरोेचन हआ 
ओऔर विरोचनसे वलिका जन्म हुआ । हे महामुने ! 
बिके सौ पुत्र हुए, जिनमें वाणासुर ज्येष्र था । 
प्रवेकल्परमे इस बाणासुरने भगवान्‌ उमापतिकों (भक्ति- 
भावसे ) प्रसन्न कर उन परमेश्नरसे यह वरदान प्राप्त 
किया था कि 'मे आपके पास ही विचरता रहूँगा ॥? 
दिख्याक्षके पाँच पुत्र थे--छाम्बर, शकुनि, ह्विम्नर्धा 
शड़ू और आय | कश््यपजीकी दुसरी पत्नी दनुके गर्भसे 
पो दानव पुत्र उलन हुए । 
इनमें खर्मानुकी कन्या सुप्रभा थी और पुछोमा 
दानवकी पुत्री थी शची | उपदानवकी कन्या हयशिरा थी 
ओर बृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा | पुछोमा और कालका---- 
ये दो बेखानरकी कन्याएँ थीं | ये दोनों क्यपजीकी 
पत्नी हुईं । इन दोनेंकि करोड़ों पुत्र थे | प्रद्मादके बंझमें 
चार करोड़ 'निवातकवच'नामक देत्य हुए | कस्पजीकी 
ताम्रा नामबाली पत्नीसे छः पुत्र हुए । इनके अनिरिक्ति 
काकी, श्येनी, भासी, गृप्रिका ओर शुचिग्रीवा आदि भी 
कश्यपजीकी भार्याएँ थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न 
हुए । ताम्राके पुत्र घोड़े और उँट थे | बिनताके भरुण 
ओर गरुड़नामक दो पुत्र हुए । छुरसासे हजारों साँप 
उतन्न हुए और कहूके गर्भसे भी शेप, वासुकि और 
तक्षक थादि सहरसनों नाग हुए । क्रोघबशाके गर्भसे 
दशनशीर दाँदवाले पप॑ उत्पन्न हुए | धरासे जरू-पक्षी 
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# सर्वोनन्द्प्रदाता दरिहरनमितः पातु नो विश्वच्ुः # 
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उत्पन्न हुए । सुरमिसे गाय-मेस आदि पश्चुओंकी उद्त्त 
हुई | इराके गर्मसे तृण आदि उत्पल हुए | खसासे 
यक्ष-राक्षत और मुनिके गसे अप्सराएँ प्रकट हुई । इसी 
प्रकार अरिश्के गर्भसे गन्धत्र उत्तनन्न हुए | इस तरह 
कश्यपजीसे खावर-जड्डम जगत्‌की उत्पत्ति हुई | 

इन सत्रके असंख्य पृत्र हुए। ठेबताओंनि दंतल्ॉको 

में जीत व्या | अपने पुत्रोक मारे जानेपर दितिने 
कश्यपजीको सेवासे संतुष्ट किया | वह इन्द्रका संडार 
करनेवाले पुत्रकों पाना चाहती थी | उसने कब्यपर्जीसे 
अपना यह अमिमत वर प्राप्त कर लिया | जब वह 
गर्भवती और बतपाठनमें तत्पर थी, उस समय एक द्रिन 
भोजनके बाद व्रिना पैर थोये ही सो जयी । तब इन्द्रने 
यह छिद्व ( ग्रुटि या दोप ) दूँढकर उसके गर्भमें प्रविष्ट 
हो उप गर्भके टुकड़े-ठुकड़े कर दिये, ( किंतु अतके 
प्रभावले उनकी मृत्यु नहीं हुई | ) वे सभी भचन्त 
तेजखी ओर इन्द्रके सहायक उनचास मरुत-नामक देवता 
हुए | मुने ! यह सारा दरत्तान्त मैंने छुना दिया। 
श्रीहरिखिरूप ब्ह्माजीने प्रथुको नरलोकके राजपदपर 
अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरोंकों भी राज्य दिये---उन्‍्हें 
विभिन्न समहोंका राजा बनाया | अन्य सत्रके अधिपनि 
( तथा परिंगणित अधिपतियोंके भी अविपति ) साक्षात्‌ 
श्रीहरि ही हैं । 


ब्राह्मणों ओर ओपविर्योकि राजा चन्द्रमा हुए | जलके 
खामी वरुण हुए । राजार्भेकि राजा कुबेर हुए | द्वादश 
सर्यों ( आदित्यों ) के अवीश्वर भगवान्‌ विष्णु थे | 
वसुओंके राजा पावक और मरुद्रणोंके खामी इन्द्र हुए । 
प्रजापतियेकि खामी दक्ष ओर दानबेंके अधिपति प्रह्मद 
हुए । पितरोंके यमराज और भूत आदिके खामी सवेस्मय 
भगवान्‌ शिव हुए तथा शैर्लों ( पत्तों ) के राजा 
हिमबान्‌ हुए और नदियोंका खामी सागर हुआ । 
गन्धवोंके चित्रर॒ष, नागेकि वासुक्ति, सर्पोके तक्षक और 
पक्यिके गढ़ड राजा हुए | श्रेष्ठ दापियोंका खामी 


# अश्निपुराणमें सूर्यप्रकरण # 
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ऐरशाबत हुआ और गौो्ोका अधिपति साँड | वनचर 
जीवोेंका खामी शेर हुआ और वनस्पतियोका एक्ष 
( पकड़ी ) । घोड़ोका खामी उच्चे:श्रवा हुआ । 
सुधन्वा प्र॒५॑ दिशाका रक्षक हुआ | दक्षिण दिशामें 
शब्पद और पश्चिममें केतुमान्‌ रक्षक नियुक्त हुए । 
इसी प्रकार उत्तर दिशामे हिरण्यरोमक नामका राजा हुआ। 


इक्यावनवोँ अध्याय 
खूयोदि ग्रहां तथा दिकिपाल आदि देवताओंकी 
प्रतिमाअँके लक्षणोंक्रा वर्णन 

भगवान्‌ श्रीह्यग्नीव कहते है--अहयमन्‌ | सात 
अग्रोंसे जुते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान 
सर्थदेवकी प्रतिमाकों स्थापित करना चाहिये । भगवान्‌ 
सथ अपने दोनों हा्थोमें दो कमछ धारण किये हुए हों । 
उनके दाहिने भागमे दावात और कलम लिये दण्डी 
खड़े हों और वामभागमें पिड्डल हाथमें दण्ड लिये द्वार- 
पर वियमान हों । ये दोनों सूयदेवके पाषद हैं । 
भगवान्‌ सर्येदेवके उभय पाइवेमें बाल-ज्यजन ( चेँवर ) 
लिये 'राज्ञी! तथा “निष्प्रमाः% खड़ी हों अथवा धोड़ेपर 
चढ़े हुए एकमात्र सूर्यकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये । 
समस्त दिकपाछ हाथोमें बरद मुद्रा, दोदो कमछ तथा 
शस्र लिये क्रमशः प्रवादि दिशाओमें स्थित दिखाये 
जाने चाहिये | 

बारह दलयेका एक कमल-चक्र बनावे । उसमें सूय, 
कमा | आदि नामबाले बारह आदित्योका क्रमशः बारह 
दर्लोमे स्थापन करे | यह स्थापना वरुण-दिशा एवं वायव्य- 
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कोणसे आरम्भ करके ने ऋत्यकोणके अन्ततकके दर्लेमें होनी 
चाहिये । उक्त भादित्यगण चार-चार ह्ाथवाले हों और 
उन हाथोमे मुद्दर, झछ, चक्र एवं कमर धारण किये 
हों । भग्निकोणसे लेकर नैश्नत्यतक, नैकऋत्यसे वायब्य- 
तक, वायब्यसे ईशानतक ओर. वहाँसे अग्निकोणतकके 


दल्यमें उक्त आदित्योंकी थ्िति जाननी चाहिये | 


बारह आदित्योंके नाम इस प्रकार हैं---वरुण, सूर्य, 
सहस्नांझु, धाता, तपन, सविता, ग्स्तिक, रवि, पजन्य, 
त्वष्ठा, मित्र और विष्णु | ये मेष आदि बारह राशियोर्में 
स्थित होकर जगत॒कों ताप एवं प्रकाश देते हैं | ये 
वरुण आदि आदित्य क्रमशः मागशीष मास ( या 
वृश्चिकराशि ) से लेकर कार्तिक मास ( या तुछाराशि ) 
तकके मासों ( एवं राशियों ) में स्थित होकर अपना 
काय सम्पन्न करते हैं । इनकी भज्अकान्ति क्रमशः 
काछी, छा, कुछ-कुछ लछाछ; पीछी, पाण्डुबर्ण, 
इवेत, कपिलवर्ण, पीतव्ण, लोतेके समान हरी, 
घवलवण, धृम्रवण और नीछी है । इनकी शक्तियाँ 
द्वादशदल कमछके केसरोके अग्रभागमें स्थित होती हैं । 
उनके नाम इस प्रकार हैं---इडा, सुषुम्ना, विश्वाचि, 
इन्दु, प्रमर्दिनी ( प्रवरद्धिनी ), प्रहर्षिणी, महाकाछी, 
कपिला, प्रबोधिनी, नीलाम्बरा, वनान्तस्था ( घनान्तस्था 
और अमृताख्या | वरुण भादिकी जो अड्डकात्ति है, 
वही इन शक्तियोंकी भी है | केसरोंके अग्रभागोंमें 
इनकी स्थापना करे । सूर्यदेवका तेज प्रचण्ड और मुख 
विशाल है | उनके दो भुजाएँ हैं | वे अपने हार्थोर्म 
कमल और खब्ठ धारण करते हैं। 


# 'राशीः और “7; सब और निष्प्रमा--ये चेंवर डुलानेवा डुलानेवाली ख्तियोके नाम हईं, अथवा इन नामोद्वारा सूयदेवकी दोनों 
पत्नियोकी ओर संकेत किया गया है । “राशी? शब्दसे उनकी रानी “संशाः ग्रहीत होती हैं और “निष्प्रभा? शब्दसे 
“छायाः--ये दोनो देवियाँ चेंवर डुछाकर पतिकी सेवा करती रहती हैं। 

4 सूर्य आदि द्वादश आदित्योके नाम अन्यत्र गिनाये गये हैं और अयमा आदि द्वादश आदित्योके नाम १९वें अध्यायर्मे 


देखने चाहिये | ये नाम बैबस्वत मन्वन्तरके आदित्योके हैं| चाक्षुप मन्वन्तरमे वे ही पतुपितः नामसे विख्यात थे | अन्य 
पुराण भी आदित्योकी नामावलछी तथा उसके मासक्रममे यहाँकी अपेक्षा कुछ अन्तर मिलता है | इसकी उंगति कल्पभेदके 


अनुसार माननी चाहिये । 
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चन्द्रमा कुण्डिका तथा जपमाछा धारण करते हैं | 
मडुलके हार्थोमें शक्ति और अक्षमान्न' शोमित होती हैं । 
बुधके हाथोमें धनुप और अक्षमाला शोभा पाती हैं । 
बृहस्पति कुण्डिका और अक्षमात्धारी हैं । शुक्रका 
भी ऐसा ही खरूप हैं. अर्थात्‌ उनके हाथोमें भी 
कुण्डिका और अक्षमाला शोमित होती हैं । शनि 
किड्टिणी-सूत्र धारण करते हैं | राह भद्धचन्द्रधारी हैं 
तथा केतुके हाथोमे खड्ठ ओर दीपक शोभा पाते हैं । 
समस्त लोकपाल हिभुज हैं। विखकमों अक्षसूत्र 
धारण करते हैं | हनुमानजीके हाथमें वन्न है । उन्होंने 
अपने दोनों पैरोंसे एक्क भसुरको दवा रखा दै। 
किनर-मर्तियों हाथमें वीणा लिये हों और विद्याधर माल 
घारण किये आकाशमें स्थित दिखाये जायें | पिशा्चोंके 
शरीर दुबू कड्काल्मात्र हों | वेतालोंके मुख व्रिकराल 
हों । क्षेत्रपाल डूछघारी बनाये जायें। प्रेतोंके पेट लंबे 

ओऔर झरीर कृश हों । ग 

विहत्तरवाँ अध्याय 
सूर्य देवकी पूजा-विधिका वर्णन 

महदेवजी कहते हँ--स्वज्द | अब मे करन्यास 
और अइ्न्यासप्रवक सयदेबताके पूजनकी विवि बताऊँगा। 
मैं तेजोमय सय हूँ!--ऐसा चिन्तन करके भध्य-पूजन 
करे | छा रंगके चन्दन या रोलीसे मिश्रित जल्को 
छछाटके निकटठतक ले जाकर उसके द्वारा अध्यपात्रको 
प्रणं करे | उसका गन्धादिसे पूजन करके सूर्यके 
अ्डोंद्गाए रक्षाबगुण्टन करे | तत्यश्चातद जलसे पजा- 
सामग्रीका प्रोक्षण करके प्रर्वामिमुख हो सूयदेवकी प्रजा 
करे | (४४ जां हृद्याय नम? इस प्रकार आदिमे खर- 
बीज छागाकर सिर आदि अन्य सब अड्ठमि भी न्यास 
करे | प्रजा-गहके द्वारदेशमें दक्षिणी ओर “दण्डी'का 
और बामभागमें (पिंडुछका प्रजन करे | ईद्यानकोणमें 
४० ८ गणपतये दम४--इस मन्त्रसे गणेशकी ओर 


# स्वोनन्द्प्रदाता हरिदृरनमितः पातु नो विश्वचश्रुः # 


सका 
_असन्‍नमनननन3 3. ++2तन-ममन-कनमसन-न- >नननननिनानननी 36 -अनीभाननन+ नमन जरनी न +नन ते नं कण +अ न नल नल नल, के ऋ 
जीनत ली जननी लीक लि लजल " 








अन्निकोणमें गुरुकी प्रजा करे । परीठके मध्यभागमें 
कमताकार आसनका चिन्तन एवं प्रजन करे 
पीठके अग्नि आदि चार्रों कोशोंमें क्रमश; विमछ, 
सार, आराध्य तथा परम सुखकी और मध्यसागरमो 
प्रभूतासनकी प्रजा करे । उपयुक्त प्रभूत आ्ि चारकि 
बर्ण हमगद!ः खेत, छाछ, पीले और नीले हैँ तथा उनकी 
आकृति सिंहके समान है | इन सबकी प्रजा 
करनी चाहिये | 

पीठस्थ कमठके भीतर “रा दीप्तायें नम/-- 
इस मन्त्रद्दार दीताकी, री सक्ष्मायं नम/-इस 
मतत्रसे सुक््माकी, रू जयाये नम/--इससे जयाकी, 
< भद्राये नप्/--इससे भद्गाकी, परे विभूतये नमः! 
इससे विमूतिकी, 'रों विमठाये नमः--हइससे विमणकी, 
'सें अमोधायें नमःः-इससे अमोधघाकी तथा 
(रं विद्युतायें नम/--इसपे विद्युनाकी प्रबे आदि आर्खे 
दिशाओमें प्रजा करे ओर मध्यभागमें ९: सबतोमुख्ये 
नमः--इस मन्त्रसे नत्री प्रीव्शक्ति सबंतोमुखीकी 
आराधना करे। तल्श्वात्‌ “3” ब्ह्मविप्णुशिवात्मकाय 
सौराय योगपीठात्मने नमः-'इस मन्त्रके द्वारा सूयदेवके 
आसन ( पीठ ) का प्रजन करे । तदनन्तर 
'खखोल्काय नमः इस पडक्षर मन्त्रंके आसम्भमें 
“<“ हूं खं' जोड़कर नो अक्षरोंसे युक्त ४“ हूँ ख॑ं 
खलोत्काय नम?-इस मन्त्रहारा सूयदेवके 
विग्रहका आवाहन करे | इस प्रकार आवाहन करके 
भगवान्‌ मुथकी प्रजा करनी चाहिये । 

अज्जलिमे लिये हुए जल्को छलाटके निक्रट्तक छे 
जाकर रक्त वर्णवाले सूर्यदेवका ध्यान करके उन्हे 
भावनाद्वारा अपने सामने स्थापित करे | फिर 
हां हीं सः सूयोय नमः--ऐसा कहकर उक्त जल्से 
सूयदेवको अब्य दे | इसके बाद “बिम्ब॑मुद्राः दिखाते 
हुए आवाहन आदि उपचार भर्पित करे | तदनन्तर 


१: पद्माकारो करो इत्वा प्रतिर्लिष्टे दु मध्यमे | अम्लुल्यो घारयेचस्मिन्‌ बिम्बमुद्रेति सोच्यते ॥ 


+ 


* अप्निपुराणमे सूर्यप्रकरण +* 
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स्॒यदेवकी प्रीतिके छिये गन्ध ( चन्दन-रोडी ) आदि 
समर्पित करे | तत्यश्चात्‌ 'पदूमपुद्रा! और “विम्बमुद्राः 
दिखाकर अग्नि आदि कोणोमे हृदय आदि अड्डोकी 
पूजा करे | अग्निकोणमें “3 आं छृद्याय नमः! 

इस मन्त्रसे हृदयकी, नेऋत्यकोणमे “3” भू अकोय 


शिरसे खाह्य--इसते . सिस्की, . वायव्यकोणमे 
४० भुवः खुरेशाय शिखायें वषट!--इससे शिखाकी, 
ईशानकोणमें “४० खः कवचाय हुम!--इससे कबचकी, 


इृष्टदेव और उपासकके बीचमे “हें? हां नेचयाय वोपट'-- 
से नेत्रकी तथा देवताके पश्चिममागमे 'वः अख्थाय फट! 
इस मनन्‍्त्रसे अखकी प्रजा करे | इसके बाद पर्वादि 
दिशाओमे मुद्राओका प्रदशन करे | 


हृदय, सिर, शिखा और कबच--इनके लिये 
पर्वादि दिशाओमे घेनुमुद्राका प्रदशन करे । नेत्रोके 
लिये गोश्वड्गकी मुद्रा दिखाये । अब्के लिये त्रासनी 
मुद्राकी योजना करे । तलश्चात्‌ ग्रहोको नमस्कार 
और उनका प्रजन करे । “४ सो सोमाय नमः 
इस मन्त्रसे पवमे चन्द्रमाकी, 3 बुं चुधाय नमः 
इस मन्त्रसे दक्षिणमें बुधकी, “3” बृहस्पतये नम 
इस मन्त्रसे पश्चिममे बृहस्पतिकी और “* मं भागवाय 

-इस मन्त्रसे उत्तरमे शुक्रकी प्रजा करे। 
इस तरह. परर्वादि दिशाओमे चन्द्रमा आदि गरहोकी 











प्रजा करके, अग्नि आदि कोणोमें शेष ग्रहोंका प्रजन 
करे । यथा---४ भों भौमाय नम/--इस मन्त्रसे 
अग्निकोणमें मइल्की, “४ शं॑ शर्तेश्वराय तमःः--इस 
मन्त्रसे नैक्रत्यकोणमे शनैश्वरकी, “डे” रं राहवे नमः-- 
इस मन्त्रसे वायव्यकोणमे राहुकी तथा “3” के केतवे नमः--- 
इस मन््रसे ईशानको गमे केतुकी गन्ध आदि उबचारोसे 
प्रजा करे। खखोल्की ( भगवान्‌ सूर्य )के साथ इन 
सब ग्रहोका प्रजन॒ करना चाहिये | 

मूल्मनत्रका जप करके अर्यपात्रमें जल लेकर 
सूयको समर्पित करनेके पश्चात्‌ उनकी स्तुति करे | 
इस तरूह स्तुतिके पश्चात्‌ सामने मुँह किये खडे होकर 
सयदेवकों नमस्कार करके कहे--प्रभो ! आप मेरे 
अपराबों और ब्रुग्योको क्षमा करे !! इसके बाद 
अस्ाय फट'--इस मन्त्रसे अणुसंहारका समाहरण 
करके 'शिव | म्रय | ( कल्याणमय मूयदेव | )-- 
ऐसा कहते हुए संहारिणी-शक्ति या मुद्राके द्वारा 
सूयदेवके उपसंहत तेजको अपने हृदय-कमछमे स्थापित 
कर दे तथा सूयदेवका निर्माल्य उनके पाषंद चण्डको 
अर्पित करे | इस प्रकार जगदीख़र सूर्यका प्रजन 
करके उनके ध्यान, जप और होम करनेसे सावकका 
सास मनोरथ सिद्ध होता है । 


१. हसतौ तु सम्पुखो कृत्वा संनतप्रोन्‍नताइुली । तलान्तर्मिलिताहुष्ठी मुद्रैघापद्ससशिता ॥ 

२- मन्त्रमहार्णवमे छृदयादि अज्भोके पूजतका क्रम इस प्रकार दिया गया है -- 

अग्निकोणें-“3”“ सत्यतेजोज्वाछामणे हु फट खाहा छदयाय नमः हृदयश्रीपाठुका पूजयामि तर्पयामि नमः | 
निक्मतिकोणें-7:3“ ब्रहातेजोज्वालामणे हु फट खाहा शिरसे खाह्य शिरः श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः । 
वायव्ये---35* विण्णुतेजोज्वालामणे हुं फट खाहा शिखाय वषट शिखाश्रीपादुकां पूजयासि तपंयामि नमः | 
ऐश्ञान्ये---3 दुद्वतेजोज्वालामणे हुं फट खाहा कवचाय हु कवचश्रीपादुका पूजयामि तपयामि नमः । पूज्यपूजकयोम ध्ये 
__७०» अग्नितेजोज्वालामणे हुं फट खाहा नेनत्रयाय बीपट नेत्रश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । देवतापश्चिमे--- 


र3.० /० 


सर्वतेजोज्वाछ्ममणें हु फट खाहा अल्लाय फट अद्श्नीपादुका पूजयामि तपंयामि नमः । 


३. “शारदातिल्क'के अनुसार सूयका दाक्षर मूछ मन्त्र इस अकार है--७” हीं घृणि सूय्य आदित्य श्रीं |? 


किंतु यहाँ (४१ 
समझना चाहिये | 


ख्‌० आ० २७४-५५०--- 


हू ख? इन तीजोके साथ 'खखोल्काय नमः |? इस पडक्षर मन्त्रका उल्लेख है| अतः इसीको यहों मूछ मन्त्र 
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च्टजक २ 
।म्पदीमरकिविकन्यदओ 
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निन्‍्यानबेवों अध्याय 
खूर्यदेवकी स्थापनाकी विधि 

भगवान्‌ शिव बोले--स्कन्द ! अब मैं सुययदेवकी 
प्रतिष्ठाका वणन करूँगा | परबंबत्‌ मण्डप-निर्माण और 
स्नान आदि कायका सम्पादन करके, पर्वेक्तविधिसे 
विद्या तथा साइ्ठ सू्यदेवका आसन-शस्यामे न्यास 
करके त्रितत्तका, ईश्ववरका तथा आकाशादि पाँच 
भूतोंका न्यास करे | 

प्रववत्‌ शुद्धि आदि करके पिण्डीक्ा शोधन करे | 
फिर 'संदेशपदः-पयन्त तत्त्वपञ्चकका न्यास करे | 
तदनन्तर सबंतोमुखी शक्तिके साथ विधिवत्‌ स्थापना 
करके, गुरु एवं सय-सम्बन्धी मन्त्र बोलते हुए शक्त्यन्त 
सूयका विविवत्‌ स्थापन करे । 

श्रीसूयदेवका खाम्यन्त अथवा पादान्त नाम रक्‍्खे। 
( यथा विक्रमादित्य-खामी अथवा रामादित्यपाद इत्यादि ) 
सूरयके मन्त्र पहले बताये गये ,हैं, उन्हींका स्थापन- 
काठमे भी साक्षात्कार ( प्रयोग ) करना चाहिये । 
एक सौ अड़्तालीसवाँ अध्याय 
संग्राम-चिजयदायक सूर्य-पूजाका वर्णन 

भगवान्‌ सहेश्वर कहते हैं--स्कन्द | अब मै 
संग्राममें विजय देनेवाले सूयदेवके प्रजनकी विधि 
बताता हूँ । ७० डे ख ख्यां सूयोय खंग्रामचविजयाय 
नमः-हां ही ह है हो हु यह मन्त्र है।ये 
संग्राममें विजय देनेवाले सयदेवके छः अड्ढ हैं--हां हीं 
हूं हे हों हैः अर्थात्‌ इनके द्वारा पडड़न्यास करना 
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चाहिये | यथा--/हां छृदयाय नमः। हीं शिरसे 
खाहा | ह' शिखाये वषट | है कवचाय हुम्‌ । 
हो नेत्रजयाय वौषट | हः अखाय फट | 

४3० हूं ख॑ खखोदकाय खाहा'--यह पजाके लिये 
मन्त्र है। “स्फूं हूं हुं क्र 32 हो क्रेम'--ये छः अब्ज- 
न्यासके बीज-मन्त्र हैं। पीठस्थानमें प्रभूत, विमेल, 
सार, आराध्य एवं परम सुखका प्रजन करे | पीठके 
पायों तथा बीचकी चार दिशाओमें क्रमशः घमं, 
ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वथ, अधम, अज्ञान, अवेराग्य तथा 
अनैख्धय--इन आठोकी प्रजा करे । 

तदनन्तर अनन्तासन, सिंहासन एवं पग्मासनको 
प्रजा करे | इसके वाद कमलकी कर्णिका एवं केसरोंकी, 
वहीं सुयमण्डल, सोममण्डल तथा अग्निमण्डडकी प्रजा 
करे । फिर दीपा, सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूति 
विमला, अमोघा, विद्युता तथा सबंतोमुखी--इन नी 
शक्तियोंका प्रजन करे । 

तत्यश्चात्‌ सत्त्त, रज और तमका, प्रकृति और पुरुषका, 
आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका पृजन करे। ये 
सभी अनुखारयुक्त आदि अक्षरसे युक्त होकर अन्तमे 
नम/के साथ चतुथ्यन्त होनेपर प्रजाके मन्त्र हो 
जाते हैं; यथा---“से सत्त्वाय नमः”, “अं अन्तरात्मने 
नमः” इत्यादि | इसी तरह उपषा, प्रमा, संध्या, साया, 
माया, बला, बिन्दु, विष्णु तथा आठ द्वारपालेकी प्जा 
करे | इसके बाद गन्ध आदिसे सूय, चण्ड और प्रचण्डका 
प्रजन करे । इस प्रकार प्रजा तथा जप, होम आदि 
करनेसे युद्ध आदिमे विजय ग्राप्त होती है |# 


---#७-ऑ<+-- 
# संग्राममें विजय देनेवाले अनेकशः बहुतोद्गाण अनुभूत “आदित्यह्दद्ः नामक ( आगे प्रकाइय ) दो स्तोत्र भी 
उपलब्ध हैँ--( १ ) बाल्मीकीय रामायरणमे श्रीरामको श्रीअगस्त्वजी द्वारा उपदिश और भविष्य किंवा भविष्योत्तस्मे 
शतानीकके ग्रश्नोत्तर्मे सुमत ऋषिद्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनके प्रश्नोत्तस्के हवालेसे कथित | पहलेकी सफलता प्रत्यान्ताक्रमणमे 


दृष्ट है और दूसरेके सम्बन्धमे यह 
अमिन्रदहन 


त्म्य ( भी ) द्रश्व्य है--- 
पाथ सग्रामे जयवर्द्धनम । वर््धन 


घनपत्राणामादित्यहुद्य श्वणु ॥ 


( भगवान कहते हैं--- ) थ्यार्थ | झत्रुओको समाप्त करनेवाला, समस्मे जयग्रद एवं धन और पत्र देनेवाला 


भअआदित्यहदयः ( कहता हूँ, ) सुनो | 


जल + 


ईृ 
दृ 


॥ लिह्गपुराणमे सूर्योपासनाकी विधि १ 





है की 





लिड्पुराणमें सर्योपासनाकी विधि 


( लेखक---अनन्तश्रीविभूषित पूज्य श्रीप्रभुद्त्तजी बरहाचारी ) 


लिट्डपुराणके उत्तरभागके २२वें अध्यायमें सूर्य 
पासनाका वहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है । इस- 
लिये हम उस अध्यायकों अथंके सहित ज्यो-कान्त्यों 
उद्धत वर रहे हैं। सूयमे और ब्रह्म परमात्मामे कोई 
भेद नहीं है | अह्मके भगं-तेजका रूप ही गूयनारायण 
हैं | जो तीनो काछ भगवती गायत्रीका जप करते हैं, 
सूयनारायणकी ही उपासना बरते हैं | लिट्डपुराण- 
द्वारा बतायी ब्रिविसे जो र॒र्थेपासना बरेंगे, उनकी मंगः- 
कामना तत्का७ प्रण होगी--ऐसा पुराणका मत है । 
स्तानयागादिकमोणि छत्वा थे भास्करस्थ च। 
शिवस्नानं ततः कुर्याद्‌ भस्मस्मान शिवायेनम्‌ ॥ 
“भगवान्‌ पूर्यका सनान-प्रजन आदि कर्म करके 
शिवस्नान, भस्मस्नान तथा शिवाचेन करे ! 
पप्ठेन सुदमादाय भक्‍त्या भूमी न्यसेन्म॒द्म्‌। 
हितीयेन तथाभ्युश्य दतीयेन च शोधयेत्‌॥ 
“छठे महाव्याहति अर्थात्‌ 3” तपः इस मन्त्रसे मिटटी 
लेकर भक्तिपवक उसे प्रृध्वीपर स्थापित बरे | दूसरे 
(४० भुव ) से सींचवर, तीसरे (७४० सर) से 
अमिमन्त्रित करे ।? 
चतुर्थनिव.. विभजेन्मलमेकेन.. शोधयेत्‌ । 
सस्‍्वात्व पष्ठेन तच्छेपां मर्द हस्तगतां पुनः ॥ 
'चतुर्थ ( डे महः ) से मिद्वीका विभाग करे । 
प्रथम ( 3? भू: ) से मछ्को झुद्र करे अर्थात्‌ स्नान 
करे | फिर छठे (४ तपः ) से शेष मिद्ठीको सात 
बार अमिमब्त्रित करे | 
जिया विभज्य सर्व च चतुभिमेध्यमं पुना। 
पष्ठेन सप्तवाराणि वार्म॑ सूलेन चालमेत्‌ ॥ 
दशवारं च॒ पष्ठेव द्शोवन्धः प्रकीतितः ॥ 


भमद्रीका तीन विभाग करके “5० मह? से अमिमन्त्रित 
करे । फिर छठे ( ४४ तपः ) से बायें हाथको मु 
मन्‍्त्रसे स्पश करे | सात बार अमिमन्त्रित करके फिर 
इसी मन्त्रसे दस बार दिगूबन्धन करे | 
वामेन तीर्थ सब्येन शारीरमनुलिप्य च। 
स्‍्नात्वा सर्च: स्मरन्‌ भाउमभिषेक समाचरेत्‌ ॥ 
बायें हाथपर तीर्थकी ( पवित्र ) मिद्री रखकर दाये 
हाथसे शरीरमें लेप बारे | फिर सम्पृण मन्त्रोसे सूयका 
स्मरण करता हुआ ती4-जल्से अमिपेक करे |? 
शक्गरेण पर्णपुटकेः पाछाशेन दलेन वा। 
सोरेरेमिश्य विविधेः सर्वेसिद्धिकरेः शुमेः ॥- 
0० 
अड़से, पत्तेके दोनेसे अथत्रा पछाशपत्रसे सबं- 
0७ ञ 
सिद्धिकारी सयमन्त्रोंकों पढ़े ।! 
सौराणि च प्रवध्यामि वाप्कछाय्रानि सुब्रत । 
अज्ञनि तदेचे नि ख्वेतः 
अज्ञनि सर्वेदेचेषु. सारभूतानि खबेतः॥ 
(0... डि हि 
अब सूयके वाष्कछ आदि मन्‍्त्रोक्रो, जो सब देवोमे 
सारभूत हैं, कहता हूँ! -- 
च्श्भूः उ>्ुवः 3३०स््र। 3०म्रह; ४“ज्ञनः 3०त्तप; उश०्सत्यम्‌ 
४० ध्यूतम्‌ 3० ब्रह्म । 
नवाक्षरमर्य मन्त्र वाष्क् परिकीतितम ॥ 
न क्षरतीति छोकानि ऋतमक्षरमुच्यते । 
सत्यमक्षरमित्युक्त प्रणवादिनमोन्तकम ॥ 
८३० भू” आदि नवाक्षर वाष्फल-मन्त्र कहे जाते हैं। 
५“भू” आदि सात छोक नष्ट नहीं होते है । ऋआतको 
अक्षर कहते हैं। प्रणब ( ३») आदिम और नम/9 
अन्तमें हो ऐसे 3»नमः को सत्याक्षर कहा गया है |! 
3० भूभुयः स्वस्तत्सवितुवव रेण्यं भर्गों देवस्य घीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ डें“नमः खूयोय खलोल्काय नमः 
यह भावान्‌ रायका मृल्मत्र है। 
मूलं मन्त्रमिदं पोक्त भास्करस्य महात्मनः। 
नवाप्षरेण दीपतास्य मूलमन्त्रेणः भास्करम॥ 


१८८ 
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पूजयेद्‌इमन्ताणि. कथयामि यथाक्रमम्‌ 
चेदाद्मिः प्रभूतायं प्रणयेत्त च मध्यमम्‌॥ 
ए 
“नवाक्षस्से प्रकाशित मय॑ भगवानकी मूल मन्त्रसे 
प्र॒जा करे । प्रत्येक अड्डोके प्रजनके मन्त्र ऋमसे कहता 
हूँ, जो वेदोसे उत्पन्न हैं।-- 
८४० भू: ब्रह्महद्याय चमः ।! ५3० भरुवःत्रह्मशिरसे |! 
४३० स्ब३ रुद्र शिखाये |! ५३० सूसुंनः खः ज्वालामालिनी 


शिखायें ॥! “3० महः महेश्वराय कवचाय ।! “3० जनः 
शिवाय नेत्रेष्यः ।! “3० तप तारकाय अख्याय फंड? 


मन्त्राणि कथितान्येयं सोराणि विविधानि च | 
एनेः श्यज्ञविभिः पाजेंः खात्मानमभिषेचयेत॥ 
ताम्रकुस्मेत वा विप्रः क्षत्रियों बेइय एव च। 
सकुशेन सपुप्पेण मन्त्रेः सर्वे: समाहितः ॥ 
इस प्रकार सयके विविध मन्त्र कहे गये हैं| इन 
मन्त्रोसे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य श्रड्ढादि पात्रोंके द्वारा 
अथवा तामप्रकुम्मके जल्से कुशसे अपने ऊपर सींचे!--. 
रक्तचस्परीधानः खाचसेदू. विधिपूर्वकम्‌ । 
सूयश्चेति दिवा राजे चाग्लिइचेति द्विजोसमः॥ 
आपः पुलन्तु मध्याह्षे मन्वाचमनसुच्यते। 


पप्ठेन शुद्धि रृत्वेव जपेदाद्ममजुत्तमस ॥ 
वौपडन्त॑ तथा. मूर्ू नवाक्षरराजुत्तमम्‌ 


(छाल वल पहनकर विधिवत्‌ आचमन करे | (प्रातः- 


काछ ) “खू्य॑श्च! आदि मन्त्रसे, मध्याहमे 'आपः पुनन्तु' 
आदिसे तथा साययकाछमें 'अग्निश्व” आदि मन्त्रसे 
आचमन करे | “3 तप» से इस प्रकार ज॒द्धि करके 
वौपट्पर्यन्त” मूल मन्त्रतथा सर्वश्रेष्ठ नवाक्षर मन्त्र जपे | 
करशासां॑ तथाहुष्टमध्यमानामिकां न्‍्यसेत्‌ ॥ 


तले च तजन्यहुप्ट मुश्िभिगानि विन्यसेत। 
नवाक्षरमर्य देहँ छत्वाह्रैरपि पावितम ॥ 


तत्यश्तात्‌ अक्ुल्यो---अह्लु्ठादिका न्यास करे | 
फिर देहको नवाश्षर्मय बनाकर पत्रित्र करे |! 


सूर्यापह्रमिति  संचिन्त्य मन्जेरेतेयथाक्रमम्‌ । 
वामहस्तगतेरब्ि गन्धसिद्धाथकान्वितेः ॥ 


पाया 


३६ सबोसन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नी विश्वचक्षः २ 


प्् 
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कुशपुब्जेन. चाभ्युक्ष्य मूलाग्रेरणशघास्थिते: 
आपोदिष्ठादिभिर्चेच शेपमातप्राय थे. जरूम ॥ 
वामनाखापुटेनेव देहे सम्भावयेत्‌ शिवम्‌। 

मैं सरय हूँ! ऐसा विचार करके इन मल्तोसे क्रम- 
से वायें हाथमे जल, चन्दन, सरसो रखकर कुशसमृह- 
से अपने देहका प्रोश्षण करे। शेप जलको वायीं 
नाफ्िकासे सूंघकर अपने देहमें भगवान्‌ शंकरक 
चिन्तन करे | 


अध्यंमादाय वृहस्थं सब्यनासापुझेन च। 
कृष्णवणन वाह्यरर्थ भावयेतश्व शिलागतम्‌ | 
तपंयेत्‌ सर्वेदेवेभ्य प्ुफिस्यदच विशेषतः ॥ 
अब्य अर्थात्‌ नाप्िकामे छगाये ' हुए खलको लेकर 
अपने दहमें स्वित अन्नानकों पापपुरुषके साथ दाहिने 
नासिकासे निकालकर शिल्ापर रखनेकी मावना करे | 
(६ 

पश्चात्त्‌ सब देवताओं---क्िशोपतः ऋषियोंका तपेण करे | 
भूतेभ्यश्व पितभ्यश्ष विधिलाध्य च दापयेत्‌। 
व्यापिनी श्व परां ज्योत्स्नां सन्ध्यां सम्यगुपासयेत्‌] 
प्रातमंध्याहसायाह्े अध्य चेव  निवेदयेत्‌ | 
रक्तचन्द्नतोयेन. हस्तमात्रेण.. भण्डरूम ॥ 

० पितरोंको हु ५ भर 
फिर प्राणियों एवं गी अष्य दे | प्रात, 
मध्याह एवं सायंव्यापिनी अत्यन्त प्रकाशित सन्ध्याकी 
अच्छी तरह उपासना करे | तत्र एक हाथका मण्डल 
बनाकर उसे रक्त चन्दनयुक्त करे | पिर रक्त चन्दनयुक्त 
जल्से मण्डल बनाये |? 

खत कल्पयेदू भूमों परार्थयेत प्विजोत्तमः । 

, आडमुखस्तान्नपात्श्च सगन्‍्ध  प्रस्थपूरितस्‌ ॥ 
पूरयेद. गन्धतोयेत्र रक्तचन्दनकेन च। 
रक्तपुष्पेस्तिलेस्चेच कुशाक्षतसमन्वितेः ॥ 
दूवोपामार्गगव्येल केवलेन. घुतेतन च। 

श्‌ 

आपएूय॑ सूल्मन्नेण.. नवाक्षरमयेन च॥ 
जाह्ुश्यां घरणी गत्वा देवदेव॑ नमस्य च ॥ 
छत्वा शिरसि तत्पात्रमध्य सूलेन दापयेत्‌। 
अद्वमेघायुर्त कृत्वा यत्फल परिकीर्तितम्‌ ॥ 
तत्फर्ल रूभते दत्त्वा स्पेराष्य सर्वसम्मतम्‌। 


$£ लिज्लपुराणमे सुर्योपासलाकी विथि # 
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मुन्दर ताम्रपात्रकों गन्च, जल, छाल चन्दन, रक्त 
पुष्प, तिल, कुश, अक्षत, दूवो, अपामाग, पद्चगव्य 
अथवा गोघतसे प्रण करके पम्लल्मन्त्र ( नवाक्षर मन्त्र ) 
से दोनो जान॒ुके वल प्रवमुख बैठकर देवदेव भगवान्‌ 
सूयको नमस्कारपबंक अब्य दे | इससे दस हजार अश्वमेघ 
यज्ञोका सबंसम्मत फल उसे प्राप्त होता है ॥ 
दत्वेबाष्य यजेद भजत्या देवदेय त्रियम्वकस ॥ 
अथवा भारुकरं चेडा आस्नेयं स्तानमाचरेत्‌। 
पूव॑ंवद्‌ वे शिवस्ताने मन्त्रमात्रेण भेदितस्‌ ॥ 
इस प्रकार सयकी अध्य देकर भगवान्‌ शंकर: 
प्रजन करे | अथवा सूयका प्रजन करके शिवके डिये 
भस्मस्नान करे | तत्पश्चात्‌ 'सद्योजात” आदि मन्त्रोसे 
भगवान्‌ शंकरको स्नान कराये |! 
दन्तथावत्पू्थ भव स्नान सोर थे शाहूरम्‌। 
विघ्नेश॑ वरुणझ्च शुरू तीथ समचेयेत्‌ ॥ 
दन्तथावन करके सौर-स्नान, शॉकर-स्नान करनेके 
पश्चात्‌ गणेश, वरुण तथा गुरुतीयका प्रजन करे । 
यदृध्या पद्याखनमं तीर्थ तथा तीर्थ सपर्च्येत्‌ । 
तीथ खंझूछा विधिता पूजास्थान प्रविश्य च ॥ 


मार्गणाध्यपवित्रेण तदाक्रस्य च पाहुकस्‌। 
पूर्व॑वत्‌ करविन्याल॑ देहविन्यासमाचरेत्‌ ॥ 


'पपद्मासन वॉयकर तीर्थका प्रजनन करे । विधिबत्‌ 
पजन करके प्रजास्थानमें जाय और पादुका उतार 
करके प्रवंबत करविन्यास और देहन्यास करे |? 


अध्येस्थ सादनओेव सम्रासात्‌ परिकीर्तितम्‌ | 
वछवा पआसम॑ योगी प्राणायाम समभ्यसेत्‌ ॥ 
रक्तपुष्पाणि संग्ह्य कपम्रलायानि भावयेत्‌ | 

गवानों दक्षिणे स्थाप्य जलभाण्ड च वामतः ॥ 
ताप्रपात्रोणा. सौराणि सर्वेकामाथंसिद्धये । 
अध्यपार््न सपम्ादाय प्रक्षाल्थध ला यथाविधि ॥ 
पूर्वाक्तेनास्बुना साथ जलभाण्डे सथंत्र थ। 
असखोदकेल_ चैवाध्येसध्यद्र्यसमन्वितम्‌ ॥ 
खंहितामन्दित छत्वा सम्पूज्य श्रथमेत थ। 
तुरोयेणावसुण्ठदेच स्थापयेदात्मचोपरि ॥ 


पाद्रमाचमनीयश्च गन्धपुष्पसमन्वितम्‌ । 
अस्भसा शोधिते पाते स्थापयेत्‌ पूवंबत्‌ पृथक ॥ 
संहिताओव  विन्यस्थ कंवचेनावगुण्ठय च॥ 
अध्योस्वत्ता समभ्यक्ष्य द्रव्याणि वे जिशेषतः 
आदित्यश्व जपेद्‌. देव लर्वेदिवनमरक्षतम्‌ ॥ 
ताम्रपात्र सय-पजामें सब कामनाओकी सिद्धि 
करनेवाले होते हैं | अध्यपात्र लेकर उमे यथाविषि शुद्ध 
करके प्रर्वोक्त जल जलपात्रमे रखकर अध्यद्रव्यसे युक्त 
करे | तदनन्तर संद्वितामन्त्रोको पढ़कर प्रथमसे पृजन करके, 
चतुथसे मिछावर अपने पास रखे । पाथ, आचमनीय, 
गन्ब-पुष्पसे युक्त करके जलसे झाुद्ध क्रिये पात्रमें 
पहलेकी तरह रखे। मन्त्रोसे तवा व्बसे अभिमन्त्रित 
करे । अध्यके जल्से द्वव्योका प्रोश्ण कर फिर सब- 
देवोसे नमस्कृत भगवान्‌ सर्यकी उपासना करे |! 
आदित्यो थे तेज ऊर्जों वर्क यशों विवर्धति । 
इत्यादिना नमस्कृत्य कल्पयेद्ासल प्रभोः ॥ 
प्रभूत विमरे॑ खारमाराध्य परम झुखम। 
आग्नेय्यादिपु कोणेपु मध्यमान्त ह॒दा न्यसेत्‌ ॥ 
आदित्यो वे तेज” आदि यजुर्वेदकी श्रुनियोद्ारा 
मय भगवान्‌कों नमस्कार करके सयके आसनकी कल्पना 
करे | परमेश्वययुक्त, परमछुख भगवान्‌ सूयकी आराधना 
करे । अग्निकोण आदि उपदिशाओमे ७० भू ७? झुचः 
3० स्वर; 3० महः आदि मध्यम व्याहृतियोका न्यास करे | 


५ सेच्चे 4 ० न 
अ्ू प्रविन्‍्यसेच्चेच बीजमझुरमेव च। 
नाल झुपिरसंयुक्‍्त॑ खून्रकंटकर्संयुतम ॥ 
दु्ल दुलाग्न॑ खुब्चेत॑ हेमार्भ रक्तमेव च। 


कणिकाकेसरोपेत दीधघायें। शक्तिसिईतम ॥ 
दीपा खूक्मा जया भद्गा विभूतिविमलाक्रमात्‌ । 
अधघोरश विक्ृता बेव दीघायाश्वाएं शक्तयः॥ 
भास्करामिसुखाः सर्वाः कृताअषलिएुटाः शुभाः। 
अथवा पह्महस्ता वा सर्वोभरणमूषिताः ॥ 
सच्यतों वरदां देयीं स्थापणेत्‌ सर्वेतोसुखीम। 
आवाहयेत्‌ ततो देवीं भारदरं परमेश्वरम॥ 
इस प्रकार भड्डन्यास करके घमंखरूप छिल्दयुक्त 


नालसे युक्त सुन्दर सफेद, खुबणके समान ओर छाछ 


१९.० 
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दीत आदि शक्तियोसे युक्त, कर्णिकाके केसरसे पूण 
कपलकी भावना करे | और दीता, सक्ष्मा, जया, भद्रा 
विमूति, विमण आदि अष्टशक्तियोको मयंक सामने हाथ 
जोड़े हुए अथवा हाथमे कमल लिये हुए, सब आमरणोसे 
विभूषित करके मध्यमें वरदा देवीकी स्थापना करे । उसके 
॥# मी ९ 
बाद वहदा देवी तथा भावान्‌ सबका आवादन करे ।! 
नवाश्षरेण मन्त्रेण वाप्कलोक्तेन भास्करम्‌ | 
आयाहने च. साल्निध्यमनेमेय विधीयते ॥ 
मुद्रा च पह्ममुद्राख्या भास्करस्य महा[त्मनः। 
मूलेनाच्य ततो दद्यात्‌ पाद्यममाचमर्न पृथक्‌॥ 
पुनरध्यप्रदानेन. वाष्कलेन. यथाविधि | 
रक्तपमनि पुष्पाणि रक्तचन्द्नमेच च॥ 
दीपधूपादिनेधेतय मुखवबासाद्रिय च। 
तास्वूलबर्तिदीपारय वाप्कलेन.. विधीयते ॥ 
आस्नेय्यां च तथैशान्यां नेकरेत्यां चायुगोचरे। 
पूर्वस्यां पश्चिम चेंच पटप्रकारं विधीयते ) 
लवाक्षर वाष्कलोक्त मन्त्रसे भगवान्‌ सूयका 
आवाहन करे | पद्ममुद्रासे म्ल्मन्त्रद्मारा अध्य देकर 
आचमन करे। पुनः वाष्कछ-मन्त्रसे यथाविधि अध्य देकर 
लाल काम, छा पद चन्दन, घूप, दोप, नवंच, ताम्वुल 
आदि भी बापफल-न्त्रसे अर्पित करे | अग्नि, ईशान, 
नेक्रत्य, वायत्य, प्र और पश्चिम आदिमे छः प्रकार करे |? 
नेत्रान्त विधिनाभ्यच्य प्रणवादिनमा5न्तकम । 
कर्णिकायां प्रविन्‍्यस्थ रूपकध्यानमाचरेत्‌ ॥ 
अणवसे लेकर नम:ःतक कहकर यथाविधि उन-उन 
अवयवोसे नेत्रतक प्रजन करके अपने हृदय-कमलमें 
प्रतिविम्बका ध्यान करे |! 
सर्व चिद्युव्मभाः शान्ता रोद्रमर्र॑ प्रकीर्तितम। 
दृष्टाकरालयदन हाएसूर्ति. भयईरम ॥ 
चरदूं दक्षिणं हस्त चार्म पद्मविभूषितम्‌। 
सव्ाभरणसम्पन्ना रक्तस्नगसुलेपनाः ॥ 
रक्ताम्बरघराः सर्वा मूतंयस्तस्थ संस्थिताः । 


समण्डला महादेवः. सिन्दरारुणविग्रहः ॥ 
पद्महस्तो5म्तास्यश्च॒ द्विहस्ततयनः. असल: । 
रक्ताभरणसंयुक्तों रक्तस्रगनुलेपनः ॥ 
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इत्थे रूपधरं ध्यायेद्‌ भास्कर श्ुवनेश्वग्म्‌ । 
पद्मचाहे. शुर्भ चात्र मण्डलेपु समनन्‍्ततः ॥ 
पस्ुभीकी आमा विश्ुत्कान्तिके समान एव छय आदि 
शान्त हैं | अख रोद्र कहा गया है । भयावह दोतिसि 
अएमर्ति भयकर है । ढाहिना हाथ वर्ाता और 
बायाँ हाथ. कमल्युक्त है | सब आमरणोंसे सुशोमित, 
लाल माला एवं छाछ चन्दनसे चर्चित, छाल वश्नको 
घारण किये हुए, भगवान्‌ म्यकी सत्र मर्तियोंको 
स्थित करे | मण्डलके सहित ला रूप ( विग्रह ) वाले 
भगवान्‌ मय, हाथमे कमल टिये हुए, अम्ृतमश् मुग्त- 
बाले, दोनों हाथो तथा नेत्रोबाले, छाल आमरण, छाल 
माला, छाल चन्दनसे युक्त हैं ऐसे रूपबाले 'मुबनेश्वर 
भगवान्‌ भास्करका ध्यान करे |! 
सोममज्ञारकञ्चेच. च॒र्ध चुद्धिमतां परम्‌। 
बृहस्पति भहावुद्धि रुद्रयुत्नश्य भागवम्‌॥ 
शनेशचरं तथा राह केतुं धूम्न प्रकीतितम्‌। 
सर्वे ह्विनेत्रा िभुजा राहुषचोध्वेशरीरश्चक ॥ 
विवृत्तास्याश्नछ् छृत्वा भ्रकुटीकुटिलेक्षणः 
शरनेश्चरथ्र॒ दंट्रास्यो.. वरदभयहस्तश्व॒क ॥ 
स्व स्व भावेः खनाम्ता प्रणवद्निमोन्तकम्‌। 
पूजनीया. प्रयत्नेव धर्मकामाथंसिद्धये ॥ 
सप्त सप्त गणांदचेच बहिदवस्थ पूजयेत्‌! 
ऋषयो देचगन्धर्वाः पनन्‍्नगाप्सरसां गणाः ॥ 
आमण्यों यातुधानाइश्व तथा यक्षाश्व मुख्यतः । 
सप्ताख्वान्‌ पूजयेद्ये सप्तन्छन्द्रोमयान्‌ विभोः ॥| 


“बम, अथ और काम आदिकी सिद्धिके डिये प्रयत्नप्रवक् 
दो नेत्र तथा दो भुजाबाले --उन चन्द्रमा, भीम, बुध, 
गुरु, शुक्र, शर्नेंइ्चर, राहु, केतु, धूम्र, ऊध्बेशरीरी 
एवं अवोमुखी राहुकी और अज्जलि बॉधे वक्रदृष्टि, वरद 
हस्त धारण करनेवाले शनेश्चरकी प्रजा करे तथा वाह्म 
सात गणो---ऋषियो, देवों, गन्धर्बों, पन्नगो, अप्सराओ, 
ग्रामदेवियो, मुख्यरूपसे यातुधानोकी अचना कर सात 
छन्दरूपमे सबके सात अज्नोका मी प्रजन करे !! 





%# लिझ्ञपुराणमें स्योपासनाकी विधि % 





दया 


वचालूखित्यं गणड्चेब  निर्माल्यम्रहण विभोः । 
2 
पूजयेदासल मूतंद्वतामपि पूजयेत्‌ ॥ - 


अध्यश्व दापयेत्‌ तेषा पृथगेच विधानतः । 
आवाहने च पूजान्ते तेपामुछासने तथा॥ 
सहरस्त॑वा तदर् वा शतमशोत्तरं तु वा। 
वाप्कलश्व जपेद्शे दृशांशेन च योजयेत्‌॥ 
वालखिल्य आदि ऋषियोका प्रजन करे । 
निर्माल्य ग्रहण करे | पएथक्‌-प्रथक् विधानसे अध्य दे | 
आवाहन आदि प्रुजाके अन्तमें उनके उद्वासनमे एक 
हजार अथवा पॉच सौ या एक सौ आठ वाष्कल 
मन्त्र जपे | फिर दशांश हवन आदिकी विधि करे |! 
कुण्ड च पश्चिमे कुयोद्‌ वर्तुलब्चैच मेखलम। 
चतुरह्ुल्मानेन चोत्सेधादू. विस्तरादपि ॥ 
प्रण्डलके पश्चिम भागमे मेखलासहित गोला कुण्ड बनाये ॥! 
एकहस्तप्रमाणेन. नित्ये. नेमित्तिके तथा। 
कत्वाध्वत्थदृलाकारं॑ नामि कुण्डे दशाक्लुरूम्‌ ॥ 
“नित्य-नैमित्तिक कार्यमे एक हाथका कुण्ड 
बनावे । पीपलके पत्तेके सप्तान बनाकर कुण्डमें दस 
अद्भुलकी नामि बनाये ।? 


तद्धेंन पुरस्तातु_ गजोष्ठसदर्श स्म्तम्‌। 
गलमेकाडुलब्चैंच.. शेष॑ हिंगुणविस्तरम्‌ ॥ 


तत्पमाणेन कुण्डस्य त्यक्त्वा कुर्वीत मेखलास। 
यत्नेन साधयित्वैव पश्चाद्योमश्च॒ कारयेत्‌ ॥ 
“उसी प्रमाणले मेखछा बनाकर यलप्र्वक सिद्ध 
करके हवन करे | 
पष्ठेनोटलेखन कुयात्‌ प्रोक्षयेद्‌ वारिणा पुनः । 
आसमे कल्पयेन्मध्ये. प्रथमेन समाहितः ॥ 
प्रभावतीं ततः शक्तिमायेनेव तु विन्यसेत्‌ । 
वाप्कलेनेंब सम्पूज्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌॥ 
वाप्कलेनैच मन्त्रेण क्रियां प्रतियजेत्‌ प्रथक। 
मूलमन्जेण विधिना पश्चात्‌ पूणोहुतिभवेत्‌ ॥ 
क्रमादेये विधानेन सूयोग्निजनितो भवेत्‌ । 
पूर्वांक्तेन विधानेन पागुरक्त कमर्ू न्‍्यखेत्‌ ॥ 


१९१२ 








धछ्ठ अर्थात्‌ शो तपशसे उल्लेखन करके जल्से 
प्रोक्षण करे | तदनन्तर आसन रखे | इसके बाद “3* 
भू से समाहित हो प्रभावती आदि शक्तिका न्यास करे। 
तदनन्तर वाष्कल-मन्त्रसे गन्ध-पुष्पादिके द्वारा प्रजन करे | 
फिर वाष्कल-मन्त्रसे हवन करके मूल्मन्त्रसे प्र्णाहुति 
करे | क्रमशः इस विधानसे सूर्याभ्नि प्रकट करे । पुर्वोक्त 
विधिसे कथित कमलको स्थापित करे |! 


मुखोपरि समभ्यच्ये पूवबद्‌ भास्कर अमुम्‌। 
दशचाहुतयो देया वचाप्कलेल महामुने ॥ 
कमलके मुखके ऊपर प्रजन करके प्रवकी भाँति 
भगवान्‌ म॒यको वाष्कल-मन्त्रसे दस आहइति दे |! 
अड्जनाश्वच॒ तर्थकेक संहिताभिः पृथक पुनः 
जयादिखिए्पय॑न्तमिध्मप्रश्षेपमेच च॥ 
सामान्य सर्वेमार्गपु. पारस्पर्यक्रेण च। 
निवेद् देवदेवाय भास्करायामितात्मने ॥ 
पूजाहोमादिक॑ खर्चे द्त्वाध्यश्च प्रदक्षिणम्‌ । 
अड्ढेः सम्पूज्य संक्षिप्प हृय्यद्धास्य नमस्य च ) 
तथा संहितामन्त्रेसे एक-एक भड्डकी प्रजा करके 


* ऋमसे अमित तेजखी भगवान्‌ स्॒यंको सब कुछ निवेदित 


करे | प्रजा-हवन आदि देकर प्रदक्षिणा करके नमस्कार 
करे |? 
शिवपूजां ततः झुबौद्‌ धर्मकामार्थसिडये । 
एव सद्षपततः पझाक्त यज्ञन भास्करस्य जय ॥ 
“उसके बाद भगवान्‌ शिवका प्रजन करे। इस प्रकार 
सक्षेपमे भगवान्‌ सूयकी प्रजाका विधान कहा गया है ॥? 


यः सकृद्‌ वा यजेंद्‌ देव देवदेव॑ जगहुरुस । 
भास्कर परमात्मानं स याति परमां गतिम्‌॥ 


०] 
सर्वपापविनिसुक्तः स्वपापविवर्जितः । 
सर्वेश्वयंसमोपेतः  तेजला. प्रतिमश्च सः ॥ 

दिमि ५ 3 
पुत्रपौज्नादिमित्रेध्ध. वान्धवेश्व समनन्‍्ततः । 


श्ुफ्त्वेव सकलान्‌ भोगान्‌ इद्दैय धनधान्यवान, ॥ 
यानवाहनसस्पन्नो भूपणेचिंविधेरपि । 
कार गतो5षपि सूर्गण मोदते कारूमक्षयम ॥ 


श्ण्प्‌ 


# सर्वोचन्द्प्रदाता हरिहरलमितः पातु नो विश्वचक्षुः 5: 


त्ल्््ल्जििडििििटिट्िट्ट्ड्स्स्स्च्स्चिच्च्चिस्स्चिटिसि्स्च्सिसिस्स्च्य्िथ्य्च्च्च्स्य्च्च्चिच्य्थ्प्य्थ्च्य्थ्थिय्य्थ्य्च्स्च्य्य्य्स्य्पय्स्स्स्स्ल 





, पुनस्तस्मादिहागत्य राजा भवति घार्मिकः। 
वेदवेदाइसस्पन्नो. ब्राह्मणो वात्र जायते ॥ 
पुनः आग्यासनायोगाद्‌ धार्मिको बेदपारगः 
खर्यमेद समस्यच्य सूर्यंसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 
जो एक वार भी देवदेव भगवान्‌ म्यंका प्रजन 
कर लेता है, वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है। सब पार्पेसि 
छूट जाता है। समस्त ऐश्वयेसि युक्त हो जाता है। तेजमें 
अग्रतिम हो जाता है । पृत्र-पोत्रादिसे युक्त हो जाता 


नायक पक नया गया 





है | यहींपर सब प्रकारके घन-धान्य ग्राप्त करलेता है । 
वाहन आदिसे युक्त हो जाता है। फिर देह त्यागनेके बाद 
म्र्यके साथ अक्षयकालतक आनन्द प्राप्त करता है। और 
फिर इस छोकमें आकर धार्मिक राजा अथवा वेदवेदाड्- 
सम्पन्न ब्राह्मण होता है. और पहली वासनाओंके 
योगसे धार्मिक वेदपारगामी होकर सथका ही प्रजन 
करके मयंक सायुज्यको प्राप्त कर लेता है | 





मत्झएुराणमें सर्य-संदर्भ 


दिके + ३4 
[ इस संदर्भम खूयकी गति, अवस्थिति और ज्योतिष्पुझ्षके साथ सम्बन्धादिके सारांशका वर्णन है--] 


सूतने कहा--ऋफ्विनद | अब इसके बाद मैं 
चन्द्रमा और सयकी गतियाँ बतला रहा हूँ | ये चन्द्रमा 
तथा मय सातो समुद्रों तथा सातों द्वीपोंसमेत समग्र 
पृथ्चीतलके अबंभाग तथा प्ृष्वीके वहिभूत अन्य अनेक 
छोकोंको प्रकाशित करते हैं| सय ओर चन्द्रमा विश्वकी 
अन्तिम॑सीमातक प्रकाश करते हैं; पण्डितलोग इस 
थग्तिमतक ही आकाशलोककी तुल्यता स्मरण करते 
हैं | सय अपनी अविलम्बित गतिद्वारा साथारणतया तीनो 
छोकर्मे पहुँचते हैं| अतिश्ीत्र प्रकाशदानद्वारा सभी 
लोकोंकी रक्षा करनेके कारण उनका 'रबि? नामसे स्मरण 
किया जाता हैं। उस मारतवषके विष्कम्म ( विस्तार )के 
समान ही परिमाणमें सका मण्डछ माना गया है | वह 
विष्कम्म कितने योजनो्मे है, इसे बता रहा हूँ, सुनिये। 
सयके विम्बका व्यास नौ सहत्र योजन है| इस विष्कम्म- 
परिधिका विस्तार इसकी अपेक्षा तियुना है | इस विप्कम्म 
एवं मण्डछ्से चन्द्रमा तयसे हिंगुणित वा है। 
आकाशमें तारागणोंकी अवस्थिति जितने मण्डल्में 
है, उतना ही सम्प्रण पृथ्वीमण्डल्का विस्तार माना गया 
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है | फल्खरूप भूमिके समान ही खगका मण्डल माना 
गया है | मेरुपवतकी प्रव दिशामें मानसोत्तर पबरतकी 
चोटीपर महेन्द्रकी वस्वेकसारा नामक खुबणमे सजायी 
गयी एक पुण्य नगरी है और उसी मेरुपबरतकी दक्षिण 
दिशाक्की ओर मानसकी पीठपर अवस्थित संयमनीपुरीमे 
स्का पुत्र यम निवास करता है | मेरुपबंतकी पश्चिम 
दिशाकी ओर मानस नामक परबंतकी चोटीपर अवस्थित 
बुद्धिमान वरुणकी सुप्रा नामक परम रमणीय नगरी है । 
मेरुकी उत्तर विशामें मानसगिर्की चोटीपर महेन्द्रकी 
( वस्वेकसारा ) नगरीके समान परम रमणीय चन्द्रमाकी 
विभावरी नामक नगरी है | उसी मानसोत्तरके शिखरपर 
चारों विशाओंमे छोकप्राछ्वण घमकी व्यवस्था एवं 
छोकके संरक्षणके लिये अवस्थित हैं। दक्षिणायनक्ते समय 
मय उक्त छोकपालेके ऊपर भ्रमण करते हैं | उनकी 
गति झुनिये | दक्षिणायनके मय घनुपसे छूटे हुए वाणकी 
तरह शीत्रगतिसे चलते हैं और अपने ज्योतिःचक्रोको 
साथ लेकर सबंदा गतिशीछ रहते हैं । जिस समय 





१. सयंसिद्धान्तका भृगोलाध्याय, ब्रह्माण्ड-सम्पुट-- परिम्रमण--०समन्तादम्यन्तरे द्निकरस्थ करप्रसारः !? 


किंतु ज्योतिपंण चन्द्रमाका विस्तार सूर्ससे बहत कम माना गया 


| देखिये--सूयसिद्धान्तका प्रथम भाग 


चन्दईहणाधिकारका प्रथम छोक | ( उपर्युक्त उल्लेखका तात्पय अन्वेष्य दे | ) 


९ ९ 
# भत्स्यपुराणमें सुय-सन्दर्भ # 


१०९३ 
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अमरावती ( वस्वेकसारा )पुरीमे सूय मध्यमे आते हैं । 
उस समय वेबखतके संयमनीपुरीमें वे उदित होते हुए 
दिखायी पड़ते हैं; सुषा नामक नगरीमे उस समय आधी 
रात होती है और विमावरीनगरीमें सायंकाल होता है । 
इसी प्रकार जिस समय वैवखत ( यमराज ) की संयमनी- 
पुरीमे स॒य॑ मध्याहके होते हैं, उस समय वरुणकी सुषा 
नगरीमे वे उदित होते दिखायी पडते हैं | विभावरीपुरीमें 
आधी रात रहती है और महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमें 
सायंकाल होता है | जिस समय वरुणकी सुपानगरीमें 
सूर्य मध्याहके होते है, उस समय चन्द्रमाकी विभावरी- 
नगरीमे वे ऊँचाईपर प्रस्थान करते हैं अर्थात्‌ उदित होते 
हैं ।. इसी प्रकार महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमे जब भानु 
उदित होते है, तब संयमनीपुरीमे आधी रात रहती है और 
वरुणकी सुपानगरीमे वे अस्ताचलको चले जाते हैं । इस 
प्रकार सय॑अलातचक्र ( जलते हुए छुकको धघुमानेसे 
बननेंबाछा मण्डल-) की मोति शीत्र गतिसे चलते है और 
खयं भ्रमण करते हुए नक्षन्नोको भ्रमण कराते हैं | इस 
प्रकार चारो पाश्वोमे सूर्य ग्रदक्षिणा करते हुए गमन 
करते हैं तथा अपने उदय एवं अस्तकालके स्थानोपर 
वारबार उदित और अस्त होते रहते हैं | दिनके पहले 
तथा पिछले मार्गेमे दो-दो देवताओंके निवास-स्थानोपर 
वे पहुँचते है । इस प्रकार वे एक पुरीमे प्रातःकाल 
उदित हो बढनेवाडी किरणो और कान्तियोंसे धुक्त 
होकर मध्याहकालमें तपते हैं और मध्याहके अनन्तर 

तेजोविहीन होती हुई उन्हीं किरणोके साथ अस्त होते 
हैं । सर्यके इस प्रकारके उदय और अस्तसे प्रव तथा 
पश्चिमदी दिशाओकी सृष्टि स्मरण की जाती है । वे 
सर्व जिस प्रकार पबमागमें तपते हैं, उसी प्रकार दोनों 
पाश्वों तथा पृष्ठ ( पश्चिम )-मभागमे भी तपते है । जिस 
स्थानपर उनका प्रथम उदय दिखायी पडता है, उसे 


उनका उदय-स्थान और जिस स्थानपर लय होता है 
उसे इनका अस्तस्थान कहते है.। 


सुमेरुपबंत समी पवतोंके उत्तरमे और छोकालोक 
पबतके दक्षिण ओर अव्थित है. | सूयके दूर हो 
जानेके कारण भूमिपर आती हुई उनकी किरणे अन्य 
पदार्थोपर पड़ जाती है, अतः यहाँ आनेसे वे रुक जाती 
हैं | इसी कारण रातमे वे नहीं दिखायी पड़ते | इस 
प्रकार जिस समय पुष्करके मध्यमागमे सूय होते है, उस 
समय ऊपर स्थित दिखलायी पड़ते हैं। एक मुहृत्त-( दो 
घड़ी-) मे सय इस प्ृथ्वीके तीसबें भागतक जाते हैं | इस 
गतिकी सख्या योजनोमे सुनिये | वह प॒णे संख्या इकतीस 
छाख पचास हजार योजनसे भी अधिक स्मरण की जाती 
है । सूयंकी इतनी गति एक मुहत्तकी है । इस क्रमसे 
वे जब दक्षिण दिशामें श्रमण करते हैं तो एक मासमें उत्तर 
दिशामे चले जाते है | दक्षिणायनमे सूथ पुष्करद्ीपके 
मध्यभागमें होकर भ्रमण करते हैं | मानसोत्तर और मेरुके 
मध्यमें इनका तीन गुना अन्तर है---ऐसा सुना जाता 
है। सूयकी विशेष गति दक्षिण दिशामे जानिये | नौ 
करोड पैताठीस छाख योजनका यह मण्डछ कहा गया 
है. और सूयकी यह गति एक दिन तथा एक रात- 
की है | जब दक्षिणायनसे निबुत्त होकर सूय विषुव॑- 
स्थलपर हो जाते हैं, उस समय क्षीरसागर्की उत्तर 
दिशाकी ओर भ्रमण करने छाते हैं | उस बिपुव- 
मण्डलको भी योजनोमे सुनिये। 

सम्प्रण विषुवमण्डल तीन करोड़ एक छाख इक्कीस 
योजनोमे विस्तृत हैं। जब श्रावण मासमे चित्रभानु 
उत्तर दिशामें सूर्य हो जाते है, तब गोमेद द्वीपके 
अनन्तरबाले प्रदेशमे उत्तर दिशामे वे त्रिचरण करते 
हैं। उत्तर दिशाक्रे प्रमाण, दक्षिण दिशाके प्रमाण तथा 
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दोनों मध्यमण्डलके प्रमाणको क्रमप्रवंक एक समान 
जानना चाहिये | इसके मध्यमे जर्बव, उत्तरमें ऐरावत 
तथा दक्षिणमें बैश्वानर नामक स्थान सिद्वान्ततया निर्दिष्ट 
किये गये हैं| उत्तरावीयी नागवीथी और दक्षिणात्रीयी 
अजबीथी मानी गयी है । दोनों आपाढ़ ( प्र्वाणाद और 
उत्तरापाढ़ ) तथा म्छ---ये तीन-तीन नक्षत्र अजावीथी-- 
आदि तीन वीथियोके कहे जाते हैं; अथोत्‌ म्लल, 
पर्वापाढ, उत्तरापाढ़, अमिनित्‌, प्र्वाभाद्रपठ, खाती और 
उत्तराभाद्पद---ये नागवीबी कहे जाते हैं | अश्विनी, 
भरणी और कृतिका--ये तीन नक्षत्र नागवीश्रीके नामसे 
स्मरण किये जाते हैं । रोहिणी, आदी और मृगशिरा--ये 
भी नागवीथीके ही नामसे स्मरण किये जाते हैं | पुष्य, 
आइलेपा और पुनवंसु---इन तीनोकी ऐराबती नामक 
वीथी स्मरण की जाती है | ये तीन वीथियाँ हैं | इनका 
मार्ग उत्तर कहा जाता है । प्रवफाल्गुनी, उत्तराफालयुनी 
और मधा--इनकी संज्ञा आपभीवीथी है। प्रव॑भाद्रपढ, 
उत्तरमाद्रपद और रेबती--ये गोवीथीके नामसे स्मरण 
किये जाते हैं | श्रवण, धनिष्ठा और शतमिपा--ये 
जरद्ब नामक वीथीमे हैं |इन तीन वीथियोंका माग 
मध्यम कहा जाता है | हस्त, चित्रा तथा खाती--ये 
अजाबवीयीके नामसे स्मरण किये जाते है। ज्येष्ठा, 
विशाखा तथा अनुराधा--ये म्रगवीथी कहें जाते हैं। 
मल, प्रवाषाह और उत्तरापाइ--ये वैश्वानरीवीथीके 
नामसे विख्यात हैं | इन तीन वीथियोंका मा दक्षिण 
दिशामे हैं | अब इनमेसे दोका अन्तर योजनोद्वारा 
बता रहा हूँ। यह अन्तर इकतीसर छाख तेंतीस सौ 
योजनोंका है | यहाँ इतना अन्तर बतछाया गया है । 
अब-विषुव-स्छले दक्षिणायन और उत्तरायण-पर्थोका 
परिमाण योजनोमे वतत्य रहा हूँ, ध्यानप्रवक सुनिये । 
मध्यमागमे स्थित एक रेखा दूसरीसे पचीस हजार 
अधिक योजन अन्तरपर है | बाहर और भीतरकी इन 
दिग्याओं और रेखाओके मब्यमें चढते हुए स्॒य सबंढा 
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उत्तरायगम भीतरसे मण्डलोंको पार करते हैं और 
दक्षिणायनमें सूयमण्डछ बाहर रह जाता है । इस प्रकार 
ब्रहिर्मागसे विचरण करते हुए सूथ उत्तगयणमें एक सी 
अस्सी योजन भीतर प्रवेश करते हैं | अब मण्डल्का 
पर्मिण सुनिये | वह मण्डल अठारह हजार अद्वावन 
योजनका सुना जाता है | उस मण्डलका यह परिमाण 
तिरछा जानना चाहिये | इस प्रकार एक दिन-रातमें 
मय मेरुके मण्डलकों इस प्रकार प्राप्त होते हैं, जैसे 
कुम्हारकी चाक नामिके ऋ्रमपर चलती है । सयकी 
भोति चन्द्रमा भी नामिके ऋ्रमसे मण्डल्को प्राप्त होते है । 
दक्षिणायनमें सूर्य चक्रके समान शीत्रतासे अपनी गति 
समाप्तकर निवृत्त हो जाते हैं | इसी कारण प्रमाणमें 
अधिक भूमिकों वह थोड़े ही समय चछकर समाप्त कर 
देते हैं। दक्षिणायनके मय केग्छ वार मुद्ठत्तेमि कुछ 
नक्षत्रोंकी कुछ संह्याके आधे अर्थात्‌ साढ़े तेरह नक्षत्रोके 
मण्डछम भ्रमण करते हैं ओर रातके शेप अणरह 
मुद्त्तेमि उतने ही अर्थात्‌ साढ़ें तेरह नक्षत्रोकि मण्डलममें 
भ्रमण करते हैं | कुम्हारकी चाकके मध्यमागमें खत 
ब्स्तु जिस प्रकार मन्द गतिसे भ्रमण करती है, उसी प्रकार 
उत्तरायगके मन्द पराक्रम-शीक सूर्य मन्दगतिसे श्रमण 
करते हैं | यही कारण है कि वे बहुत अधिक 
काल्में भी अपेक्षाकृत थोड़े मण्डल्का श्रमण कर 
पाते हैं। उत्तरायणके सूय अठारह सुद्ठत्तोर्मि केवल 
तेरह नक्षत्रोंके मध्यमे विचरण करते है और उतने 
ही नक्षत्रोके मण्डलोमें रातके बारह मुद्गत्तेमिं भ्रमण 
करते हैं | सूय और चन्द्रमाकी गतिसे मन्द गतिमें 
चाकपर रखे हुए मिट्टठीके पिंडकी भांति चक्राकार 
श्रूमता हुआ घुव भी नक्षत्र-मण्डलोमें निरन्तर भ्रमण 
करता रहता है। शव तीस मुहत्तेमि अर्थात्‌ परे 
दिन-रातभरमे भ्रमण करता हुआ दोनों सीमाओके मध्यमें 
संत उन मण्डलोॉकी पर्किमा करता है । उत्तरायणर्म 
सूर्यकी गति दिनमे मन्द्‌ कही गयी है और रातको तीशण 
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सुनी जाती है । इसी प्रकार दक्षिणायनमे सूय दिनमे शीत्र 
गतिसे चलते हैं और रातमे उनकी मन्द गति हो जाती 
है | इस प्रकार अपने गमनके तारतम्बले दिन और 
रातका विभाग करते हुए वे दक्षिणी अजावीथी एवं 
लोकाछोककी उत्तर दिशाकी ओरे प्रदृत्त होते हैं । 
लोकसतान पर्वत और बैश्वानरके मार्गसे बाहरकी ओर 
वे जब आते हैं, तब पुष्कर नामक द्वीपसे उनकी कान्ति 
अविक प्रखर हो जाती है | पथकी पास्व भूमियोसे 
बाहरकी ओर वहाँ छोकाठोक नामक परत है, जिसकी 
ऊँचाई दस हजार योजन है और भवस्थिति मण्डलाकार 
है | उक्त पबतका मण्डल प्रकाश एवं अन्धकार दोनोसे 
युक्त रहता है । प्तय, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह एवं तारागण 
सभी ज्योतिष्पुन्ञ इस छोकाछोकके भीतरी भागमे प्रकाशित 
होते हैं | जितने स्थानपर प्रकाश होता है, उतना ही 
छोक माना गया है। उसके बादकी संझ्ञा निरालोक 
( अन्यकारमय ) मानी गयी है । “लोक” धातु आलोकन 
अर्थीत्‌ दिखायी देनेंके अर्थमे प्रयुक्त होता है और न 
दिखायी पडनेका नाम अछोक है. । भ्रमण करते 
हुए सूर्य जब छोक (प्रकाश) और अछोक ( प्रकाशरहित )- 
की सबिपर पहुँचते हैं अर्थात्‌ दोनोका संयोग कराते 
हैं तो उस समयको छोग संध्याके नामसे पुकारते हैं। 


उपा और व्युश्मि परस्पर अन्तर माना गया है; अर्थात्‌ 
प्रातःकी उपा एव संध्याका निशामुख दोनो संधिकालेमें कुछ 
अन्तर है। ऋषिगण उपाको रात्रिमे और व्युश्को दिनके 
भीतर स्मरण करते है | एक मुहूत्त तीस कछाका और 
एक दिन पद्रह मुहत्तंका होता है। दिनके प्रमाणमे 
हास और बृद्धि होती है। उसका कारण संध्या-काबमे 
एक मुहत्तकी हास-बद्धि है, जो सदा बढ़ा-बठा करती 
है । छूथ॑ विषुव-्रभ्ति विभिन्‍न पथोसे _ग़मन करते 
हुए. तीन मुह्तोका व्यतिक्रम करते है । सम्प्रण 
दिनके पाँच भाग कहे गये हैं। दिनके ग्रथम तीन 
मुहत्तोको प्रातःकाल कहते हैं । उस प्रातःकालके 


व्यतीत हो जानेपर तीन मुह्त्ततक सावनामक का 
रहता है | उसके अनन्तर तीन मुहतततक मध्याहकाल 
रखता है | उस मध्याह काढके वाद अपरार्द- 
कालका स्मरण क्या जाता है । पण्डितोने 
इसको भी तीन ही मुह्॒ततोका वतछाया है | अपराहके 
बीत जानेपर जो काल प्रारम्भ होता है, उसे सायकाल 
कहते हैं । इस प्रकार पंद्रह मुहूर्तोबाले एक द्विनमें ये 
तीन-तीन मुहत्तोके पाँच काल होते हैं । विपुव-स्थानमे 
सर्यके जानेपर दिनका प्रमाण पंद्रह मुहर्तोका समएण 
किया जाता है | दक्षिणायनमें दिनका प्रमाण घट जाता है 
और इसके बाद उत्तरायणमें आनेपर बढ जाता है। 
इस प्रकार दिन बढ़कर रातको घठाता है. और रात बढ़कर 
दिनको कम करती है | बिषुव शरद्‌ और वसनन्‍्त ऋतुको 
माना गया है | जहाँतक सके आलोकका अन्त 
होता है, वहॉतककी संज्ञा ठोक है और उस लोकके 
पश्चात्‌ अलोककी स्थिति कही जाती है । 
८ ८ भ५ 

ऋषपिंगण ! इस प्रकार स्॒य, चन्द्रमा एवं प्रहगणोके 
श्रमणकी दिव्य कथाको सुनकर ऋषियोने छोमहपणके 
पुत्र सूतजीसे पुनः प्रछा। 


ऋषियोंने कहा--सौम्य ! ये ज्योतिगंण ग्रह, नक्षत्र 
आदि किस प्रकार स्यके मण्डलमें भ्रमण करते हैं ? सभी 
एक सम्हमे मिलकर या अछग-अछग : कोई इन्हे 
भ्रमण कराता है अथवा ये खयमेत्र श्रमण करते हैं ? इस 
रस्यको जाननेकी हमे बडी इच्छा है, कृपया 
कहिये । 

खूतजी बोले--ऋषिगण ! यह विपय प्राणियोको मोह में 
डाल्नेबराठा है। क्योकि प्रत्यक्ष दिखायी देता हुआ भी 
यह व्यापार छोगोको आश्चर्य एवं जज्ञानमें डाछ देता है। 
मैं कह रहा हूँ, सुनिये | जहॉपर चौदढह नत्नत्रोमें 
शिशुमार नामक एक्र ज्योतिश्रक्र व्यवस्थित है, वहाँ 


१णद 
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आकाझमे उत्तानपादका पुत्र घुब्र मेढ (छिद्ठ ) के 
समाव एक खानमें अवस्थित है| यह घुब श्रमण 
करता हुआ नक्षत्रगणोंको सूथ और चन्द्रमाके साथ 
श्रमाता है और खययं श्रमण करता है | चक्रके समान 
भ्रमण करते हुए इसीके पीछे-पीछे सब नक्षत्रगण 
भ्रमण करते हैं। वायुमय बन्धनोंसे घुबमे वेघे हुए ने 
ज्योतिगण छुबके मनसे ही भ्रमण करते हैं| उन 
ज्योतिश्चक्तोके भेद, योग, काछके निर्णय, अस्त, उदग, 
उत्पात, दक्षिणायन एव उत्तरायणमे रिथित, विषुच-रेख्लापर 
गमन आदि कार्य समी शुवक्ी ग्रेरणापर ही निर्भर करते 
हैं | इस छोकके जीवोकी जिनसे उत्पत्ति होती है, वे 
जीमत नामक मेष कहे जाते हैं| उन्हींकी इशिसे 
सृष्टि होती है । 

सूर्य ही सब प्रकारकी वृष्टिके कर्ता कह्े जाते है । 
इस छोकमे होनेवाढी बृष्टि, धूप, तुपार, रात-द्विन, दोनों 
संध्याए, शुभ एवं अशुम फु--सभी छुबसे प्रवर्तित 
होते हैं | धुवमे छत जछकों सूर्य ग्रहण करते है । 
सभी प्रकारके जीवोेके शरीर्मे जल परमाणुरूपमे 
आश्रित रहता है। स्थावर-जड्रम जीबोके भत्म होते 
समय वह घुऐँके रूपमे परिणत होकर सभी ओरसे 
निकलता है | उसी धूमसे मेघगण उत्पन्न होते हैं | 
आकाशमण्डल अमश्रमय स्थान कहा जाता है । 

अपनी तेजोमयी किरणोसे सूथ सभी लोकोसे जलको 
प्रहण करते हैं। वे ही क्िरएणें वायुके सयोगद्वारा 
समुद्रसे भी जल्को खींचती हैं | तदनन्तर सूर्य ग्रीष्म 
आदि ऋतुके प्रमावले समय-समयपर पसिविर्तंनकर जलको 
अपनी खेत किरणोद्वारा उन मेघरोको जल देते हैं । 
वायुद्वारा प्रचल्ति होनेपर उन्हीं मेघोंकी जलराशि बादमें 
पृथ्वीतल्पर गिसती हैं और तदनन्तर छः महीनोतक 
सभी प्रकारके जीवोकी सनुद्टि एवं अभिवृद्धिके लिये 


/्‌ 
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सूय पृथ्वीवरूपर बृष्टि करते हैं | वायु के वेगसे उन मेव्रेमि 
शब्द होते हैं | बिजलियों अग्निसे उत्पन्न बतछायी जाती 
हैं। 'मिद्द सेचने'बातुसे गेव शब्द जछ छोड़ने अबवा 
सिंचन करनेके अथर्गे निष्पनन होता दै | जिससे जछ न 
गिरे, उसे अमन कहते हैं---( थे अद्यते आपी 
यस्माद्सावभ्रः ) | इस प्रकार वृष्टिकी उत्पनि करनेवाले 
सगे घुबके संरक्षणमें रहते हैं । उसी धुवके संरक्षगर्म 
अवखित बायु उस बृष्टिका उपसंदार करती है। नक्षत्रेकता 
मण्डल मर्यमण्डल्से बहिगत होकर विचरण करता है । 
जब संचार समाम हो जाता है, तब धुद्गारा अविष्टित 
सूर्यमण्डछम वे सभी प्रवेश करते है | अब इसके बाद 
मैं सूयेके रथका प्रमाण बतझ् रहा हैं । 

एक चक्र, पाँच भरे, तीन नातनि तथा सुबरगंकी 
छोटी आठ एट्ठियोद्वाग बनी हुई नेषि-( जिसपर हाल 
चढ़ाई जाती है )-ो बने हुए तेजोमय शात्रगामी सथ- 
द्वारा सुपर गमन करते है । उनके स्थकी लंक्ाई एक 
लाख योजन कही जाती है | जुआ-दण्ड उससे हृना 
कहा गया है | वह सुन्दर रथ अग्ाने मुख्य प्रयोजनके 
लिये बनाया है | संसारभरमें वह रथ अनुपम सुन्दर 
है । सुब्रगदाया उसकी रचना हुई है । वह 
सचमुच परम तेजोमय है । पवनके समान वेगशीछ 
चक्वेकी स्थितिक्रे अनुकूल जलनेबालें अश्वसूपधारी 
छन्‍्दोसि वह संयुक्त है । वरुणके रथके चिहोसे वह 
प्रिव्ता-जुलता है | उसी अनुयम र्थणर चढ़कर भगवान्‌ 
भास्कर प्रतिदिन आकाशमार्गमे व्िचरण करते हैं । 

पके अड्ड तथा उनके र्थके प्रत्येक अड्ड-प्रत्यड्र 

वपके अवयबोके रूपमें कल्पित किये गये हैं | दिन उस 
एकचक्र सुयरथकी नामि है और अरे उनके सतत्सर हैं, 
छहों ऋतुएँ नेति कही जाती हैं | रात्रि उनके स्थका 
वरूय तथा घर, (घाम) ऊष्लेध्वजाके रूपमे कल्पित है. । 
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उसके ऊपर डाछा जाता ऐ, 'घरूथः कहा जाता है 


२9, छठे 


पुस्तक ० 0 ब्र तु हि हि 
९ कद पुसलकाम “धर्म पाठ पाया जाता है। परंतु ध्यर्त) पाठ अधिक समीचीन है | 
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चारों युग उस रथके पहियेकी छोर तथा कछाएँ जुएके 
अग्रभाग हैं | दसो दिशाएँ अख्ोंकी नातिका तथा क्षण 
उनके दाँतोंकी पंक्तियों हैं | निमेप रथका अनुकष# 
तथा कला जुएका दण्ड है | अर्थ तथा काम--इस 
(रथ ) के जुएके अक्षके अवयव हैं | गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्ठुप्‌, बहती, पडक्ति, त्रिष्दुप्‌ तथा जगती--ये सात 
छन्द्‌ अस्वरूप धारणकर वायुवेगसे उस रथको वहन करते 
हैं| इस रथका चक्र अक्षमे बँधा हुआ है । अक्ष 
घुवसे संक्न चक्रके समेत श्रमण करता है | इस 
प्रकार किसी विशेष प्रयोजनके वश होकर उस रथका 
निर्माण ब्रह्मने किया है | उक्त साधनोंसे संयुक्त भगवान्‌ 
सूरयका वह रथ आकाझमण्डल्मे भ्रमण करता है। 
इसके दक्षिण भागकी ओर ज्ञुआ और अक्षका शिरोभाग 
है | चक्‍का और जुएमे रप्मिका संयोग है। चक्‍्के 
और जुएके भ्रमण करते समय दोनो रश्मियाँ भी 
मण्डलाकार भ्रमण करती हैं । वह जुआ ओर अक्षका 
शिरोभाग कुम्डारके चक्‍केकी भांति घुबके चारो ओर 
परिश्रमण करता है | उत्तरायणमे इसका भ्रमण-मण्डल 
घुब-मण्डल्मे प्रवि"ट हो जाता है और दश्षिणायनमे 
घुव-मण्डलसे बाहर निकल आता है | इसका कारण 
यह है कि उत्तरायणमे धुवके आकपणसे दोनो रश्मियों 
संश्रिप्त हो जाती है और दक्षिणायनमे घुब॒के रग्मियोके 
परित्याग कर देनेसे बढ जाती हैं | घुव जिस समय 
रक्षमियोको आकृष्ट कर लेता है, उस समय सूर्य दोनो 
दिशाओकी ओर अस्सी सौ मण्डलोके व्यववानपर 
विचरण करते हैं और जिस समय घुब दोनों रक्मियोको 
त्याग देता है, उस समय भी उतने ही परिमाणमे वेग- 
प्रबंक बाहरी ओरसे मण्डलोको वेडित करते हुए 
भ्रमण करते हैं। 

खूतजी बोले--ऋषिबृन्द ! भगवान्‌ भास्करका वह 
रथ महीनेंमहीनेके क्रमानुसार देवताओद्वारा अधिरोहित 
होता है. अर्थात्‌ प्रत्येक महीनेमे देवादिगण इसपर 


आरूढ़ होते हैं। इस प्रकार बहुतसे ऋषि, गन्धव, 
अप्सरा, से, सारथि तथा राक्षसके सम्तहोके समेत वह 
सूयंका वहन करता है । 


ये देवादिके समूह ऋमसे स॒यमण्डलमें दो-दो मासतक 
निवास करते हैं| धाता, अयमा--दो देव; पुल्स्त्य 
तथा पुलह नामक दो ऋपि-ग्रजापति; वासुकि तथा 
संकीण नामक दो सप॑; गानविद्यामे विशारद तुम्बुरु 
तथा नारद नामक दो गन्धव;, कृतस्थछा तथा पुञ्नि- 
कस्थछी नामक दो अप्सराएँ; रथकृत तथा रथोजा नामक 
दो सारथि; हेति तथा प्रहेति नामक दो राक्षत---ये सब 
सम्मिल्तिख्पसे चेत्र तथा वेशाखके महीनोमे सय-मण्डल्में 
निवास करते है । ग्रीष्म ऋतुके ज्येष्ट तथा आपाढ ---दो 
महीनोमें मित्र तथा वरुण नामक दो देव; अत्रि तथा 
वस्तिष्ठ नामक दो ऋषि; तक्षक तथा रम्मक नामक दो 
सपराज; मेनका तथा धन्या नामक दो अप्सराएँ; हाहा 
तथा हृह्न नामक दो गन्धव; रथन्तर तथा रथकृृषत नामक 
दो सारथि; पुरुषाद और वध नामक दो राक्षस सूर्य- 
मण्डलमे निवास करते हैं,। तदुपरानत सूथमण्डल्में अन्य 
देवादिगण निवास करते हैं । उनमे इन्द्र तथा 
विवस्वानू-ये दो देव; अंगिर तथा शूगु--ये दो 
ऋषि, एलापत्र तथा शखपाल नामक दो नागराज; 
विश्वावसु तथा सुपेण नामक द्वो गन्धत; प्रात और रवि 
नामक दो सारथि; प्रम्छोचा तथा निम्लोचन्ती नामकी 
दो अप्सराएँ; हेति तथा ब्याप्र नामक दो राक्षस 
रहते हैं | ये सब्र श्रावण तथा भाद्पदके महीनोमे लय 
मण्डलमे निवास करते हैं | इसी प्रकार शरद्‌ ऋतुके दो 
महीनोंमे अन्य देवगण निवास करते है | पजन्य और 
पपा नामक दो देव; भरद्गाज और गौतम नामक दो महर्षि 
चित्रसेन और सुरुचि नामक दो गन्धवं, विश्वाची तथा 
घृताची नामक दो शुभ छक्षणसम्पन्न अप्सराएँ; सुग्रसिद्ध 
ऐराबत तथा धनज्ञय नामक दो नागराज, सेनजित्‌ 
तथा सुपेण नामक दो सारथि तथा नायक चार और बात 


जिन्‍्लिलडचि ललट डा 


» रथके नीचे रहनेवाली पहियेके ऊपर बेंधी हुईं लकड़ी | 
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नामक दो राक्षस--ये सत्र आश्विन तथा कार्तिक 
मासमे सूयमण्डल्में निवास करते हैं । हेमन्‍त ऋतुके दो 
महीनोगें जो देवादिगण सगममें निवास करते हैं, वे ये 
हैं---अंश और भाग----ये दो देव; कश्यप और क्रतु-- 
ये दो ऋषि; महापद्म तथा कर्कोट्क नामक दो 
सपराज; चित्रसेन और पर्णाश्ु नामक गायक ढो गन; 
प्रवचित्ति तथा उवशी--ये दो अप्सराएँ; तक्षा तथा 
अरिटनिेमि नामक दो सारथि एवं नायक बिद्युत तथा 
सूर्य नामक दो उम्र राक्षस--ये सब मागशी्ष और 
पौपके महीनोमें सु्यमण्डलमें निवास करते हैं | तदनन्तर 
शिश्षिर ऋतुके ढो महीनोमे लगा तथा विष्णु--ये दो 
देव; जमदग्नि तथा विश्वामित्र--ये दो ऋषि; काद्रवेय 
तथा कम्बछाश्वतर--ये ठो नागराज; सयवर्चा तथा 
धृतराष्ट्र --ये दो गन्बब; सुन्दरतासे मनको हर लेनेवराली 
विल्ेत्तमा तथा रम्मा नामक दो अप्सराएँ; ऋतजित तथा 
सत्यजित्‌ू नामक दो महाबल्वान्‌ सारथि; ऋष्योपेत तथा 
यन्नोपेत नामक दो राक्षस निवास करते हैं । 
ये उपयुक्त देव आदि गण क्रमसे दो-दो महीनेतक 
सूयमण्डलमे निवास करते है | ये बारह सप्तकों ( देव 
ऋषि, राक्षस, गन्बब, सारथि, नाग और अप्सरा )के 
जोडे इन स्थानोंके अभिमानी कहे जाते है भर ये सत्र 
बारह सप्तक देवादिगण भी अपने अतिशय तेजसे सूथंको 
उत्तम तेजावाछा बनाते है | ऋषिगण अपने बनाये हुए 
गेय वाक्योसे सूथंकी स्तुति करते है । गन्वर् 
एवं अप्सराएँ अपने-अपने नृत्यों तथा गीतोसे 
सयकी उपासना करती है | विद्यामे परम प्रवीण 
सारधि यक्षणगण सबके अश्वोकी डोग्याँ पकडते 
हैं | सपंगण सूयमण्डछमे द्रतगतिसे इधर-इघर दौडते 
तथा राश्षसगण पीछेपीछे चलते है । इनके अतिरिक्ति 
वालखिल्य ऋषि उठयकाल्से सू्यके समीप अवस्थित रह 
कर उन्हे अस्ताचलको प्राप्त कराते हैं | इन उपयुक्त 
देवताओंमे जिस प्रकारका पराक्रम, तपोबल, योगवर, 
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धर्म, तत्व तथा जारीरि बढ रहता है, उसी प्रकार 
उनके तेजखूप इशनसे समृद्ध होकर गये अधिक्राविक 
तेजखी ख्यमें तपते हैं | थ गर्ग अपने तेजोबल्से समस्त 
जीवबेंकि अकल्याणका प्रशमन करते हैं. मनुष्योक्ती 
आपदाको इन्हीं मट्ठव्मम उपादानंसि दूर करते हैं और 
कहीं-करहींपर द्ुभाचरण करनेवरत्क अकल्याणव) हरते 
| ये उपयुक्त सप्क रायके साथ ही आपने अनुच्र- 
समेत आकाणशमण्डल्म श्रवण करते हैं | य देवकग 
दयावश् प्रजावर्गसे तपस्या तथा जय कराते हुए. उनसयी 
रक्षा करते हैं तथा उनके हृदयकों प्रसननासे प्रण वार 
ह। अतीतकाठ, भविष्य-काल तथा बतंमान- 
कालके स्थानामिमानियोक्ति ये स्थान विभिन्न मन्वन्तरोमें 
भी वतमान रहते है । उस प्रकार नियमप्तक चीदहयी 
संख्यामें जोड़े रूपमे वे सप्क देवाठिगण दायमण्टला 
निवास करते हैं और चोद मन्वन्तरोंतक कऋगपत्रे 
विद्यमान रहते हैं | 
इस प्रकार सयथ ग्रीप्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतु 
अपनी क्िरणोका क्रमश: पद्ितन बार धागे, हिम 
था बृट्धि करते हुण प्रतिदिन देवता, बितर हंथां 
मनुष्योंकीं तृप्त करते हैं और प्रतिक्षण श्रमग करते हैं । 
दवगण दिन-रिनिके कऋ्रमसे झुक एवं कृष्णपश्षमें महीने- 
भर काल्क्षयकते अनुसार उस मीठे अमृतका पान करते 
है, जो सुब्ृश्टिकि लिये सूयकी किरणंद्वारा रक्षित र 
हैं। सभी देवता, साम्य तथा वब्यादि फ्तिस्गग सूरके 
उस अमृत-रसका पान करते है और कालान्तरमे सुद्ृष्टि 
करते हुए संस्ताककों वृत करते है । मानबंगग रायवी 
किरणोद्वारा बढ़ायी गयी तथा जलुद्वा। परिवर्तित और 
वृश्द्वारा प्रबर्धिन ओपतचियोसे एबं अन्नसे क्षुधराको 
अपने बशमे करते हैं | सयंकी उस सबित अपृतराझ्िसे 
देवताओंकी तृप्ति पद दिनोतक तथा खधामय पितरोकी 
तृति एक महीनेतक होती है | बृश्जिनित अन्नराशिसे 
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मनुष्यगगण सवंदा अपना जीवन धारण करते हैं | इस 
प्रकार सय अपनी किरणोद्दारा सत्रका पान करते हैं । 
सय अपने उस एकचक्र रथद्वारा शीघ्र गमन करते 
है और दिनके व्यतीत हो जानेपर उन्हीं विपमसंख्यक 
( सात ) अश्वोद्याग अपने स्थानकों पुनः प्राप्त करते 
हैं। हरे रंगवाले अपने अश्वोसे वे वहन किये जाते 
है और अपनी सहख्र किरणोसे जलूका हरण करते हैं 
एवं तृप्त होनेपर हृर्ति वणवाले अपने अश्वोसे संयुक्त 
रथपर चढकर उसी जलको पुनः छोड़ते है । इस प्रकार 
अपने एक चक्रवाले रथह्वरा दिन-रात चलते हुए स॒य॑ सातो 
द्वीपो तथा सातो समुद्रोसमेत निखिल प्रथ्वीमण्डलका भ्रमण 
करते है | उनका वह अनुपम रथ अश्वरूपधारी छन्दोसे 
युक्त हैं, उसीपर वे समासीन होते हैं । वे अश्व इच्छानुकूछ 
रूप घारण करनेवाले, एक वार जोते गये, इच्छानुकूछ 
चलनेवाले तथा मनके वेगके समान शीखघ्रगामी हैं। 
उनके रंग हरे है, उन्हे थकावट नहीं लगती । वे दिव्य 
तेजोमय शक्तिशाली तथा ब्रह्मवेत्ता हैं | ये प्रतिदिन 
अपने निर्धारित परिघि-मण्डल्की परिक्रमा वाहर तथा 
भीतरसे करते है। युगके आदिकालमें जोते गये वे 
अस्त महाग्रब्यवक सुरयका भार वहन करते है। 
बालखिल्य आदि ऋषिगण चारो ओरसे परिश्रमणके 
समय सु्यकी रात-ढिन घेरे रहते है | महर्पिगण 
खरचित स्तोन्नोद्दाा उनकी स्तुति करते हैं | गन्धव 
था अप्सराओके सम्नह्व सगीत तथा नृत्योसे उनका 
सत्कार करते है । इस प्रकार वे दिनमणि भास्कर 
पश्चियोके समान वेगशाली अश्त्रोद्यारा भ्रमण कराये जाते 
हुए नक्षत्रोकी वीथियोमे बिचरण करते है | उन्हींकी 
मॉति चन्द्रमा भी भ्रमण करते है । 
ऋषियोंके ज्योतिष्पुशके सम्बन्धके प्रइनमे 
खसूतजीने कहा--आदिम कालमे यह समस्त जगत 
रात्रिकालमे अन्धकारसे आच्छन्न एवं आलोकहीन था | 
अव्यक्त योनि ब्रह्माजीने जगतकी किसी भी वस्तुमे प्रकाश 
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नहीं किया था | इस प्रकार (युगादिमे ) चौर पदार्थोंके शेप 
रद जानेपर यह जगत्‌ ब्रह्मद्वरा अधिष्ठित हुआ | पश्चात्‌ 
खयं उत्पन्न होनेवाले छोकके परमार्थलाथक्क भगवानने 
खथोतरूप धारणकर इस जगतको व्यक्तरूपमे प्रकट 
करनेकी चिन्ता की और कल्पके आदिमे अग्निकों जल 
और पृथ्वीमे मिली हुई जानकर प्रकाश करनेके लिये 
तीनोको एकत्र किया । इस प्रकार तीन प्रकारसे अग्नि 
उत्पन्न हुई। 


इस लछोकमे जो अग्नि भोजन भादि सामग्रियोको 
पकानेवाडी है, वह पार्थिव ( प्ृथ्वीके अंशसे 
उत्पन्न ) अग्नि है | जो यह स्यमे अधिष्ठित होकर 
तपती है, वह 'झुचि! नामक अग्नि है | उदरस्थ 
पदार्थोको पकानेवाढी अग्नि 'विद्युत!की अग्नि कही 
जाती है| उसे 'सौम्यः नामसे भी जानते हैं | इस 
विद्युत्‌ अग्निका उपकारक ईंधन जल हैं | कोई 
अग्नि अपने तेजोसे वढ़ती है और कोई बिना किसी 
इंधनके ही बढती है | काएके ईंधनसे प्रज्बलित 
होनेवाढी अग्निका निर्मथ्य नाम है | यह अग्नि जल्से 
शान्त हो जाती है | भोजनादिको पकनिवाली जठराग्नि 
ज्वाराओसे युक्त, देखनेमे सोम्य एवं कान्तिविहीन है । 
यह अग्नि इ्वेत मण्डल्मे ज्वालारदित एब प्रकाश- 
विहीन है | सूयकी प्रभा सूयके अस्त हो जानेपर 
रात्रिकालमे अपने चतुथ अंशसे अग्निमे प्रवेश करती है । 
इसी कारण रात्रिमे अग्नि प्रकाशयुक्त हो जाती है | 
प्रातः:काठ सूयंके उद्ित होनेपर अग्निकी डष्णता 
अपने तेजके चतुथ अशसे सयमे प्रवेश कर लेती है, 
इसी कारण दिनमे राय तपता हैं| सूय और अग्निके 
प्रकाश, उष्णना और तेज--इन समीके परस्पर प्रविष्ट 
होनेके कारण दिन और रात्रिकी शोमा-इद्धि होती है। 


पथ्वीके उत्तरवर्ती अधेमाग तथा दक्षिणभागमे सके 
उदित होनेपर रात्रि जलमें प्रवेश करती है, इसीबडिये 
दिन और रात--दोनोके प्रवेश करनेके कारण जरछ 
दिनमे छाल वणका दिखायी देता है । पुनः सूयके अस्त 
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हो जानेपर दिन जलमे प्रवेश करता है, इसीलिये रातके 
समय जल चमकविशिष्ट तथा इवेत रंगका दिखायी 
पइता है | इस ऋमसे प्रृध्वीके अध दक्षिणी तथा उत्तरी 
भागमे सूयके उदय तथा अस्तके अवसरेपर दिन-रात्रि 
जल्मे प्रवेश करती हैं । 

यह सूर्य, जो तप रहा है, अपनी किरणोंसे जल्का 
पान करता है | इस सू्मे निवास करनेवाढी अग्नि 
सहस्र किरणोबाली तथा रक्त कुम्मके समान छाल वर्णकी 
है| यह चारो ओरसे अपनी सहस्त नाड़ियोसे नदी, 
समुद्र, तालब, कुँआ आदिके जवल्मेको ग्रहण करती है । 
उस सूयंकी सहस्न किरणोपते शीत, वर्षा एवं उष्णताका 
निःस्रवण होता है। उसकी एक सहस्न किरणोमें चार सौ 
नाड़ियाँ विचित्र आकृृतिवाली तथा बृष्टि करनेबाडी स्थित 
हैं। चन्दना, मेध्या, केतना, चेतना, अमृता तथा जीवना--- 
सयकी ये किरण बृष्टि करनेवाढी हैं | हिमसे उत्पन्न 
होनेवाछी स॒यकी तीन सो किरणे कही जाती हैं, जो चन्द्रमा, 
ताराओ एवं ग्रहमद्दारा पी जायी जाती हैं। ये मध्यकी नाड़ियोँ 
हैं। अन्य ह्ादिनी नामक किरण हैं, जो नामसे शुक्ला 
कही जाती हैं | उनकी संध्या भी तीन सौ हैं | वे सभी 
घामकी सृष्टि करनेवाढी हैं | वे शुक्ला नामक किरण 
मरुष्प, ठेवता एवं पितरोका पालन करती हैं । ये किरण 
मनुष्योकी ओपधियोद्वारा, पितरोको खथाद्वारा खव॑ 
समस्त देवताओंको अम्ृृतद्वारा संतुण/ करती है । 

पथ वसन्त और ग्रीष्म ऋतुओमे तीन सौ किरणोढ़ारा 
शनें:-शने: तपते हैं | इसी प्रकार वर्पा और शरद्‌ ऋतुओमें 
चार सी किरणोसे दृष्टि करते हैं तथा हेमन्‍त और शिशिर 
ऋतुओमे तीन सौ किरणोंसे बफ गिरते हैं । ये ही सूर्य 
ओपधियोंमे तेन धारण कराते हैं, खघामे सुधाकों घारण 
कराते हैं एवं अमृतमे अमरत्वकी बृद्धि करते हैं | इस 
प्रकार सकी वे सडख किरण तीनों छोकोके तीन 
मुख्य प्रयोजनोकी साथ्रिका होती हैं । 
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ऋतुको प्राप्त होकर सयका मण्डल सहस्ों भागोंमें 
पुनः प्रसृत हो जाता है। इस प्रकार वह मण्डल 
शुक्ल-तेजोमय एवं छोकसंज्षक कहा जाता है । 
नक्षत्र, ग्रह और चन्द्रमा आदिकी प्रतिए्ठा एवं उत्पत्ति-स्थान 
सभी स॒य हैं। चन्द्रमा, तारागण एवं ग्रहगर्णोकी सूयसे ही 
उत्पन्न जानना चाहिये। सूयंकी सुपम्ना नामक जो रश्मि 
है, वही क्षीण चन्द्रमाको बढ़ाती है | प्रव दिशामें हरिकिश 
नामक जो रस्म है, वह नक्षत्रोंको उत्पन्न करनेवाली है | 
दक्षिण दिशामें विश्वकर्मा नामक जो किरण है, वह 
बुधको संतुष्ट करती है । परिचम दिशामें जो विश्वावसु 
नामक किरण है, वह झुक्रकी उत्पत्तिस्थली कही गयी 
है | संवर्धन नामक जो रश्मि है, वह मंगठकी उत्पत्ति- 
स्थली है | छठी अख्थभू नामक जो रश्मि है, वह 
वृहस्पतिकी उत्पत्तिस्यठी है । सुराटनामक सकी 
रश्मि शनेश्चरकी बृद्धि करती है| अतः ये ग्रहगण 
कभी नष्ट नहीं होते ओर नक्षत्र नामसे स्मरण किये 
जाते हैं | इन उपयुक्त मक्षत्रोंके क्षेत्र अपनी किएणो- 
द्वारा सूयंपर आकर गिरते हैं और मय उनका क्षेत्र 
ग्रहण करता है, इसीसे उनकी नक्षत्रता सिद्ध होती है। 
इस मत्यछोकसे उस छोकको पार करनेवाले (जानेवाले) 
सत्कमंपरायण पुरुषोके तारण करनेंसे इनका नाम तारा 
पड़ा और श्वेत वणके होनेके कारण ही इनका झुछविका 
नाम है | दिव्य तथा पार्थिव सभी प्रकारके वंशोके ताप 
एवं तेजके योगसे “आदित्य” यह नाम कहा जाता 
हैं | 'स्रवति” धातु स्व क्षण (बअरने) अथमे प्रयुक्त 
कहा गया है, तेजके झरनेसे ही यह सबिताके नामसे 
स्मरण किया जाता है| ये विवस्वान्‌ नामक तुयेदेव 
भदितिके आठवें पुत्र कहे गये हैं । 
सहस्र॒किरणोबाले मास्करका स्थान झुक वण 
एवं अग्निकि समान तेजस्वी तथा दिव्य तेजोमय 
है। सूर्यका विष्कम्म-मण्डल नव सहस्त॒योजनोमे 
विस्तृत कहा है. और इस प्रकार मास्करका प्र्ण 
मण्डल विष्कम्म-मण्डलसे तिगुना कहा जाता है । 
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[ 'पद्मयुराण'के इस छोटे-ले संकलित परिच्छेद्रओ भगवान्‌ खूर्यकी मद्रिमा एरं उसकी संक्रान्तिय 
दावफा भाद्दात्य्य६ उपलना और उसके फल-वर्णनफ़े साथ दी भद्नेश्वरकथा भी दी झा रद्टी है! ] 


भगवान्‌ छर्यका तथा संक्षान्दियें दालका माहात्म्य 

वेशस्पायनजीने धूछा--क्िवर॒ | भाकाशमें 
प्रतिदिन जिसका उदय होता है, यह कौन है १ इसका 
क्या प्रभाव है १ तथा किरणेंकि इन खामीका प्रादुर्भाव 
कहाँसे हुआ है १ मैं देखता हूँ---देवता, बड़े-बड़े मुनि, 
छिद्द, चारण, दत्य, राक्षत तथा ब्राह्मण आदि समस्त 
मानव इनकी ही सदा भाराधना किया करते हैं । 


प्यासजी चोले--वेशम्पायन ! बह ह्रठके लख्पसे 


प्रकट हुआ उद्यका ही उक्तृष्ट तेज है । इसे साक्षात्‌ 


: ब्रह्ममय समझो । यह धर्म, जय, काम फौर मोश--हन 
चारो पुरुषायोंकों देनेवाद्य है | मिर्मेछ किरणेंमि छुझ्लोमित 
यह तेजका पुप् पहले अत्यन्त प्रचण्ड और दुःसह या | 
इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियोंसि पीड़ित हो सब छोग 
इधर-उघर भागकर छिपे ठगे । चार्रो भोस्के समुद्र 

समस्त बड़ी-बड़ी नदियों और नद थादि सूखने लगे । 
उनमें रहनेवाले प्राणी म्ृत्युके प्रास बनने छगे | मानव- 
छप्तुदाय भी शोकसे थातुर हों उठा । यह देख इन्द्र 

क्षादि देवता अह्माजीके पास गये और उनसे यद सारा 
द्वाढ कह सुनाण | तब ग्रद्मजोने देवताओंसि कह्या--- 
दद्वेवगण | यह तेज भादिदाके शखूपसे जछमें प्रकट 
हुआ है | यह तेजोमय पुरुष उस ऋह्के थय समान दे । 
इसमें और आदिब्लह्ममें तुम अन्तर न समझना । बहासे 
छेकर कीटपर्यन्त चराचर ग्राणिग्मेसहित सम्नची त्रिलोकीमें 
इसीकी सत्ता है। ये सयदेव सत्तमय हैं | इनके दारा 
चराचर जगत॒का पालन होता है । देवता, जरायुज, 
क्षण्डज, स्वेदज और उद्गिजि आदि जितने भी प्राणी 





६--सबकी रक्षा सयसे दी होती है | इन झुदेवता 
प्रभावका हम परा-पुरा वर्णन नहीं कर सकते । इन्होंने 
ही छोकोंका उत्पादन भोर पाब्न किया हे । सबके 
रक्षक दोनेके कारण इनकी समानता करनेवाला हूसरा 
कोई नहीं है । पौ फटनेपर इनका दशन करनेसे राशि- 
राशि पाप विदीन हो जाते हैं | ह्विज जादि सभी मनुष्य 
इन झु्यदेवकी आराधना करके मोक्ष पा छेते हैं। 
सन्ध्योपासनके समय ब्द्नवेत्ता द्रह्मण अपनी भुजाएँ ऊपर 
उठाये इन्हीं सूयदेवका उपस्थान करते हैं ओर उसके 
फकलरूप पमस्त देववार्थोद्ररा प्रजित होते ६ 
सयदेवके दी मण्डल्मे रहनेवाढी सन्ध्यारूपिणी देवीकी 
उपासना करके हम्पर्ण हिंज खग् भर मोक्ष प्राप्त करते 
इस भूतछ्पर जो पतित और जूठन खानेवाले मनुष्य 
वे भी भगवान्‌ सूयकी किरणोंके स्पशसे पवित्र दो 
जाते हैं | सन्ध्याकार्ल्मे सयकी उपासना करनेमात्रसे 
द्िज सारे पार्पोसे शुद्ध हो जाते हैं | जो मनुष्य 
चाण्डाछ, गोघाती ( कसाई ), पतिव, कोढ़ी, महापातकी 
ओऔर उपपातकीके दीख जानेपर भगवान्‌ सका दहन 
करते हैं, वे भारी-से-भारी पापसे मी मुक्त हो पवित्र 
जाते हैं | सयकी उपासना करनेमात्रसे मनुप्य- 
को सब रोगंसि छुटकारा मिल जाता हैं. | जो सूयकी 
उपासना करते हैं, वे इहलोक थोर परल्येकर्मे मी अन्चे, 
दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते | श्रीविष्णु 
और शिव आदि देबताओके दशन सब लोगेंको नहीं 
होते, ध्यानमें ही उनके खरूपका साक्षात्कार किया 
जाता है, किंतु भगवान्‌ सूय प्रत्यक्ष देवता माने 
गये हैं । 





# सन्ध्योपासनमात्रेण कल्मषातू पूतता ब्जेत्‌ | ( ७५ | १६ ) 
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देवता वोले--जहात्‌ ! सूयदेवताकों प्रसन्न करनेके 
जिये घाराधना, लपासना करनेकी बात तो दूर है, इनका 
दशन ही प्रद्यकाढकी आगके समान प्रतीत दोता है 
जिससे कभी भूतछके पग्प्रण प्राणी इनके तेजके 
प्रभावसे पृत्युकों ग्राप्त हों गये | समुद्र आदि जरूशय नष्ट 
हो गये | एमछोगोंसि भी इनका तेज सदन नहीं होता; 
फिर दूसरे छोग कैसे सह सकते हैं | इसलिये आप ही 
ऐस्ती कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान्‌ सूका प्रजन 
दर सकें | सब मलुष्य सचिस्रवक सुयदेवकी आराधना 
कर सक--इसके लिये आप ही कोई उपाय करें । 

व्यालजी फछते है--देवताओंके वचन छुनकर हह्मा- 
जी ग्रहोंके खामी भगवान्‌ मयके पास गये और सम्प्रण 
जगत्‌का द्वित करनेके छिये ठनकी रतुति करने छगे। 

प्रद्याजी पोरे--देव | तुम स्ग्प्ण पंसारके नेत्र- 
खरूप भर निरामय द्वो | तुम साक्षात्‌ ब्रह्महूप हो | 
तुम्हारी ओर देखना कब्नि है । तुम प्रद्यकालफी 
अग्निके समान तेजखी हो । सम्प्रण देवताओके भीतर 
तुम्हारी स्थिति द्वे । तुम्हारे श्रीविग्रहमें वायुके सखा 
अप्नि निरन्तर विराजमान रहते हैं | तुम्हींसे अन्न आदि- 
का पाचन तथा जीवनकी रक्षा होती है | देच्र | तुर्म्ह 
सम्प्रण भुवनोके ख्ामी हो | तुम्हारे बिना समस्त संसार- 
का जीवन एक ढिन भी नहीं रह सकता | तुम्हीं सम्प्रण 
लोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोके रक्षक, पिता और 
माता हो । तुम्हारी ही कृपासे यह जगत्‌ टिका हुआ 
है । भगवन्‌ ! सम्प्रण देवताओमें तुम्हारी समानता 
करनेवाल्या कोई नहीं है । शरीरके भीतर, बाहर तथा 
समस्त विश्वमे--सतंत्र तुम्हारी सत्ता है | तुमने ही इस 
जगत्‌को धारण कर रखा है । तुम्हीं रूप और गन्ध 
आदि उत्पन्न करनेवाले हो । रसोमें जो स्त्राद है वह 
तुम्हींसे आया दै । इस प्रकार तुम्हीं सम्प्रण जगतके 
ईश्वर और सबकी रक्षा करनेवाले स््य हो । प्रभो | 
तीथों, पुण्यक्षेत्रों, यज्ञे और जगतके एकमात्र कारण 
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तुन्दीं हो | तुम परम पवित्र, सबके साथी कौर गुर्णोके 
धाम हो। सबज्ञ, सबके कर्ता, संदारक, रक्षक, अन्धकार, 
कोचड़ और रोगोका नाश करनेवाले तथा दख्दिताके दुःखों- 
का निवारण करनेवाले भी तुग्दीं हो | इस ठोक ठपा 
परछोकर्मे सबके श्रेष्ठ बन्धु एवं सत्र दुछ जानने और 
देखनेवाले तुम्दीं दो | तुम्दारे सिवा दूसग कोई ऐसा 
नहीं है, जो सत्र लोकोका उपकारक हो | 

आदित्यने फद्दा--महाग्राज्ञ॒ पितामह | आप 
विखके स्वामी तथा स्रष्टा हैं, शीत्र अपना मनोरय 
बताइये | में उसे प्रण करूँगा । 

प्रद्माजी पोले--पुरेश्वर ! तुम्दारी किरण धब्यन्त 
प्रखर हैं। लोगेकि डिये वे अत्यन्त दुःसह् हो गयी हैं; 
णतः जिम्त प्रकार उनमें कुछ मदुता भा सके, वही 
उपाय करो | 

आदित्यने कष्ठा--प्रभो | वास्तव्म मेरी कोदि-कोटि 
किरणें संसारका विनाश करनेवाढी ही हैं, अतः आप 
किसी युक्तिद्वारा इन्हें खरादकर कम कर व । 

तब अक्माजीने सके कहनेसे विश्वकर्माको घुछाया 
ओर वन्नकी सान बनवाकर उसीके उपर प्रल्यकालके 
समान तेजस्वी सूयंको आरोपित करके उनके प्रचण्ड 
तेजको छॉट दिया । उस छेटे हुए तेजसे ही भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका सुदशनचक्र बन गया | अमोघ यमदण्ड, 
शंकरजीका त्रिशुल, काका खज्ढ, कारतिकेयकी आनन्द 
प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुरगके विचित्र 
शल्का भी उसी तेजसे निर्माण हुआ । त्रह्माजीकी 
आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अखरोंको फुर्तीसे तैयार किया 
था । स॒यदेवकी एक हजार किरणें शेष रह गयीं, वाकी 
सब छॉट दी गयीं | अक्माजीके बताये हुए उपायके अनुसार 
ही ऐसा किया गया । 

कश्यपमुनिके अंश और अदितिके गमसे उत्मल 
होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । 


रे 


# पश्मपुराणीय खूथ-संदर्भ # 





म्छ्ओे 





भगवान्‌ सूर्य विश्वकी अन्तिम सीमातक बिचरते और मेरु- 
गिरिके शिखरोंपर भ्रमण करते रहते हैं । ये दिन-रात 
इस प्रथ्वीसे छाख योजन ऊपर रहते हैं | विधाताकी 
प्रेरणासे चन्द्रमा ब्र्मा आदि ग्रह भी वहीं विचरण 
करते हैं | मय बारह स्वरूप धारण करके बारह 
महीनोंमें बारह राशियोमें संक्रमण करते रहते हैं | उनके 
संक्रमणसे ही संक्रान्ति होती है, जिसको प्रायः समी 
छोग जानते हैं 

मुने ! संक्रान्तियोंमें पुण्यकम करनेसे छोगोंको जो 
फछ मिलता है, वह सब हम बतलाते हैं | घन, मिथुन, 
मीन भौर कन्या राशिकी संक्रान्तिको घडशीति कहते हैं 
तथा दृष, पृश्चिक, कुम्म और सिंह राशिपर जो स्॒यकी 
पंक्रान्ति होती है, उसका नाम विण्णुपदी है | षडशीति 
नामकी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकमंका फल छियासी 
हजारगुना, विष्णुपदीमे छाखगुना और उत्तरायण या 
दक्षिणायच आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोटिगुना अधिक 
होता है। दोनों अयनोके दिन जो कर्म किया जाता है, 
वह थक्षय होता है । मकरसंक्रान्तिमें सुर्योदयके पहले 
स्नान करना चाहिये | इससे दस हजार गोदानका फल 
प्राप्त होता है । उस समय किया हुआ तपेण, दान और 
देवपजन भक्षय होता द्ै | विष्णुपदीनामक संक्रान्तिमें 
किये हुए दानको भी भक्षय बताया गया है । दाताको 
प्रत्येक जन्ममें उत्तम निधिकी प्राप्ति होती है | शीतकाल- 
में रूईदार वलत्न दान करनेसे शरीरमें कमी दुःख नहीं 
होता | तुछा-दान और शब्या-दान दोनोंका ही फल 
क्क्षय होता है. । माघमासके कृष्णपक्षकी अमावास्याको 
सुर्वोदियके पहले जो तिरू और जलूसे पितरोंका तपंण 
करता दै, वह स्वर्गमे अक्षय सुख भोगता दढै | जो 
अमावास्थाके दिन सुबणजठित सींग और मणिके समान 
कान्तिबाली शुभलक्षणा गौकों, उसके खुरोंमें चाँदी 
मढ़ाकर कॉसेके बने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ ब्राह्मणके 





लिये दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है । जो 
उक्त तिथियोको तिहकी गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों- 
सहित दान करता है, वह सात जन्मके पापोसे मुक्त 
हो स्वगंलोकर्मे अक्षय सुखका भागी होता है । ब्राह्मण- 
को भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अक्षय स्वगंकी प्राप्त 
होती है । जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वचन, धर आदि दान 
करता है, उसे लक्ष्मी कमी नहीं छोड़ती । माघमासके 
शुक्कपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर-तिथि कहते हैं। उस दिन 
जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय बताया 
गया है । अतः दान और सपत्पुरुषोक्ा प्रजअल--ये 
परलोकोर्मे अनन्त फल देनेवाले हैं । 


भगवान्‌ सयेकी उपासना और उसका फल तथा 
भद्रेश्वरकी कथा 


व्यासजी कद्दते हैँ--कैलासके रमणीय शिखरपर 
भगवान्‌ महदेश्वर सुखप्रवंक बैंठे थे | इसी समय स्कन्दने 
उनके पास जाकर प्रृध्वीपर मस्तक देक उन्हे प्रणाम 
किया और कहा--“नाथ ! मैं आपसे रविवार आदिका 
यथाथ फल सुनना चाहता हूँ ।! 

मद्दादेवजीने कद्दा--चेटा | रविवारके दिन मनुष्य 

स्थको गरेंसे के 

व्रत रहकर सयको छाल फूलोंसे अष्य दे और रातको 
हृविष्यान्न भोजन करे | ऐसा करनेसे वह कभी खगसे 
भ्रष्ट नहीं होता | रविवारका व्रत परम पवित्र और 
हितकर है | वह समस्त कामनाओंको प्रण करनेवाला, 
पुण्यप्रद, ऐश्वयदायक, रोगनाशक और खग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाल्ा है । यदि रविवारके दिन सकी 
संक्रान्ति तथा शुक्लपक्षकी स॒प्तती हो तो उस दिनका 
किया हुआ व्रत, प्रजण और जप---ये सभी अक्षय होते 
हैं। शुक्पक्षके रविवारको ग्रहपति सयकी प्रजा करनी 
चाहिये । हाथमें फूल लेकर छाछ कमलपर विराजमान, 
सुन्दर ग्रीवासे सुशोमित, रक्ततत्रधारी और छाल रंगके 
आमूषणोंसे विभूषित भगवान्‌ सुर्यका ध्यान करे और 


श्७छ 
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फूछोंको सूँघकर ईशान कोणवी ओर फंक दे | इसके बाद 
'आदित्याय विदूमदे थास्कराय पीमदि तश् भालुः 
प्रखोदयात्‌!-...इस सूर्य-गायत्रीका जप करे। तदनन्तर 
गुरुके उपदेशके अनुसार विधिप्रवंक स॒यकी प्रजा करे । 
भक्तिके साथ पुष्प और केले भादिके सुन्दर फछ 
थरपंण करके जल चढ़ाना चाहिये। जलके बाद 
वन्दन, चन्दनके बाद धूप, धूपके बाद दीप, दीपके 
पश्चात्‌ नेवेध तथा उसके बाद जल निवेदन करना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ जप, स्तुति, मुद्रा शौर नमस्कार 
करना उचित है । पहली मुद्राका नाम “अज्ञक्तिः कौर 
दूसरीका नाम 'चेनुः है । इस प्रकार जो सूयका प्रृजन 
करता है, वह उन्हींका सायुज्य ग्राप्त करता है । 


भगवान्‌ सूय एक होते हुए भी काछयेदसे लाना 
रूप धारण करके प्रत्येक मासमें तपते रहते हैँ । एक 
दी स॒य बारह रूपोमे प्रकट होते हैं। मागशीषमें मित्र, 
पौषमें सनातन विष्णु, माथमें वरुण, फ़ाल्युनमें सूय, 
चैश्रमासमें भानु, बेशाखर्म तापन, ष्येष्ठमे इन्द्र, 
थापाढ़में रवि, श्रावणर्में गस्ति, भाद्रपदर्मे यम, आशिनमें 
दिरण्यरेता और कार्तिकर्मे दिवाकर तपते हैं। इस 
प्रकार बारह महीनोंमें भगवान्‌ सूर्य बारह नामेंसे 
पुकारे जाते हैं | इनका रूप अत्यन्त विशाल, महान 
लेजखली और प्रल्यकालीन अग्निके समान देदीप्यमान 
है। जो इस प्रसज्ञका नित्य पाठ करता है, उसके 
शरीरमें पाप नहीं रहता। उसे रोग, दर्विता और 
अपमानका कष्ट भी कमी नहीं उठाना पड़ता | वह 
क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय खग प्राप्त 
करता है । 





अब में छदयों अस्षता प्रदाद करानेवाले स॒यके 
उत्तम महामन्त्रका द्णन कर्ूँगा। उसका माव इस 
प्रकार ईसा झुजाओं ( किरणों )से प्लुशोमित 
भगवान्‌ आदित्यकोी नमस्कार है। अग्वकारका विनाग्य 
दरनेवाके श्रीम्रयदेवकों अनेक बार चमसस्‍्कार दे। 
रक्षिमयी सहर्शों जिद्दाएं धारण करनेवाले भानुको 
नमस्कार है. | सगवन्‌ ! तुम्दीं हह्मा; तुम्हीं विष्णु जोर' 
तुम्द्दी दुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं सम्पण 
प्राणियोंके भीवर अग्नि और वायुरूपसे विराजमान हो, 
तुम्हें बारंबार प्रभाम है । 

तुम्हारी सर्वत्र गति और सब आूरतोर्मि लिति है, 
तुम्हारे बिना किसी भी वस्तुक्की सत्ता नहीं है। तुम 
इस चराचर जगतमें समस्त देदधारियिके भीलर खिंत 
हो । # इस मन्त्रका जप करके महुत्य अपने सम्पूर्ण 
णजमिकणित पदायों तथा खग आदिके भोगकों प्राप्त 
दरता है। णादित्य, भास्कर, छू, भर, भानु, 
दिवाकर, सुव्णरेता, मित्र, प्रपा, स्वष्ठा, खबम्मू और 
तिमिरारि--ये सूर्यके बारह नाम बढाये गये हैं। 
जो मनुष्य पवित्र होकर सके इन बारह नार्मोका 
पाठ करता है, वह सब पार्षो और रोगेसि मुक्त द्वो 
परम गतिकरो प्राप्त दोता है ! 

षपडानन ! अब मैं महात्मा भास्करके जो दूसरे-दूसरे 
प्रधान नाम हैं, उनका वणन करूँगा । उनके नाम हैं--- 
तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, छोकसाक्षी, त्रिलोकेश, 
व्योमाधिष, दिवाकर, अग्निगम, महयविप्र, खग, सप्ताख- 


वाहन, पद्महस्त, तमोमेदी, ऋगघेद, यजु, सामग, 
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६ 3» नमः सहसबाहवे आदित्याथ नमो नमः | नमस्ते पद्महस्ताथः वरुणाय नमो नमः ॥ 
नमस्तिसिस्नाशय श्रीसूयीय. नमो. नमः । नमः सहस्तजिह्यय भानवे च नमी नमः ॥ 
त्व च॒ ब्रह्मा त्वं च विष्णू रुद्रस्त्वं च नमो नमः | त्वमग्निस्सवंभूतेषु वायुस्त्व॑ हर नमो नमः ॥ 
सर्वंगः सर्वभूतेवु न हि किंचित्लया बिना | चराचरे जगत्यस्मिव सर्वदेंदे व्यवस्थितः ॥ 


( --७६ | ३१-३४ ) 





# पद्मपुराणीय खूय-संदर्भ # 
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कालप्रिय, पुण्डरीक, मल्स्यान और भावित। जो 
मनुष्य भक्तिप्वंक इन नामोका संदा स्मरण करता 
है, उसे रोगका मय केसे हो सकता है | कार्तिकेय ! 
तुम यलनप्र॒वंक सुनो । मुयंका नामस्मरण सब प्रापोको 
हरनेवाला और शुभद है। महामते ! आदित्यकी 
महिमाके विषयमें तनिक भी सदेह नहीं करना 
चाहिये | 'डैं इन्द्राय चमः खाद्य) “डँ० विष्णचे नमः 
--इन मन्त्रोका जप, होम और सन्ध्योपासन करना 
चाहिये | ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति देनेवाले और 
सम्प्रण विध्नोके विनाशक है । ये सब रोगोका नाश 
कर डालते हैं । 

अब भगवान्‌ भास्करके मृल्मन्त्रका वर्गन करूँगा 
जो सम्प्रण कामनाओ एवं प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाला 
तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है | वह मन्त्र 
इस प्रकार है--४“ हां हीं सः सखयोय नमः ।! 
इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है, 
यह निश्चित बात है | इसके जपसे रोग नहीं सताते 
तथा किसी प्रकारके भनिष्टका भय नहीं होता। 
यह मन्त्र न किप्तीको देना चाहिये ओर न किसीसे 
इसकी चर्चा करनी चाहिये, अपितु प्रयलएबक इसका 
निरन्तर जप करते रहना चादिये। जो छोग अमक, 
पंतानद्वीन, पाखंडी कौर छोकिक व्यवहारोंमें जासक 
हों, उतसे तो इस मन्त्रकी कदापि चर्चा नहीं करनी 
चाहिये | संध्ण शोर ६ 
चाद्िये । उसके जपसे रोग ओर क्रूर प्रहोका प्रभाव 
मष्ट हो जाता दि। कप्स | दूसरे-इसरे अमेक शात्रों 
पर गहुतेर किरयत मत्वोंकी कमा लावज़कता है; इस 
पृठयलयों धष दी क्षत परद्षारदी शास्ति तवा धम्मृण 
धभीरधादी शिक्ि पोरंनेवार & | 

इैवता और व्रीक्षणोंकी निम्दा करनेवले नास्तिक 
पुरुषको इसका उपदेद् नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन 
एक, दो या तीन समय भगवान्‌ पके समीप इसका 


संस एज्सन्म्का ऊप वरना 
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पाठ करता, है, उसे भभीष्ठट फलकी प्राति होती है । 
पुत्रकी कामनावालेको पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, 
विद्याकी अमिलाषा रखनेवालेको विधा भर धनार्थीको 
वन मिल्ता है | जो शुद्ध आचार-विचारसे युक्त होकर 
संयम तथा भक्तिप्वक इस प्रसड्रका श्रवण करता है, 
वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथ्य सूयल्लोकको प्राप्त 
करता है | सूय देवताके ब्रतके दिन तथा अन्यान्य व्रत, 
अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीथोमि जो इसका पाठ 
करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है । 

व्यासजी कद्दते हैँ--मध्यदेशमे भद्वेश्वर नामझे 
प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे | वे बहुत-सी तपस्याओं 
तथा नाना ग्रकारके व्रतोसे पवित्र हो गये थे । प्रतिदिन 
देवता, ब्राह्मण, अतिथि भर गुरुजनोका प्रजन करते 
थे | उनका बर्ताव न्यायके अनुकूल होता था | वे 
खभावके छुशील और शाजखत्रोके तायर्य तथा विधानके 
पारगामी विद्यात्‌ थे | सदा सद्भाबप्॒बक प्रजाजनोंका 
पालन करते थे | एक समयकी बात है, उनके बार्य 
हाथर्मे स्वेत कुष्ठ हो गया | वैद्योने बहुत कुछ उपचार 
किया; किंतु उससे कोढ़का चिह् और भी स्पष्ट दिखायी 
देने छगा | तब राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और 
मन्त्रियोंकी बुछाकर कह्य--“विम्रगण | मेरे हाथमें एक 
ऐप्ता पापका चिह प्रकट हो गया है, जो छोकमें निन्दितत 
होनेके कारण मेरे छिये दुःसद्द हो रहा है। यत; में 
किप्ती मदद प्रण्यक्षेत्रम जावार शपने झरगीरका परित्वाग 
करवा आहवा हैं ॥ 

ज्राज्षण घोले-महाराज ) आप पमंशी८ थौर 

तुद्विमान्‌ हैं। वढि शाप अपने एम्यक्ा पेहियाग कह 

दंगे शो बह हारी मजा महछ हो पावी | हस्णिये 
आपको ऐसी वां मद्दों बनी चाहिये | प्रभो | हमछोंग 
इस रोगको दबानेका उपाय जानते हैं, वह यह है कि 
जाप यत्नप्रवंक मद्दान्‌ देवता भगवान्‌ सर्यकी आराधना 
कीजिये। 
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# सचोनन्दग्दाता दरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 








राजाने पूछा--विप्रवरो | किस उपायसे में भगवान्‌ 
भास्करको संतुष्ट कर सकूँगा ! 

प्राह्मण बोढे--राजन्‌ ) आप शपने राज्यमें ही 
रहकर सृयदेवकी ठपासना कीजिये | ऐसा करनेसे आप 
भयड्डर पापसे मुक्त होकर खग ओर मोक्ष दोनों प्राप्त 
कर सकेंगे । 

यह सुनकर स्रादने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों प्रणाम 
किया और छ्यकी उत्तम आराधना भारम्भ की | वे प्रति- 
दिन मन्त्रपाठ, नेंवेध, नाना प्रकारके फल, भष्य, अक्षत, 
जपापुष्प, मदारके पत्ते, छाछू चन्दन, कुड्डूम, सिन्दूर, 
कदलीपत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान्‌ 
सबकी प्रजा करते थे | राजा गरूहरके पात्रमें अर्घ्य 
सजाकर रुदा सूर्य देवताकों निवेदन किया करते ये | 
अब्ये देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोके साथ सदा 
सके सामने खडे र्ते थे | उनके साथ आचार्य, 
ग़नियोँ, अन्तःपुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पत्नियाँ, 
दासवर्ग एवं अन्य छोग भी रहा करते ये | वे सव छोग 
प्रतिदिन साथ-ही-साथ अब्य देते थे | 

सूयदेवताके अद्गमूत जितने ब्रत थे, उनका भी 
उन्‍होंने एकाम्रचित्त होकर अनुष्ठान किया | क्रमश: एक 
वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया | इस 
प्रकार उस भयद्ढर रोगके नष्ट हो जानेपर राजाने सम्पूर्ण 
जगतको अपने वशमें करके सबके द्वारा प्रभातकालमें 
सूरयदेवताका पूजन और व्रत कराना आस्म किया | 
सब छोग कमी हविष्यात्न खाकर और कमी निराहार 
रूकर सूरदेवताका प्र॒जन करते ये | इस प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैज्य---इन तीन बगेकि द्वारा प्रजित होकर 


भगवान्‌ मूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपाप्रवक राजाके 
पास आकर बोले--'राजन्‌ ! तुम्दारे मनमें जिश्न 
वस्तुकी इच्छा हो, ठसे वरदानके रूपमें माँग छो। 
सेवर्कों ओर पुरवासियोंसहित तुम सब होगोंका द्वित “ 
करनेके लिये में उपस्थित हूँ | 

राजाने कद्टा--सबको नेत्र प्रदान करनेवाले 
भगवन्‌ | यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं, 
तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास 
रहकर ही उुखी हों । 

खर्य बोले--राजन्‌ ) तुम्हारे मन्त्री, पुरोह्षित, 
ब्राह्मण, ल्ियाँ तथा अन्य परिवारके छोग--समी झुद्द 
होकर कल्पपयन्त मेरे दिव्य धाममें निवास करें | 

व्यासजी कद्दते हँ--यों कहकर संसारकों नेत्र 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ सूय वहीं अन्त्दित हो गये | -.. 
तदनन्तर राजा भद्देश्वर अपने पुरवासियोसहित दिव्यलोकर्मे 
आनन्दका अनुमव करने छगे। वहाँ जो कीड़ि-मकोढ़े 
आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ असन्नताप्रवंक 
खगको सिधारे । इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कगेर बरतों- 
का पालन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण 
मयदेवताके धाममें चले गये | जो मनुष्य पवित्रतापरवंक 
इस प्रसज्ल्‍ोका पाठ करता है, उसके सब्र पार्पोका नाश 
हो जाता है तथा वह रुद्रकी माँति इस प्रथ्वीपर 
प्रजित होता है | जो मानव संयमप्रवंक इसका श्रवण 
करता है, उसे अमीष्ट फलकी प्राप्ति होती है | इस __ 
अत्यन्त गोपनीय रहस्थका भगवान्‌ सूर्यने यमराजको 
उपदेश दिया था । भूमण्डल्पर तो व्यासके द्वारा दी 
इसका प्रचार हुआ है । 





पक सुयएजाका फल 
न्ध्यमच येत्‌ सूर्य स्मरेद्‌ भकत्या त्यो नर । न स पद्यति दारिद्रव्यं जन्मजन्मनि चार्जुन ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---) हे अजुन ! जो मलुष्प प्रातः, मष्पाह और सा्यकारूमें सूर्यकी अर्ष्पदिसे प़र्जा 


और स्मरण करता है, वह जन्म-जन्मान्तरमें कभी दद्धि नहीं 


दोता-सदा धन-घान्यसे सम्द्ध रढ॒ता है | (-आदित्यद्वदय ) 


६7०. विविविशिककिशिकरम०.त.. 


# भविष्यपुराणमे खर्य-लंदर्म # २०७ 
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विष्यपुराणमें ९ |] 
भविष्यपुराणमें* सुय-संद्भ 

[ भविष्यपुराणके चार पर्व हँ-( १) आइ्मपव, (२) मध्यमपव, ( ३) प्रतिसर्गपर्य सौर (४) उत्तर पर्ब। 
परंतु ब्राह्मपर्वके ही ४२वें अध्यायसे सूर्य-संदर्भ प्रारम्भ होता है और १४० अध्यायतक लता जाता है | 
इस जन्‍्तरालूमे सूर्य-सस्बन्धी विविध क्ातव्य विषय हैं, जिनमें मुख्यतः ये दँ--भीखयचारायणके नित्याचेनः 
नेमित्तिकाचन और बतोद्यापन-विधान, ब्तका फल; माघादि, ज्येछादि, आश्यिनादि यार-चार महीदर्स 
सूर्य-पूजनका विधान और रथसप्तमीका फल, सूर्यरथका वर्णन, रथके साथके देवताओंका कथनः गमन- 
वर्णन, उद्य-अस्तका भेद्‌) खूर्यके गुण, ऋतुओमे उनका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन, अभिषेकका चर्णन) रथयाजाके 
प्रथम दिनका रूत्य, रथके अदब, सारथि, छत्न, भ्वजा आदिका चर्णत तथा नगरके चार छारोंपर रथके 
ले जानेका विधान; रथाइ्लके अद्नभज छोनेपर शान्त्यर्थ ग्रह-शान्ति, सर्वदेचोंके ८लिद्रव्यका फथल, रुथ- 
यात्राका फछ, रथसप्तमी-क्रतका विधान और ड्यापन-विधि, राजा शादानीककी स्ूय-रुठुति, सण्डीकों 
खुयंका उपदेश, उपवास-विधि, पूजन-फलके कथनपूर्वक फलसप्तमीका पिधालः खुर्य भगवानदा परजञह- 
रुपमे वर्णन, फल चढ़ाने, मन्द्रि-मार्जत करने आदि तथा सिद्धार्थ-सप्तमीका विधान; सूर्यचारायणका स्तोन्न 
और उसके पाठका फल) जम्बूद्वीपमें सुयंनारायणके प्रधान स्थानोंका कथन, साउथके प्रति दुवोॉसा झुनिका 
शाप, अपनी रानियों और अपने पुत्र सास्वको श्रीकृष्णणा शएप) खूर्यनारायणकी हादश शूर्तियाँका 
वर्णव) भ्रीनारद्जीसे साम्बके पूछनेपर उनके द्वारा खूयनारायणका प्रभाव-चर्णन$ खूयकी उत्पत्ति, किरणोका 
चर्णन, उन्तकी व्यापकताका कथन सूर्यनारायणकी दो आयोओं और संठानोंका घर्णद, स्तूयकी प्रणात्र औोर 
उनकी प्रदृक्षिणः करनेका फल) आदित्यवारका कहप; यारछ प्रकारके आदित्वचार्शका पथद) बग्द्वामल 
आदित्यवारका विधान और फल आदित्याभिम्युत्ध घारका विधान; ख्र्खफे उपयार और अर्पेणदा फल सूर्य 
मन्द्रिमे पुराण-बाचनेका सद्दत्त्व खूयके स्वानादि करालेका फल) जया खलप्तमीः जयन्ती खत्तमी आदिका 
विधान और फल-कथन खूर्योपालनाकी आवद्यकता, खप्तमी त्रतोद्यापनकी विधि और फर्क मातप्डसप्तमी 
आदिका विधान; मन्द्रि बनवानेका फलः खूरयभक्तोका प्रभाव, छुत-ढुग्घले सूयोमिषेकका फल) मन्द्रिम 
दीपदानका माद्दात्स्य+ देवखतके लक्षण और सुर्यच्ारायणकी मद्दिमा, खूर्णणारायणफे उच्चम रुप बनामेक्ी 
कथा और उनकी स्तुति, पुसः स्तुति और उनके परिवारफा वर्णन) ख्योसुध एवं प्योनफा लक्षण, ऋष और 
दोफोका वर्णनः सास्बकृत खूरके आरणाधन ओर स्तुति, सूनारणायणपफा एकर्विष्तदि बागात्मक स्तोज: 
झन्‍्द्रभागा नदीसे साम्बको खु्यनारायणकी प्रतिमा शाघ्द दोगेका जुच्तास्त; प्दियापिध्यल झीर सुक्चारायणका 
खूर्य देवमयत्व-प्रतिपादन/ प्रतिछा-सुद्ग, मण्डप-विघालः खूबे-म्रतिछा घ्घण्वेका दिणाच एवं फरछे झाखे- 
बास्मयणको अध्ये और घूप देनेका विधान; उबके मन्छ और फरछ; स्तर्य-भण्ठलूफा वर्णय जौर १७७ इलोफॉफा 
प्रलिद आदित्यहृदुय अलुस्यूत है। 


० 


भविष्य किवा भविष्योत्तरपुराणमें खूये-लम्बन्धी निर्दिष्ट दिषयोंका-पिशेषतः श्तादि-माषात्यका 
प्राखुर्य है; कितु यहाँ स्थानाभावके कारण कुछ मुख्य विषय ही संचयित फिये श्ये है, यथा--सप्तमीकत्प- 
बर्णनके प्रसड़्मे कृष्ण-खास्ब-संवाद, आदित्यके नित्याराघनवंग बिथि तथा रथखतमी माहाएस्यका बल, 
खूर्व-योग माद्वात्स्थका, वर्णन: खूयके विराद्रूपका वणन, जाद्त्यिवाश्का माहात्म्यय लोरधर्मकी मध्दिमाका 

॥ संधि + 

अरमिजर तयदत चुन सता का थीम सकल अत मर पट एप विशग 

पउपलूब्ब भविष्यपुराण मिश्रित सलोकीसे भरा अयुरु-काय है जिसकी नारदीय (१। १००) सत्य (५३। १०-३१ ) 
और अग्नि ( २७२ । १२ ) मे दी हुई अनुक्रमणी पूणतः संगत नहीं होती | फिर भी आपस्तम्बर्म इसके उद्धरणसे इसकी 
प्राचीनता निर्विवाद है | बायुपुराण ( ९ | २६७ ) और वाणरहपुराणमे भी भविष्यके अनेक उल्लेख मिलते हैं । वाराह- 
पुशणके उल्लेखसे साम्बद्दार इसके प्रति सस्कार और सूरय-सूर्तिकी स्थापनाकी वात अनुमोदित होती दै । 
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सप्तमीकल्पवर्णन-असड्में कृष्ण-साम्ब-संवाद 

चासुदेवने कद्ा--साम्ब ! समस्त देवता कहीं भी 
प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा उपलब्ध नहीं हुआ करते। अनुमान 
और आगमेंके द्वारा भन्‍्य सहस्सों देवताअका अस्तित्व सिद्ध 
होता है। साम्बने कहा--जो देवता नेत्रोंके दृष्टिगत 
ओर विशिष्ट भमीष्टका प्रदान करनेवाल्ा हो, उर्स 
देवताके विषयमे पहले मुझे बताइये | इसके बाद अन्य 
देवताओके विपयमें आप वर्णन करनेकी कृपा करे । 


भगवान श्रीवासुदेवने कद्दा-्रत्यक्ष देवता तो 








भगवान्‌ सूय हैं, जो इस समस्त जगत्‌के नेत्र और 
दिनकी सृष्टि करनेवाले हैं । इससे भी अधिक 
निरन्‍्तर रनेवात कोई भी देवता नहीं है। 
इनन्‍्हींसे यदू जगत्‌ उत्पन्न होता और अन्त-समयमें 
इनन्‍्हींमे यह विलीन हो जाता है । कछतादि 
छक्षणवाठ्ा यह काछ भी साक्षात्‌ दिवाकर ही कहां 
गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशियों, 
करण, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु, अनल, 
शक्र, अ्रजापति, समस्त भू:-मुव:-खर्लोक, समस्त नग, 
नाग, नदियाँ, समुद्र और अखिल मूर्तोका समुदाय है, इन 
सभीका हेतु खयं एक सविता ही हैँ । हइन्द्वींकी 
इच्छासे सचराचर यह सम्प्रण जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
इन्हींकी इच्छासे यह जगत्‌ घर रहता तथा अप 
छ्थमें प्रवृत्त मी हुआ करता है | इनके प्रसादसे ही 
यह लोक सचेष्ट होता है। इनके उदय होनेपर सभी 
उदीयमान तथा अस्त होनेपर ध्त होते हैं; 
दर्योकि जब ये क्षगष्य बोते हैं तो बुछ सी 
यों दिखाबी नहीं देता | तापये यह है दफ़ि 
गहक्षतत सिद्ध ही! है । इहतिदार और प्रशणो्मे हनहँ 
लाता घामते कहा गया है| 

वे धयापब्दी ये जाते हैं हो डर होगे है। 
इर्व पंह दि है कि इनसे परे कोई देवप! ये है 
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“ःज घाहिये | 








हरिहदरनमित रे 
% सवोनन्द्प्रदाता नमितः पाठु मो विश्वचल्ठ॒ः # 
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न हुआ है ओर न आगे कभी भवभिष्यमें होगा ही | 
जो कोई भी इनकी उपासना प्रातःकाल, मध्याइकाल और 
सायंकाल्में करता है, वह परम गतिओओ प्राप्त दो जाता दै | 

जो विद्वान्‌ व्यक्ति मण्डट्में खित इन देवकों अपनी 
बुद्विके द्वारा अपने देहमें व्यवस्थित देखता है, वस्तुतः बद्ी 
देखता हैँ | जो मनुष्य इस प्रकार सम्यकछपसे सूयका 
ध्यान करके प्रजा, जप भीर हवन करता है, वह समस्त 
अभीश कामनाओझी प्राप्ति कर लेता हैँ ओर घमंध्वजके 

सांनिध्यको प्राप्त कर लेता है । अतः तुम यदि भपने 
दुःखोका अन्त करना चाहने द्वो और इस अओोकर्में 
सुखोपमोग करनेके अमिरायी हो तथा परलेकर्म शाश्वती 
मुक्ति अर्थात्‌ संत्तारके जन्मनारणके आवागमनसे नसे मुक्ति 
पाना चाहते हो तो अकमण्डर्में स्थित अक अर्थात्‌ 
प्ुय॑ भग्वानकी आराधना करो | इसकी आरायनासे 
तुमको आध्यात्मिक, आविदेविक और आधिभीतिक दुःख 
दापि नहीं होगे। जो पुरुष भगवान्‌ दिवाकरकी शरणको 
प्राप्त हो गये हैं, उनको कोई भी मय नहीं होता है | उन 
प्यदेवके उपासक भक्तोको इस लोकमें और परलेकरमें--- 
दोनों जगइ निर्वाध सुख प्राप्त द्योता है | शरीरधारियिकि 
लिये इससे उत्तम अन्य कोई भी ड्वित प्रदान करनेवाल 
उपाय नहीं है | 
आदित्यक्के नित्याराधन-विधिका वर्णन 

इस प्रकरणरें आदवित्यकी नित्याराधन-तिंधि तथा 
माहात्यका वर्णन किया जाता है | भगवान्‌ वासुदेवने 
करा---'्ताम्ब | अन हम तुम्दें धमकेतुके उत्तम अचनकी 
दिवि बतजाते हैं | यह विधान सम्प्रण कामनाओंकी पूर्ति 

इरवेवाला, एण्यप्रद एवं किलों एवा पापोंका अपहरण 
छचेताण है। सबसे पहले छुपदे! सन्प्रींद्रारा समान 
झाके फिर छही सहारा फापात भाषकरको 
यंजन एवं जन दंस्ना चाशिये | 


3७७०४ ४७> आपके 
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स्नानकाहमें हृदयप्रत मन्त्रसे उठकर आचमन क़रे 
और व््नोका परिधान करे तथा पुनः दो बार आचमन 
करके सम्प्रोज्षण करे | फिर उठकर आचमन करके 
उसी मन्त्रसे सुयको अच्य दे । अष्ये देकर उनका 
जप करे और अपने हृदयमे आत्मखरूप उनका 
ध्यान करे और शुभ आक-आयतनमें पहुँचकर 
आकीतनुका यजन करे | फिर अति समाहित होकर 
प्ररक, कुम्मक और रेचक-इन तीनो प्राणायामोकी 
क्रियाओको करे । तयश्वात्‌ ओकारद्वारा कायादि सम्झत 
समस्त दोपोका परिहार करे | 


इसके बाद आत्माकी शुद्धिके लिये वायव्य, आग्नेय, 
महेन्द्र ( प्रवे) और वारुणी (उत्तर) दिशाओमें यथाक्रम 
वारुण जलसे अपने किल्विप ( पाप )का नाश करे | 
वायु, अग्नि, इन्द्र और जल नामवाली धारणाओके ह्वारा 
यथाक्रम शोषण, दहन, स्तम्भन और प्लावन करनेपर 
विश्वुद् आत्माका ध्यान करके मगवान्‌ अर (मय) को प्रणाम 
करे और उसीके द्वारा पश्चम्तमय इस परदेहका 


सचिन्तन करे । सूक्ष्म तथा स्थूलको एवं बक्षोंको 
अपने स्थानोंपर  प्रकल्पित करके हृदय आदियें 
29. अ जेसे 

समन्‍्त्रक भज्"ोंका विन्यास करे । ल 

/ शिरसि ४३/ 2 

“४० स्व खाद्य छृदये।? (४० अप्गय शिरासि,)! ७० उल्काये 

खादा शिखायामः! “ड ये कवचाय हम" पड र्वां 

अखाय पद! इसके अनन्तर मन्त्र-क्मकी सिद्धिके 

हिये तीन बार जल्मन्त्रका जप करने णीर बस 

पत्यसे स्वानके हृन्‍्योका प्रम्मोक्ृण करके झुभ गन्ष, 
हे 

अक्षत, पुष्प भादिके द्वार भगवान्‌ सूयका प्रजन करना 

चादिये । 
जल थ धांपह्टः प्‌ है| पृणेत 
एघ-हाती-पांगत्यदा पणः 

हु अदा धादित्यके गेधितिवा आातपधेकी 

हुथों, सव-सप्तमीकें वाहलयका बणव किया जांता है | 

सलगयणि पाछुदेवने कहा---हसदे: पध्चात्‌ मं नैमित्तिक 
णाराधनका विषय सक्षेपर्स बतछाता हूँ । 





माघ मासमें सत्तमी तिथिके दिन वरुणका यजन 
करे। अपनी शक्तिके अनुसार विग्नोके लिये खण्डवेश्कोंका 
दान तथा यथाशक्ति दक्षिणा भी दे तो वह जो भी 
फल चाहे, उसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार फाल्युन 
तथा चैत्र और वैशाखके महीनोमें स॒येके यजनका 
विधान है | वेशाख मासमे घाता इन्द्रका तथा ्येष्ठमें 
रविका, आपाढ़ और श्रावण मासमें नभका, भाद्रपदमें 
यमका, मागशीषमे मित्र तथा पौषमें विष्णुका, आश्रिनमें 
पजन्य और कार्तिकमें त्वश्का यजन करे | इस प्रकार 
एक वष्रतक यजन-अचन करनेसे ब्रती अभीष्ट 
फल ग्राप्त कर लेता है | आगे माघ शुक्ता सप्तमीमें महा- 
सप्तमी-जतके माहात्म्यका वर्णन किया जाता है । 


भगवान्‌ चाझुदेयने कद्ा--हे कुलनायक ! माघ 
मासके शुक्लपक्षकी पतश्चमी ओर षष्ठीकी रात्रिमें एक- 
मुक्त रहना कहा गया है। हे सुत्रत | कुछ छोग 
सप्तमीमे उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान्‌ षष्ठी और 
सं्तमी तिथियोमे उपवासका विधान कहते हैं ( इस 
विषयमे विविध मत हैं )। षष्ठी या सप्तमीमें जिसने उपवास 
किया है, उसे भास्कर भगवान्‌की प्रजा इस प्रकार करनी 
चाहिये | हे सुब्रत ! भास्करका अचन रक्त चन्दन 
तथा करवीरके पुष्पोसे करना चाहिये। हे महान्‌ बाहु्ों- 
बाले ! मुग्युठ भीर संयावसे देवदेवेश भास्कर---रविका 
एजन करे। इसी प्रकार माघ भादि चार मास्ोमें 
रबिका प्जन करना चाशिये। भपनरी जाम्माकी शुद्दिके 
छिये पश्चगब्य भी प्राशन करे । आत्माकी शुद्धिके 
ढिये गोमय-( गोबर- ) के छ्लाव करनेका ही विधान 
है । शह्णोंकी धपनी छाज़ितों अवतार भोजग 
भी कावगा बाहिये । । 

ध्यैष्ठ भांदि भांत्ोंमे श्वैत चन्दन शॉलविदित है | 
उत्तत ग॑ंग्धवाले पुष्प थी रेत होने चाहिये | कृष्ण यगुरुका 
घूप तया नेवेधके किये पायस्त हो। हे महामते ! उसी 


२१० 
देवसमर्पित नैवेधकी वस्तुओंमें जो पायस है, उससे ब्राक्मणोको 
प्रण॑ तुष्ठ करते हुए भोजन कराना चाहिये । है पुत्र ! 
पश्गव्यका प्राशन और उसीसे स्नान भी कराना चाहिये। 

कार्तिक भादि मासोमें अगर्यके पुष्प तथा भपरामित 
घूपके द्वारा प्जन करना चाहिये। नेवेच्के स्थानमें गुड़के 
बनाये हुए प्रए तथा ईखका रस कहा गया है । है तात | 

उसी समर्पित नेवेधद्वारा अपनी शक्तिके अनुसार 

ग्राक्षणोंकी भोजन कराना चाहिये | कुशोदकका प्राशन 

करे और शुद्धिके लिये स्नान भी कुशोदकसे ही करे | 

है महान्‌ मतिवाले | तृतीय पारणके अन्तमें माध मासमें 

भोजन ओर दान दुगुना कहा गया: है | क्रान्‌ 
पुरुषकि द्वारा शक्तिके अनुसार देबदेवकी प्रजा करनी 

चाहिये । है छुत्रत | रथका दान ओर रघयात्रा भी 

करनी चाहिये | हे पुत्र | रथाहया अर्थात्‌ रथके नाम- 
वाली सप्तमीका यह वर्णन किया गया है | यह 

महासत्तमी विल्यात है | यह महान्‌ अम्युदय प्रदान 
करनेवाली है | इस दिन भलुष्य उपवास करके घन, पुत्र, 

कीर्ति और विद्याकी ग्राति कर समस्त भूमण्डलको प्राप्त 

कर लेता है और चन्द्रमाके समान अर्चि ( कान्ति )- 

बाल हो जाता है । 


य््ऊऊ्क्स््स्स्ल्ल्स््ल्स्स्स्स्ल््ल्स्य्य्स्स्य्य््स्ल््च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्त््य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य््स्य्स्य्स्प्स्प्य्प्प्प्य्प्प्ज्- 





सूर्य योग-साहात्म्यका दर्णन्‌ 

इस प्रकरणमें सूययोगके माहात्म्यका वर्णन किया 
गया है | महर्षि सुमन्तुने कहा--छे ठप | उस एक 
कक्षर, सत्‌ और असतमे भदामेदके खरूपमे स्थित परम 
धाम रविको प्रणिपात करना चाहिये । महात्मा विर्िने 
पहले ऋषियोसे इसका वणन किया था | हे नराधिप | 
सविताकी आराधना करनेके लिये महान्‌ आत्मा पवासम्भव 
( अहम ) प्भुने महर्पियोको जेंसा हक्षपर्योग कहा था, 
वह समस्त इत्तियोके सरोधसे कैंवल्यका प्रतिपादक योग 
दै। ऋषियोने कह्या-हे खामिन्‌ | आपने जो वृत्ति-निरोधसे 
होनेवाछा योग बताया है, वह तो अनेक जन्म बीत 
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जानेपर भी अत्यन्त दुल्भ्य है; क्यों कि ये मनुर्ष्योकी 
इन्द्रियोंकी दृठात्‌ जाकृष्ट कर लेती हैं | इत्तियोँ चब्बल 
चित्तसे भी अधिक कठिन हूँ । ये राग आदि वृत्तियाँ 
सैकड़ों वर्षोमें भी किस प्रकार जीती जा सकती हैं ! 
इन अजेय बृत्तियोंद्रारा मन इस योगके योग्य नहीं द्ोता 
है| है बन | इस कृतयुगमें भी ये पुरुष अल्पायु 
होते हैं | त्रेता, द्वापर तथा कब्यिगर्मे तो अयुके 
विपयरमे कहनेकी बात ही क्‍या दै । हे भगवत्‌ ! 
आप प्रसन होकर उपासना करनेत्राडोंको ऐसा 
कोई योग बतानेकी कृपा करें, जिससे ठपाप्तक 
अनायास दी इस संसारूपी महान्‌ सागरसे पार हो 
जायें | बेचारे मनुष्य सांसारिक दुःखरूपी जटमें दबे हुए 
हैं, भापके द्वारा बताये हुए मह्यान्‌ प्लव ( नाव )की भ्राप्ति 
कर लेनेपर ये पार हो सकते हैं | इस प्रकार जब 
ब्रह्माजीसे कहा गया तो उन्होंने मानवेंके हितकी कामनासे 
कहा---इस समस्त विख्के खामी दिवाकरकी तन्द्रा- 
रहित होकर भाराधना करो, क्योंकि इन भगवान्‌ 
भास्करका माहात्मय अपरिव्छेध दै---असीम है । 


तन्रिष्ठ होफर सूयकी आराघना करे | उन्हींगें अपनी 
बुद्धिकों लगाकर तथा भगवान्‌ भास्करका आश्रय ग्रहण 
करके उनके ही कर्मोसे एकमात्र उनकी ही दृशिवाले 
ओर मनवाले होकर अपने समस्त कर्मोंको सबकी 
आत्मा उन सूयमें ही त्याग कर दे, अर्थात्‌ उन्हें दी 
समर्पित कर दे । 


सूयके अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ पुरुष उन 
न क ए ४ हट 

जगत्यति सर्वेश सवभावन मात्तण्डकी आराधना करते है। 
अतः है कुरुनन्दन ! इस परम रहस्यका श्रवण करो | जो 
इस संसाररूपी समुद्र्म निमग्न हैं ओर जिनके मन सांसारिक 
विषयोसे आक्रान्त हो रहे हैं, उनके लिये यह सर्वोत्तम 
साधन है । हंसपोत ( सूर्य )के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
शरणदाता नहीं दे | भतः खड़े होकर इन रपिंका चिन्तन 
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करो ओर चलते हुए भी उन गोपतिका ही चिन्तन 
लावश्यक है | भोजन करते हुए और शायन 
करते हुए भी उन भास्करका चिन्तन करो । इस 
प्रकार तुम एकाम्रचित्त होकर निरन्तर रविका आश्रय 
प्रहण करो | रविका समाश्रय ग्रहण करके जन्म 
और मृत्यु जिसमें महान्‌ ग्राह हैं, ऐसे इस संसाररूयी 
सागरको तुम पार कर जाओोगे | जो ग्रहोंके खामी, वर 
देनेवाले, पुराणपुरुप, जगतके विधाता, अजन्मा एवं ईशिता 
रवि हैं, उनका जिन्होने समाश्रय ग्रहण किया है, उन 
व्मिक्तिके सेवन करनेवालोके लिये यह संसार कुछ भी 
नहीं है अर्थात्‌ उन्हें इस संसारसे छुटकारा मिल जाना 
अत्यन्त साधारण-सी बात है । 
सर्यके विराट्रूपका वर्णन 

अब यहाँ सूरके विरादरूपका वर्णन किया 
जाता है| श्रीनारद ऋपिने कहा--अब सूक्ष्मरूपसे 
भगवान्‌ विवखानका रूप बतलाऊँगा । सुनो । 

विवखान्‌ देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत्‌ खं 
असत्‌-खरूप हैं । जो तत्त्व-चिन्तक पुरुष हैं, वे 
उनको प्रधान और प्रकृति कह्य करते हैं | आदित्य 
आदिदेव और अजात होनेसे 'अज? नामसे कहे 
गये हैं । देवोमें वे सबसे बडे देव हैं; इसीलिये 'भहादेव? 
नामसे कहे गये है । समस्त छोकोके ईश होनेसे 
'सर्बेश! और अधीश होनेके कारणसे उन्हे ईश्वरः 
कहा गया है । महत्‌ होनेसे उनको “ह्माः और 
भवत्व होनेके कारण “'मकः कहा गया है तथा 
वे समस्त प्रजाकी रक्षा और पालन करते हैं, इसी कारण 
वे प्रजापति! कहे गये हैं । 

उत्पाथ न होने और अप्ुव होनेसे “'खयम्भू! 
नामसे प्रसिद्ध हैं । ये हिरप्याण्डमे रहनेवाले ओर 
दिवस्पति ग्रहोके खामी हैं | अतः 'हिरण्यगर्भ! तथा देवोके 
भी देव 'दिवाकरः कहे गये हैं | तत्तद्रष् महर्षियोने 
भगवान्‌ सूर्यकों विविध नामेसे स्मरण किया है । 
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आदित्यवारका माहात्म्य 
इस प्रकरणमे आदित्यवारके माहात्म्य तथा नन्दास्य 
आदित्यवारके ब्रत-कल्पके माहात्यका वण्णन किया 
जाता है। 


दिण्डीने कद्दा--हे ब्रह्मन्‌ | जो मनुष्य भादित्यवारके 
दिन दिवाकरका प्रजन किया करते हैं और स्नान तथा 
दान आदिके कर्म करते हैं, उनका कया फल होता दै ! 
आप कृपाकर यह्द मुझे बतलाइये | 


ब्रह्माजीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! जो मानव रविवारके 
दिन श्राद्ध करते हैं, वे सात जन्मोंतक रोगोसे रहित 
होते हैं--नीरोग रहते हैं । जो मानव उस दिन 
स्थिसताका आश्रय लेकर रात्रिके समयमें दान भादि 
किया करते तथा परम जाप्य आदित्यह्दयका जप करते 
हैं, वे इस छोकमें प्रणं आरोग्य प्राप्त करके अन्‍्तमे 
सूयलोकको चले जाते हैं | जो आदित्यके दिन सदा 
उपवास किया करते हैं, वे भी सूयंलोककी प्राति करते हैं । 

इस संसारमें महात्मा आदित्यक्रे द्ादश वार 
कहे गये है, वे ये हैं---नन्‍्द, भद्र, सौम्य, कामद, 
पुत्रद, जय, जयन्त, विजय, आदित्यामिमुख, हृदय, रोगहा, 
महाइ्वेतप्रिय | हे गणाधिप ! माघ मासमे शुहू पक्षकी 
पष्ठी तिथिमे रात्रिके समय घ्वतसे रविका स्नपन ( स्नान ) 
कराना परमपुण्य बताया गया है। जो ऐसा करता 
है, वह समस्त पापोके भयका अपहरण करनेवाला 
राजा होता है । इसमे आदित्यदेवकोी अगस्त्य 
वृक्षेके पुष, खेत चन्दन, धृपोमे गूगलका धूप, 
नैंवेयके स्थानमे प्रप ( प्रआ ) ही विगेष प्रिय हैं । 
प्र: (प्रआ) एक प्रस्थ प्रमाणमे उत्तम गोधूम 
( गेहूँके ) चूर्णका होना चाहिये। यदि गोधूमका अभाव 
हो तो विकल्पमे जौके चूणसे ही गुड और बृतसे प्रप 
बना लेने चाहिये | इतिहासके वेत्ता ब्राह्मणको खुबणकी 
दक्षिणाके सहित प्रओका दान करना चाहिये अथवा 
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ऐसे ही अन्य दिव्य पक्कान्न श्रीसूयको अर्पित करके 
देना चाहिये | इस विधानमे मण्डक भी ग्राह्य है | प्रप- 
निवेदनके समय भक्तिप्वक आदित्यको नमस्कार करके 
आदित्यके समक्ष कहे--पप्रमो | आप मेरा कल्याण 
करनेके छिये इन प्रपोको ग्रहण करें | मण्डक देनेके 
समय इस प्रकार कहे---भगवन्‌ | आप कामनाएँ प्रदान 
करनेवाले, सुख देनेवाले, धमंसे समन्वित, धनके दाता और 
पुत्र प्रदान करते है | हे भास्कर देव | आप इसे ग्रहण 
करे । भगवन्‌ ) मैं आपको प्रिय मण्डक दे रहा हूँ । हे 
गणश्रेष्ठ | ये वस्तुएँ तथा प्राथनाएँ आप भादित्यदेवको 
अत्यन्त प्रिय हैं !! उपासकके छिये ये कल्याणकारी 
हैं, इसमे कुछ भी संशय नहीं है | अतः इन्हे निवेदित 
करना चाहिये | इसके पर्चात्‌ मौनत्रती होकर प्रपोसे 
ब्राह्मणकों भोजन कराये । 


जो भक्त मनुप्य इस विधानसे रविका प्रजन 
करता है, वह समस्त पापोसे मुक्ति पाकर सयोकमे 
प्रतिष्ठित होता है | उस महान्‌ आत्मावाले पुरुषको न 
कभी दरस्द्विता होती है ओर न उसके कुछमें कभी कोई 
रोग दी होता है | जो इस रीतिसे भानुका प्रजन करता 
है, उसकी संततिका कमी क्षय नहीं होता | यदि कमी 
प्रयंछोकसे भूमण्डल्में आता द्वै तो वह फिर यहाँ राजा 
होता दे भौर बहुत-से रतनोंसे सयुक्त होकर तेजस्री विप्रः 
तुल्य द्ोता ६ | त्रिपुरान्तक देव इस जिधानको पढ़ने एवं 
छुननेवालको दिन्य ओर अचछ छ्षमी देते हैं | 
सोर-धर्मकी मदहिमाका वर्णन 
एप प्रकरणमें तौर-घ्ममें वर्णित गठड़ जौर लद्णके 
शवादका पा क्नपात मशत्यका वतन पिया जाता 
है| तंगा झतामीकने दहा-«है किक | धांप जो 
(श्मोत्तम शीर-पम दै; उसे इपया पुनः बतबाहये ॥ छुमन्तु 
कषिने कहा--ह मदहायवाह्यो | बहुत अच्छा । है सारत ! 
इस छोकमें तुम्हारे समान अन्य कोई भी राज सौर-धर्ममें 


अनुराग रखनेवाला नहीं है | आज मैं उस परमपुण्य तथा 
पापनाशक संवादको तुमसे कहता हूँ, सुनो | यह गरुड़ 
ओर अरुणका संवाद है। प्राचीन कालमें गरुइने निवेदन 
किया--है निष्याप खगगश्रेष्ठ ! धर्मोमें सबसे उत्तम धर्म 
और समस्त पापनाशक सौरधमंको आप मुझे प्रणंरूपसे 
बतानेकी कृपा करें। अरुणने कहय---हे वत्स | बहुत अच्छा, 
तुम महान्‌ आत्मावाले हो और परम धन्य तथा निष्पाप 
हो | हे भाई ! तुम जो इस परम ओ्रेष्ठ सौरघमंको 
सुननेकी इच्छा कर रहे हो, यह इच्छा दी तुम्हारी 
धन्यता और निष्पापता प्रकट कर रही है | मे खुखके 
उपायखरूप महान्‌ फल देनेवाले अव्युचम सौरधमको 
बतलाता हूँ | भव तुम श्रवण करो | 


यह सौरधर्म अज्ञानके सागरमें तिमग्न समस्त 
प्राणियोंकी दूसरे तटपर छगा देनेबाला तथा अज्ञानियोंका 
लद्घार कर देनेवाल्ा है । हे खग | जो छोग भक्तिमावसे 
रविका स्मरण, कीतन और मजन किया करते हैं, वे 
परम पदको चले जाते हैं | है खगाविप ! जिसने इस 
छोकमें जन्मग्रहण करके इन देवेशका अचन नहीं 
किया, वह संसारमे पड़ा हुआ चक्‍दर काठने तथ्य 
महान्‌ दुःख भोगनेमें छगा है | यह मलुष्य-जीदन 
परम दुलभ है; ऐसे मह॒ष्य-जीवनकों पाकर जिक्षने 
भगवाय्‌ दिवारुस्का प्रजन दिया, उद्धीका जन्म लेना 

किक ॥। जा छा भगवान्‌ सूवरंबका मल्तिपर्क 
ब्य्म किया कहते है, ने दी दिल्ली प्रकारके दु।खडे 
भागी नहीं द्वोते | भनेक प्रकारदे! छुन्दर पदार्योकी, 
विविध आयूषणेसि भूषित ज़ियोंकी तथा अट्ृट धनकी 
प्राति--््ये छत्नी शवाव घूमदेवकी एसाके फछ हैं। 


किनई मदद भोगोंकी इृखआएिकी कामना है त्वी 
ओराज्यासव पाना चाहते है अबवा खंर्गीय सौमाग्यआपियें 
इच्छुक हैं एंव जिन्हें शतुर्द कांन्ति, भोग, प्वांग, यश) 
श्री, स्लौन्देये, अंगेंतकी छैंयाति, कीर्ति और धरम आदिवीं 


फेस्टरपछ हा रू 5 
८. प्लस ध्यक पद, हय्डुदुप न पा 
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अभिलाषा है, रहें सूयंकी भक्ति करनी चाहिये । 
अतः तुम सूयकी मज्ति धवश्य दी करो । समस्त 
देवगणेके द्वारा समर्चित सूरदेवका भच्िपूवंक 
प्रजन करना चाहिये। भगवान्‌ सू्यका मक्तिएृवंक 
पजन-अर्चन महात्‌ दुल्स है। ठनके छिये दान देना, 
होम करना, उनका विज्ञान प्राप्त करना छोर फिर 
उसका अभ्यास करना--उनके उत्तम आराधनका विधान 
जान छेना बहुत कठिन है, दो नहीं पाता। इसका 
राम हन्‍्हीं मलुष्योंको होता है, जिन्होंने भगवाव्‌ 
रविदेवकी शरण प्रहण कर छी है | इस छोकमें जिसका 
मन शास्ता भानुदेव (सर्य) में नित्य लीन हो गया ओर 
जिसने दो अक्षखाले रबिको नमस्कार किया, उस 
पृरुषका जीवन सार्थक दै--सफछ है । 


जो इस प्रकार परम श्रद्धा-मावसे युक्त छोकर 
मंगवान्‌ भानुदेवकी प्रजा करता है। व निःसंदेद 
पमस्त पार्पोसे मुक्ति पा जाता है। विविष जाकाखाढी 
ढाकिनियाँ, पिशाच और राक्षस अषवा कोई भी उसको बुछ 
भी पीड़ा नहीं दे सकता । इनके अतिरिक्त कोई भी जीव 
उसे नहीं सता सकते ) झृयेकी उपासना करनेवाले 
मनुष्यके शन्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राममें 
विजय प्राप्त होती है । हे वीर | वह नीरोग होता है 
और आपत्तियाँ उसका स्पशतक नहीं कर पार्ती। 
छुर्योपासक मलुष्य घन, आयु, यश, विधा, अतुल 
प्रभाव और झुभमें उपचय ( दृद्धि ) प्राप्त करते हैं 
तथा सदा उनके सभी मनोरथ प्रण हो जाते हैं । 

च्रह्मझुत सय-स्तुति 

इस प्रकरणमें ब्ह्ाके द्वारा की हुई सूर्यकी स्वुतिका 
वर्णन किया जाता है। अरुणने कहा--भ्रह्माजीने जिस 
अह्यतत्त्तकी प्राप्ति की थी, वह मक्तिके साथ रविदेवकी 
प्रजा करके ही की थी। देवोंके ईश भगवान्‌ विष्णुने 
विष्णुलयदको सके अर्चनसे ही प्राप्त किया है। 


छः 
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सगवात्‌ शंकर थी दिवाकरकी प्रजा-अचत्ति ही 
जगन्नाथ कहै जाते हैं दया सूर्यदेवके प्रसादसे 
ही उन्हें महादेवत्व-पद ग्राप्त हुआ है। एक सह 
सेत्रोंवाले इन्द्रने इन्द्र्बकों ग्रात्त किया है !” मातृवर्ग, 
देवाण, गन्प, पिशाच, उरग, राक्षत और सभी 
घुरेके नायक ईशान भानुकी सदा प्रजा किया 
करते हैं । यह समस्त जगत्‌ मगवान्‌ भानुदेवर्मे ही नित्य 
प्रतिष्ठित है | इसल्यि यदि खगके अक्षय निवासकी 
इच्छा रखते हो तो भावुकी भलीमौँति प्रजा करो। 
जो मनुष्य तमोहन्ता भगवान्‌ भास्कर सूरयकी प्रजा नहीं 
करता, वह घम, अर्थ, काम और मोक्षका 
अधिकारी नहीं है। इससे आजीवन प्त्यका ध्यान 
करना चाहिये | है खग ! भापत्तिग्रस्त होनेपर भी 
भानुका आर्चन सदा करणीय है। जो महुष्य सूर्यकी 
बिना प्रजा किये रहता है, उसका जीवन व्यय 
समझना चाहिये । वस्तुतः प्रत्येक व्यक्तिको देवेकि खामी 
दिवाकर सूर्यकी प्रजा करके भोजन करना चाहिये। 
सूर्यदेवकी अर्चनासे अधिक कोई भी पुण्य नहीं है, 
सूर्याचन धमसे संगत एवं सम्पन्न है। जो सूर्यभक्त हैं 
वे समस्त इन्द्रोके सहन करनेवाले, वीर, नीतिकी विधिसे 
युक्त चित्तवाले, परोपकारपरायण, तथा ग्रुरुकी सेवार्मे 
अनुराग रखनेवाले होते हैं। वे अमानी, बुद्धिमान, 
असक्त, अस्पर्घावाले, गतस्पृ्ट, शान्त, खात्मानन्द, भद्र और 
नित्य खागतवादी होते हैं | सुयभक्त अल्पमाषी, श्र, 
शास्मममज्ञ, . प्रसन्षमनस्क, शौचाचारसम्पन्त और 
दक्षिण्यसे सम्पन्न होते हैं । 


स्यके भक्त दम्भ, मत्सरता, तृष्णा एवं छोमसे वर्जित 
हुआ करते हैं। वे शठ और कुत्सित नहीं छोते। 
जिस प्रकार पश्मिनीके पत्र जल्से निर्टिप्त होते हैं, उसी 
प्रकार सूयमक्त मनुष्य विषयोभें कभी लिप्त नहीं होते । 





2१४ 
जबतक इन्द्रियॉंकी शक्ति क्षीण नहीं होती, तबतक ही 
दिवाकरकी अचेनाका कर्म सम्पन्न कर लेना चाहिये; 
कर्योकि मानव असमर्थ होनेपर इसे नहीं कर सकता ओर 
यह मानव-जीवन यों ही व्यर्थ निकल जाता है । 
भगवान्‌ सूययदेवकी प्रजाके समान इस जगल्नयमें अन्य 
कोई भी धर्मका कार्य नहीं है। अतः देबदेवेश 
दिवाकरका प्रजन करो । जो मानव भक्तिप्रवंक शान्त, 
अज, प्रभु, देवदेवेश स॒र्यकी प्रजा क्या करते हैं, वे 
इस लोकमें छुख ग्राप्त करके परम पदको प्राप्त हो जाते 
हैं | सर्वप्रथम अपनी परम प्रहृष्ट अन्तरात्मासे गोपतिकी 
प्रजा करके अज्जलि बाँधकर पहले ब्रह्माजीने यह 
( आगे कहा जानेवाला ) स्तोन्न कहा था । 








& छायन्‍्दूभरदाता हरिए्टरनमितः पाठु वो पिश्यालहुत के 


न्ल्ल्ल्ल्च् अ(ुं्लल्चय्ख्लचल्ल्स्य्््य््स्य्य्य्सस्ल्स्स्य््य्य्य्य्च्स्य्य्य्स्य्स्श्स्थ्श्स्स्मः 





ब्रद्मजीने कहा---भग अथीत्‌ पडेशर्यसम्पन, शान्त- 
विच्तसे युक्त, देवोंके मार्ग-प्रणेता एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
रविंदेवको मे सदा प्रणाम करता हूँ । जो देवदेवेश 
शाश्वत, शोमन, शुद्ध, दिवस्पति, चित्रमानु, दिवाकर 
और ईशोंके भी ईश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हैँ । जो 
समस्त दुःखोके हर्ता, प्रसलवदन, उत्तमाड़, वरके स्थान, 
वर प्रदान करनेवाले, वरद तथा वरेण्य भगवान्‌ विभावस्ु 
हैं, उन्हें मे प्रणाम करता हूँ। अक, अयमा, इन्द्र, विष्णु, 
ईशा, दिवाकर, देवेश्वर, देवरत और विमावस्छु नामधारी 
भगवान्‌ ट्र्यकों मैं प्रणाम करता हूँ । इस प्रकार बरह्माके 
द्वारा की हुई स्तुतिका जो नित्य श्रवण किया करता दै, 
बह परम कीर्तिको प्रातकर सूयछोकरमें चछा जाता है । 





पहाभारदम सर्यदेव 


लेखिका--कु० सुषमा सक्सेना, एम्‌० ए० ( संस्कृत ) रामायण-विश्ञारद, आयुर्वेद्रत्न ) 


महाभारतमें सूयतत्त्वका प्रथक विवेचन नहीं है। 
पृय-सम्वन्धी उल्लेख जहाँ कहीं भी हैं, आनुपक्लिक ही हैं; 
दयापि उनसे हम महाभारतकारकी सय-सम्बन्धी 
विचारणाका व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं । 
महाभारतमें सूयको ब्रह्म, चराचरका धाता, पाता, 
संहर्ता, एवं एक देबविशेष, काव्यध्यक्ष, ग्रहपति, एक 
ध्योतिष्कपिण्ड और मोक्षद्वारके रूपमें विहित किया गया 
है । सयदेवके सम्बन्धमे कुछ पुराण-कथाओंका मी 
छत्पन्त संक्षित उल्लेख महामारतमें हुआ है । 
पर्योपासनाके विषयमें भी कुछ निर्देश प्राप्त होते हैं । 


सूर्यकी #रह्मरूपत--सूयके अशेत्तरश्त नामेंमें कुछ 
नाम ऐसे हैं, जो उनकी पर्रह्मरूपता प्रकट करते हैं । 
ये नाम-हैं अश्त्य, शाश्रतपुरुष, सनातन, सर्वादि, अनन्त, 
प्रशान्तात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, सवंतोमुख, चराचरात्मा, 


सस्‍्मात्मा | कुछ नामोसे उनकी त्रिदेवरूपता व्यक्त होती 


१. सहाभारत दे । ३।॥ ३६; 


है | ये नाम हैं--जह्या, विष्णु, रद, शौरि, वेदकर्तो 
वेदवाहन, स्रण्, आदिदेव और परितामह । एक साथ तीनों 
देवोंका ऐक्य भी इहात्व है | महाभारतकें अोत्तर 
शतनाम एवं शिवरसहस्तनाममें कुछ नाम समान हैं, 
जैसे--सय, अज, काछ, शौरि, शनैश्वर आदि. 
अन्धकारका नाश करनेके कारण भी सूरयकोी शौरि 
आर्थात्‌ द्वार या पराक्रमी कहा जाता है | 
सूर्य चराचरका ध्राता-पता-संदतो--सयसे समस्त 

चराचरका उद्भव हुआ है,' सयसे ही उसका पोषण होता 
है और सूयमें ही उसका लय होता है । यह दिखाने 

बाले सयके नाम ये हैं---प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, जीवन, 
भूताश्रय, भूतपति, सबंधातुनिषेचिता, भूतादि, प्राणधारक, 
प्रजाद्मर, देहकतो, ओर चराचरात्मा | (खूब आत्मा जगत- 
स्तस्थुषपश्च--इस श्रुति-वचनका प्रतिशब्द चराचरात्मक 
है | स॒ध्ठिके आरम्मकालमें जब प्रजा भूखसे व्याकुछ 
हो रही थी, तब प्र्यने ही अन्नकी व्यवस्था की थी। 


२ वही ३ ।३ । ८४ ८। - 


# सहाभारतम खयदेव # 








रथ एक देवविशेष हैँ--देवताओंमें सवका एक 
विशिष्ट स्थान है। उनका ध्यक्ताव्यक? नाम यह 
दिखाता दे फि वे शरीर धारण करके प्रकट हो जाये 
हैं ओर तदनुरूप कार्य करते हैं। वे मलुप्योसे भी 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। सूयका वंश भी इस 
पृथ्वीपर चला, जिसे इक्ष्याकुबंश कहते & । भगवानने 
सूयको और सयने मनुको, मनुने इक्वाकु भादिको कमयोग- 
घमका उपदेश भी दिया है, ऐसा गीतार्मे उल्लेख है । 
इसीलिये अष्टोत्तररत सुयनामेर्मे उनके नाम धमष्वज, 
वेदकर्ता, वेदाज्न, वेदवाहन, योगी थादि हैं । सयके 
कामदः, 'करुणान्वितःः नाम भी उनका देवत्व व्यक्त 
करते हैं---यह युक्ति-युक्त ही है । 


प्रभाववी सूर्यकी पत्नी हैं ।' प्रभा शर्थात्‌ सू्यकी 
व्योति । आगम-शाख्षमें प्रभाकों सूयंकी शक्ति कहा 
गया है । पुरुषकी शक्ति पत्नी होती है | अतः प्रभा 
सूयकी पत्नी है । 

मरीचिके पुत्र कश्यपके द्वारा अदितिके बारह पुत्र 
मुयके ही अंश माने जाते हैं | इनके नाम इस प्रकार 
हैं ---धाता, मित्र, अयमा, इन्द्र, वरुण, अश, भग, 
विवस्वान्‌, प्रषा, सविता, त्वष्ा और विष्णु । इनमें विष्णु छोटे 
होनेपर भी गुणोमें सबसे बढ़कर हैं । सावित्री, ओर 
तपती ये दो सकी कन्याएँ हैं । यम मुयके पुत्र है। सथ- 
पुत्र होनेके कारण यमका तेज सूथके समान ही था । 

देवरूपमें सूयंका मनुष्योंसे सम्बन्ध बतानेवाढी कुछ 
पुराण-कथाओके उल्लेख भी महाभारतमे मिलते हैं | 
इनमे एक कथा यह है कि च्वष्टादेवताकी पुत्री संज्ञाका 


श्र्श्ष 





जिद सबसे हुआ या। संज्ञ सूर्यका तेज नहीं पद्ष 
सकी । इससे वह स्॒यके पास अपनी छाया छोड़कर 
खयं पिताके पास छोट गयी । उस छायासे स्का पुत्र 
शनेखर हुआ । पिताने जब संज्ञाको अपने पतिके पास 
ही रनेके छिये कहा ठो संज्ञा पिताके यहाँसे तो चली 
गयीं, किंतु स्॒यसे बचनेके लिये उसने भश्वाका रूप 
बना किया और अन्यत्र रने लगी। स॒यने अखरूप 
घारण करके संज्ञा ( जश्वा )का पीछा किया | तब संज्ञा 
शोर _प्यसे अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ | अन्त 

त्वश्टने सूयको अपना तेज कम करवानेके लिये सहमत 
कर हिया । तब त्वष्टाने खरादपर चढ़ाकर सुयको छीछ 
दिया | लाने सयके द्वादश खण्ड कर दिये। इस 
प्रकार सृथका तेज कम छो गया” । पाश्चात्त्येनि इससे 
यह कल्पना की है कि सयकी मतिको शकलछोग झंये 
वर्र पहनाते थे” | वही इस कथामें बतलाया गया है | 

महाभारतकी यह कथा अन्य पुराणों दी हुई कथाका 
संक्षिप्त रूप है| गोविन्दपुर ( जिला गया, बिहार प्रान्त)के 
शिलालेख ( शकाव्द १०५९, सन्‌ ११३७-३८ ६०) में 

छिखा है कि विश्वकर्माने सयदेवके तनुका तेज शाणयन्त्रपर 

चढ़ाकर कम किया था । इस पुराण-कथाका म्लछ 

स्रोत ऋग्वेद है” । ऋग्वेदमे त्वश्ाकी पुत्री शरायु और 

सूयके विवाहकी कथा है । 


स॒यदेवकी दूसरी प्रसिद्ध कथा है---'कर्णकी उतपत्ति' | 
महामभारतमें सूयदेव प्रत्यक्ष पात्रके रूपमें दृष्टिगत 
होते हैं | प्रथापर आनेवाले भावी संकटका विचार करके 
महर्षि दुर्वासाने प्रथाकों अपने धमकी रक्षा करनेके लिये 


१. गीता ४ । १४ २ महाभारत ५।११७ | ८; हे. वही १। ६५। १४) ४- वही १ | ६५। १५-१६; 
७. वही १। १७० | ७; ए- वही १| १७० | ७, ७. वही १ | ७४ | ३०, ८. वही १ | २९७ | ४१; ९. भागवत ६ । 
६ | ४१-छाया शनैश्वरं लेमे? | १०. मिलाइये--विश्वकर्मो हनुशतः शाकहद्वीपे विवख॒तः | भ्रमिसारोप्य तत्‌ तेजः 
शातयामास तस्य वे ॥ भविष्यपुराण ब्रह्म० ७९ | ४१। ११. उदीच्य वेश गूढं पादादुरो यावत्‌ ।(बाराइमिहिर ) 
१०० यह कथा पुराण विस्तारसे दी हुई है। १३. ऋग्वेद १। ६४ । 
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पश्ीकरण धर्म दिया | दुर्वात्तादं गत्त पतदी परीक्षा 
छेमेके डिये कुन्तीद्वरा भायादन किये जानेपर टवप- 
देदका प्रकट होना णौर कुन्सीकों पुत्र ( कण )छप फछ 
ग्राप्त देना सूयदेवकी प्रत्यक्षवा ही ह। सूय-छुन्तीक पुत्र कण 
देवमाता णदितिके कुण्डल सथा झूयके कावचसद्धित 
उत्पन्न हुए थे | सूयदेवकी कृपाले कुन्तीका कम्यात्व 
कर्णको उत्यद्य करनेदे। बाद मी ष्यों-का-त्यों बना रहा । 
महामारतकारने कन्या? शब्दकी व्यास्या करते हुए कहां 
है हि कम! घातुसे कन्या शब्दकी पिद्ठि दोती थे । 
कर? घातुका भथ है “वाहना'; क्योंकि वह रयंवरमें 
आये हुए किसी व्यक्तिको अपनी कामनाका विषय बना 
घकती है। मन्त्रकी परीक्षा मात्र करनेके विंचारसे दी 
कुन्तीने सूयंका जावाहन किया था; किंतु उससे जब 
छुब वास्तव प्रत्यक्ष हो गये और उससे अ्रणबयाचना 
काने छरे तथा दुल्ती सयकों धात्म-समपंण वारनेंगे 
भसयवा कतुभव करने कछगी; तब सूयने वरदाव दिया कि 

तुम कन्या ही बनी रहोगी कोर खबरमें किप्तीका 
भी वरण करनेमें समर होगी ।! यह आश्वासन ग्राप्त करके 
पुन्तीने पुत्र ( कण ) को प्राप्त किया | कण सूबके 
समान तेजखी थे । वे महाभारत-युद्धके प्रमुख 
पहारथियोंमे थे | दुर्योधनने तो इन्हींके बछ्पर युद्ध छेड़ा 
था | समय-समयपर सर्यदेव पुत्र-स्नेहके कारण क्णपर 
विपत्ति आनेके प्र॒व उन्हें सावधान कर देते थे | नारायण 
श्रीकृष्णने महाभारत-युद्धमं अजजुनकी विजय निश्चित की 
थी | अत; विधाताके इच्छानुसार अपने पुत्र अज्जुनकी 
बिजयके लिये प्रयलशीक इन्द्रने कणने कवच-कुण्डल 
दानमें माँगनेका निश्चय किया । सयके लिये सभी 
अनाइत हैं; अतः मय इन्द्रके इस निश्चयकी जान गये 
भर पृत्रस्नेहके कारण योग-सम्रद्विसे सम्पन्न वेदवेत्ता 
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१. महासास्त १ | ११० | ८; २- वही १॥११०। 


११० | १६ के बाद दाक्षिणात्य, ० 
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गद्णका रूप घारणकर उन्होंने रातकों खप्नमें क्णको 
दशन दिया हया कणसे कहा---६न्द्र आह्मणका छप्न- 
वेष घारण करके तुम्हारे पास कवरद-कुण्डक पँगने 
धार्येगे, तुम देना मा ७ परवु कणमे णपने सिद्धान्त 
शनुसार याचकको ग्राणतक देनेका अपना अठछ निर्णय 
बता दिया | इसपर सूर्यने कणसे कहा कि यदि तुमने 
यह निश्चय कर ही व्या है, तो ठुप कव्नच-कुण्डडके 
बदले इन्द्रसे अमोव शक्ति ले लेता | यहाँ यह कहें 
देना शावस्यक है कि सूर्थने कणकी यह नहीं बताया 
| कि वे कर्णके पिता £ | करण यही समझते है कि 
मेरे आराध्यदेव दोनेके कारण दी प़॒य मेरे प्रति समेटे 
रखते हैं| बैसे तो सूयसे ही यह समस्त प्रजा ठटन्ष 
है और वे सभीका पालन करते हैं तथा स्वके 
अशेत्तर्शत नामें्मि एक थाम "विदा? भी है; परंतु अपने 
जंशरूप कणसे उन्हें अविक ग्रेम या | 
फालाध्यक सूर्व---सूर्वका नाम काठ है छृम 
ननन्‍्त-अस्तीम काठकी विभाजक & पर्योत काल्यक्र- 
प्रवर्क हैं| अतः समयके छोटे-बड़े सभी विभागोंको 
महा|मारतमे सूप कहा गया है । सूर्यके नाम 
हैं--कृत, तेता, हापर, कलियुग, संवत्सस्कर, दिन, 
रात्रि, याम, क्षण, बला, काष्टा--महत्तरूस समय | 
सूर्यके कारण ही हम समयके इन खण्डोंका अचुभष 
करते हैं, अन्यथा महाकारऊ तो. अनन्त-अखण्ड 
इन्द्रियातीतकी अनुभूति है । प्यंका नाम 'तमोनुदृ! यह 
प्रकट करता है. क्रि आय तमसमें प्रकाश करके सय 
'समयः की मावना उत्नन्‍्न करते हैं । अह्माजीका दिन 
सहस्त युगोंका बताया गया है । 'काल्मान!के जाननिवालि 
बिद्वानोंने उसका आदि और अन्त सूयको ही माना है 


(०: मनन 
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३. वही १ |।११०।]॥ ६१७-११८: ४- 


.. वही १ | ११०] २० ६ वहीं है | ३०७। र५-र६ः ४ वही ३ । 


३०७ | १३; ८. वही ३ |३०७| श५३ ९. वही ३। ३०९ | ८९ १०. वही हे । ३०० । १५ से सम्पूर्ण: ११. वहीं हे । 
३०११ ६-१२; १०. वही ३।३०२। १५३ १३. वहीं ३। ३। १४ १७- वही ३ । हे । ५८ | 
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च्य्या 


प्रहपति खूय--विभिन्न ग्रहोके नाम सके 
अष्टोत्तरशत नामोके अन्तगंत हैं | इसका आशय यह होता 
हैं कि महामारतकार स॒यको अहपति मानते हैं । सूयके 
एक सौ आठ नामोमे---मुय, सोम, अद्जारक ( मडडछ ), 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनेश्वर भी हैं | सूयके “घूमकेतुः 
नामसे केतु शब्द व्यज्ञित होता है और उससे राहु-नाम 
संकेतित हो जाता है | 'राहु! और "केतु! नाम महाभारतमे 
अन्यत्र मिलते हैं | आदिपवमें अम्रृत-मन्थनकी कथामें 
राहुका नाम है, जो चन्द्रम्हण करता है। उसके 
कबन्धका भी उल्लेख है| यह कबन्ध ही “केतु! है । 
राह-केतु दोनो नाम साथ-साथ कर्णपवमे आये है, जहाँ 
अजुन और कणके ध्वजोकी उपमा उनसे दी गयी है | 
इस प्रकार महामारतमे नवो ग्रहोके नाम दिये हुए है | 
ओर, प्राच्य बिद्याके पाश्चात्य विचारकोका यह कथन 
_ सत्य नहीं हैं कि 'महाभारतमे केवल पॉच ग्रहोका उल्लेख 
है, जिनके नाम भी नहीं दिये गये है ॥! 








ज्योतिष्कपिण्ड सर्य---सूय अपने ज्योतिर्मय 
पिण्डाकाररूपमे प्रतिदिन ग्रातः-सायं उदित और अस्त 
होते है । उस समय मूर्यका वण मधुके समान पिड्ठल 
तथा तेजसे समस्त दिशाओको उद्भासित ( प्रकाशित ) 
करनेबात् होता हैं । कुन्तीका मन इन्हीं ज्योतिमय म्यको 
उदित होते हुए देखकर आसक्त हुआ था । इस प्रसड्मे 
यह वर्णन भी आया है कि सूय योग-शक्तिसे अपने दो 
खरूप बनाकर एकसे कुन्तीके पास आये और दूसरेसे 
_ आकाशमे तपते रहें । इसका तात्यय यह है. कि भगवान्‌ 
सर्यकी ही शक्ति ज्योतिमय पिण्डाकाररूपमे हमे 
दिखायी देती है | धमराज युविप्िर सुयंकी प्राथंना करते 


हुए कहते ह-- 











तव॒यथुदयो न स्यादन्ध जगदिद भवेत्त । 
नच धममोथ्थकामछु प्रवर्तरन, मनीषिणः ॥ 
आधानपशुवन्धेष्टिमन्त्रय्ञतपःक्रियाः. । 
त्वत्यसादादवाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविद्यां गणेः ॥ 
( महाभारत ३ | ३ | ५३-५४ ) 
अर्थात्‌ ( मगवन्‌ |) यदि आपका उदय न हो 
तो यह सारा जगत्‌ अन्धा हो जाय और मनीपी पुरुष 
धर्म, अर्थ एवं काम-सबन्धी कर्मोंमें प्रवत्त ही न हो । 
गर्माधान या अग्निकी स्थापना, पशुओको बॉधना, इष्टि 
( यज्ञ-प्रजा ), मन्त्र, यज्ञानुष्ठान और तथश्चर्या आदि 
समस्त क्रियाएँ आपकी ही ऋपासे ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्यगणोके द्वारा सम्पन्न की जाती हैं। 
महामारतमे स्थान-स्थानपर शरवीरों एवं महर्पियोके 
तेजकी तुलना सूयसे की गयी है, जो सयके ज्योतिष्कपिण्ड 
रूपको समक्ष छाती है। एक वार महर्षि जमदग्नि 
धनुप चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थें । वे धनुप चढाते 
और उनकी पत्नी रेणुका बाण छा-छाकर देती थीं । 
क्रीड़ा करते-करते ज्येष्ठ मासके छय दिनके मध्यभागमे 
आ पहुँचे | इससे रेणुका बाण छानेकी क्रियामे विफल 
होने लगी | अतः रुष्ट होकर जमदरग्निनें कहा-- 
“इस उद्दीप्त किरणोबाले लयंको आज मैं अपने बाणोके 
द्वारा अपनी अलानिके तेजसे गिरा दूँगा |? जमदग्निको 
युद्बोौचत देख स॒यदेव ब्राह्मणका वेश धारण कर वहाँ 
आये और कहा--सूयदेवने आपका क्या अपराध 
किया है. ? जयदेव तो विश्वकल्याणाथ कायमे ढगे 
हुए हैं | अतः इनकी गति रोकनेसे आपको क्‍या छाभ 


होगा ? जमदग्निने सयंको शरणागत समझकर कहा--- 
'टीक है, इस समय तुग्हारे द्वारा जो यह अपराध 


हुआ है, उसका कोई समाधान सोचो, जिससे तुम्ह' 
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किरणोद्वारा तपा हुआ मार्ग सुगमतायबक चलने योग्य 
हो सके | यह सुनकर सयने शीघ्र ही जमदसप्रिको 
छत्र और उपानह--दोनों वस्तुएँ प्रदान की । इससे 
यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ सय प्रजाके कल्याणाथ काय 
करते हैं | वे यदि अपने कायसे च्युत होंगे तो समस्त 
संसार नष्ट हो जायगा । अतः किसी भी देवता, गन्धव, 
और महर्षि आदिको उनके कायमे व्यवधान पहुँचानेका 
प्रयक्ष नहीं करना चाहिये । 


मोक्षद्धार सूय--सूयके नामोमें एक नाम 'मक्षद्वार! 
है | इसी अथका समर्थक नाम है--खगद्वार । 
त्रिविष्ठय भी सुयंका एक नाम है । भीष्मने दक्षिणायन 
सुयकी समस्त अवधिमें शर-शय्यापर जीवन धारण 
किया | भीष्म आठवे चुके अंशरूप थे । पिताके 
छुखके लिये भीषण प्रतिज्ञा करनेपर पिताह्मारा उन्हें 
इच्छायृत्युका वरदान पिछा था | जीवनसे उदासीन 
होनेपर॑ अज्जुनके बाणोसे विकछ हो भीष्मने मृत्युका 
चिन्तन किया । वे अजुनद्वारा रथसे गिरा दिये गये थे | 
किंतु उस समय मय दक्षिणायनमे थे, अतः भीष्म 
प्राण-त्याग नहीं किर्यें | श्रुतिके अनुसार दक्षिणायन 
सके समय प्राणविसजन होनेसे पुनः जन्म ग्रहण 
करना पड़ता है | भीष्मकी इच्छा थी कि जो मैरा 
पुरातन स्थान ( वसुगणोके पास खगमें ) है, वहीं 
जाऊँ | अतः उत्तरायण सूर्यकी प्रतीक्षामे भीष्मने 
भद्टावन दिन शरशाय्यापर व्यतीत' किया। स्पष्ट है कि सूर्य 
मोक्षद्वार हैं. | गीता ८ | २४ मे स्पणठतः प्रतिपादित है 
कि---उत्तरायणमें मरनेवाले ब्ह्मलोकको प्राप्त करते हैं | 

ख्योंपासना-अशेत्तरशत नामोमें अनुस्यूत “सर्वेछोक- 
नमस्कृतः से स्पष्ट है. कि सूयकी उपासना अत्यन्त 


१. महाभारत १३ । ९६ । १२; 
११९॥ ३४-२५ 


व्यापक है--ऐसा महाभारतकारका मत हैं। सयके 
कामदः और “करुणानित! नाम यह प्रकट करते 
हैं कि सूयकी प्रजासे इच्छाओकी प्र॒ति होती है, 
साधकपर भगवान्‌ सब अपनी करुणाकी वर्षा करते 
हैं। '्रजाद्यर नाम यह बताता है कि सर्योपासनासे 
संतानकी प्राति होती है। 'मोक्षद्वाए नाम यह प्रकट 
करता है. कि सर्योपासनासे खगकी प्राति होती है | 
महर्पि धीम्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सके इन एक सो आठ 
नामोका नित्य पाठ करता है, वह ज्री, पुत्र, धन, रह 
प्रब॑जन्म-स्मृति, धति, बुद्धि, विशोकता, इणछाम और 
भक्‍-मुक्ति प्रात्त करता है--- 


'खूयांदये यः खुसमाहितः पठेत्‌ 
स॒ पुत्रदारान धनरलसंचयान । 
लभेत जातिस्मरतां नरः सदा 


श्र बिक + किक 
धृति च मधां च स विन्दते पुमान्‌ ॥ 
इसमे स्तव॑ देववरस्थ यो नरः 
+् ५५ 
प्रकीतयेच्छुचिसुमनाः समाहितः । 
विमुच्यते शोकद्वापिसागरा- 
ब्लभेत कामान्‌ मनसा यथेप्सितान ॥ 
( महाभारत ३ | ३ | ३०-३१ ) 


युधिष्ठिर कहते हैं कि ऋषिगण, वेदके तत्त्व ब्राह्मण, 
सिद्ध, चारण, गन्धव, यक्ष, गुह्मकनामवाले तेंतीस देवता 
( बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ बसु, इन्द्र और 
प्रजापति ), विमानचारी सिद्धरण, उपेन्द्र, महेन्द्र, श्रेष्ठ 
विद्याघरगण, सात पितृगण ( बैराज, अग्निष्वात्त, सोमपा, 
गाहपत्य, एकश्वद्र, चतुर्वेद, कला ), दिव्यमानव, 
वसुगण, मरुद्गण, रुद्र, साध्य, वाछखिल्य तथा सिद्ध-महर्पि _ 
आपकी उपासना करते हैं | पष्ठी और सप्तमीको 
सयकी प्रजा करनेसे लक्ष्मीकी प्राति होती है । सुर्योपासनासे 
ओर भी अनेक प्राप्य हैं, यह बताते हुए युधिष्ठिर 
कहते हैं--.- 
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है २१९, 


,लिनमम+ 





ले तेपामापदः सन्ति नाथयो व्याधयस्तथा | 
न कर. कक कुवेन्त्यचेनवन्दनस्‌ ॥ 
; सर्वपापविवजिताः । 
त्वद्भायभक्ताः खुखिनों भवन्ति चिरजीविनः ॥ 
( महाभारत ३। ३ | ६५-६६ ) 
इतना कहनेपर भी महाभारतंकारकों तृप्ति नहीं 
हुई । वे पुनः कहते हैं--- 
इम॑ स्तवं प्रयतमनाः समाधिना 
पठेद्दहान्योषपि चर॑ समर्थयन्‌ | 
तत्‌ तस्य दद्याध्ध रविमनीपितं 
तदाप्जुयाद्‌ यद्यपि तत्‌ खुदुलभम्‌ ॥ 
( ३॥३।७५ ) 
अर्थात्‌ जो कोई पुरुष मनको सयममे रखकर चित्त- 
वृत्तियोको एकाग्र करके इस स्तोत्रका पाठ करेगा, वह 





यदि कोई अत्यन्त दुलभ वर भी मोगे तो भगवान्‌ छूर्य 
उसकी उस मनोवाञ्छित वस्तुको दे. सकते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यथ्पि महाभारतमें 
विष्णुपुरुण आदिकी माँति व्यापक क्रमबद्धतासे मुख्य 
संदर्मरूपमें वर्णन नहीं होनेपर मी सूयमादात्यके 
लिये आनुषद्विक वर्णन महत्त्वके हैं और उनसे महामारत- 
कारकी सर्यविषयक धारणाएँ बिवेचित हो जाती हैं। 
वस्तुतः महाभारत भगवान्‌ लयकी महत्ताका प्रतिपादन ही 
नहीं, प्रसंगतः समर्थन भी करता है । मुयदेव है और 
सब बुछ करनेमें सवंथा समय हैं | अतः पृयकी 
अचना---उपासना करनी चाहिये--यह महामारतकार- 
को इष्ट है । 


जा 2 >> जज >आएणाण 


महाभारतोक्त स्यस्तोत्रका चमत्कार 
( लेखक --महाकवि श्रीवनमालिदासजी, शास्त्रीजी महाराज ) 


दुर्योधनेनेव डुरोहरेण 


निवोसितायेव सुधिप्टिराय । 
पात्र प्रदत्त _ सवनोपभोब्य॑ ह 
तस्मे नमः सूर्यमहोद्याय ॥ 
अपने भक्तमात्रको अतिशय उन्नति देनेवाले उन 
भगवान्‌ सयको मेरा सादर प्रणाम है, जिन्होंने दुर्योधनके 
द्वारा दुब्यंबहास्मण दुरोहर ( जूआ )के निमित्त 
बनमे निर्वासित युधिष्ठिरके लिये ऐसा चमत्कारमय पात्र 
प्रदान किया जो भुवनमात्रको भोजन करा देनेंमे 
समय था। 
सु 
दुर्दान्त दुर्योधनके दुदमनीय दुःशासनात्मक 
टुव्येबह्मस्मय दु तके छारा पराजित हुए पाँचों पाण्डव 
जब द्रौपदीके सहित वनको ग्रस्थित हो गये, तब घमराज 
युविष्ठिस्की राज्यसमामे अपने घम-कर्मका सानन्द निर्वाह 
करनेवाले हजारों वैदिक ब्राह्मण निषेध करनेपर भी 
उनके साथ ही वनको चल दिये | उस समय कुछ दूर 


बनमें जाकर युविष्ठिरने अपने प्रज्य पुरोहित श्रीधम्य 
ऋपिसे प्राथना की--हे भगवन्‌ | ये ब्राह्मण जब मेरा 
साथ दे रहे हैं, तब इनके भोजनकी व्यवस्था भी मुझे 
ही करनी चाहिये | अतः आप कृपया इन सबके 
भोजनकी ब्यवस्थाका कोई उपाय अवश्य बताइये ।? तब 
धोम्य ऋषिने प्रसन्न होकर कहा---ै श्रीत्रह्माजीके द्वारा 
कद्दा हुआ अशेत्तरशतनामात्मक सूयका स्तोत्र तुम्हें 
देता हूँ; तुम उसके द्वारा भगवान्‌ सकी आराधना 
करो । तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही प्रण हो जायगा |! 
[ वह स्तोत्र महामारतके वनपत्रमे तीसरे अध्यायमे इस, 
प्रकार है--- ) 
धौम्य उबाच 
सूर्योद्यमा भगसत्वष्टा पूषाकः सविता रविः। 
ग्भस्तिमानजः काछो .खझ॒त्युधोता प्रभाकरः ॥ 


पृथिव्यापश्च॒ तेजम्थ॒ खे चायुश्य परायणम्‌। 
०७० पक. हर 
सोमो घ्रृहस्पतिः शुक्तरों चुधोषज्लारक एवं च॥ 


25३६ ८ 
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२५० : स्वोननन्‍द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षः # 
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इन्द्रो विवखान दीघांशः शुचिः शौरिः इनेख्थरः। लिये उन मगवान्‌ भास्करको साइज प्रणाम करता 

#०<4 को ३५३ > के हज] 
ब्रह्मा विप्मुश्य रुद्रथ् स्कन्दों वे वरणो यमः॥ हूँ जो देवगण, पितगण एवं यक्षोके द्वारा सेवित हैं 


चेंयुतो.. जाट्स्थाशिरेन्धनस्तेजलां.. पतिः। तथा अछुर, निशाचर, तिद्ध एवं साध्य आदिके द्वारा 


[मिल ३ ५ 
धमध्चजो वेदकतों वेदाड़ी चेदवाहनः ॥ नकी कान्ति निर्म कं 
+ [क वन्दित जि मल घुतण त्नृ 
कर्त त्रेता छापरश्ा कलिः सर्वमलाश्रयः । प हैं और व मल चुवण ए 
कल्य काष्टा मुहृत्तोश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः ॥ अप्निके समान है । 
संवत्सरकरो5श्वत्थः काछचक्रो विभावरः । जो व्यक्ति सर्योदयके समय विशेष सावधान होकर 


बैड. ०० जैक 
पुरुष * दा क्ताव्यक्तर *8॥| 
0 अत आ कक इस सय्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, वह व्यक्ति 


काराध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोल्लुदः । के धर 
वचरुणः सागरॉष्शश्च॒ जीमूतो जीवनोउरिदा॥ उते पीडत, घन, ख्नसहूह, सवजन्मका रक्त, पे 


भूताशयों.. भूतपतिः.. सर्वक्षोकनमस्कृतः। एवं धारणाशक्तिवाढी बुढ्धिकों अनायास प्रात कर 
स्रष्टा. संबर्तकों बह्िः सर्वेस्यादिरकोछुपः॥ हछेता है | 

अनन्तः कपिलो भान। कामदः स्वतोमुखः । हि मी 

जयो विशालों चरदः सर्वधातुनिपेचिता ॥ जो मनुष्य स्नान आदिसे पव्रित्र हो विशेष सावधान 
मनःखपर्णों भूतादिः शीघ्रगः प्राणघारकः। होकर खच्छ मनोयोगपरवक, देवश्रे्ठ सूयदेवके इस स्तोत्रका 
धन्वन्तरिधूंमकेत॒रादिदेवो.. दितिः. खुतः॥ थधाठ करता है, वह शोकरूपी दावानडके सागरसे अनायास 
डाद्शाव्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः। पार हो जाता हैं तथा खामिलपित मनोरथोंको भी प्राप्त 
खरगंहारं प्रजाद्वारं मोक्षद्धां: त्रिविष्पम्‌॥ -__ - 

देहकता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख/॥ है 
चराचरात्मा खक्ष्मात्मा मेत्रेयः करुणान्वितः 
एतद्‌ वे कीत॑तीयस्य सर्य॑स्यामिततेजसः 
नामाएशतर्क॑ चंद प्रोक्तमेतत्‌. खर्यंश्ुवा ॥ 

खुरगणपित्यक्षसेवत्रित 














हा! 


न्‍्श? 


५ इस प्रकार धोम्य ऋषिके द्वारा प्राप्त इस सब- 


स्तोत्रका विधिप्रवक अनुष्ठान करनेवाले युधिष्ठिरके ऊपर 
शीघ्र ही प्रसन्न होकर अक्षयपात्र देते हुए भगवान्‌ मय 


बन्‍न्‍न्‍-+ 


छासुरनिशाचरसिद्धवन्दितम। वोले---हे राजन ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समस्त 
चरकनकहुताशनप्रमं संगियोके भोजनकी खुब्यब्स्थाके लिये मैं तुम्हें यह 
प्रणिपतितो5स्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ अक्षयपात्र देता हूँ; देखो, अनन्त ग्राणियोकी भोजन 
खयदिये थः खुसमाहितः पढेत्‌ कराकर भी जबतक द्रोपदी भोजन नहीं करेगी, तब- 
५. अनरत्नसचयान। तक यह पात्र खाढी नहीं होगा और द्रौपदी इस पात्रमे 


लगेत जातिस्मरतां नरः सदा "आम काश जिनकी 
श्रूति च मेधां च स विन्दते पुमान्‌ ॥ जो भोजन बनायेगी, उसमें छप्पन भोग छत्तीसों व्यंजनोंका- 


इमं स्तर्व देववरस्यथ यो नरः सा खाद आयेगा |! 


पभकातेयेचछुचिसमनाः समाहितः । सयदेवके त्यपात्रके 
इस ह> उस गया 
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... ल्‍्लमेत कामान्‌ मनसा यथेण्सितान ॥ सहयोगसे धमराज युविष्ठिले अपने. वनवासके 

प्रतिदिन प्रात:काछ संकीतनीय अमित तेजखी भगवान्‌ वारह वष सभी ब्राह्मणो, ऋषियों, महात्माओकी तथा 
श्रीसूयंदेवका एक सी आठ नामोंबाछा यह स्तोत्र अश्व, चाण्डाल्प्रम्ति प्राणियोकी सेवा करते हुए 
त्ह्माजीक द्वाग कहा गया है | अतः में भी अपने हितके अनायास व्यतीत कर दिये | 


४ बाल्मीकि-रामायणम खूर्यकी वंशावली # ०२१ 








लेखक भी छगभग चोबीस वर्षोसि इस स्तोत्रका अनुष्ठान 
कर रहा है | इस स्तोत्रके अन्तमे अपनी अभिवाषाका 
योतक खरचित यह इलोक भी जोड़ देता है--- 
यावज्जीयं तु नीरोगं कुरु मां च शतायुपम्‌। 
प्रसीद॒ धौम्यकृतया स्तुत्या मयि विकर्तंन ॥ 
है समस्त रोग, दुःख, दोष एवं दाखिय आदिका 





शमन करनेवाले सूयदेव ! धौम्य ऋषिके द्वारा की हुई 
इस स्तुतिसे आप मुझपर प्रसन्‍न हो जाइये और मुझको 
जीवनमभरके लिये नीरोग तथा सौ वर्षकी आयुवाला बना 
दीजिये, जिससे कि मैं समस्त शाखोका यथावत्‌ 
अनुशीलन कर सकू |! इस प्रकारका अनुष्ठान कर प्रत्येक 
व्यक्ति छाम उठा सकता है | 


की+++०<>£४६०००.............. 


वाल्मीकि-रामायणमें सर्यकी वंशावली 


( लेखक--विद्यावारिधि श्रीसुधीरनाययणजी ठाकुर ( सीतारामशरण ) व्या०-वेदान्ताचाय, साहित्यरत्न, ) 


भगवान्‌ भास्कर एक प्रत्यक्ष शक्तिशाली सत्ता हैं, 
जिनका प्रभाव सम्प्रण सृश्यिं व्याप्त है । इस विपयमें 
विश्वके किसी भी क्षेत्रके विचारकोमें मतभेद नहीं है; 
तथापि. भारतीय परम्पराके आधारपर ( पाश्चात्त्य 
मान्यताके समान ) यह सत्ता कोई जड छत्ता नहीं 
है । यदि चमकनेवाल्या तेज:पुञ्र यह मण्डल जड 
प्रतीत होता है, फिर मी आप प्न्थोकी मान्यतापर विचार 
करनेसे यही कहा जा सकता है कि यह तेजोमण्डल 
पृथिव्यादिकी भाँति भले ही जडलोक हो, किंतु उसमें 
विराजमान कोई अप्रव चेतनशक्ति अवश्य है जो समस्त 
सृश्की मड्डल-कामनासे अनुदिन अपनी क्ृपावर्षिणी 
किरणोद्वारा अम्ृत-बपंण कर सभी जीबोमे शक्ति प्रदान 
करती रहती है | अतः भारतीय दृष्टिमे ये 'तुय! मण्डल- 
मात्र नहीं, अपितु साक्षात्‌ नारायण ही है | इसलिये 
यहॉँके विविध ग्रन्थोमें इनके माहात्म्गगानके साथ-साथ 
इनकी खस्थ वशपरम्परा कल्पमेदसे वशालुक्रमणिकामें 
कुछ वैपम्यक्रे साथ प्राप्त होती है । फिर भी अधान- 
प्रधान राजाओका चर्णन प्रायः सभी वंशानुक्रमशिकाओंमें 
है | सम्प्रति महर्षि वाल्मीकिने अपनी रामायणमें 
इनकी जो वंशपरम्परा दी है, उसे आगे दिखलछाया जा 


रहा है | 


मिथिछामे विंवाह-प्रसड़में ब्रह्म्िं वसिष्ठने जनकसे 
इक्ष्याकुबंशकी परम्पराका निरूपण करते हुए कहा है--- 
'सवप्रथम सृष्टिके पूर्व ही अव्यक्तसे शाइवत ( नित्य ), 
अन्यय हिरण्य ( ब्रह्म ) प्रकट हुए । ब्रह्मासे मरीचि एवं 
मरीचिसे कश्यपकी उत्पत्ति हुई | इसी महातपा कह्यपसे 
विवखान्‌ ( सूर्यदेव ) प्रादुभूत हुए। भगवान्‌ विबखानने 
कृपा करके मनुको जन्म दिया, जो इस सश्कि 
सवप्रथम शासक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी शार्सन- 
व्यवस्थाके खरूपको दढ रखनेके लिये एक नियम-( विधि-) 
ग्रन्थका निर्माण किया जो आज भी मनुस्मृतिके नामसे 
प्रसिद्ध है | इसी मनुसे इक््चाकु उत्पन हुए । इक्त्वाकुके 
पुत्र विकुश्षि, विकुश्षिके पुत्र बाण, बाणके पुत्र अनरण्य, 
अनरण्यके पुत्र पृथु, परथुके पुत्र त्रिश॒ड्ड हुए ( जो सशरीर 
खग गये; किंतु ईश्वरीय विधानके विपरीत होनेके 
कारण उन्हे वहा स्थान नहीं मिला, फिर भी विश्वामित्रकी 
कपासे वे मत्यछोकमें न आकर उऊध्वलोकमे ही लटके 
रहे ) । ब्रिशडु के पुत्र धुन्धुमार, धुन्धुमारके पुत्र युवनाश्र, 
युवनाश्रके पुत्र मान्धाता हुए, जिन्होंने अपने शीछ-गुणके 
बल्पर एक रात्रिमें सम्प्रण वुन्धापर आयविपत्य प्राप्त कर 
लिया था । मान्षाताके पुत्र सुसंवि हुए। सुसभिके दो 
पुत्र छुबसंधि एवं प्रसेनजित्‌ थे । घुबसंधिके पुत्र 
भरत, भरतके पुत्र असित हुए । असितकी दो पत्नियाँ 


श्श्र 
् हे 


॥ # स्वोननन्‍्द्मदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्लुः $ 
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थीं। भसित शन्रुअसि पराजित होकर तपके डिये हिमालय 
चले गये एवं काल्क्रमसे उन्होंने वहीँ शरीर-त्याग 
क्या । वहाँ उनकी पत्नियाँ भी थीं। उनमेंसे एक 


ए हक कप बे व्रिप्यमें 
गरभचती थी । दूसरी पत्ञीने अपने सोतको भविः 
पुत्रवती होनेकी आशडइासे विप दे दिया। ईघरा- 


नुकम्पासे सगएकी माँको इसका भान हो गया | इसी 
बीच भाग्यवश महातपा भरगुवंशी च्यवत उस आश्रमके 
निकट आये | सगरकी माताने सुपुत्र पानेंकी छल्सासे 
महात्मा च्यवनकी बहुत अनुनय-विनय--प्राथना की । 
उसकी प्राथनासे प्रसन्न होकर महर्पिने उसे सुपृत्र- 
प्रातिका वर ठिया | उस आशीर्बादके प्रमावसे 
गरमस्थ झिशुपर विपका कोई असर नहीं पड़ा | उसे 
पुत्रस्नकी प्रापि हुईं | गरछके कारण ही उस कुमारका 


नाम सगए पड़ा। सगरका पुत्र असमंजस हुआ | 
असमंजसके पुत्र अंजुमान्‌, अंशुमानके पुत्र दिलीप, 


दिलीपके पुत्र मगीरय हुए, जिनकी तपस्थाके कारण आज 
भी इस घरापर “हयद्रव/ कही जानेंवाठी खगदा गड्ढा 
प्रवाहित हैं । मगीरवके पुत्र ककुत्ख, ककुत्स्थके पुत्र महा- 
प्रतायी रु थे, जिन्होंने विश्वजित नामक यज्ञमें स्वंख 

देकर भी द्वारपर आये हुए अतिथि कौत्सको विम्ख न होने 
दिया। रुके पुत्र कल्माप्राद हुए | कबल्मापपादके 

पत्र शद्भण, शद्नणके पुत्र सुदशन, सुद्शनसे अग्निवर्ण, 
अग्निवणकी संतनि शझीत्रग, शीत्रगका पुत्र मरु, मरुका 
पत्र प्रग्ुश्रक, प्रशुश्रुकका पुत्र अम्बरीप, अम्बरीपका 


पुत्र नहुप, नहुपका पुत्र ययाति, ययातिसे नाभाग, 
नामागका पुत्र अज, अजके पुत्र दशरथ हुए | 
महाराज दशरथसे महातेजखी विल्लविस्यात अबर्णनीय 
छवि राम, छ्क््मण, भरत थौर शतन्रुष्न हुए । इन चार्रोको 
भी दो-दो संततियाँ हुई, जिसका वणन वाल्मीकीय 
रामायणके उतच्तरकाण्डमें है | उस वर्णनमें श्रीशमसे 
लव और कुश; श्रीमरतसे तक्षक तथा पुष्कल; 
श्रीलक्ष्मणसे अड्डद एवं चित्रकेठु, श्रीशत्रुब्नसे सुवाह 
ओर शज्नुधाता हुए। अन्य पुरागोंमें आगेकी वंश- 
परम्पराका भी वर्णन प्राप्त होता है; किंतु वाल्मीकीय 
रामायणका प्रतिपाध “'सीतायाइचरित महत” होनेके 
कारण वर्णन-क्रमे उस काछ्तककी वंशाबढीको ही 
दिखाया गया है| ऋल्ष-बानरोंके. उत्ति-ऋममें 
सुग्रीब भास्करपुत्र ही कहे गये हैं । इन समस्त वर्णन- 
क्रमोंफो ठेखनेसे प्रतीत होता है कि जेंसे भगवान्‌ 
भास्कर अपने ज्योतिपुल्लसे जगतका तिमिर हरण करते 
हुए समीके छिये मड्जलछ वेला उपस्थित करते हैं, उसी 
प्रकार उन्होने अपनी वंश-परम्पराक्रममे अपना सहज तेज 
प्रदानकर तम:प्रवान रावण आदि---आसझुरी सम्रदाको 
समाप्त कर संसारका सबबिध कब्याग किया हैं । 

आदकाव्य वाल्मीकि रामायणमें सुयवशका सर्वेज्ज्यछ 
प्रकाश श्रीरामरूपमे हुआ है | तभी तो तुल्सीदासने 
भी लिखा है--- 


“उछ्धित उदय गिरि संच पर रघुवर बार पतंग | 


ड्न्हीं 





रख 
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नमो महामतिमान्‌ 


( स्वयिता--श्रीहनुमानप्रसादजी झुक ) 


&६)) १५८८-७७ 


्र 

7 तगणि ! आप निज तठेजसे, जगको जीवन देंत। 2! 
५ ज़रू फल शब्य प्रकाश ओ। खप्टिशल्यके हेत ॥ &) 
| आदि-पुर. है. ओजनिधि, जग-जीवन-आधार | ् 
ब्प सुंखदायक  न्रय. लछोकके। नमो. किरण-करतार ॥ धर 
ही जग-पारूक) घारुक-तिमिर, जप-तप-तेजनिधान ! ड 
पूर्चज. दिनिकर-चंशके, नमो महामतिमान्‌ ॥ ( 
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वंश-परम्परा और सूर्येवंश 
( पृष्ठप्नुमि ) 


पुराणोमें ऋषिवंश या राजबंशका जो वणन प्राप्त 
होता है, उसका आरम्म वैवस्वत मन्वन्तरके आरम्मसे ही 
होता है | इतने समयमे सत्ताईस चतुयुगी व्यतीत दो 
चुकी है और अट्ठाईसवे चतुयुगीके भी तीन युग व्यतीत 
हो गये हैं | इस अवधिमे चोथा कलियुग चल रहा है। 
इतने लम्बे काछके इतिहासकी रूपरेखा हमारे यहाँ 
सुरक्षित है | किंतु हमारा दुर्भाग्य हैं कि इस बातपर 
हमारे ही देशके अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ विश्वास नहीं 
करते | वे युग शब्दके भिन्न-भिन्न तथा अनगंल अथ॑ 


छगाकर समयके संकोचकी प्रक्रियामे छगे हुए है | कुछ छोग 
शुगः शब्दको अग्रेजीके 'परीरियडः शब्दका समानार्थक 
मानते हैं, जेसे आजकल हिंदीमे 'भारतेन्दु-युग”, हिवेदी- 
युग? इत्यादि व्यवहन होते हैं । कुछ विद्वान्‌ पुराणोमे वर्णित 
बारह हजार देववषकी चातुयुगीको ही मानुपवष मानते 
हैं। बगीय साहित्य-परिपद्के श्रीगिरीशचन्द्र बछुने अपनी 
कल्पनाओके आधारपर पुराने ऋषि, राजा आदिको बहुत 
अर्वाचीन सिद्ध करनेका प्रयत्न अपनी 'पुराण-प्वेश? 
नामक पुस्तकमे किया है। सश्टिकी बंश-परम्पराको 
अरवीचीन सिद्ध करनेके लिये जितना ही अधिक प्रयत्न 
किया गया तथा कल्पनाएँ की गयीं, पुराणोमे उन 
कल्पनाओके विरुद्ध उतने ही अधिक प्रमाण मिलते गये 
हैं । इसीलिये विरोधमे जबतक कोई दृढ और सब्रमान्य 
प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक हम वैवखत मनुसे 
ही अपने इतिहासका आरम्भ माननेके लिये विवश हैं । 

आधुनिक विहानोका कहना है. कि यदि वैवस्वत 
मनुसे राजाओंकी वश-यर्परा मानी गयी है, तो 
पुराणेमिं इतने अल्प नाम क्यो आये हैं १ नार्मोकी संख्या 
तो हजारों-छाखोंतक जा सकती थी १ इसके अतिरिक्त 


वे यह भी कहते हैं कि पुराणोंमें प्रत्येक राजाकी हजारों 
वर्षोकी आयु लिखी है, जो पुराणकर्ताओंकी कोरी 
कल्पना तथा अविश्वसनीय बात है । 

उदाहरणस्वरूप, बाल्मीकीय रामायणमें वर्णित 
महाराज दररथके इस वाक्यकों लीजिये क्षि--- 

षष्टिव्ष सहस्ताणि जातस्य मम कौशिक ॥ 

कूच्छेणोत्पादितश्वायं न राम॑ नेतुमहसि । 

( १।२०। १०-११ ) 

'है कोशिक ! मैनेसाठ हजार वर्षोकी आयु बिताकर 
इस दृद्धावस्थामे बड़ी कठिनतासे रामको पाया है. | अतः 
मै इन्हे देनेमें असमर्थ हूँ |! इतना ही नहीं, 'राम'के 
विपयमे भी कहा गया है कि--- 

दशवर्षसहस्त्राणि दृशवर्षशतानि च। 

यामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मठोक॑ प्रयास्यति ॥ 

दस हजार, दस सौ वर्ष राज्य करनेके बाद राम 
ब्रह्मणेकको जायेंगे |? पुराणोमें वर्णित इस तरहके सारे 
वाक्य अनगल हैं | 


पर, हमारे ये विद्वान्‌ इन प्रन्थोके रचनाकाछूका 
ज्ञान ठीकसे नहीं रखते हैं और न यह बात ही जानते हैं 
कि शब्दोके अथोमि कब और कितना परितन हुआ 
ओर हो रहा है। प्राचीन मीमांसादशनमें “वर्ष! 
शब्दका अर्थ 'दिनः आया है । इस विपयपर 
मीमांसादशनमे अनेक विचार हैं और वहाँ यह भी 
कहा गया है कि “शत्तायुवें पुरुष: अर्थात्‌ मनुष्यकी 
आयु सौ व ही श्रुतिमे मानी गयी है | उसके विरुद्ध 
अधिक आयु मनुष्यकी नहीं मानी जा सकती । श्रुतियें 
ऐसे भी वाक्य मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि 
सौ वपसे कुछ ऊपर भी मलुष्षोका जीवन होता है । 
किंतु ज्योतिषशास्में अधिक-से-अधिक एक सौ बीस या 


श्र 


स्वीनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचनश्लु 
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एक सौ चौवालीस वषकी आयु निश्चित की गयी है । 
जहाँ वष शब्दका अथ दिन माननेपर आयु बहुत 


अधिक प्रतीत हो, वहाँ एक हजार वषका अर्थ एक वर्ष 





मानना चाहिये । इस प्रकार दशरथके साठ हजार वष- 
वाले कथनमे साठ हजार वष शब्दका अथ होगा- 
परे साठ व | स्वृति या पुराणोमें सत्ययुग, त्रेतायुग 
आदिमें जो चार सौ या तीन सौ वषकी मनुष्यकी आयु 
लिखी गयी है, उसका तात्यय है कि सत्ययुग, त्रेतायुग 
आदिका परिमाण कलियुगसे चतुगुण या त्रिगुण माना 
जाता है । इसलिये कलियुगके सौ व ही उन युगोके 
चार सौ या तीन सौ कहे जाते है। इससे उन 
वाक्योंका श्रुतिसे विरोध नहीं समझना चाहिये । इसी 
प्रकार बहुत-बहुत काछके अन्तरपर होनेवाले राजाओंके 
समयमें भी किसी एक ऋषिके ही अस्तित्वका वर्णन 
पुराणोमे पाया जाता है | उदाहरणके लिये वसिष्ठ और 
विश्वामित्रकें अस्तिवको लिया जा सकता है, जो 
हरिश्वन्द्र और उनके पिता त्रिशंकु आदि राजाओके 
समयमें भी उपसित हैं तथा दशरथ और रामके समयमे 
भी । इसी प्रकार परशुराम, भगवान्‌ रामके समयमें 
उनसे धनुभडके कारण विवाद करते देखे जाते हैं और 
महाभारतकाल्मे भी भीष्म, कण आदिको उन्होंने विद्या 
पढायी, ऐसा भी प्राप्त होता है | इसका तातय है 
कि वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि नाम कुलपारम्परिक 
नामका बोधक है | जवतक किसी विशेष कारणसे--- 
प्रवर आदिकी गणनाके लिये नामका परिवतन नहीं होता 
तबतक वहीं नाम चलता रहता था; किंतु भगवान्‌ 
रामके राज्यका समय इतना लम्बा किसी प्रकार नहीं 
हो सकता, अतः सम्यका संक्रोच करना आवश्यक 
होगा । इसलिये ठस सहस्तर वषका अर्थ है--सौ वर्ष 
और दशशत वपषका अर्थ है--दस बष; अर्थात्‌ 
रामने एक सो दस वर्षोतक राज्य करके ब्रह्म- 








सायुज्य प्राप्त किया था। जहाँतक बंश-परम्परामें अयह्य 
नामोकी चर्चा है, उसके सम्बन्ध्ग कहना है कि पुराणा- 
की वंश-परम्परामें क्रमबद्ध सभी राजा नाम 
नहीं दिये गये हैं, अपितु जिस वंशर्म जो अत्यन्त प्रधान 
राजा हुए, उनके ही नाम पुराणेमिं वर्णित हैँ | अनेक 
बर्णन-प्रसंगमे पुत्राढि शब्दका अर्थ उनका वंशज है. | 
उदाहरण--रामके. छिये शब्दका 
व्यवहार आनुवंशिक है, न कि रघुका पुत्र | इस बातकी 
पुष्टि निम्नलिखित वाक्यसे भी होती ईै--- 
अपत्य॑ पितुरेव स्थात्‌ ततः प्राच्रामपीति च 
थति 'पिताका तो अपत्य द्वोता ही है, उसके 
परवपुरुषोका भी वह अपत्य वहा जाता हैं । इसके 
अतिरिक्त श्रीमद्गागवतमें परीक्षितके द्वारा राजाओंके बंश 
प्रछनेपर श्रीशुकठेबजीका उत्तर है कि--- 
श्रूयतां मानवो चंशः प्राच्ुर्यंण परन्तप | 
न शक््यते विस्तरतो वक्त चर्षशतैरपि॥ 
(९।१।७ ) 
'वैबखत मनुका मैं प्रधानरूपसे वंश सुनाता हूँ । 
इसका विस्तार तो सैंकड़ों वर्षो्में भी नहीं किया जा 
सकता ॥ इससे सिद्ध है कि बंशके नाम बहुत 
अधिक हैं | 'लिंगपुराण” तथा 'वायुपुराणः ( उत्त०, अ० 
२६, रोक २१२ )-ें भी राजाओंके वंश-कीतनके 
अन्तमे छिखा गया है कि-.- 
एते इश्वाकुदायादा राजानः प्रायशः स्घुताः | 
चंशे प्रधाना एत्तस्पिन प्राधास्येत्र प्रकीर्तिताः ॥ 
(क्ष्ताकु-बंशके प्रायः ग्रधान-प्रधान राजाओोके ही 
नाम कहे गये हैं |? यही कारण है. कि जिनका विवाह 
आदि सम्बन्ध पुराणोमें छिखा है, उनकी पीढियोसे 
बहुत भेद पड़ता है | उदाहरणके तौरपर इक्बाकुके 
तीन पुत्र विकुक्षि, निमि और दण्डक कहे गये है । 
उनमे विकुक्षिके वहमें प्रायः ण७ पुरुपोके अनन्तर 
रामका अवतार वर्णित है और निमिके वंशमे प्रायः इक्कीस 


परघुनन्दनः 
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पीढीके अनन्तर ही सीताके पिता सीरध्वज जनकका नाम 
आता है | इस तरह दोनोकी पीढियोमे छगभग एक 
हजार वर्षोका अन्तर असम्भव-सा लगता है। इससे 
स्पष्ट है कि दोनो बंशोके प्रधान-प्रधान राजाओके ही नाम 
पुराणोमें गिनाये गये हैं। अतः जिस राजवंशमे प्रधान 
और ग्रतापी राजा अधिक हुए, उस वशके अधिक नाम 
आ गये हैं ओर जिस वशमे प्रधान राजा न्यून हुए, वहाँ 
न्यून नामकी ही गणना हुई है । राजाओके वंश-बणनमे 
ऐसा भी भेद देखा जाता है कि किसी एक पुराणमें 
एक वंशके राजाओंके जो नाम मिलते है, वे दूसरे 
पुराणोमे नहीं मिछते | इसका कारण यह है कि 
जिस पुराणकारकी दृष्टिमे जो राजा प्रतापवान्‌ और 
उल्लेखनीय माने गये हैं, उन्हींके नाम उस पुराणकारने 
गिनाय । कुछ पुराणकारोने तो संक्षिसतीकरणके विचारसे 
भी ऐसा किया है । पुराणोमे वंश आदिके वक्ता 
पृथक्‌-प्थक्‌ ऋषि आदि हैं, जो पुराणबाचकोको स्पष्ट 
ही प्रतीत हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि 
पुराणोकी पीढियोमे प्रधान-प्रधान राजाओके ही नाम 
गिनाये गये हैं और भेढ भी मिल जाते हैं । राजवंशोके 
नाम बहुत पुराणकारोने छोकश्रुतिके आधारपर भी 
छिखा है, जिस छोकश्रुतिमे सम्प्रण राजवशके प्रत्येक 
राजाका नाम आना असम्भव था | छोकश्रुति तो प्रधान 
और अबतारी पुरुषोका ही स्मरण रखती है, अन्य 
छोगोको छॉठकर किनारे कर देती हैं | किंतु वंशानुगत 
यदि सभी राजाओके नाम और समय उपलब्ध हो जाते 
तो ठीक-ठीक काल-गणनाका आधार प्राप्त हो जाता । 
परतु ऐसा नहीं है, अतः पुराणोमे काछ-गणनाका जो 
विस्तार वैज्ञानिक रीतिसे किया गया है, उसे न मानकर 
अपनी प्रज्ञासे उसका सकोच करना उपयुक्त नहीं है । 


नल भाटी: 
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ज्‌ 


|असाब3७०>३9+००* नमन ५. 





रुसवंशका विवेचन 

सक्षिप्त रूपसे काछके निरूपण और अनुपपत्तियोके 
समाधानके निमित्त कुछ अन्य बातोके साथ राजवंशोका 
विवेचन आरम्म क्या जाता है । ऋषियोके वर्णनका 
क्रम पुराणोमें प्रायः नहीं मिंठता । किसी-किसी पुराणमे 
ऋषियोके वंशका कुछ अंश कहा गया है, पर 
राजवंशोकी तरह ऋषि-बंशानुगत क्रम नहीं मिछता। 
इन पुराणोमे भारतीय राजाओके तीन वंश माने गये 
हैं---.प॒यबंश, चन्द्रवंश तथा अग्निवंश | इन तीन दीप 
पदार्थोके नामपर क्षत्रिय-बंशकी कब्पनाका रहस्य यह 
है कि सृश्टिमि तेज तीन प्रकारका ही प्रसिद्ध है-- 
सूर्यका प्रखर तेज, चन्द्रका शीत७ तेज और अग्निका 
अल्प स्थानमें व्याप्त दाहक तेज । इनमें भी मुख्य 
रूपसे सूर्य ही तेजके घन हैं | चन्द्रमाका तेज केवल 
प्रकाश-रूप है । उसमे उष्णता नहीं है | वह प्रकाश 
भी सूयसे ही प्राप्त है | अग्निमें भी तेज सूयके 
सम्बन्धसे ही प्राप्त होता है । विष्णुपुराणका कहना है 
कि सये जब अस्ताचलको जाते हैं, तब अपना तेज 
अग्निमे अर्पित कर जाते हैं । इसीलिये अग्निकी ज्वाला 
रात्रिमे दूरसे दिखायी देती है# और दिनमे जब सूय 
अग्निसे अपना तेज ले लेते है, तन अग्निका केबल 
धूम ही दिखायी देता हैं---दूरसे ज्वाला नहीं दीख 
पड़ती । यही कारण है कि पुराणोंमे सूयवंश ही मुख्य 
माना गया है | चन्द्र और अग्निवंशको उसीके 
शाखा-रूपमे प्रतिपादित किया गया है | इनमे भी 
अग्निवशका वर्णन पुराणोमे अल्प भात्रामे ही ग्राप्त होता 
है | महाभारत-युद्धके अनन्तर ही चौहान आदि 
अग्निवशियोका प्रभाव इतिहासमे ढीख पड़ता है । 
महाभारत-युद्धतक स॒र्यवश और चन्द्रवशका ही विस्तार 
मिलता है । 


रात्री. बहिदूशात्मकाणते ॥ 


(विष्णुपु० २। ८ | २४ ) 


२२८ ४. स्वानन्द्रपदाता द 





प्राण-पक्रियाके साथ मनुष्यचरितिका साझूय 

पुराणोकी यह प्रक्रिया है कि प्राण अथवा प्राणजन्य 
पिण्डोंके साथ ही मजुष्यका चरित मिला दिया जाता 
है | पुराणोमें प्राण या प्राणननित पिण्डोका विवरण 
प्रायः ब्राह्मण-प्रनन्‍्थोंके ही आवारपर है । सयबंशके 
आस्म्भमें भी उसी प्रक्रियाका अवलम्बन किया गया है | 
उनमें तेजके पिण्डरूप सूर्य और सोमघन-रूप चन्द्रमाकी 
उत्पत्तिका वणन किया गया है । 


सर्यकी पाँच पत्लियाँ-सूयंकी पॉच पत्नियोंका 
वर्णन पुराणोमें मिलता है--प्रभा, संज्ञा, रात्रि (राज्ञी ), 
वडवा और छाया | इनमें अपनी पुत्री संज्ञाको लशने 
सूयको प्रदान किया था । उसके बैंबवखत मनु, यम 
और यमुना नामकी तीन सन्‍्ताने उत्पन्न हुईं | सक्षा 
अपने पति सूयंका तेज सहन नहीं कर सकती थी । 
अतः अपनेको अन्तर्हित कर देनेका विचार करने छगी। 
उसने अपने ही रूपकी छाया नामक एक सीको 
उद्यचन्न किया और उसे अपने स्थानपर रूबकर ख्य॑ 
वडवा बनकर सुमेरु प्रान्तमे चली गयी | जाते समय 
उसने छायासे कहा---इस रहस्यकों सयसे प्रकट मत 
करना (? छायाने कहा---शाय जबतक मेरा केश 
पकच्कर न पुछेंगे, तबतक में नहीं कहूँगी ।! बहुत 
कालतक इस रंदस्थका भेद नहीं खुल सका और स़र्य 
छायाको संता! ही समझते रहे | रूप, गुण और व्यवहारमे 
छाया संज्ञाके समान ही थी, अतः 'सबर्णाः नामसे 
भी अमिहित हुईं | छायाके सावर्णि मनु, शनैश्वर, 
ताप्ती नदी और विष्टि नामकी चार सन्‍्ताने उतन्न 
हुईं । कुछ सम्य वीतनेपर छाया अपनी सन्तानोसे 
अधिक ग्रेम करने छगी और अपनी सपत्नीकी सन्‍्तानोका 
तिरकार करने छगी | इस विपमताको वैबखत मु 


हरनमित। पाल नो विश्यत्र 
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सदन नहीं कर सके और गावरी शिकादत कौ--- 
मो छाया, हममें और शर्नेश्वर आदि भेदका व्यकरार 
करती है | तत्यश्वात्‌ सूबने अपनी पत्नी छा्ासे इसका 
कारण प्र्ध | छायाफी ओरे जब यवाव उत्तर नहीं 
मिल सका, तो सयने कोबों आबर उसके माथेका 
बाल पवाउ छिया आर डाटते हुण ठीकटीक अत 
बतछानेके डिये उसबो बाध्य ब्रिया। छात्राने अपनी 
प्रबप्रतिज्ञाके अनुसार संतातराली बागका रूस प्रकट कर 
दिया और बढ्ा--आपकी वास्तविक पली संठ 
आपने स्थानमें मुझे रुबकर बह ख्थ बटबासप बारण करके 
चली गयी है ।! हस रहस्वका जानका गाग्नन अश्चका 
रूप धारण किया ओर सज्ाको इँढने सिकाद पड़े 


रु 





[८ 


# 


दूढनेके क्रमम मंज्ना सुमेझ-प्रान्तम मिला ओर ने 
अपने अश्वर्पसे ही उसके साथ समागम किया | इस 
समागमके फलखरूप बट्बा-व्यथारी सतासे 'नासन्य! 
और दस्त लामकी दो 
अब्विनी'में उत्पन्न होरेके कारण “अश्विनीकुपार! सामसे 
ही देवताओंकी गणनामें प्रसिद्र हैं | फिर ल्वण्ने 
सको अपने सानपर चढ़ाकर इनका वेडोड रूप हठाया 
ओर सुन्दर झुद्ध रूप बना डिया। तत्यश्वात पुन 
संज्ञा सयके पास आ गयी |# 


ल्ल्ज्ड 


के 
सन्‍ताने उत्पन्न हुई, जो 


इन विपयोंका प्रतीकात्मक्त आशय यह है कि गर्य- 
मण्डलके चारो ओोर प्रभा व्याप्त होनी है और स्बदा 
स॒यके साथ रहती हद | अतः उसे स॒र्यकी पत्नी और 
सहचारिणी कहा गया है | उस प्रभासे ही प्रात:काल 
होता है, इसीलिये पअभात' वो प्रभाका पुत्र बताया 
गया है | सयके उस्ताचछ चले जानेपर ही रात्रि होती है 
जिसका राम्बन्ध छूयसे होता है। अतः रात्रिको सूर्य- 
पत्नियोमें गिना गया है| सुयका जब प्रकाश फैलता है, 





*वायुपुराण, उत्तरा्द; 
_.. ३५ से ७५ तक | 
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तो छणर या खिड़की आदिके छोठे-छोठे छेदोमे 
. रेणुकण उडते हुए दीखते हैं। वहीं 'मुरेण! नामसे 
अभिहित हैं और सभी प्राणियोमे संज्ञा, अर्थात्‌ चेंश 
सूर्यसे ही प्रात्त दीख पड़ती है । इसीलिये श्रुतिका 
कथन है---'प्राणः प्रजानासुद्यत्येप से? अर्थात्‌ 
सूर्यपिण्ड ही सारी सृष्टिमे प्राण-रूपसे उदित है। 
इसीलिये संज्ञा सूयंकी सहचारिणी हैं, जिसे पुराणोमें 
सूयंकी पत्नी कहा गया हैं | बट स्तमी 
प्राणरपष देवताओके भिन्न-मिन्न खरूपोके संगठनका 
कारण बनता है । 'विशकलित', अर्थात्‌ प्रकीण भावसे 
बिखरे हुए सभी प्राण त्वष्टा-रूप प्राणशक्तिसे ही 
संगठित होकर अपना रूप ग्रहण करते है। यही 
कारण है कि त्वष्ठा भी प्राणियोकी चेष्टा ( सज्ञा ) मे 
कारण बनता है | अतः संज्ञाको ्वष्टाकी पुत्री भी 
बतछाया गया है । प्रृथ्वीपर सीचे आनेबाले सयके 
प्रकाशका ही 'सज्ञा या प्रमा नाम शास्ोमे कह्दा गया 
है | जो प्रकाश किसी भित्ति आदिसे रुककर तिरछे 
आता है, वह छाया! या 'सबर्गा' नाम्रप्ते अमिहित 
है । स्मरण रहे कि जहाँ हम छाया देखते हैं, वहाँ भी 
सूर्यका प्रकाश अवश्य है । वहाँ सूथंकी किरणे भित्ति 
आदिसे प्रतिहत होकर आती हैं--सीधी नहीं भर्ती । 
अतः इसका नाम छाया! या 'सवर्णाः रखा गया । 
सूर्वका तेन सहन न करनेके कारण 'संत्रा! अपने 
स्ानमे छाया! या 'सवर्गाको रखकर चली गयी। 
संज्रासे पहले बेबखत मनु उत्तन हआ एवं 'सवर्णी! 
या 'छाया'से 'सार्वणि! मनुका जन्म हुआ---त्यादि 
बातोंका यदी आशय है कि सीधी किरणोसे जो अर्द्धन्द्र 
बैबखत मनु! और. प्रतिहत किरणोसे 
बननेवाण बेंच 'र्वण खु क्या जा दे। सि्फीिणणणण जाता है। 


बनता है, वह 
बननेत्राछा अर्ैन्द्र 'सार्बणि मनु! 
१-दे० पुराण-पग्शीलन एड ररर३े ) 


्‌ 





ल््ल्म्स्स्स 
मनुक्की उद्यत्तिका वैज्ञानिक त्त्ल््ल्न्ल्त्त्त्त्त्त्त्त्तूतसवातका वेशनिक किए च्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्त्त् कस, हाण्पाकते 
द्वितीय खण्डमें मण्डलोकी उद्यत्तिके प्रसगमे किया 
जा चुका है । पंज्ञाः और '“सत्रणीसे यमुना! और 
'ताधी! नामकी दो नढियोकी उत्पत्तिका रहस्य हमने अन्यत्र 
लिखा है । यमकी उत्पत्ति सुयसे ४ई हैं--ईसंका ताप्पय 
यह है कि सू्यमण्डलसे ही प्राप्त होनेवाडी सभी प्राणियोंकी 
आयु जब किसी शक्तिसे विच्छिल_ होकर द्वूट जाती है 
तब प्राणियोकी शृत्यु होती है । सूर्य और उससे उत्पन्न 
होनेवाली आयुको परस्पर विष्छित_ करनेवाली शक्तिका 
ज्ञाम ही 'यमः है | वह यम-रूप शक्ति भी कहीं बाहरसे 
नहीं आती, अपितु सूयसे ही उलन होती है । इसका 
थोड़ा विवरण हमने #ुगु/ और धअगिरा!वाले प्रकरणमे 
दिया है. । 'सवर्णा'से उत्तन्न शर्नैश्वर्को भी सयका पुत्र 
बताया गया है । इसका तालय है. कि 'शनि/नामक तारा 
मर्यसे इतनी दूरीपर हैं कि वहाँ सर्यकी किरणे सीधी 
पहुँच ही नहीं पाती--कुछ वन्र होकर ही वहों पहुँचती 
हैं; इसीलिये उसे 'सवर्णाः या 'छाबा! से उसन्न बतडाया 
गया है। शनि इतना बडा है कि अनेक सु उसमे 
प्रवेश कर सकते है। वह भी इस ब्रह्माण्डकी परिधिपर 
है, इस कारण उसे सूर्यका पुत्र कह गया है| जितने 
भी त् ब्रह्माण्ड-परिघिपर हैं, वे सभी इस सूयसे उत्पन्न 
माने जाते है। सूर्वका जो प्रकाश सुमेरकी परिषिमे 
जाता है, उसे ढी प्राणरूप अर्तरा कहते है । 
(संज्ञा जब बडबा-रूपसे सुमेरु-पन्तमे चली गयी, तो 
सूर्य भी अरब बनकर सुमेरु-प्रदेशमे पहुँचे ओर वहाँ 
अद्व और अश्विनी ( बडवा )का संयोग हुआ, 
जिससे अख्विनीवुमारोकी उद्त्ति हुई । सुमेरु 
पृथ्वीकी परिधि है अर्थात्‌ प्रान्त मांग है। वहों सूर्- 
किरणोंकी अन्यथा ही स्थिति हो जाती है । वहा 


२. दे०--बैदिक विज्ञान और सस्कृति ० ९७ से १०० तक । 
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अखिली नक्षत्रकी आमाके साथ सकी किरणोंका 
अद्भुत समागम होता है, जिसपे वहोँका वातावरण अन्य 
स्थानोसे भिन्‍न हो जाता है । 

इध्बाकु-प्रवर्णित सूयबंशी वैबत मनुसे ही 
इक्ष्चाकुकी उत्पत्ति पुराणोमे की गयी है । प्रत्येक मन्तन्तरमें 
ब्रह्मसे मनुके उत्पन्न होनेकी कयाका वर्णन आता है 
और मनुको ही सभी प्राणियोका स्रष्टा माना जाता है । 
यही पुराणोंकी प्रक्रिया है । पुराणोंकी प्रक्रियामें सयको 
ही ब्रह्मारूप माना गया है और उनसे बेबखत मनुकी 
उत्पत्ति कही गयी है । एक दिशामें जानेबाले प्रार्णकरि 
प्रवाहकों मनु कहते हैं । इसी कारण समी प्राणी 
वृत्ताकार न बनकर हुम्बे होते हैं और उनकी आक्ृतिके 
एक भागमें ही शक्ति प्रधान रूपसे रहती है, जिसबी 
च्चो पहले भी की गयी है । 

पुराणोर्म लिखा है कि मनुने अपनी छींकसे 
इक्बाकुकी उत्तत्ति की | इसका भी तात्यय मनुकी 
प्राणहूपतासे ही है । हमने प्रवे ही 'बराह? के प्रकरणमें 
लिखा है कि विचार करते हुए ब्रह्मकी नाकसे णुक 
छोठा-सा जन्तु निकछा और त्रही बढ़कर वराहके रूपमें 


४ स्वीनन्द्मदाता हरिहरनमितः पातु ना विश्वचक्ष॒: :. 
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नमजलनन> & >> जे बडा जल बधमिशीषसरिला 
अन्‍ीफकजीकडार, री यकतीय मानकर कटी खिनी - 'कापककाा, 





परिणन हो गया । कही प्रक्रिया सदा भी सममप्नी 
चाहिये । ग्राणका व्यापार मुख्यख्पसे नाकसे इआ 
करता है और मनु अन्दर प्राण है, अतः उसकी भी 
सृष्टि नाकसे ही बतलायी गगी हैं। यही प्रागरूप 
हेवताओके चरित्रकी संगति मनुष्य-प्राणियंसि पुगणमिं 
मिठा दी जाती है। इन सबका तायय यदी हे कि 
सूर्यबशमें मनुष्य-झय राजाओंका ग्रास्म इद्षयाकुगे ही 
होता है | यदि इनके पिता आदिका मनुष्य-रूपर्म चणन 
अपेक्षित हो, तो यही कहना होगा कि सूय या आदिल्य 
नामका कोई पुरुष-विशेष भी था ओर उससे मनु 
नामका कोई पुत्र उत्पन हुआ | उसीसे उक्चाकुका जन्म 
हुआ । इसी इत्वाकुसे उन्नत सुखवंश्के प्रधान 
राजाओका वर्णन बिस्‍्ताससे पुराणोंमें 6 और जिन 
राजाओंकि कुछ अद्भुत कम हैं या जिनके कार्योका 
विज्ञानसे भी सम्बन्ध जोडा गया है, उनके चरित्रिका 
भी विवरण विशेषख्पसे पुराणोम है ।« 


३० आ- 2:::7:: '७->2-: <+७ न 
स्शस्स्य्सफिल: 


पादनी नः पुनातु 


के 
ब्रह्माण्ड 


खलोंकादापतन्ती 


खण्डयन्ती हरशिरसि जटावल्लीमुटलासयन्ती 


७७ पे 


कनकगिरिगुहागण्डशेंलात्स्खलन्ती 


क्षोणीपृष्ठे छुठन्‍्ति दुरितिचयचम्‌. निर्भर भत्सेयन्ती 
पाथोथिं पूरयन्ती खुरतगरसरित्‌ पावत्नी नः पुनातु ॥ 
[ लोक-कल्याणमें ग्रवीण सूर्यवंज़्ीय भगीरथकी भव्य भावनाने गम्भीर अयलके द्वारा 
जिस सफलता-सुरसरितकी अवतारणा की उनसे पावनताकी प्रार्थनामें ऋषि वाल्मीकिजी 


गन्नास्तोत्रमे कहते हैं---] 
ब्रह्माण्ड्को विखण्डितकर आती हुई, 


महदितक्े जटाजूटको सुशोभित करती हुंडई, 


खगलो: बप 25 धर लत ।अफ ८ 20 न गो भसगार» थक 
लोकसे गिरती हुई, सुमेरु पवतके समीप विशाल चढ्मनोंसे टकराती हुई ( सूरवंस्ध भगीरवत 
प्रयत्नसे ) प्रथ्वीपर आकर बढ़ती हुई एवं पापोंकी प्रबल सेनाको नितान्‍्त त्रास देती हुई तथा 
णि ए ५ ६ #7 ९. [ 45 सबक पक पे विन्र करे 
समुद्रको पर्पिण करती हुई पावनी दिव्य नदी ( भागीरथी ) हम सतका पद हे । 
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५१ न ञ्त्प २ गरा प्‌ हट 
+# सुथका उत्पाच-कथा--फ्ोराणिक दृष्टि # 
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सयका उत्पात्त्कथा--पराणक हा 


( लेखक --साहित्यमातण्ड प्रो० श्रीरं॑जनसूरिदिवजी, एम्‌० ए.० ( त्रय ) खर्ण पदक प्रात) साटित्य-आयुर्वेद-प्रराण-पालि 
जेनद्शनाचाय) व्याक्रणतीथं) साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


स््य आगम-निगम-सस्तुत और ज्ञान-विन्नान-सम्मत 
देवाधिदेव परम देवता है। उन्हे छोकजीवनके साक्षी 
ओर सांसारिक प्राणियोकी ऑखोका प्रकाशक कहा 
गया है । इसीलिये उनको 'लोकसाश्ी? और “जगचक्षु' 
कहते हैं | निरुक्तके अनुसार आकाशमे परि- 
श्रमण करनेके कारण उन्हे सयकी सज्ञा प्राप्त है | वे 
ही छोकको कमकी ओरे श्रेरित करते हैं तथा छोकरक्षक 
होनेसे रविके नामसे उद्घोषित हुए हैं । 

प्राचीनतम वैदिक ऋषि-मुनिसे आधुनिकतम वैज्ञानिक 
तक सुबके भौतिक एवं आध्यात्मिक गुणोसे भलीभॉति 
परिचित होते रहे हैं। अतएव सूयसे मावप्रण' सम्पक 
'सापित करनेके लिये उन्होने सूर्योपासनाकों विश्वथम और 
' संस्कृतिका अनिवाय अड्ढ वना दिया | फलतः भगवान्‌ 
सूय सम्प्रण विश्वके लिये अधिष्ठाताके रूपमे अड्डीकृत 
हो गये । रोग-सम्बन्धी जीवाणुओके शमनके लिये सूय- 
किरणोकी उपयोगिता चिकित्साशाखसम्मत है और वनस्पति 
शासत्रमे वनस्पतियोकी अभिवृद्धिके लिये सयकिरणोंकी 
उपादेयता खीकार की गयी है । कृषि-विज्ञानके अनुसार 
वर्षके हेतु मेघके निर्माणके लिये स्॒यज्योति अनिवाय है | 


आरोग्य-कामना, निधनता-निवारण और संतति-प्राप्त 
आदिकी इशप्टिसे तो सयंकी प्रजा एवं उनके स्तोत्रोके 
पाठका व्यापक प्रचलन है | कमकाण्डमे सयको प्रथम 
प्रज्य देवकी प्रतिष्ठा प्राप्त है । सूर्यकी अध्य 
देनेके बाद ही देवकाय या पितृकार्यका विधान 
सवसम्मत है । तनत्रासार या आममपद्धतिमे तो 
पूयविज्ञानकी अत्यन्त महिमा है ( योगासनोमे भी 
'सूयनमस्कार'को प्राथमिकता दी गयी है | निस्सन्देह 
सूय जागतिक जीबोके प्राणपोषक, सर्वसम्प्रदायसम्मत 
लोकतान्त्रिक अजातशन्रु ढेवता है | शास्त्र एवं पुराणोमे 
ऐसा निर्देश है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स॒यको नमस्कार 
करता है, वह हजार जन्‍्मोमे भी दरिद्र नहीं होता 
माकण्डेयपुराणके अलुसार प्रातःकालीन म॒र्य जिस घरमे 
शय्यापर सोये हुए पुरुषको नहीं देखते, जिस घरमे नित्य 
अग्नि और जल वतमान रहता है और जिस घरमे प्रति 
दिन स॒र्यको दीपक दिखाया जाता है, बह घर ढक्ष्मीपात्र 
होता है | इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख है कि 
आरोग्यकामी मलुष्योको सूयकी प्राथना करनी चाहिये | 
जिस प्रकार सूयंकी किरणोसे सम्प्रण संसार प्रकाशित 


१. ( क ) सरति आकाशे--इति सूर्य: । ( ख ) सुबति कर्मणि छोक प्रेस्यति इति सूयः | ( ग ) रूबते-इति रविः | 


( घ) अवतीमासत्रयान्‌ लोकास्तस्मात्‌ सूर्य: परिश्रमात्‌ | अचिरात्तु प्रकाशेत अबनात्‌ स रवि: 
सल्लिमिसता सन्रिपातः कक्‍्य मेथ्र; | ( मेघदूत १ | ५ ) 


२ धूमज्योतिः 


स्म्तः ॥ 


३. सूर्यविज्ञानके चमत्कारीपक्षके विशद्‌॒ विवरणके लिये द्रप्रब्य-'्सूयविज्ञानः शीर्षक प्रकरण “भारतीय संस्कृति और 
साधना? ( खण्ड २; पृष्ठ १६१ )) म० म० पं० गोपीनाथ कविशज, प्र०विहार राष्ट्रभापा परिषद, पटना-४ | 


४. आदित्याय नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने | जन्मान्तरसहस्रेपु 


नोपजायते ॥ 
(--आदित्यहदयस्तोन्र ) 


दारिद्रय 


७. भास्करादएशय्यानि नित्याप्निसलिछानि च। सूर्भावछोकदीपानि छरक्ष्मा गेहानि भाजनम्‌ ॥ 


आरोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद्घुताशनात्‌ । ज्ञान॑ च 


(>ज्मा० पु० ५० | ८१ ) 
शड्भदिच्छेन्मुक्तिमिच्छेजनादनात्‌ ॥ 
(--भागवते व्यास-बचनम्‌ ) 
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०  सर्जनन्‍्दयदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचल्षुः 


ते 


कि 


ही 
बट 
हि 


हैं, उसी प्रकार समकी महिमासे समन्‍त विश्ववाऋय 
मुखरित है | 


यह स्ज्ञत है कि जो देवता जितने महान होते 
हैं, उनकी उत्तत्तेकी कथा उतनी ही अद्भुत होती है । 
पुराणोमें तर्णिन महामहिम देवता स॒यकी उप्नत्तिकथा न 
केबछ विचित्र ही है, अपितु ब्समें सके वैज्ञानिक 
आयामीका खूपकात्मक बिन्यास भी परिलक्षित होता है | 

प्रजाएति त्रह्माको जब सृष्टिकी कामना हुई, तो 
उन्होंने अपने दायें अँगूठेसे दक्षकी और वायेसे उनकी 
पत्नीका सजन किया। ब्रम्पुत्र मरीचिका ही दूसरा 
नाम कस्पप था | दक्षकी तेरहवीं कन्याके रूपमें उत्पन्न 
शदितिके साथ कब्यपका विवाह हुआ । कश्यपके द्वारा 
स्थापित अद्वितिके गर्भसे भगवान्‌ सूर्यने जन्म छिया | उन 
भगवान्‌ सूयसे ही समस्त सचराचर जगतका आविर्माब 
हुआ | अदितिने पहले सयकी आरावना की थी, 
इसीडिये वे अदितिके ग्से पुत्रके रूपमे प्रकट हुए । 

ब्ह्माके मुखते पहले +४०” प्रकट हुआ | उससे पहले 
भू सुवः और खः उत्पन्न हुए | यह व्याहतित्रय ही 
आठिदेव पझवका खख्ूप है | साक्षात्‌ परत्नह्न-खरूप 
“४” सबका मक्ष्म रूप हैं | फिर यवाक्रम उनके 
महक जन$ तपः और खत्यम! इन चार स्थूलसे 
स्थूछतर रुूपोका. आविर्माव हुआ 
भुवः स्व७ मह» जनः तपः और सत्यमः ये सूयकी 
सप्तत्नतिक रुपमे ग्रतिष्ठित है | आदि तेन “» के 
खमावसे जो तेज उत्नन्न हुआ, बढ़ी आदि तेनको 
सम्पकूख्पसे आइत करके अवस्थित हुआ । फिर 


|. भू 


हाथ ् चर 
व्रादमें हह्माके सुखसे निकले हुए ऋकमय, यजजुमव और 
साममय---अर्थात्‌ शान्तिक, पीष्िक ओर आमिचारिक 


तेम परस्पर मिलकर उक्त आद्य तेज “४० पर अधिष्टित 


हा कट 8 22%... पक 
है गय। इस अकार एवन्न तेज:पुञ्ञसे विश्वम्म व्याप्त 


अमिशिशीविनिीक "लि पा, , ५.....6.,2यमकाओ इपत्वफपप पपथा- ने * गेट वरीए- पे +०+ ६६३, 
की. > के 


गम्भीर अन्यकार नष्ट हो गया और सम्पणे ाकर- 
जड़मात्मक जगत्‌ सुनिमठ हो उठा। दसो दिशाएँ 
किरणोंकी प्रखर कान्तिसे चमकने छगीं। इस प्रकार 


ऋग्यजु:-सामननित छन्दोमय तेज मण्डलीमूत होकर 


३>»कारखरूप परमतेजके साथ मिछ गया और यही 
अव्ययात्मक तेज विश्वसृष्टिका कारण बना | अदितिसे 
उत्नन्न होनेके कारण मृयकों आदित्य! कहा जाता है; 
किंतु पुराणेकि अनुसार, सृश्टिके आदियें उत्नन्न होनेके 
कारण ही सूयकों आदित्य” नामसे सम्बोधित करते हैं। 


क्रुक, यजुः और साममय---अर्थात्‌ शान्तिक, पौष्टिक 
और आमिचारिक तेज क्रमशः ग्रात;, मष्याह अरे 
अपराहमे ताप देते हैं । प्रवह्के ऋकक्‍तेजकी संग 
शान्तिक, मध्याहके यज्जुस्तेबकी पोष्टिक और सायाहके 
सामतेजकी आमिचारिक है | सूयंका तेज सृष्टिकालमे 
ऋकमय ब्रह्मखरूप, स्थितिकालमे यजुमय विष्णु-खरूप 
था संहारकालमें साममय रुद्रखरूपमें प्रतिष्ठित रहता 
है । इसीलिये म्यको वेदात्मा, वेद्संस्थित, वेदविधामय 
और परमपरुप कहा जाता है | सूय ही सृष्टि, स्िति 
और प्रव्यके हेतु एवं सत्त, रज और तम--इन तीनों 
गुणोंके आश्रय हैं | ब्रह्मा, विष्णु और महेश--हन 
त्रिदेवोके प्रतिरृप भी सूर्य ही हैं। इसीलिये देवतागण 
सदा-सबंदा इनकी स्तुति करते है । 
उपस्र्णित परमतेजोमय सयसे जब संसारका अबः, 
ऊर्ष्ब और मध्यमाग सनन्‍्तत्त होने छगे, तो सृश्कर्ता 


ी 


] 


5 
दर 


ब्रह्मा भयत्रस्त हो उठे कि इस आदित्यसे सम्प्रण -- 


सृष्टि ही भस्म हो जायगी । अतः वे सू्यकी स्वुरति 
करने लगे । तब उनकी प्रायनापर सबने अपर्न तजका 
संबरण कर लिया । फिर तो ब्ह्माने समग्र चराचर जगतू--- 
बन, नदी, पहाड, मनुण्य, पद्चु, देवता, दानव और उरग 
आदिकी “आदि वाद सा कस पड मय नकेक सृष्टि की । 


रै-तर्व्य -विष्णुयुराण द्वितीव अंश, अ० ११ इछोक ७-१६ | 





(४ सूर्यकी उत्पत्ति कथा-पौराणिक दृष्टि # ख 


अदितिसे देवता, दितिसे देत्य तथा दनुसे दानव 
उत्पन्न हुए | अदिति, दिति और दजलुके पुत्र सारे संसारमे 
फैल गये | देवो और, दैत्य-दानबोमे भयंकर युद्ध होने 
छगा | इस देवासुर-संग्राममे देवता पराजित हो गये । हारे 
हुए देवोकी दीनता और ग्छानि देखकर अदिति अपनी 
संतानोकी मड्रलकामनासे सूयंकी आराघना करने लगीं 
तब भगवान्‌ मयने प्रसन्न होकर अदितिसे कहा--ैं 
तुम्हारे गर्मसे सहस्रांगु होकर जन्म छेँगा और तुम्हारे 
पुत्रके शत्रुओका नाश करूंगा ।! 

भगवान्‌ सू्यकी किरणोंके सहस्रांझुने देवमाता 
अदितिके गभमे प्रवेश करके अबवताररूपमे अवस्थित 
हुआ । अदिति बड़ी सावधानीके साथ पवित्र रहकर, 
कृच्छूचारद्रायण आदि व्रत करती हुई ढिव्य गर्म धारण 
किये रही । उनकी कठोर तपश्चयोौकों देंख पतिदेव 
कहयप क्रद्ध होकर बोले---“नित्य निराहार व्रत करके 
इस गर्भाण्डको क्यो नष्ट कर रही हो ? अदितिके 
उत्तरमे आस्था अनुखारित हुई----'यह गरभोण्ड नष्ट नहीं 
होगा, वरन्‌ शन्नुओके विनाशका कारण बनेगा |! यह 
कहकर क्रोबधावि्ट अद्तिने देव-रक्षक तेजःपुज्रखरूप 
अपने गर्भाण्डका परित्याग किया। गर्भाण्डके तेजसे सम्प्रण 
ब्रह्माण्ड जलने छगा | तब कहंयप सूय-संदश तेजखी 
उस गर्मको देखकर प्राचीन ऋग्वेदोक्त मन्त्रोसे उसकी 
विनम्र प्राथना करने छगे। उस गर्भाण्डसे रक्तकमलके 
समान कान्तिमान्‌ एक बालक प्रकट हुआ, जिसके तेजसे 
सभी दिशाएँ समुद्भासित हो उढीं। फिर तो गम्भीर 
खरमे आकाशवाणी हुई---कश्यप | तुमने अदितिसे कहा 
था कि क्यो गर्भाण्डको मार रही हो, इसीलिये इस पुत्रका 





ए-सहलाशेन ते गमें 


२-मारित ते यतः 


सूर्याधिकारं 





सम्भूयाहमशेपतः । त्वत्युत्रशत्रूनदिते 








नाम 'मातण्ड? ( मारिताण्ड ) होगा | यह प्रण समय होकर 
सयके अधिकारका काय करेगा और यज्ञका भाग हरनेवाले 
असुरोंका विनाशक होगा |” इस आकाश वाणीको सुन- 
कर परम हर्पित देवता आकाशसे उतरे और दैत्य तेजो- 
बलसे हीन हो गये । पुनः देवताओ और दानवोमे भीपण 
संग्राम हुआ; किंतु मारतंण्डके तेजसे सभी असुर जलकर 
भस्म हो गये। 

इसके बाद प्रजापति विश्वकर्माने अपनी पुत्री 
सज्ञका उन परम तेजखी मातंण्डके साथ विवाह कर 
दिया । संज्ञासे भगवान्‌ लर्यके तीन सतानें---दो पुत्र 
( वैबख्तत मनु ओर यम ) और एक कन्या ( यमुना ) 
उत्पन्न हुईं । परतु मातंण्डके बिम्बका अखिलमुवन सन्ताप- 
कारी तेज संज्ञके लिये असह्य हो गया | तब उसने अपने 
स्थानपर अपनी छायाको रख दिया और खयं पिता 
विश्वकर्मके घर छोट गयी । 

छायासे भी स्यने तीन सन्‍्ताने--दो पुत्र और एक 
कन्या उत्पन्न कीं | वेबलत मनुके तुल्य बड़ा पुत्र 
सावर्णि नामसे प्रसिद्ध हुआ । दूसरा पुत्र शनैश्वर नामक 
ग्रह हुआ और पुत्रीका नाम तपतीः रखा गया | 
(तपती? को महाराज संवरण विवाहके निमित्त अपने साथ 
ले गये | छाया अपने औरस बच्चोसे जैसा प्यार करती 
थी, वैसा प्यार सौतेली सनन्‍्तानोको नहीं दे पाती थी | 
छायाके इस अपराधकों बेबखत मनुने तो सहन कर 
लिया, किंतु यमराजसे नहीं सहां गया | वह सौंतेली 
मॉपर चरणगप्रह्मार करनेके लिये उद्चत हो गया | फलत: 
उसे मॉके अमिशापका भागी होना पड़ा | हालाँकि 
अन्तमे वह शापमुक्त होकर, “धर्मराज? नामसे सम्बोधित 
होने छगा | 
नागयाम्याश निद्वतः ॥ 
( -: माकण्डेयपुरण १०५ | ९ ) 


प्रोक्तमेतदण्ड त्वया मुने । तस्मान्मुने सुतस्तेड्यं मातंण्डाख्यों भविष्यति ॥ 
च. विभ्रुजंगत्येप करिष्यति । हनिष्यत्यसुरश्चायं 


यजश्भागहरानरीन्‌ ॥ 
( ““मा० पु० १०५ | १९-२० ) 





णश्श्ए 


कु्जिललड 
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संज्ञके बरसे ब्याकुल सू्यने अपना तेज क्षीण 
करनेके छिये श्रद्रुर विश्वकर्मासे आग्रह किया | तब 
विश्वकर्मा उनके मण्डछाकार विम्ब्रको चाक ( सान ) 
पर चढ़ाकर तेज घटाने के लिये उच्चत हुए । 
फिर शाकद्वीपमें मय चाकपर चढ़कर घूमने छगे | 
चक्रारूढ़ स॒यके परिश्रान्त होनेसे सारे जड-चेतन 
जगतमे उथल-पुथल मच गयी | पहाड़ फट गये, 
प्रवेतशिखर चूण-विचूर्ण हो गये । आकाश, पाताढ और 
मत्य---तीनो छोक एवं भुवन व्याबुछ् हो उठे | इस 
प्रकार विश्व-विष्वसकी स्थिति उत्पन्न हो गयी। सभी 
देती-देवता भयाक्रान्त होकर सूयकी स्तुति करने छगे | 


४ स्वाननन्‍्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वच्नश्षः ४ 
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5 हु रु (० हाउस कर 
ब्रमिन अस-दर। बनाये | अब सूसक मज्जुल गनिष्मान्‌ 
शरीरको देखकर संजा परम प्रसन्न हुई । 


इस प्रकार भारतीय का चेतनाके प्रतीक ग्॒यकी 
उद्यत्तिकी कथा शोड़े-बद्दत ख्पान्तरोंक साथ विभिन्न 
पुराणमि वर्णित है | यह कया अधिकांशतः 
माकण्डेयपुराणपर आधृत है तथा किशेपकर भविस्यपुराण 
( ब्राह्मपय ), बराहपुराण ( आदित्योत्पत्ति अध्याय ), 
विष्णुपुराण ( द्वितीय अश ) झूमपुराण ( ४० 
अध्याय), मत्यपुराण (अ० १०१) और अद्वववत्तपुराण 
( श्रीक्षणणखण्ड ) आदिमे वरणित & | इसीटिये प्राय: सभी 
इन तेजोघराम भगवान्‌ सूयकी प्रावनाम नतभीष हें । 


विश्वकर्माने सूथविम्बके सोलह भागोंमे पद्ह भागोको 
रेत डाछा | फलतः स्॒यका प्रचण्ड तापकारी शरीर 
मृदुल मनोरम कान्तिसे कमनीय हो गया | बिश्वकर्माने 
सूयतेजके पढ्ह भागेंसे विष्णुके चक्र, महादेवक्े त्रिज्ल, 
कुवेरकी शिविका, यमके दण्ड और कार्तिकेयके शक्ति- 
पाशकी रचना को एवं अन्यान्य देबोंके प्रभाविशिष्ट 


यस्प सर्वेमयस्येदमड़्भूत॑.. जगत्मभा । 
स नः प्रसीदतां भाखान्‌ जगता यश्व जीवनम्‌ ॥ 
यस्पेकभाखर रूप. प्रभामण्डलदुदशम। 
छवितीयमेन्द्व॑ सीम्यं स नो भाखान, प्रसीदतु ॥ 
ताभ्यां चर यस्य रूपाभ्यामिद बिद्य॑ विनिर्मितम्‌ । 
अग्नीपोमसयं भाखान्‌ स नो देवः प्सीदतु ॥ 
(-मा० पु० १०९ | ७२-७४ ) 


2८2८2, 
जय सूरज 
| ( बे “74० श्रीसरजचंदजी शाह० 0्सत्यप्रेमी? ( डॉगीजी ) | 
मर जय स्रज सबके उजियांरे। ट 
|. आदि नाथ आदित्य प्रभाकर, नारायण प्रत्यक्ष हमारे ॥ जय० रे 
तेज खरूप, चुद्धिके भेरक, सावितीके राजडुलारे ॥ जय सूरज० ॥ १॥ ६3 
पु परम पचण्ड गु्णोके उद्यम, अग्नि-पिण्ड, न्रह्माण्ड सहारे ॥ जय खूरज० ॥ २॥ ् 
४ ज्योति अखण्ड अनन्त तुम्हारी, खण्ड-खण्ड ग्रह-उपग्रह-तारे ॥ जय खूरज० ॥ ३॥ 
दिव्य रश्मियोके दृशनमे) ऋषि-मुनियोने तत्त्व विचारे ॥ जय खूरज० ॥ ४॥ र 
हा सबके मित्र त्रिकाल विधात/ सभी देव प्रिय भ्ाण ठ॒म्हारे ॥ जय सूरज० ॥ ५॥ ्सि 
्ि क्षण-क्षणके अणु-अणुमे व्यापक, तन-मन सबके रोग नियारे ॥ जय खूरज०॥ ६॥ 3 
रख वरसाते अन्न पकाते सबने पूज्य तुम्हें खीकारे ॥ जय खुरज०॥ ७ ॥ 2! 
23. निश्युण खबगरुणात्मक अद्भुत, सर्वात्मा प्रभु इप्ट दमारे ॥ जय खूरज०॥ ८॥  य 
($ . तुम हो निर्मेल ज्ञान दान दो, 'सूर्यसंद्र” तन, मनः धन चारे ॥ जय खूरज०॥ ९॥ (| 


जय कीील अनु 5१8० +-- 


# पुराणाम खूर्यवंशका विस्तार 








पुराणोंमें सयवंशका विस्तार 
( छलेखक--डॉ० भ्रीभूषसिहजी राजपूत ) 


सभी धर्म एवं सम्य जातियाँ अपने-अपने धर्माचारयों 
तथा शासक्रोंकी वंशावलियोँ सुरक्षित रखती हैं । 
सेमेटिक धर्मोकी वंशाबलियाँ आदिम आदमी आदमसे 
शुरू होती हैं | बाइबिलके प्र्वाध भागमें आदमसे लेकर 
जलप्लावन-काढीन नवी नृह तथा बादके अब्राहम, इस्साक 
और मसा प्रभ्नति महापुरुषोकी वंशात्रलियों संकलित हैं । 
वाइबिलके उत्तराध भागमे महात्मा ईसाकी वशावली 
भी इनमे मिला दी गयी है । मुस्लिम धमग्रन्थोमे ऐसी 
चंशावलियोँ हैं, जिनके द्वारा हजरत मोहम्मदका सम्बन्ध 
इस्साकके सौतेले भाई इस्मायछसे जोड़ा जाता है । 
ईगानके पारसी तथा मुस्लिम नरेशोकी वंशावलियोंका 
पकलन महस़द गजनवीने फिरदोसी नामक अपने एक 
मुस्लिम दरबारी कबिसे शाहनामा नामक ग्रन्थमें कराया 
था | कहनेका अभिप्राय यह कि वंशावलियाँ सम्य-समाजमें 
सवंत्र ही समाद्तत हैं । 

हमारे देशमें इतिहासका प्रमुख स्रोत होनेके कारण 
वंशावलियोका संकलन पुराणोमें बहुत शुद्धता एवं 
गवेपणात्मक ढंगसे किया गया है। प्राचीन साहित्यमें 
पुराणोका सम्बन्ध इतिहाससे इतना घनिष्ठ है कि दोनों 
सम्गिल्तिरूपसे इतिहास-पुराण नामसे अनेक स्थानोंपर 
उल्िखित हुए हैं | महामारत भी स्तयंको इतिहासोत्तम 
कहता है ( आदिपवे २। ३-७ ) । इसी प्रकार वायु- 
पुराण पुराण होनेपर मी अपनेको पुरातन इतिहास 
बतलाता है ( देखिये वा० पु० १०३ | ४८-५१ )। 
इसीलिये पुराणके पद्च छक्षणोमे बंशावलियोंके वर्णनका 
भी विधान है-- 

सर्गश्ष प्रतिसगेश्य वंशों मन्वन्तराणि च | 

चंशाजुचरित चेति पुराणं पग्चलक्षणम्‌॥ 

* पुराणोमे विष्णुपुराणका एक विशिष्ट स्थान है। यह 
पुराण वैष्णव-दशनका मर आहूम्बन है। इसके 

छू० अं० ३०-३१-- 


खण्डोंका नाम अंश है, जिनकी संख्या छः है तथा 
अध्यायोंकी संख्या १२६ है | इस पुराणका चतुर्थ अंश 
विशेषतः ऐतिहासिक है | इस अंशमे अनेक क्षत्रिय-बंशोंकी 
वंशावलियाँ दी गयी हैं, जिनके वशधर बतमानमें 
राजप्त हैं । 


पुराणोमे वर्णित इतिहासकी सत्यताकी जाँच अन्य 
प्रामाणिक शिलालेखो तथामुद्राओके द्वारा सिद्ध होती है । 
श्रीकाशीग्रसाद जायसवाल तथा डॉ० मिराशी-अम्रति 
विद्ानोने बडे परिश्रमसे ऐसे अनेक प्रमाण छुटाये हैं, 
जिनमें पुराणगत बहुत-से राजचरितोंकी सत्यता प्रभाषित 
हुई है| पश्चिमके प्रसिद्ध विद्वान पाजिटर महोदयने इन 
अनुश्रुतियोंकी प्रामाण्य-सिद्धिमे अनेक प्रमाण तथा युक्तियाँ 
दी है | आपका महत्त्वप्रण मौलिक ग्रन्थ 'ऐशियण्ट 
इण्डियन हिस्टोरिकछ ठेडीशनः पुराणोंके अन्‍न्तरज्र 
ऐतिहासिक महत्त्वको बिढ्ानोंके सामने इस प्रकारसे 
प्रमाणभूत तथा यथा सिद्ध करता है. कि आज पौराणिक 
अनुश्नतियाँ प्रवंबत्‌ अविश्वासप्रण नहीं मानी जाती हैं । 

दो-एक उदाहरण यहाँ देना अप्रासड्लिक न होगा | 
पुराणोमे राजा विन्ध्यशक्तिके चार पृत्रोका उल्लेख 
मिलता है, जब कि कुछ समय पहलेके इतिहासकार 
केवल एक ही गौतमीपुत्रका अस्तित्व मानते थे। 
किंतु पुनः खुदाईमे प्राप्त हुई मुद्राओंसे इस बातकी 
पुष्टि हुई कि उसके एकाधिक पत्र थे | 

इसी प्रकार आन्ध्के विपयमें भी पौराणिक 
अनुश्रुतियोंकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है । 
शिश्ञुनाग, नन्‍्द, शुद्भ, कण्ब, मित्र; नाग, आन्ध्र तथा 
आन्प्रभ्ृत्य॒इत्यादि राजबशोंकी समग्र ऐतिहासिक 
सामग्रीकी उपलब्धि पुराणोकी देन है | 


श२४ 
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पुराणोंकी अन॒श्रुतियोंमें सूतोने राजाओंकी वंशावलियोंको 
बड़ी सावधानीसे सुरक्षित रखा है | जहॉ-कहीं इन वंशा- 
बलियोमे एक ही नामके अनेक राजाओका वर्णन आता 
है, वहाँ सूतोने इन नामोसे होनेवाले श्रमको दूर करनेके 
लिये स्पष्ट विभाजन किया है; यथा-नैषध-नल और 
इक्वाकु-नछ, करू्धमका पुत्र मरुत्त तथा अविक्षितका 
पुत्र मरुत्त। इसी प्रकारसे ऋश्ष, परीक्षित्‌ तथा जनमेजय 
दो-दो और भीमसेन तीन हुए हैं | परंतु यह उल्लेख 
पुराणोमे इतनी सफाईसे किया गया है, जिससे मानना 
पड़ता है कि यह वर्णन पुराणकारोंके ऐतिहासिक 
एवं यथाथ ज्ञानका परिचायक है | सत्य तो यह है कि 
यदि अवतकके शिल्ललेखों, ताम्रपत्रों या मुद्राओंके 
आधारपर उनकी पुष्टि नहीं हुई हैं तो यह असम्भव नहीं 
है कि भविष्यकी खोज उसकी पुष्टि कर सके | 


पौराणिक वंशावलियेमिं सयबंशका बहुत ही महत्त- 
प्र्ण स्थान है | यही वह वंश है, जिसमें धार्मिक एवं 
राजनीतिक क्षेत्रोर्मे चमकनेवाले अनेक नक्षत्र प्रकट हुए हैं। 


धार्मिक क्षेत्रमें ऋषभदेवजी, श्रीरामचन्द्रजी, सिद्धार्थ 
गौतम बुद्ध, सिद्धाथ-कुमार वर्धभान महावीर स्वामी, 
दरशामेश-पिता गुरु गोविन्दर्सिह, गुरु जम्बेश्वरजी 
( विश्नोई गुरु ) सिद्ध पीर गोगादेवजी, सत्यवादी 
हरिश्वन्द्र तथा भगीरथ आदिके नाम उल्लेखनीय हैं | 
: : इसी प्रकार राजनैतिक इतिहासके आकाशमें चमकने- 
वाले नक्षत्र-सद्श महाराणा प्रतापसिंह, राजरानी मीरा- 
बाई, महारानी प्मिनीदेवी, इन्हींके वंशज छत्रपति 
शिवाजी महाराज, भारतके अन्तिम प्रतापी सम्राट 
पृथ्वीराज चौहान, '* अग्रवाल-बंशके आदि पुरुष 
महाराजा अग्रसेनजी, वीर बैरागी लक्ष्मणसिंह, वन्दा 


बढ्ादुर तथा असी व मसीके सिद्धहस्त कलाकार राजा 
भोजको कौन भुला सकता है । 


के 


45, ( (ः दे 
इसी ग्रतापी सूयबंशका बणन विष्णुपुराणके आधार- 
पर यह अर्किचन अग्नलिखित कुछ पंक्तियोर्मि करनेकी 
कोशिश करता है | इस विपयमें महाकवि कालिदासका 
रघुबंशमे कथन है--- 
ट ् + 
क्व खु्यप्रभवों बंशः फच चाद्पविषया मतिः। 


तितीर्पुदुुस्तर मोहाडुडपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
(संग १।२ ) 
आदिकवि वाल्मीकि कहते हैं--- 


सर्वा पूर्वमियं यपामासीत्‌ कृत्स्ता वसुंधरा । 
प्रजापतिमुपादाय न्पाणां जयशालिनाम्‌ ॥ 
इध््याकृणामिदं तेपां राणां घंशे महात्मनाम्‌। 
महठुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्षुतम्‌ ॥ 
(वा०्रा० १५। 2१, ३ ) 
सर्वप्रथम भगवान्‌ विष्णु जो अनादिदेव हैं, जिनकी 
नाभिसे ब्रद्मजीका आविर्भाव हुआ तथा जिनके यहाँ सूयदेव 
हुए, आनेवाली सन्तति इनके ही कारण सूर्यत्रंशी कदछायी | 
सूयके ग्रतापी पुत्र बिवखान्‌ मनु हुए, जिनके पुत्र 
मनु हुए । इनकी ही सन्तान होनेसे समी--नर-नारी 
मनुष्य मानव कहछाते हैं | मनुजीके प्रतायरी पुत्र जो 
भगवान्‌ विप्णुके अशावताररूपमें उत्पन्न हुए, इक्वाकु-छुल- 
संस्थापक ऋषमभदेवजीके नामसे छोकविख्यात है, उन्हें 
श्रमण विचारधाराके जैनमतावलछम्बी छोग भी प्रथम 
तीथकर मानते हैं | विकुश्ि इनके ज्वष्ठ पुत्न थे, जिनका 
शशाद या शशांक नाम भी प्रवल्ित है। ये अयोध्याके 
शासक बने तथा इनके कनिष्ठ श्राता निमि मिथिलाके 
संस्थापक हुए | जैनलोग इन निमि महाराजको भी 
अपना एक तीथकर मानते हैं | इन्हींकी बाईसवीं पीढीमे 
सीताके पिता महाराज सीरध्वज जनक हुए हैं । 
विकुक्षिकी पॉचवीं पीढीमें पृथ्चीवति परथु और आठवीं 
पीढ़ीमें श्रीवस्ती नगरीके संस्थापक शावस्त हुए तथा 
सतरहवीं पीढ़ीमे महाराज ग्रतापी सम्राद मान्घाता हुए 
हैं। इनका एक विरुद राठौर भी है, क्योकि ये राठ 
फाडकर निकले थे | मान्धाताकी बारहवीं पीढ़ीमें 


& पुराणाम सू्यवंशका विस्तार 5 


महाराज त्रिशंकु हुए, जो अपने पुरोहित ऋषि विश्वा- 
मित्रंके तपोबछसे सढेह खगोरोहण कर गये | इन्हीं 
महाराज त्रिशंकुकी सनन्‍्तान सत्यवादी हरिश्िन्द्र हुए, 
जिनका नाम दानवीरों तथा सत्यवादियोंमें सप्रथम 
लिया जाता है । 


राजा हरिश्रन्द्रकी बारइवीं पीढ़ीमें महाराज दिलीप 
हुए, जिन्होंने युरुकी गायकी रक्षाके लिये अपना 
शरीर सिंहको देनेका प्रस्ताव किया' था। 
दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए, जो पुण्य सल्छि गड्भाजीको 
धराधामपर लाये । भागीरथी नदी इनका अमर त्मारक 
है । इन्हीं भगीरथकी पाँचवीं पीढ़ीमें प्रतापी अम्बरीष 
हुए और आठवीं पीढीके राजा ऋतुपर्ण, दमयन्तीपति 
नलके समकालीन थे । सतन्नहवीं पीढ़ीमें उत्पन्न राजा 
खदवाइने देवासुर-संप्राममें देवपक्षकी ओोरसे भाग लेकर 
अपनी वीरता दिखायी | इन्हीं खद॒वाड़के पौन्र 
हुए महाराज रघु, जिनके कारण इनके वंशज रघुवंशी 
कहलाये । इसी रघुकुछके विषयमें रामचरितमानसमें 
लिखा गया है-रघुकुल रीति सदा चलि जाई । प्रान 
जाहुँ बरु वचनु न जाई ॥? महाराज रघुके पौत्र राजा 
दशरथ थे, जिनके यहाँ भगवान्‌ विष्णुने श्रीरामचन्द्रजीके 
रूपमे सातवां अवतार लिया था | 

श्रीरम सयकी छाछठवीं, ऋषमदेवकी बासठववीं, 
हरिश्वन्द्रछी तैतीसवीं तथा भगीरथकी इक्कीसवीं पीढ़ीमें 
हुए थे । भगवान्‌ रामके परमपत्रित्र जीवन-चज्िको 
कौन ऐसा भारतीय होगा जो न जानता हो | आपका 
उदात्त चरित्र देशों, धर्मों तथा जातियोकी सीमाओंको 
लॉधकर भारतके बाहर भी समानर्यसे ल्लेक्प्रपिद्द है | 
अनेक पाठकोंको यह जानकर आश्वय होगा कि 
विश्वके सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र इण्डोनेशिया, विश्वके 
सर्वाधिक जनसस्यावाले देश चीन, विश्वके एकमात्र 


हिन्दूराष्ट्र नेपाल, एशियाके इकल्तैते ईसाई राष्ट्र फिलीपीन्स , 
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तथा विश्वके सभी बौर्धराष्ट्रीकी अपनी-अपनी सम्पत्ति 
राम-कथाएँ हैं | सभीमें स्थानीय पुटके कुछ एक 
स्थ्ोको छोडकर मल कथा वही है, जो वाल्मीकिरामायणकी 
है | ऐसा छगता है कि इस बातकों हजारों व प्र 
मविष्य-द्रश वाल्मीकिजीने मॉपकर ही यह लिखा था--- 

यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 

तावद्रामायणकथा लछोकेषु प्रचरिष्यतति ॥ 

भारतीय राजनीतिमें महाराज रामचन्द्रजीका रामराज्य 
आज भी एक आदश बना हुआ है | 


श्रीरामचन्द्रजीके दो पुत्र हुए, जिनमें कनिष्ठ छव थे 
जो श्रावस्तीके शासक बने | इनकी तिरासीवीं पीढ़ीमें 
राजा कण हुए हैं, जिनके विषयमें प्रचलित धारणा है 
कि श्राद्वोका प्रचलन आपके ही द्वारा किया गया 
और इसीबि्यि श्राद्ध कर्णागत ( कनागत ) भी कहे 
जाते हैं | मद्वाराण छवकी सत्तावनवीं पीढ़ीमें 
सिद्धाथ हुए, जिनके कनिष्ठ पुत्र वर्धमान महावीरके 


नामसे विज्यात हुए । आपने श्रमण-विचारधाराको 
समुचितरूपसे अवगुण्ठित कर वर्तमान जैनमत- 


का ग्रवतन किया है । ( इसी वंशसे आगे चलकर 
जोधपुर, बीकानेर तथा ईडर ( गुजरात ) और किशन- 
गढ़ आदि राजघरानोंका निकास हुआ था ) | 


श्रीरामचन्द्रजीके ष्येष्ट पुत्र महाराज कुश अयोध्याके 
राजा बने । इस वंशमे कुशकी इकतीसवीं पीढीमें राजा 
बहद्वल हुए | उन्होने महाभारतके युद्धमे कौरवपक्षकी ओरसे 
लड़ते हुए अभिमन्युके हाथो वीरगति प्राप्त की । 
राजा बृहद्वलके बाद उनका पुत्र चृहत्षण सिंहासनारूढह 
हुआ ओर पाण्डवोसे उसकी मैत्री हुई | राजा बृहद्वलकी 
बाईसबीं पीढीमें राजा संजय हुए | इनके एक राजकुमार 
अपने परिजनोंके साथ मुनिवर कपिछ गौतमके आश्रममें 
रहने छंगे | वहां शाक-बृक्षोंका बड़ा भारी वन था | 
अतः ये राजकुमार तथा इनका परिवार शाक्यनामसे 





रे 


शरद 
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रे ९ 
प्रसिद्न हुआ । महाकवि अश्वघो१ (ईसापव प्रथम शती ) 
ने 'सीन्दरानन्द'भें लिखा है--- 


शाकवृक्षप्रतिच्छन्म॑ बाल यरस्माय्य चक्रिरे। 
तस्मादिष्वाकुवंश्यास्ते भुवि शाफ्या इति स्मृता।॥ 


इक्ष्याकुबंशी रघुकुलबाले क्षत्रियोंकी यढ शाखा 
जाक्यके साथ-साथ गौतम भी कहछायी, क्योकि--- 
तेपां झुमिरुपाध्यायो मौतमः कपिछो5भवत्त्‌। 
गुरुषोगादतः कौत्सास्ते भवस्ति सम गौतमाः ॥ 
( वही ) 
.. इन्हीं शराजपुत्रोने वाल्ान्तरमें गुरु कपिल्की स्पृतिमे 
एक नगर बसाकर उसका नाम कपिलवस्तु रखा और उसे 
अपनी राजधानी बनायी | शाक्यराजके बंशमे महाराज 
जुद्धोदन एवं पद्महिपी मायादेवीके यहाँ मानवजातिको 
जन्म, रोग, बुढ़ापा और श्ृत्युके भयसे मुक्तिका माग 
दिखानेके छिये राजकुमार सिद्धार्थके रूपमें भगवान्‌ 
विष्णुका अवतरण हुआ | ये शाक्य-सिंह भगवान्‌ बुद्धवे 





+ सर्वानन्द्प्रदादा दरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 
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नागसे विख्यात हुए । बेप्णव छोगेंकि साथ-साथ दक्षिण 
एव प््व एजियाके करोड़ों अन्य छोग भी आपको 
भगवान्‌ मानवर प्र॒जा वरते हैं ।थोंढ ही सायर- 
तक राजबैमव एवं ग्रहस्थाश्रमका उपभोग करके आप 
संन्यासी हो गये । 


आपके पुत्र राजकुमार राइड दूए । विष्णुपुराणमें 
यह वंशाबली आगे भी चढल्ती है | राहुलके वाद 
प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुण्च्छ, सुरथ और सुवित्र ऋगश: 
राजा हुए । इसके वाद इस राजदशका ब्रणन पुराणों 
नहीं है | ऐसे तो इस बंशके झा्खों छोग अब भी नेपाल 
एवं भारतमें वतंगान हैं । 

यदाँ हमने बहुत ही संक्षेपमें प्रतापी सर्यबंशका 
वर्णन किया है | यह वर्णन पुराणमि पर्याप्त 
विस्तारसे दिया हुआ है | जिन्नासु विद्यन्‌ वहाँसे देख 
सकते हैं। पुराणोसे आगेके राजबंशोंका वृत्तान्त अनेक 
ऐतिहासिक ग्रन्थोमें भरे पडे है । 


हा 
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68% 
सुमित्रान्त सयवंश 
खूर्यचंशीय राजवंशोका छूत्तान्त “बृहद्वल'के बाद आनेवाले समित्रतक जाता है । उसमे उनतीस 
राज(आकी नाप्ाचली आती है । डस मामावलीमें सुमित्र अन्तिम राजा है। वायुपुराणम भविष्यके राजाओं- 
का आदिवुरुष प्रथम बृदद्धथकों कहा गया दे ओर अन्य पुराणोमि उददद्वकी | इसी प्रकार विभिन्न पुरार्णो- 
वी उक्त नामावलियोंकी आले।चना करनेलसे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रमें और नामोंमे भी थोड़ा-बहुत 
४ +' 5० कप 
परिवतेन अवश्य हुआ है। गदाभारत-संग्रामम कोशलाधिपति इृदृदूवछ भी सम्पिकित हुआ था और वह 
अभिमस्युके हाथोंसे गा गधया-यह महतभारत-बुद्धमें योग देनेवाले राजाओंकी खूचीसे स्पष्ट है। 
उसे भी स्लेक नाग ऐसे हैं जो किसी कारण-विशेपसे इतिधासमे प्रसिद्ध एके परंतु अधिकतर अप्रसिद्ध 
ही हैं । विष्णुपुराण- ४ ।२२। १३ ) में राजाअंकि नाम गिनलिके बाद यद इलोक आया ऐ-- 
इृश्वाकूणामर्यं वंज्नस्तु मित्रान्तो भविष्यति | 
यतस्तं ग्राप्प राजानं. संस्थां ग्राप्यति बे. कही ॥ 
ही तय के के 4.१५ कमी | 
अथोत्‌ इध्वाकुओंके वंशका अन्तिम राजा “खुमिन्र' होगा, जिसके बाद इस चंश- खूर्यचंश- ) 
की स्थिति कलियुगर्म ही समाप्त हो आयगी | इसका तात्पये यह है कि इस बंशका अन्तिम प्रतापी राजा 


खुमित्र होंगे, कितु आज भी भारतमें सर्यवेशीय परस्पर सर्वथा टूटी नहीं है--चल रही है । 
ा-+्ल्ल्ल्सिध्थ्ड्स+ 








$ भगवान्‌ श्ुवनभास्कर और उनकी बंश-परम्पराकी ऐेतिहासिकता # 
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भगवान्‌ भुवनभास्कर और उनको वंश-परम्पराकी ऐतिहासिकता 








( लेखक--डॉ० श्रीरजनजी, एम्‌० ए.०; पी-एचु० डी० ) 


भारतीय देवी-देवताओके जन्म, उनके माता-पिता, 
जाति-बश और कर्म आदिका इतिहास हमारे प्राचीन 
साहित्यमे उपलब्ध होता हैं | यह सब कुछ आगम और 
अनुमानके आधारपर ही है । देवताओके अस्तित्वकी 
पछिद्धि कहीं आगमसे और कहीं अनुमानसे प्राप्त होती 
है | ये इनके अस्तित्वको सिद्ध करते है। कहीं-कहीं 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी इनके अस्तित्वको सिद्ध किया जाता 
है। यह सत्य भी है कि जो समस्त शरीरधारियोद्वारा 
देखा जाता हैं, वह अवश्य ही प्रमाण है। इस प्रकार 
आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाणके आधारपर देवी- 
देवताओका अस्तित्व भारतीय सरकृृतिमे खीकार किया 
जाता हैं | शाम्ब्र और भगवान्‌ बासुदेवक्रे वार्ताछापसे 
यह बात सिद्ध होती है।इस परिम्रेक्ष्मे शाख्रकी 
जिज्ञासा वहुत ही महत््वप्रण है | अतः उन्होंने 
भगवान्‌ वासुदेवसे अपनी उत्कण्ठा प्रकट कर 'दी--- 


या चाक्षगोचरर काचिह्निशिष्टेशफलप्रदा । 
तामेवादी ममाचछएंव.. कथयिष्यस्यथापराम ॥ 


( भविष्यपुराण प्रथम भाग सप्तमी कल्प अ० ४८ । २० ) 
भर्थात्‌ जो देवता नेत्रोके गोचर हों और विशिष्ट 
अभीश प्रदान करनेवाले हो, उन्हींके विपयमे पहले 
मुझे बताइये | इनके भनन्तर अन्य देवताओोके विपयमे 
वर्णन करनेकी कृपा करेंगे | फिर तो भगवान्‌ वासुदेवने 
शाम्बकों बतछाया--- 
प्रत्यक्ष देवता. खूर्यों जगचश्लुदिवाकरः | 
तस्मादश्यधिका कासिद्देवता नास्ति शाश्वती॥ 
यस्मादिदं जगज्ञात॑ रूय॑ यास्यति यत्र च। 
छतादिलक्षणः कालः सुखुतः साक्षाद्दिवाकरः ॥ 
अहनक्षत्रयोगाशक््ष राशयः करणानि ज्व। 
आदित्या वसवो झढठ़ा अश्विनों चायवोइनलः ॥ 
शक्रः प्रजापति: सर्व भूर्भुवः खस्तथेव च। 
छोकाः सर्व लगा नागाः सरितः सागरास्तथा ॥ 


भूतग्रामस्य स्वस्थ खय॑ हेतुदिवाकरः 
अस्येच्छया जगत्सवंमुत्पन्त॑ सचराचरम्‌ | 
स्थित प्रवतते चेच खार्थ चालजुप्रवर्तेते ॥ 
प्रसादादस्य ल्लोकोष्य चेष्ठमासः प्रदृश्यते । 
अस्सिनभ्युद्ति. सर्वेमुदेदस्तमिते खति॥ 
तस्साद्तः परं नास्ति न भूत मन भ्रविष्यति | 
थो वे चेदेपु सर्वंषु परमात्मेति गीयते॥ 
इतिहासपुराणेषु अच्तरात्मेति गीयते | 
बाह्यात्मेति सुपुस्णास्थः खप्नस्थों जाग्रतः स्थितः ॥ 


अर्थात्‌ प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं | ये इस समस्त 


जगतके नेत्र हैं | इनडींसे दिनका सृजन होता है । इनसे 
भी अधिक निरत्तर रहनेवात्य कोई भी देवता 


नहीं है । इन्हींसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और 
अन्त समयमे इन्हींमे छयको प्राप्त होता है | ऋृतादि 
लश्षणवाल्तय यह काल भी दिवाकर ही कहा गया है | 
जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशियों, करण, आदित्य- 
गण, वसव-गण, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु, अग्नि, शक्त, 
प्रजापति, समस्त भूभुव:-ख: आदि लोक, सम्प्ण नग, नाग 
नदियाँ, समुद्र और समस्त भूतोका समुदाय है--इन सभीके 
हेतु दिवाकर ही हैं । इन्हींकी इच्छासे यह सम्परण चराचर 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | इन्हींसे यह जगत्‌ स्थित रहता, 
अपने अथमे प्रवृत्त होता तथा चेशाशील होता हुआ दिखलायी 
पड़ता है | इनके उदय होनेपर सभीका उदय होता है 
ओर अस्त होनेपर सब अस्तज्ञत हो जाते हैं | जब ये 
अद्य्य होते हैं तो फिर कुछ भी यहाँ नहीं दीख पडता। 
ताथय यह है कि इनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है 
न हुआ हैं और न भविष्यमे होगा ही | अतः समस्त 
वेदोमे परमात्मा? नामसे ये थुकारे जाते हैं | इतिहास 
ओर पुराणोंमे इन्हें अन्तरात्मा उस नामसे गाया जाता हैं | 
ये बाह्य आत्मा, सुषुग्णास्थ, खप्तस्थ और जाग्रत्‌ खिनिवाले 
होकर रहते है | इस प्रकार ये मगवान्‌ मय आयदेबता हैं। ये 
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# खबलनन्‍्द्प्रदाता दरिदरनमितः पातु नो विश्वचछ्ुः # 





अजन्मा हैं, फिर भी एक जिज्ञासा अन्तस्तलको उत्प्रेरित 
: करती रहती है---उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और 
किसके द्वारा हुआ । यह बात ठीक हैं कि वे परमात्मा 
हैं तो उनका जन्म कैसा १ पर्तु उनका अबतार तो 
होता ही है । गीताकी पंक्तियों साक्षी हैं--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भंवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खज़ास्यहम ॥ 
(४।७) 
तो उनका क्‍या अवतार हुआ १ उन्होंने क्‍या जन्म 
प्रहण किया १ हो ओर नहीं? के ऊहापोहमे हमें प्राचीन 
पाहित्यकी ओर जाना आवश्यक है | अत: आगे चले । 
ब्रह्मपुराणमें कहा गया है--. 
मानस वाचिक वापि कायजं यज्च छुप्कृतम्‌ | 
सर्व सूर्यप्रसादेन तद॒रेष॑ व्यपोहदति ॥ 
भर्थात्‌ मनुष्यके मानतिक, वाचिक अथवा शारीरिक 
जो भी पाप होते हैं, वे सव भगवान्‌ म्यकी ऋपासे 
निःशेप नष्ट हो जाते हैं | भगवान्‌ भुवन-भास्करकी जो 
आराधना करता है, उसे मनोवाड्छित फल प्राप्त 
होते हैं । 
इतिहासप्रसिद्ध देवासुरसग्राममे . देत्य-दानवोंने 
मिलकर देवताओंकों हरा दिया । तबसे देवता मुंह 
छिपाय अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिये सतत प्रयत्नशील 
थे | वेबताओकी माँ अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या 
थीं | उनका विवाह महर्षि कह्यपसे हुआ था। 
इस हारसे अत्यन्त हुखी होकर उन्होंने सूर्यकी 
उपासना आरम्भ की। सोचा, भगवान्‌ सूर्य भक्तोंको असीम 
फल देते है । त्ह्मपुराणम कहा गया है--.- 
एकाहेनापि यद्भानोः पूजायाः प्राप्यते फलूम्‌ । 
यथोक्तरक्षिणंव्रेंत तत्‌ ऋतुशतेरपि ॥ 
( ब्रह्मराण २९ | ६१ ) 
अथात्‌ करुणासिन्धु भगवान्‌ स्यदेव तो एक दिनके 
_. इजनसे वह फल देते हैं, जो शाल्रोक्त दक्षिणासे युक्त सैकड़ों 





यज्ञेंके अनुष्ठानसे भी नहीं मिल सकता | यह जानकर 
माता अदिति भगवान्‌ म॒र्यक्की निरन्तर उपासना करने 
लगीं---भगवन्‌ | आप मुझपर प्रसन्न हों । गोप ( किरणेकि 
खामिन्‌ ) ! मैं आपको मलीमॉति ठख नहीं पाती । 
दिवाकर | आप ऐसी कृपा कर, जिससे मुझे आपके 
खरूपका सम्यक्‌ दशन हो सके । भक्तोपर दया 
करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं | आप उनपर 
कृपा करें । प्रभो ! मेरे पुत्रोंका राज्य एवं यज्ञभाग देत्यों 
एवं दानवेने छीन लिया है । आप अपने अंशसे मेरे 
गर्मद्वार प्रकट होकर पुत्रोक्की रक्षा करें !! तब 
भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हो गये | उन्होंने कह्ा---'दिवि ! मैं 
तुम्हारी इच्छा प्रणं करूँगा | मैं अपने हजाखें अंशसे 
तुम्हारे उदरसे प्रकट होकर पुत्रोकी रक्षा करूँगा ॥! 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ भास्कर अन्‍्तर्थान हो गये । 


माता अदिति बिद्बस्त होकर भगवान्‌ प्लय॒की 
आराधनामें तल्‍लीन हो यम-नियमसे रहने लगीं | कह्यपजी 
इस समाचारको पाकर अत्यन्त प्रफुल्लित हुए । 
समय पाकर भगवान्‌ सबका जन्म अदितिके गमसे हुआ । 
इस अवतारको भारतीय साहित्यमें मातण्डके नामसे 
पुकारा जाता हैं | देवतागण भगवान्‌ सूथकों भाईके 
रूपमे प्राप्कर वहुत ही प्रसन्न हुए | अग्निपुराणमें 
चर्चा है कि भगवान्‌ विष्णुके नामिकमछसे ब्रह्माजीका 
जन्म हुआ । ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है । मरीचिसे 
महर्षि कश्यपका जन्म हुआ | ये ही महर्षि कह्यप झृयके 
पिता है | 
सयके युवाप्तम्पन्न होनेंपर उनका विवाह-संस्कार 
हुआ | उन्होंने क्रमसे तीन विवाह किये | संज्ञा, 
राज्षी और प्रभा--उनकी ये तीन धमपत्नियाँ है । राजी 
रेवतकी पुत्री हैं। इनसे रेबत नामका पुत्र हुआ। ग्रभासे 
सूयको प्रभातनामक पुत्रकी ग्राप्ति हुई । इसमे संज्ञाकी 
कहानी बड़ी रोचक है | उसे हम पाठकोंके सामने 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 


# भगवान्‌ भ्ुवनभास्कर और उनकी चंश-परम्पराकी ऐतिद्दासिकता # 
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शिल्पाचाय विश्वकर्माकी पुत्रीका नाम संज्ञा था। 
संज्ञाका परिणय भगवान्‌ मुयसे हुआ । संज्ञाके गर्मसे 
वैवख्वत मनुका जन्म हुआ । उन्हींसे सूयको जुड़वी 
संवान---यम और यमुना भी प्राप्त हुई। कहते हैं देवशिल्पी 
विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा स॒यके तेजको सहन करनेमें अपनेको 
असमर्थ पा रही थी | अतः वे एक दिन मनके समान 
गतिवाली धोड़ीका रूप धारण कर उत्तरकुरु ( हरियाणा )में 
चली गयीं | जाते समय उसने सूर्यके घरमे अपनी 
प्रतिच्छाया प्रतिष्ठापित कर दी | सूर्यको यह रहस्य ज्ञात 
नहीं हो पाया । अतः प्रतिच्छायासे भी सूर्यको पुत्र 
सावर्णिमनु और शनि तथा कन्या तपती और. विष्ठि 
नामक संताने प्राप्त हुई । इन बालकोपर सू्यका अगाध प्रेम 
था | किसीको भी यह रहस्य माद्म नहीं हुआ कि इन 
बच्चोकी माँ एक नहीं, दो हैं । पर विधाताके विधानको 
तो देखें; एक दिन छायाके विषमतापर्ण व्यवहयरका 
भण्डाफोड़ हो गया | संज्ञाके पुत्रोने शिकायत की। 
अतः भगवान्‌ भास्कर क्रोघसे तमतमा उठे। उन्होंने कहा- 
भामिनि ! अपने पुत्रोके प्रति तुम्हारा यह व्यवहार उचित 
नहीं है ।! पर इससे क्‍या होता | प्रतिच्छाया सज्ञा 
पुत्रोके साथ अपने व्यवहारमे कोई परिवतन नहीं कर 
पायी | तब विवश होकर सज्ञापुत्र यमराजने बात स्पष्ट 
कर दी, कहा-'तात ! यह हम लोगोकी माता नहीं है । 
इसका व्यवहार हमलोगोके साथ विमाताके समान हैं, 
क्योकि यह तपती और शनिके प्रति विशेष प्यार करती 
है !' फिर तो गृहकलह छिड गया | पति-पत्नी दोनोने 
क्ुद्ध होकर यमको शाप दे दिया। अपने शापवाक्योसे जो 
किया, वह जगत्मसिद्ध यमराज और शनिके द्वारा हमे 
प्राप्त है । तब माता छायाने यमको शाप दे दिया-तुम 
शीघ्र ही प्रेतोंके राजा होओगे |? मगवान्‌ सूर्य इस शापसे 
दुखित हुए । अतः उन्होने अपने तेजोबल्से इसका सुधार 
किया, जिसके बछपर आज यम यमराजके रूपमें पाप- 
पुण्यका निर्णय करते हैं और खगेमे उनकी प्रतिष्ठा है । 


साथ ही सूयका छायाके प्रति क्रोध मी शान्त नहीं हुआ। 
प्रतिशोधकी भावनासे छायाके पुत्र शनिको उन्होने शाप 
दिया---'पुत्र | माताके दोषसे तुम्हारी दृष्टिमे क्रूरता 
भरी रहेगी !” यही कारण है कि शनिके कोपमाजन 
होनेसे प्राय: हमारा अहित होता रहता है । 

अब भगवान्‌ सूर्य ध्यानावस्थित होकर संक्ञाका 
पता छगानेका प्रयत्न करने छगे । ध्यानावस्थामें 
उन्होने देखा--भंज्ञा उत्तरकुरुदेश ( हरियाणा )भमें 
धोड़ीका रूप बनाकर विचरण कर रही है।॥! 
अतः तत्काल उन्होंने अर्वका रूप धारण कर संबज्नाका 
साहचये प्राप्त किया । कहते है--संज्ञाके गर्भमे 
आत्म-विजयी प्राण और अपान पहलेसे ही विध्यमान 
थे | फिर तो समय पाकर वे सूयदेवके तेजसे म॒र्तिमान्‌ 
हो उठे | इस प्रकार धोड़ी-रूपधारी विश्वकर्माकी पुत्री 
सज्ञासे दो पुरुष-रनकी उत्पत्ति हुई । यही दो पुरुष- 
रन अख्िनीकुमारके नामसे विद्ष्यात हैं । बात यहीं 
समाप्त नहीं होती है | सज्ञा म॒यंकी पराशक्ति है, पर सूयके 
तेजको सहन करनेमे वह अपनेको बराबर असमथ पाती 
रही । तदनन्तर पिता विश्वकर्मने स्॒य-देवके तेजका 
हरण किया, तब कहीं सूय और संज्ञा-ये दोनों एक 
साथ रहने छगे | इस प्रकार सब मिछाकर भगवान्‌ 
सूयके दस पुत्र और तीन पुत्रियोँ हुई । 

अब सूय-पुत्रोके कुटुम्बका इत्तान्त आगे प्रस्तुत है- 

वेबखत मनुके दस पुत्र हुए। उनके नाम इस 
प्रकार है--5क्वाकु, नामाग, ध्रृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
प्रांश, नृग, दिष्ट, करूष ओर प्रप्॑न । ये सभी पिताके 
समान तेजखी और बलशाली थे। मनुकी इल्य नामकी 
एक कन्या थी। इलाका विवाह बुघसे हुआ। इन्हींसे 
पुरखाका जन्म हुआ । इसके बाद इलछाने अपनेको पुरुष- 
रूपमें परिणत कर लिया | पुरुपरूपमे इलाका नाम सुदुम्न 
हुआ । सुदुम्नको तीन बलशाली पुत्र हुए--उत्कछ, जय 
ओर विनताश्व | 





तल, 


नाभागसे परम वेष्णव अम्बरीपका जन्म हुआ | 
धृष्ठसे घा्टक बंशका विस्तार हुआ हैं| शर्यातिको सुकन्या 
ओर आनते नामकी सतानें प्राप्त हुई । 
इन दस पुत्रोमे इक्वाकुक्की वंशपरम्परा ही प्ृथ्वीपर 
विद्यमान है | शेष नी पूत्रोकी कहावी एक या 
ो पीढ़ियोक बाद सम्ताप्त हो गयी। इब्थाकु बणको 
यहाँ संक्षिप्तमे प्रस्तुत किया जा रहा हैं । 
इ्बाकुके पुत्र बिकुक्षि थे | ये कुछ समयतक 
दवताओके राज्यपर आधिपत्य जमाये रहे | इनके 
पुत्रका नाम ककुल्स्प था। कऊुतथसे प्रथु, प्रथुसे युवनाख 
आर युवनाश्रसे श्रावन्‍्तक हुए। इसीने श्रावन्तक नामकी 
नगरी बसायी | श्रावन्तकसे द्ृहृदश्व और बरूहठखरो 
चुल्नलाश्र हुए | इनका दूसरा नाम घुन्धमार भी है; क्योंकि 
इन्होंने घुन्धमार नामके देत्यका वध किया था | इनके 
तीन पुत्र हुए---दृढ़ाश्, दण्ड और कपिल । दढाबसे 
हयश्व॒ और प्रमोदक्का जन्म हुआ । हयश्वसे निकुम्म 
और निवुम्भसे सेहताश्रकी उत्पत्ति हुई। सेहताश्रके 
दो पुत्र हुए---अक्कशाश्र और रणाग्र | रणाश्रके पुत्रका 
नाम युवनाश्र था | युवनाश्रके पुत्र राजा मान्बाता थे | 
मान्धाताके दो पुत्न-रत्ष प्राप्त इुए---पुरुकुत्स ओर मुचुकुन्द | 
पुरुकुससे असबस्युका जन्म हुआ | इनका दूसरा 
नाम सम्भूत था। इनके पुत्रका नाम सुधन्वा था। 
छुधन्वासे त्रिधन्चा और त्रिधन्चासे तरुण हुए । तरुणसे 
सत्यत्रत ओर सत्यत्रतसे दानबीर महापराक्रमशाली 
हस्श्रिन्रका जन्म छुआ । हस्श्रिच्ढसे रोहिताश्व, 
रोहिताश्वसे वृक, वृकसे बाहु ओर बाहुसे राजा सगरकी 
उत्पत्ति हुई | राजा सगरकी दो पत्नियाँ थीं। एकका 
नाम प्रमा ओर दूसरीक्रा नाम भानुम्ती था। प्रभाकर 
गये मुनिकी क्रपासे साठ हजार पुत्र हुए और भानुमतीसे 
राजा सगरके द्वारा असमंजस नामका एक पुत्र 
हुआ। असमंजसके पुत्र अंशुमान और अंग्ुमानके राजा 
दिलीप हुए | राज दिलीपके पुत्र भगीरय हुए । ये 








$% स्वानन्द्भदा ता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षु! ६ 








राजा सगरके साठ हजार पूत्रोकि उद्ारके लिये गड्ढाकों 
प्रर्तीपर छाथ। कहते हैं, राजा सगरके साठ हजार 
पुत्र मदपिं कपिरके शापत्श पृथ्वी खोदते समय 
भस्म हो गये थ | 

भगीरवसे नाभाग, नामागमे अम्बगीय और अम्बरीपसे 
सिवद्वीपका जन्म हुआ | सिप्रुद्वीपकें व्तायु, दतायुकते 
ऋतुपण, ऋतुप्णक्रे कल्मागपाद, कल्मापपादके सत्रकर्मा 
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और संत्ंकमांक अनस्यय हुए । अनसण्यके निन्न, निन्नक 


दिलीप, दिलीयके रबर, रघुसे अज और अजसे चक्रवर्तो 
सम्राट दशरबका जन्म हुआ | 

दशरथकी तीन पत्नियां थीं। कीसन्या, कंकेशी 
और सुमित्रा | इनके चार पुत्र हुए---रगम, भरत, 
लक्ष्मण आर शाम्नन्न | रामने राचणका बच किया । 
वे अयोध्याके सत्रश्नण राजा हुए | महर्षि वाल्मीकि 
तथा हिंदीके प्रसिद्ध कवि तुलसीदासजीनेइन्हींके चरितका 
वर्णन अपनी-अपनी रामायणमे किया है | श्रीयमका विवाह 
जनक-नन्दिनी जानकीसे हुआ | इनसे रामको दो पूत्र 
ठय और कुश प्राप्त हुए | भरतकों छक्ष और पुष्कल, 
छक्ष्णको अंगद और चन्द्रततु, श॒त्नश्नको सुबाहु और 
शन्र॒णती प्राप्त हुए | 

इसके बाद की बंश-परम्परा निम्न प्रकार है---कुशसे 
अतिथिका जन्म हुआ | अतिथिसे निपत्र और निपघसे 
नलकी उत्पत्ति हुई ( ये दमयन्तीके पति नहीं हैं )। 
नलसे नभ, नमसे पुण्डरीक, पुण्डरीकसे सुधन्चा, सुधन्चा- 
से ठेचनीक, ठेवनीकसे अहिनाश्व ओर अहिनाखसे सहसा श्र 
हुए । सदसाश्रके पुत्रका नाम चन्द्रत्ोक था| चन्द्रलोक- 
से नारपीड, नारपीड्से चन्द्रगिरि और चन्द्रगिरिसे 
भानुरथ उत्पन्न हुए। भानुरथके पुत्रका नाम श्रुतायु था । 
इस प्रकार इस वंशका इतिहास बहुत ही बड़ा है । इसमें 
आज कुछ परिवार समाप्त हो गये हैं । 





( अस्तुत वंगावछी अभ्निपुराण। भविष्यपररण, ब्रह्मपगण, श्रीमदुभागवत, 


ब्मीकिरामायण, कल्याणके इनुमान- 


अद) “अभिगसंदिता और नरसिंहपुरण-अछुवे आधारपर देयार की गयी दे | ) 
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सर्यसे सृश्टिका वेदिक विज्ञान 


( लेखक--वेदान्वेपक ऋषि श्रीरणछोड़दासजी “उड्व? ) 


खयम्भू प्रजापति इस खिश्प्रवृत्तिके कारण ही 
मविद्धकर्मा कहलाये; जिनकी यह पश्चपर्वा विश्वविद्या 
“त्रिधामविद्या! कहलायी है। खयम्भू और परमेष्ठी--इन 
दो पर्वोकी सम्टि १--'परमधाम! है; २-सूे मध्यम 
धाम! और चन्द्रमा एवं भूमिपिण्ड--इन दोनोका समुच्चय 
३-अवधधामः है | तीन घामोमे एवं पॉच पर्वेसि 
समन्वित यह विश्वविद्या विश्वकर्मा खयम्भू--प्रजापतिकी 
भहिमा-विद्या! भी मानी गयी है । वेदमे कहा है--- 
या ते घामानि परमाणि यावमा 
या मध्यमा विश्वकमंन्छुतेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो छचिषि खधावः 
ख्वर्य यजख चन्च॑ चुधानः ॥ 
( ऋक० १० | ८१।५ ) 
अपने सब आहुतिवाली सुप्रसिद्ध 'सबहुतयज्न” की 
खरूपततिद्विके लिये यही अपने आकषणसे खय॑ 'यजरब 
तत्व चुधान” रूपसे सम्पूण प्राणोका आवाहन 
करता है । 
तीनो धामोमे मध्यम धाम 'रविधामः मानवधमके 
बहुत अनुकूल होता है । वेदमहाणव ख० 
श्रीमधुसूटनजी ओझाने “धमपरीक्षा-पश्मिका'मे सिद्ध 
किया है कि--- 
'नियत्याजुग्॒ह्दीतो मध्यमों भावो धर्मों न काष्टाज्ञुगतो 
भाव३ ।! 
(विधियुक्त मध्यभाव घम है, अतिभाव नहीं । 
'सूय तो स्थावर-जड्भम जगतके आत्मा हैं? इन्हींसे 
सबकी उत्पत्ति हुई है--'सू्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्! 
( ऋक्‌० १। ११० | १५ यजु० ७। ४२ ) 


रविका सम्बन्ध वेश्वानरसे हैं | वेध्वानर ठढस कलछा- 
वाढ्य होनेके कारण किराट्पुरुप है | सम्पर्ण 'पुरुपसूक्त! 
केबल इसी वेश्वानखाले विराट पुरुषका निरूपण करता 
है | इसी वेश्वानरकी त्रेलोक्य-व्यापकता वतछाते हुए 
वेदमहर्पि पुरुपसत्तमे कहते हैं--- 

सहसत्रशीर्पा पुरुषपः सहरक्षाक्षः सहस्मपात्‌ । 

स॒ भूमि स्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठइशाहुलम्‌ ॥ 

( यजु० २११ ) 

इस पुरुषके हजारों मस्तक हैं, हजारो आँखें हैं, 
हजारो पैरहें | यह भूमिका सब ओरसे स्पश (व्याप्त) कर 
( अध्यात्ममे ) दशाह्लुल्का अनिक्रमण कर ( दस 
अह्लुल्बाले प्रादेशमात्र ) अर्थात्‌ अंगूठेसे तजनीतककी 
लम्बाईके स्थानमे स्थित हो गया है | 


सर्य खावर-जड़म सृष्टिकी आत्मा है-- 
यदि ज्ञानप्रधान सूथका तेजोमय बी बहुत थोड़ी 
मात्रामे पृथ्वीके वेश्वानर अग्निमि आहत होता है, तो अर्थ- 
प्रधान 'अचेतनसृ्टि होती है । इस संश्टिमे दोनों ही 
भाग हैं, परंतु विशेषता प्रृथ्वीके भागकी ही है। 
इसकी प्रबलताके कारण अल्पमात्रामे आनेवाढा सूयका 
तेज दव जाता है इस सश्में जैसे सका ज्ञानसाग 
दबा हुआ है, उसी प्रकार अन्तप्क्षिेके वायुका भाग भी 
दबा हुआ ही है | इसीलिये अचेतनमे अपने खरूपकी 
बृद्धि नहीं है | पहले खरूपसे आगे बढना «व्यापार 
है; व्यापार क्रिया है, क्रिया अन्तरिक्षिकी वायुका धर्म है; 
उसका इसमें अभाव है, अतः यह जीववर्ग जैसाका 
तैसा ही रहता है | कॉच, अश्रक ( भोडला ) मोती, 
हीरा, नीलम, माणिक्य ( छाल ), पुखराज, छोहा, 
तोबा, चोंदी, सोना, हरतालछ, गन्धक और शिवसरीर्य 


२४२ 
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%# सबौनन्द्भदाता दरिदरनमितः पातु नो विश्वचक्षु! # 





( पारा ) आदि सम्पुण जड पढाथ अथमग्रधान हैं । 
वैश्वानर---अग्निमय हैं । 

जगत्‌ अग्नीषोमात्मक हैं। जेंसे अद्विगाप्रधान 
आग्नेयप्राण प्राण कहा जाता है, वेंसे ही झगुप्रधान 
सौम्यप्राण रयि! कहछाता है | प्राण अग्नि हैं और रयि 
सोम है। इसी अग्नीपोमात्मक प्राण-रयिसे विश्वका 
निमोण हुआ है। इनमे सोमरूप रयि ही आगे-आगे 
होनेबाले संकोचसे म़र्च्छित होती हुई मूर्ति ( पिण्ड ) 
बनती है । प्रच्छित सोम ही. भ्ृ॒र्ति! है | म्र्ति अब- 
प्रधाना है, द्वव्यप्रधाना है। इसका सम्बन्ध वेश्वानरको 
गममे रखनेवाले सोमसे है। सोमका सम्बन्ध जिण्णुसे है, 
अतएव इस अथमयी सृष्टिको अर्थात्‌ 'घातुसृष्ठिको हम 
(विष्णु? देवतासे सम्बद्ध मानते हैं | यही भचेतनसृ्टि, 
कसंज्ञ, एकात्मक आदि नामेसे प्रसिद्ध है । वेश्वानर, 
तैजस और प्राज्ञ--इन तीनोमेंसे इनमें केवल वाकवाल 
धश्वानरात्मा ही प्रधानरूपसे रहता है । 


दूसरी अद्धचेतनसष्टि है | सुयंका तेज कुछ अधिक 
आया ओर अन्तरिक्षकी वायुका भाग भी आया, 
दोनोके आगमनसे सृश्टिमे कुछ अधिक विकास हुआ | इन 
दोनोंसे अद्धचेतनसृष्टि हुई । स्तम्भ ( पुष्कर-पर्ण-पानीका 
पता शैब्राछ आदि ) कुश, कास, वेलड़ियोँ, दूवोदि छोटे 
तृण और केला, सुपारी, नारियछ, छुारा, ताड़ आदि बड़े 
तृणवग एव बृक्षादि सब अद्धचेतनसश्कि अन्तर्भूत है। 
इसमे अचेतनसृश्टिकी अपेक्षा यद्यपि सूयके ज्ञानकी 
अधिक सत्ता बतढायी है, परंतु इसमें आनेबाल सका 
भाग अन्तरिक्षकी वायुसे दब जाता है, इसलिये इसमें 
भी ज्ञानकी मात्राका प्रण विकास होने नहीं पाता । 
इनमे क्रियामय वायु है, इसलिये ये बढते है एवं 
पृध्वीका आकषण भी प्रर्ण मात्रामें है, अतएव ये 
पृथ्वीसे पृथक नहीं हो सकते | वहीं बैंचे रहकर ऊपर 
बढ़ते हैं | इस प्रकार इनमे वेश्वानर और तैजस---- 


इन दो भूतात्माओंकी सत्ता सिद्ध हो जाती है | 
सुप्तावस्थामें हममें जो ज्ञान है, वही ज्ञान इनमें है । 
इनमें केवल चमड़ीका विकास हैं | इस एक इच्धियसे 
ही ये अनुभव करते हैं | 


तीसरी चेतनसष्टि है । कृषि, कीट, पशु, पत्नी, 
मनुष्य, राक्षस, पिशाच, यक्ष, गन्धत्र आदिका इसीमें 
अन्तर्भाव है | इसमें सूयके स्वकज्षमागका व्रिकास है । 
इस सृश्थमें वेश्वानर, तैजेस और प्राज्ञ--ये तीन भाग 
हैं । दूसरे शब्दोंमें--इनमें ज्ञान, क्रिया और अथ-- 
ये तीनो त्रिकसित हैं । ज्ञानमय प्रज्ञाभागके भाते ही 
चैतन्य जाग्रत हो जाता है । इसके जाम्रत्‌ होते ही 
इन्द्रियोंका विकास हो जाता है. और सुत्ताबस्था दूर हो 
जाती है | यही जीव-सृष्टि ससंज्ञ एवं तीन 
आत्मावाली आदि नामेसे प्रसिद्ध है । पहली सृष्टि 
धातुसष्टि है, दूसरी सृष्टि मल्सृष्टि है एवं तीसरी 
सृष्टि जीवसृष्टि है । 


वृक्षादि मूल्सृष्टिके पैर नहीं हैं, वे ख्य॑ 'पादरूप! 
हैं | पांद ही उनके पालक हैं । उन्हींके द्वारा प्रथ्वीके 
रसका पानकर वे अपनी खरूपकी सत्ता रखते हुए 
पादप” नामसे असिद्ध हो रहे हैं। इस मूल्सधिने 
भूपिण्डको नहीं छोड़ा है, अतएव इसे “अपादसश्टि 
कहते हैं । यहॉँसे ऊपर ( कृमिसे ग्रारम्भकर मलुष्य- 
तक ) की सृष्टि भूतछके मलसे अछग हो जाती है।इस 
सृश्टिके पैख्वाली होनेके कारण हम इसे 'सपाद'-सृष्टि 
कहते हैं | मनुष्योके ऊपर आठ प्रकारकी देवसृष्टि है | 
वह भूतल्से प्थक्‌ है, इसलिये इसे हम “अपाद! कह 
सकते हैं । प्रारम्भमें अपाद है, अन्तमे अपाद है और 
मध्यमे सपाद है। दक्षादि सश्टिका मलभूमिमे वधा रहता 
है, अतएव यह सृष्टि 'म्ल्सृष्टि कहलाती है। परंतु 
मध्यकी सृष्टि बन्धनसे अलग है, इसलिये यह अप्तल्सृष्टि 
है । इसी अभिप्रायसे ब्राह्मण-श्रुति कहती द्दै-- 


# सूर्यसे सष्टिका वेदिक विशान $ 








(अय॑ पुरुष:--असूछ उभयतः परिच्छिन्नोडन्तरिक्ष- 
मजुचरति । (झतपथ ब्रा० २। १ । १३ ) 

तीसरी सृष्टिकी प्रथम अबस्था कृमि है। यहाँसे 
उस सबज्ञकी चेतनाके विकासका प्रारम्म है । सूर्यका 
तेज अधिक होनेके कारण अन्तःसंज्ञ जीव भूपिण्डके 
बन्धनसे अछग हो गये है | आकर्षणसे अलग होकर 
हिंलने लगे और चलने लगे है | प्रध्चीका बल 
पहलेकी अपेक्षा कम हो गया है । यह ससंज्ञोमे पहली 


डे 


कृमिसश्टि! है। 


सबज्ञ इन्द्र ( सूय ) ग्रज्ञामय ( ज्ञानमय ) है । 
अव्ययपुरुपका विकास उसी भूमिमे होता है । सूय 
विज्ञानधन है | ये ही मघवा--<न्द्व हैं | इसी स्थानपर 
उस ज्ञानमय पुरुषफा विकास है, अतएव ये सूययके 
, इन्द्र भ्रज्ञात्मक' कहलाते हैं | इसी अभिप्रायसे इनके 
लिये--.'प्राणोषस्सि प्रज्ञात्मा! कहा जाता है | इसी 
विज्ञानको छक्ष्यमें रखकर केनोपनिषदूमे कहा गया है कि 
भअग्निके सामने यक्षने तृण रक्‍्खा, परंतु भप्मनि उसे न 
जला सकी, वायु उड़ा नहीं सकी, किंतु जब इन्द्र आये 
तो तृण और यक्ष दोनों अन्तर्लीन हो गये | इसका 
तात्पय यही है कि वह तृण ज्ञानमय था, यक्ष खय 
ज्ञानत्रह्म था| अर्थग्रधान अग्नि और क्रियाप्रधान वायु-- 
इन दोनोंकी अपेक्षा यज्ञ-ज्ञान विजातीय था, इसलिये 
इन दोनोंका उसमे लय नहीं हुआ, परतु इन्द्र ज्ञानमय 
थे, अतएव सजातीयताके कारण यह ज्ञानकछा उस 
महाज्ञनके समुद्रमे विछीन हो गयी | 


साराश यही है कि सूयका प्राज्ञ इन्द्र अव्ययके 
ज्ञानसे युक्त है | इन इन्द्रको आधार बनाकर ही अब्यय 
आत्मा जीवरूपमे परिणत होता है, अतएव सूयको 
ही स्थावर-जड्ममकी आत्मा बताया जाता है--- 


आत्मा जगतस्तस्थुषश्ध । 
( ऋ० १।११५। शा य० ७ | ४२ ) 


-_ 


ख़्य 


रछ३ 


यह इन्द्रमय अव्यय आत्मा एक प्रकारका सूय है। 
इसका प्रतिविम्ब केवल अप्‌ ( जल ), वायु और सोम 
( विर्छ जल ) पर ही पडता है । 
वायुरापश्रन्द्रमा इत्येते भ्रगव:? (गोपथ पू० २॥९ ) 
--के अनुसार यही परमसेष्ठी है | ईश्वरके शरीरका 
यही परमेष्ठी महान! हैं | इसीपर उस चेतनमय सर्वज्ञ- 
का प्रतिविम्ब पड़ता है, महान्‌ ही उसे अपने गर्भमें 
धारण करता है, अतएवं इसके लिये--- 
मम योनिमहद्त्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
( भीता १४ | ३ ) 
--#त्यादि कहा जाता है | महान्‌ उसकी योनि है । 
बह योनि अप, वायु और सोमके भेढसे तीन प्रकारकी 
है, अतर्व तीन स्थानोंपर ही चेतनाका प्रतिबिम्ब पड़ता 
है | यही कारण है कि चैतन्यसृष्टि सम्प्रणे विश्वमे 
आप्या, वायब्या एवं सौम्याके भेदसे तीन ही प्रकारकी 
होती है । जलूमें रहनेवाले मत्स्य ( मछडी ) मगर, 
केंकड़ा, तिमिल्न आदि सब जल-जन्तु आप्यजीव हैं | 
पानी ही इनकी आत्मा हैं | बिना पानीके इनका 
चेतन्य कमी स्थित नहीं रह सकता | कृमि, कीट, 
पञ्ु, पक्षी और मनुष्य--ये पॉचों जीव वायब्य हैं । 
वायु ही इनकी आत्मा है | चन्द्रमामे रहनेवाले आठ 
प्रकारके देवता सौम्य हैं| ये ही जीव हमारे इस 
प्रकरणके मुख्य पात्र है । 
हमारा मस्तक सौरतेजके आधिक्यसे सीधा खड़ा हुआ है। 
इस मनुष्य-सृश्टिके मध्यमें एक “अद्धमनुष्ष'की सृष्टि और 
होती है; उसी सृश्टिसे सृष्ट 'बानरः नामसे प्रसिद्ध है । 
इसमे दोनोके धम है | मनुष्य हाथोसे खाता है और 
श्रोणिभागसे बैठता है । पश्च मुखसे खाता है और 
पैरोसे चलता है | वानरमे दोनो धर्म हैं | आप अपने 
हाथमें चने रखकर बंदरके सामने खड़े हो जाइये, 
बंदर मनुष्योकी माँति हाथसे उठाकर चने खा जायगा 


२७४४ 
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एवं मनुष्यकी भाँति श्रोणिमागसे बैठ जाथगा; बह 
पशुओंकी मॉति चारो हाथ-परोसे चलता भी है | किंतु 
मनुष्योके प्रवंज बंदर नहीं थे । “डारबिन थ्योरी/के 
अनुयायियोको हम वतवा देना चाहते हैं कि मनुप्यका 
( इस रूपमे ) विकास मानना उनकी कोरी कल्पना ही 
है | मानव-सृष्टिम नालच्छेद है, जब कि वानर-सृष्टि 
नालच्छेदसे अछग हैं | यह दोनोगे महान्‌ मौलिक भेट 


है | बानर! (-बानर--विकल्पसे नर---) आधा मनुष्य 
ओर आधा पश्च कहा जाता है | वानरके बाद मनुप्य- 
सृष्टिका विक स है । सूये और प्रथ्वीके दो रसोके तारतम्यसे 
होनेवाली इस भूतवृश्कि वास्तविक रहस्य सगमे सृष्ठि- 
का विज्ञान सिद्ध करता हैं | वस्तुतः सबसे ही सृश्ि 
हुई है, इसीलिये कहा गया हैं कि सभी प्राणी सयसे ही 
उत्न हँं-- 
धलून॑ जवाः सूथण परख्ता/ 





भुवन-भास्कर भगवान्‌ सर्य 


( छेखक--राष्ट्रपति-पुरस्क्ृत डॉ० श्रीक्रप्णदत्तजी भारद्वाज, शात्री, आचार्य, एम्‌० ए.० पी-एचच० डी० ) 


चंद्क साक्ष्य--मघुच्छन्दाके पुत्र महपि अघमपणने 
अपने ऋग्ेदीय एक सूक्तमे यह बताया हैं. कि विवाताने 
सूयको प्रबंकल्पकी सश्कि अनुसार ( इस कल्पके 
आरम्ममे ) बनाया-- 
सूयोचन्द्रमसी घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। 
(-१० | १९० ३ ) 
मित्रावरुण-नन्दन महर्षि वसिष्ठने अपने श्रीविष्णु- 
मुक्त भगवान्‌ विष्णु ( और उनके सखा इन्द्र ) 
को अग्नि, उपा और सूयका उत्पाठक कहा है--- 
धडर्ल_यज्ञाय वक्रशुरु लोक 
जनयन्ता खूयमुपासमग्निम! 
( “ऋग्वेद ७ | ९९ | ४ ) 
पुरुष-छक्तमे कहा गया है कि स॒यका उद्गम विराट 
पुरुष भगवानके नेत्रसे हआ थां---- 
चचनक्षो! सूर्यों अजायत! 
(-ऋग्वेद १० | ९० | १३ ) 
गीताका मत--भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुनसे कहा 
था कि अग्नि, चन्द्र और सूयमे जो प्रकाश है, उसे 
मेरा ही तेज समझो-- 


यदादित्यगत तेजो जगद्धासयतेईखिलम | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम] 
( “गीता १५ | १२ ) 


इसपर भाष्य करते हुए आचाय शबद्जरने ठिखा 
है कि धमामकं--मदीय मम विष्णोस्तज्ज्योति5 
और आचाय रामानुजने छिखा है कि----“एंतेपामादित्या- 
दीनां यत्ते जस्तन्‍्मदीय तेज/ तैस्मैरराधितेन मया 
तेभ्यो दत्तमिति विद्धि ।! 

खुयांधार शुब--म्यका आधार घुव् हैं. और घुब 
तारावलीतिग्रह शिशुमारके पुच्छभागमे अवस्थित है । 
शिशुमारके आधार खय भगवान्‌ नारायण हैं | नारायण उस 
( शिश्षुमार ) के हृदयम विराजमान हैं--- 
'( अ ) नारायणोड्यनं धास्नां तस्याधारः खयय ह॒दि । 
( आ ) आधारः शिश्षुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनादनः । 
(६) आधारभूतः सवितुद्रंयों मुनिवरोत्तम । 

घुबस्य शिश्युमारो 5सो सो5पि नारायणात्मकः ॥ 

( -विष्णुपुराण २। ९ । ४५ ७ २३ ) 

श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित वचन भी इस प्रसड़मे 
मननीय हैं--- 

भगणा[ 
चडमऋ्रमन्ति । 


प्रह्दयः * घुवमेवावलूस्थ्य * परि- 


केचनतज्ज्यातिरनीक शिशुमारसंस्थानेत 
भगवतों वासदेचस्यथ योगधारणायामनुव्णयन्ति । 
यस्य पुच्छाग्रेएबधाकशिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य श्ुव 
उपकल्पितः (-५।२३। ३४४) ५ ) 


लि 


# भुवन-भास्कर भगवान्‌ सूर्य 
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प्रहोद्ठारा प्रदक्षिणीक्ृष--इस जगतमें तेजस्तत्तत 

सु ड् 
सवन्न अनुस्यूत है । कहीं उसकी उपलब्धि न्यून हैं तो 
कहीं अधिक | सूय-मण्डल तो साक्षात्‌ तेजोमय ही है । 
चन्द्र, मड्रल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रह और 
हमारी यह पृथ्वी भी सूयकी परिक्रिमामे सतत निरत है । 


भास्कराछोकन--उदय होते हुए. और अस्त होते 
हुए अरुणवण सयमण्डलका दशन सुगमतासे किया जा 
सकता है | इन दोनो संन्ध्याओसे अतिर्क्ति दशामें 
सर्यंकी ओर देखते रहनेसे नेत्रोमे विकारकी 
आशा रहती है | इसीलिये मास्करालोकन वर्जित है 


भास्करालोकनाइलीलरूपरिवादादि चर्जयेत्‌ । 
( यात्रवल्क्यस्मृति १ | २। ३३ ) 


आदित्यमण्डलके अधिष्ठाता चेतन देवता-- 
आदित्य-मण्डलके अभिमानी देवता चेतन हैं | वे ही 
सय हैं, जिन्हे भक्तजन अपनी प्रणामाल्नल्याँ समर्पित 
किया करते हैं | भोतिक विज्ञानके विद्यान॒की इश्िमें 
आदित्य-म"डर केबछ तेज:पुञ्न है, किंतु वेदानुयायी 
सनातनधमकी मान्यताके अनुसार आदित्यके अभिमानी 
देवता मय चेतन हैं--- 

ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवता- 


बचनाः दब्दाइ्चेतनावन्तमेश्वयोद्यपेत॑ ते त॑ देवता- 
त्मान॑ समपेयन्ति । 
ही 3 ०] देवतानां आप 
अस्ति छोइवययोगाद्‌ देवतानां ज्योतिराष्यात्म- 
५ ५  + विद्नहं २६ ० ९ 
भिध्यावस्थातुं यथेष्टं च तंतंविद्नहं श्रहीतुं सामथ्यम्‌। 
( ब्रहासूत्र १। ३। ३३ पर शाह्टरभाष्य ) 
विश्नदचान्‌ भगवान, खूबे--श्रीगायदेव कश्यप और 
अदितिके पुत्र हैं | 'अठितिः माताके पुत्र होनेके कारण 
जी ] कक की 
ये “आदित्य” कहलाते हैँ | इनके विग्नहका वण बन्धृक 
( दुपहरिया ) पुष्प के समान है। ये दिसुज है और 
पद्म घारण किये रहते हैं | इनकी पुरीका नाम 
विवस्तती है--- 
विचस्वांस्तु खुरे सूर्य तन्‍नगयाँ विवखती | 
( अमरकोषकी व्याख्या सुधा टीकामे मेदिनीसे उद्घृत ) 








रशढ५ 
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इनकी सज्ञा-नामिका पत्नीके पुत्र हैं धमराज यम 
और पुत्री हैं यमुना देवी तथा छाया-नामिका पत्नीके पुत्र 
हैं शनिदेव | माठर, पिड्छ और दण्ड इनके सेवक 
हैं, तथा गर॒इजीके भाई अरुण इनके सारथि है | इनके 
रथको सात घोडे चछाते हैं जिरामें केवल एक पहिया है । 

याज्षवस्क्य-स्पति ( १। १२ | २९७-३०२ ) के 
अनुसार सूथदेवकी प्रतिमा तॉवेकी बनानी चाहिये और 
इनकी आराधनाका प्रधान मन्त्र 'भाकृप्णेन रजसा 
वतमान?---दत्यादि है । इनकी प्रसन्ननाके डछिये किये 
जानेबाले हचनमे आककी समिधाका विधान है | 








माणिक्य धारण करनेसे ये शुभ फल प्रदान करते 
हैं--माणिक्य तरणे/ ( --जातकाभरण, 
स्मृतिकोस्तुभ )। ह 

श्रीसूयेदेवले ही महर्पि याज्ञवल्क्यने बृहृदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ज्ञान ) प्राप्त किया था--- 

श्ेयं चारण्यकमर्द यदादित्यादवापतवान्‌ ॥ 

( यात्रवल्क्यस्मृति ३। ४ | ११० ) 

तथा पवननन्दन आश्ञनेय श्रीरामदत हनुमानजीने 
भी इनसे शिक्षा प्राप्त की थी | 

सूर्यका उपस्थान--बेदिक मान्यता जनताके लिये 
बिहित सध्योपासनाका एक अपरिहाय अड्ठ है--सूर्योपस्थान, 
जेसा कि महर्पिं याज्षवल्क्यने देनिक करमोंमें गिनाया है---- 

स्तानमब्देवतेमन्जेमीजन.. प्राणसंयमः । 


सूथस्य चाप्युपस्थान गायज््याः प्रत्यहं जपः ॥ 
( यानवल्क्यस्मृति १ | २। २२ ) 


यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखाका अनुसरण करनेवाले 
सन्ध्योपासक प्रतिदिन. “उद्यं तमसस्परि ख्व४ 
(२०। २१ ), उदु त्यं जातवेद्सम्‌० ( ७। ४१) चित्न॑ 
देवानामुदगादनीकम्‌० ( ७४२ ) तथा तच्॒श्षुदेवहित 
पुरस्तात्‌० ( ३६। ३४ )-इन चार प्रतीकवाले मन्‍्त्रोंसे 
सूयका उपस्थान किया करते है | चतुर्थ मन्त्रका उच्चारण 
करते समय उपस्थाताके हृदयमें कैसी सन्‍्य भावना मरी रहती 


२४६ 4 सर्चोनन्‍्दमदावा दरिदरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः ४ 
य्ल्््््््ख्््ख्स्ल्स्ल्च््य्च्ंडखख्सचचचचचचचचचचचचचचचचच्स्स्स्स्स्स्स्स््सि 
च्च्च्च्च्स्ल्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स््ल्च्सल्त्लललतनततततन 


है; वह कहता है---हमछोग पृव॒ दिशामे उदित होते 
हुए प्रकाशमान सयदेवका प्रतिहिन सी वर्षोतक ही नहीं 
ओर भी अधिक वर्णोतक दशन करते रहे |! 
सूर्योपासनासे भोग ओर मोक्षका छाभ--बेदिक 
संहिताओमें ऐसे अनेक सक्त हैं जिनके देवता सय हैं, 
अथीत्‌ जिनमें सूयदेवके अनुभावकी चर्चा की गयी है । 
एक मन्त्रमें इस प्रकार प्राथना है--- 
उद्यक्षयमिन्नमह आरोहन्जुत्तरां द्विम्‌। 


हृद्रोगं मम खूय हरिमा्णं च नाशय ॥ 
( ऋग्वेद १ ।५०।११ ) 


शौनकने अपने बृहृदू-देवता नामक प्रन्थमें इस 
मन्त्रके ब्रिपयमें लिखा है कि--- 


उच्चन्नयेति मन्चोडर्य सोरः पापप्रणाशनः । 
रोगध्सश्व विपध्नम्य भुक्तिमुक्तिफलपद्‌ 
अर्थात्‌ 'डद्चन्नद्य०'--हत्यादि सूयदेवताका मन्त्र पापों 
को नष्ट करनेबाद्य है । ( इसके द्वारा सूयदेवकी प्राथना 
की जाय तो ) यह रोगोंका नाश और वि्ोका शमन कर 
देता है तथा सांसारिक भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है | 
सर्येपासनाके खास्थ्यप्रद प्रभावके कारण भागवतमें यह 
बचन उपलब्ध होता है कि 'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ |! 
सचाजितपर कृपा--प्राचीन काछमे इस धराधामके 
पुण्यात्मा महानुभावोपर देवताओका परम अनुप्रहशील 
व्यवहार होती था | उपस्थापित सूयदेवने श्रीकृष्णचन्द्रके 
श्रशुर सत्राजितको द्वारकामें सागर-तीरपर खय आकर 
स्यमन्तकर्मणि प्रदान की थी--- 
तस्योपतिष्ठतः सूर्य चिवस्वानग्रतः स्थितः । 
ततो विश्वहचन्त त॑ ददश चपतिस्तदा ॥ 
प्रीतिमानथ त॑ इृष्ठा मुहत कृतवान्‌ कथाम्‌ । 
ततः स्यमन्तकमर्णि दत्तवांस्तस्य भास्करः ॥ 
( हरिविंश० १| ३८; १६ | २२ ) 
आदित्याभिमाती देवता और परमेश्वर---छान्दोग्योप- 
निपदूमें एक स्थानपर यह कहा गया है कि आदित्य 


( मण्डल )में एक हिरण्मय पुरुषक्ा दशन होता है । 
उनके दोनों नेत्र कमछके समान ( सुन्दर ) है 


य प्योष्म्तरादित्ये दिरण्मयः पुरुषों दश्यते- 
तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेचमक्षिणी ( १ | ६$।६ ) 

इस आशयको स्पष्ट करनेके डिये श्रीवेदव्यासजीने दो 
सत्र लिखे हैं--- 


अन्तस्तद्धमों पदेशात! और “भेदव्यपदेशाल्चान्धः 
( ब्रह्मसज्न १। १॥१००२१ ) 


इनपर शाझ्डरभाष्यके ये वचन मननीय हैं--- 


पय परपोषन्तरादित्ये--इति सन श्रूयमाणः पुरुषः 
परमेश्वर एवं, न संसारी ।*“*''“अस्ति चादित्यादि- 
शरीराभिमानिभ्यों जीवेभ्योइन्य ईश्चरोषन्तयोमी । य 
आदित्ये तिष्ठज्ञादित्यादन्तरों यमादित्यों न बेद यस्या- 
दित्यः शरीर॑य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त 
आत्म्तर्यास्थम्त इति शुत्यन्तरे मेदव्यपदेशात्‌ | 
तत्र हि. आदित्यादन्तरों यमादित्यों न वेद इति 
वेदितुरादित्याड्िश्ञानात्मनो5न्योडन्तयोमी._ स्पष्ट 
निर्दिश्यते-- ४! 

इसका भाव यह है कि प्राकृत पाग्वभीतिक तेजोमय 
आदित्यमण्डलमें जो उसके अभिमानी विज्ञानात्मा अथति्‌ 
चेतन देवता हैं, वे भी जिस परमेश्वरको नहीं जानते वे ही 
पथ णपोषन्तरादित्ये०'--आहि श्रुनिके द्वारा श्रतिपाथ 
पुण्डरीकाश्ष परमेश्वर हैं । 


सूर्य-तन्त्र--सर्यदेवकें उपासकोने अपने डपास्थको 
सर्वोच्च माना है [इनका सम्प्रदाय 'सौर-सम्प्रदाय'ः कहलाता 
है ( इस सम्प्रदायके छिद्वान्तोंका निरूपण पौराणिक तथा 
इस सम्भरदायक सिद्वान्तिका नखपग 


तान्त्रिक साहित्यके ग्रस्थोमें उपलब्ध है | उदाहरणाथ 
आयी शी यली क नन 


भविष्यपुराणमें सुर्वोपासनाकी प्रचुर_चर्चा हषटल्य है ।_ है । 


इसी प्रकार श्रीसूयदेवकी उपासना-पद्धतिंका निर्देशक एक 
सी प्रकार भीसयदबनी उसना या 5 


प्सूय-तन्त्र” नामक प्रन्थ है । इसमें सप्रथम उपास्य देवके 
ध्यानकी यद्द स्ग्धरा दै--- 


# सूर्यसहसत्रनामकी फलश्रुति # 
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भाखद्रलाब्यमीलिः स्फुरदधररुचा 


रज़ितश्वारुफेशो 
भाखान्‌ यो दिव्यतेज्ञाः करकमलयुतः 
खर्णचर्णः प्रभाभिः । 
विद्वाकाशावकाशों * ग्रहमणसहितो 
भाति यश्योदयाद्रो 
सर्वोनन्द्प्रदाता हरिहरनमितः 
पातु मां विश्वचक्लु ) 


अर्थात्‌ (विश्वके दरश, सब प्रकारके सुखोंको देनेवाले, 
हरि और हरसे आराधित वे श्रीम्नयदेवता मेरी रक्षा करें-- 
जिनका मुकुट चमचमाते हुए रतनोसे जड़ा हुआ है, जो 
अपने (मधरकी अरुणिम कान्तिसे सवल्ति हैं, जिनके केश 
आकषक हैं, जो प्रकाशरूप है, जिनका तेज दिव्य है, 
जो अपने हाथोमें कमल लिये हुए हैं, जो अपनी प्रभाके 
कारण खर्ण वणवाले हैं, जो समस्त गगन-मण्डल्को 
प्रकाशित करनेवाले हैं, जो चन्द्र, मड़्छ, बुच, बृहस्पति 
आदि ग्रह्ोंके साथ रद्वते हैं और जो (प्रतिदिन प्रातःकाढमें ) 
लद॒याचलपर किरणावलीका प्रसार किया करते हैं ।! 
झ्स ध्यानके पश्चात्‌ एक यन्त्रका और तदनन्तर 
सुय-मन्त्रका उद्बार किया गया है | फिर प्रजा-विधिबताकर 
साम्बपुराणसे एक सोस्-्तोत्र, ब्रह्मयामल्से त्रेलोक्य- 


मड्छ नामका कवच, श्रीवाल्मीकीय रामायणसे आदित्य- 
हृदय, शुक्षयजुवें दसे “विश्वाट्‌! पदसे प्रारम्भ होनेवाला 
सक्त, महाभारतीय वनपव॑से सू्याशेत्तरशतनाम-स्तोत्र और 
भव्िष्यपुराणके संप्तमीकल्पसे सू्यसह्ननामस्तोत्र दियेगये 








है। यह ग्रन्थ सौर-सम्प्रदायनिष्ट भक्तजर्नोके लिये परम 
_उपादेय है । 
गुणाश्रित नामावली--संस्कृत-साहित्यमें सूयदेवके 
अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं | ये नाम देवताके विभिन्न 
गुणोंको प्रदर्शित करते हैं | अमरसिंहनें अपने नाम 
लिझ्ञनुशासन नामक कोप---( १॥। ३। ३८--- 
३१ )ें ऐसे सैंतीस नाम दिये हैं, जो अकारादिक्रमसे 
लिखे जानेपर ये हैं---अरुण, अब अयमा, अहपति, 
अहस्कर, आदित्य, उष्णरश्मि, ग्रहपति, चित्रभानु, तपन, 
तरणि, लिपांपति, विवाकर, युमणि, द्वादशात्मा, प्रभाकर, 
पूषा, भालु, भास्कर, भाखान्‌, मातंण्ड, मित्र, मिहिर, 
रवि, ब्रध्न, विकर्तन, विभाकर, विभावसु, विरोचन, 
बिविखान्‌, सप्ताख्व, सर, सूये, सबरिता, संहसांझ, हंस 
ओर हरिदख । 
स॒यदेव प्रणम्य हैं, हम यहाँ उन्‍हें अपनी प्रणामाप्त॒छि 
समर्पित करते हैं--- 
अरुण क्विरणके विकिरणसे जो जगतीके सब जीवॉको 
जीवनका मधुर पीयूप पिलाकर जीवित प्रतिदिन रखते हैं। 
हय-सप्तकयुत एक चक्रके स्यन्दनपर आसीन हुए 
चालखिल्य मुनिगण-संस्त॒त हो तभके मध्य विचरते हैं॥ 
भक्तजनोंके संस्तव सुनकर द्या-आब्रं-मन होकर जो 
व्याधि-आधिको, रोग-झोककों संतत हरते रहते हैं। 
हम उन सूर्यठेवके अतिशय मन्नलमय पद-प्मेमें 
नमन-कमलछफी अअ्नलियोंकों नित्य समर्पित करते हैं॥ 





----#«0(--- 


घर्न्य यशस्यमायुष्यं 
बन्धमोक्षकरं चेच 


58525 ६०-- 


सर्यसहखनामकी फलश्र॒ति 


जो भगवान्‌ भानुके नामों- ( सूयसहरूनामस्तोत्र-) का प्रतिद्विन 
अनुकीतेन (पाठ ) करते है वे छोकमे यशख्ी होकर धन्य हो जाते है 
और चिरायु प्राप्त करते हैं | सूर्यदेवके नामोका पाठ करनेसे दुःख और 
दुःखप्न दूर होते हैं तथा बन्धनसे मुक्ति मिलती है । 
+ ---+मिंडीकक- 


उु'खड़ःखप्ननाशनम्‌ । 
भानोनोमाउुकीतनात्‌ ) 
( भवि० पु० सप्तमीकत्प १२१ ) 


इपड पट 25229 % 2० 








+ सर्वोनन्‍्द्भदाता हरिहरनसिनः पातु तो विश्वच्क्षः ४ 
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सर्य-तत्त ( सयोपासना ) 


( लेखक--पं ० श्रीआद्राचरणजी झा, व्याकरण-सारि त्याचार्य ) 


'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च!, 'सर्या ये ब्रह्म 
'सर्याचन्द्रमसी थाता यथापूर्वमकत्पयत'-नत्यादि 
सहस्तशः वेदिक तथा केबल पोराणिक एवं श्रमशाण्रीय 
बचनंकि आधारपर ही नहीं, कितु संयशक्तिके स्य्ट 
चेज़ानिक विवेचनके आलोकरमें भी एक वाक्यमें यह 
कहना सबंथा उपयुक्त होगा कि 'सृर्य-तत्त'से ही इस 
समस्त चराचर जगतकी सत्ता तथा उपयोगिता है । 

कहना न होगा कि ये ही स॒थ अखण्ड प्रकाश- 
पुछ्नसे ब्राह्मणडकों आलोकित करते हैं; सृय-किरणें ही 
सभी पदाथोमिं रस तथा शक्ति प्रदान करती हैं । अग्नि- 
तत्व, बायुतत्व, ज्तत्त तथा सूय-तत्तोंकी ही अश्षेप, 
अमित एवं अखण्टशक्ति ऊर्जा प्रदान करनेबाली हैं | 
इन तत्त्वेमिं सूय-तत्त्त ही सप्रधान है | आकाशमण्डर्के 
सशक्त रनेपर ही अग्नि, वायु एवं जछ अपनी-अपनी 
शक्ति प्रदर्शित कर पतक्ते हैं; क्योंकि इन तक्तोंका 
आश्रय-स्थान मुख्यतः: आकाहमण्डल ही है| आक्राश- 
मण्डल्म सूय-किरण ही समुठ्रों तथा नदियोंसि जल 

प्रहणकर अभ्नि-बायु-जछ-तत्तोेके मिश्रणसे मभेघोंका 
निर्माण करती हैं तथा बायुतलवके सहयोगसे यवास्थान 
स्तरेच्छानुसार वर्षा करती है । 


सोरमण्डठ ही एक वह महान्‌ केन्द्र है जो अपने 
जुम्बकीय आकपणसे देवलोक, पितृलोक आडिका समन्बरित 
काय समालठ रहा हैं। समी देव-कम सूर्याराघनसे हो 
प्रारम्भ होते हैं. एवं उसीसे सम्पन्न होते हैं | को 
आराधना दिनमें 'सूर्यादि पश्चदेवता-पजनसे प्रारम्भ 
होती है | रात्रिमें वे ही थगणपत्यादि पद्नदेवता'के नामसे 
प्रजित होते हैं---यह पिविल्यकी परम्परा है | कहाँ-कहीं 


दिनरमें भी 'गणपत्यादि पत्चठेवता कहकर पजन प्रारम्भ 
दोता है । 


जग सम्मइटिसे ठेखें ना स्पष्ट ढोगा कि ये 
गणपति! भी यवाबत: धोया ही हैं । गणानाम-- 
नक्षत्नाणां पतिः गणपति:--सयणश/ । सूयका प्रकाश 
जिस मूभागर रहता है वर्शा ये नक्षत्र अध्य्य रहते हैं | 
मृयके प्रकाशक दूसरे सनागपर चले जानेसे यहाँ 
चन्द्रमासदित सभी नक्षत्र इब्य हो जाते मैं | 


रू किया का... 4 स्थ 
सूयका उदय-अब्त होना दबाभागत्रत, स्कान ८ 


बन > ( री प्रा छह 
के अनुसार उनक्र द दान आर अदद्ानमात्र है, अन 


न्य सरटी-- 


उदयास्तमन सास्ति द्मनादर्शन रखः । 
मा शक 
व्यवहार भी सर्यके 


है र 
सं अखग्ट और 
$ 


इस तरह अहर्निश शब्दका 

५४ । श नि 
दशनादशन ही हैं । कल्तः 
अगिनशर हैं | वे सदा एक समान हैं | 


यही रहस्य है कि सित्रके आत्मम होनेपर भी 
गणपति का प्रजन प्रासम्भमें होता है | वे "गणपति! यही 
सूय-तत्त' हैं जो सभी स्थावर-मड्रमर्मे संचालक हैं। 
कहा जाता है कि 'झनि'के देगनेसे गाजपति'के मस्तक 
गि गये और महादेवने उसके स्थानपर हाथीका सूँड 
लगा दिया, जिससे वे 'गज़ानन! हो गये | उसके रहस्यको 
यहों देखे | चुण्ड'को 'कर!ः कहते हैं, ( करम्‌-- 
शुण्डमस्यास्तीति---करी--हम्ती, हाथी, ) कर शुणड- 
का पर्यायत्राची शब्द है| क्या यद कर ( झुण्ड ) 
सकी ही तेज:पुञ्न किरणावरछी नहीं हैं, जिसे परम 
शिवने इस सथके रक्तगिण्डसइश आरक्त-पथुलू-गणेशके 
मस्तक---शिरके रूपमें संयुक्त कर दिया ? क्या इस तरह 
सभी आराधनाओमिं गणेशाराधनका, जो स्याराधन ही है 
गूढ रहस्य प्रकट नहीं होता ? क्या इस विवेचनसे 
गणपतिके जन्म, शिरःपतन, शिरःसंयोजनादि पौराणिक 
विस्तृत आख्यानकी गम्भीरताका पता नहीं चलता ! 


४ खूर्य-तत््व ( सू्यापासना ) * 
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सभी आराधनाओके अन्तमें स॒य-नमस्कारकी प्रक्रिया 
सबत्र प्रचलित है । ये सूमनमस्कार और सूर्याध्य भी 
उन्हीं सूयतत््तोकी व्यापकता प्रकट करते हैं | वस्तुतः सभी 
घुभाशुम कर्मोको सुथंशक्तिमें समर्पित कर देना ही 
उपासनाका चरम रक्ष्य है । 


सामान्य जल्मे सभी तीथोंका आवाहन अंकुश-मुद्रा- 


द्वारा सूयशक्तिसे ही होता है | यथा -- 
ब्रह्माण्डोद्रतीथोनि करे स्पृष्ठानि ते रवेः। 
तेन खत्येन मे देव तीथ देहि दिवाकर ॥ 

इससे स्पष्ट है कि सूग-किरणे ' ही -सभी तीथोंके 
उद्ठमस्थान हैं। बही उनका उत्स' है जो शतशः 
भूमण्डल्पर व्याप्त है | ' 


सूयको विष्णु या विष्णुतेन भी कहा जाता है | 
सके प्रणाम-न्‍्त्रमें यह-स्पष्ट देखा जा सकता है । 
यथा---- 

नमो विवखते, ब्रह्मन, भाखते विष्णुतेजसे': 

यहाँ वेचेएि--व्याप्नोतीति विष्णु;--(बिष्ल-व्याप्ती धातुसे 
निष्पादित है --गिष्णु शब्द) व्याप्त अर्थात्‌--सूय ; | अखिल 
ब्रह्माण्ड जो अखण्डरूपसे व्याप्त हो वे ही (विष्णु! है और वे 
प्रत्यक्ष विष्णु प्रुय ही हैं। वे ही जिष्णुतेज है | प्रजान्तमे 
अस्मिन. कमणि यहंगुण्य जाते तद्दोपप्रशमनाय 
विष्णोः स्मरणमहं करिप्ये'--इस वाक्यसे स्मरणएवंक 
धर्याध्य दिया जाता है । विष्णु और मय एक है ]55% 

सर्वाधिक महिमा-गर्मि-शालिनी गायत्रीकी उपासनों 
ही. भारतीय जन-जीवनकी. वह अरूण्ड अशेप 
तेजखिनी शक्ति है जिसकी उपासनासे मानव देवत्वको 
प्राप्त करता हे एवं असाध्य साधन करता है। अतीत और 
अनागत कार्य उसके लिये हस्तागठकब्त्‌ हो जाते है। यही 
आराधना नवीन सृश्टिनिर्माणक्षम बनाती है | यह 
गायत्री ही वसिष्ठको महर्षि तथा भगवान्‌ बनानेका 
कारण है। इसीने विश्वामित्रको ब्रद्मर्पि वना दिया | 
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ऐसे महामहिमशाली गायत्री-मन्त्रका सीधा सम्बन्ध 
स॒य-शक्तिसे ही है | 'तत्सवितुर्वरेण्य भर्गों देवस्य 
घीमहि'--इसमे उसी सबिता ( सय )के अमोध-शक्ति- 
संचयनकी प्रक्रिया है, जो सवप्तिद्विदायिका है । 

अब “पिवृलोक'की बातपर थोड़ा ध्यान दे | 
पपा-रक्षण! घातसे 'पाति--रक्षति यः सं पित्ता। 
पान्तीति पितरः--तेपां पितृणां छोकः पितृकोक/-- 
सिद्ग होता है | यह पितृलोक उन्हीं भगवान्‌ सूयका 
लोवा है, जो सभीके रक्षक हैं तथा वहाँ सभी 
पितरोका समीकरण है.। अत तपंण और पिण्ड- 
दानादि सभी पितृकम प्रर्य-शक्तिके छारा ही 
यथास्थान पहुँचते हैं | इसमे प्रत्यक्ष प्रमाण यद्द ' हैं कि 
रात्रिमि---सम्बद्ध ममागके सूर्यादशनकाछमें कोई वितृकम 
नहीं होते हैं । 'कुतुएः काछ---मध्याहकालगे ही 
गिण्डदान आदिका विधान है | श्राद्रमे सपिण्डीकरण भी 
सर्यास्तसे बहुत पहले ही करनेका नियम है | दैनिक तर्पण 
भी रात्रिमें या ग्रात: अरुणोदयसे पहले नहीं पियें 
जाते है | तात्य यह कि समी पित-कर्मोका सम्बन्ध 
सीचे सूयतत्त--सयशक्तिसे ही है | 

कहा जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिकोका 
हाइड्रोजन-आक्सिजन भी उस नैंदिक “मित्रावरुणःका ही 
पर्यायवाची शब्द है, जो मित्रावरुण सुयशक्ति ही है। 
मित्र: और सूयः--ये पर्यायवाची शब्द है तथा वरुण जल्तत्त- 
के अधिष्टाता सुयतत्ताधीन हैं, जो ऊपरकी पंक्तियोमे स्पष्ट 
किया गया है । 

आधुनिक वैज्ञानिकोमे तो आज 'सीर-ऊर्जा? ग्रहण 
करनेकी द्दोड-सी लगी हुई है। इसपर तो बहुत अधिक 
कार्य और प्रयोग भी हो चुके है और हो रहे है । 

क्या शस्योत्पादन---सशक्ति अन्नोत्यादन तथा सुन्दर 
फल-पुषोके विकासमे सर्वाधिक महत्त सूयंशक्तिका 
नही है ? 


एशणज० 





उपयुक्त अति संक्षित विवेचनके परिप्रिक्यमे यह 
कहना पर्याप्त होगा कि 'आध्यात्मिक', 'आविदेविक! तथा 
आवधविमौनिकः शक्तियोकी प्राति एवं उनके त्रिकासके 
लिये सूय-शक्ति ही सर्वोपरि है । इस शक्तिके बलपर ही 
अन्य शक्तियाँ कार्यरत हो सकती हैं । 





५ स्वीननन्‍्द्भदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचनलश्लुः : 
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्स प्यझक्तिका संत्रय आस्तिक, नासिक, हिंदू, 
मुसन्‍्मान, फिख ओर ईसाई प्रग्गनति समीके लिये समान 
उपयोगी हैं | संचयनका सर मांग सकी नैष्ठिक 
उपासना और अचना ही है | 


नशा ध् व्टश्ट्शि 


सर्यतख-पविवेचन 


( छेबबरक--पं० श्रीकिणोस्चन्द्रजी मिश्र; एम्‌० एस-सी० बी० एलू० ( खरणपदक )) बी० एद० ( स्वर्णपदक ) 


सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च! 

सस्कृत-भापामें 'ततः एक सबनाम पद है, जो 
किसी भी संज्ञावाचक पढके बदले प्रयुक्त हो सकता 
है-चाहे वह सन्ना पुंह्छिंग हो या खीलिंग अथवा 
नपुंसक,। व्याकरणके नियमानुसार व्यक्तिवाचक, पदाव- 
वाचक, जातिबाचक अथवा सम्नहवाचक सन्नामे '्व! 
जोडकर भाववाचक सज्ञा बनायी जाती है; जेंसे-- 
देवत्व, मनुष्यत्व, असुरत्र-प्रम्मति | उसी प्रकार तत्‌ 
और लके सयोगसे तत्त्व शब्द बनता है | तत््तका सरल 
अं है. उसका अपनापन, उसकी विशिष्ठता अथवा 
उसका सारभूत निजत्य, जो अन्यत्र अल्भ्य हो | अतएव 
'सूय-तत्व'का अभिप्राय यह हैं कि श्रीत्रयकी अपनी 
विशिष्टता, उनका निजत्व, उनका सार-से-सार तत्त्व 
श्वं उनका सूक्ष्मातिसक्ष्म अस्तित्व | 

किसीकी कुछ विशेषताएँ एवं महिमाएँ इन्द्रियगोचर 
होती हैं, कुछ इन्द्रियातीत | कुछ ऐसी अनेक विशेषताएँ है, 
जो हमारी इन्द्रियोकी पकडमे नहीं आतीं; क्योकि थे अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं--सक्ष्मातिमक्ष्म है | बे न किसी स्जनके 
शस्याख्नक्ते द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं और न विज्ञानकी 
किसी किशलेपणात्मक पद्धतिद्वारा ही किसी प्रयोगशाल्य 
या परीक्षणशालामे किलेपित---परीक्षित हो सकती हैं | 
उन्हे केबल इन्द्रियातीत अवस्थामे जाकर ज्ञात क्रिया 
जा सकता है। बेसी इच्द्रियातीत अवस्थामे पहुँच- 
कर गहन-से-गहन तत्त्वोको स्पष्ट देखनेका श्रेय हमारे 
किन्हीं प्रबंजोको है, जिन्हे हम ऋषि ( मन्त्रदष ) 

नैः 


कहते है । वे रेसी शक्तियोसे सम्पन्न होते थे कि 
उनके डिये कुछ भी अज्ञात नहीं रहता अर्थात्‌ उनके 
लिये सब कुछ हस्तामठकबत्‌ हो जाते थे। वे ब्रिकाछदर्शी 
श्रे | विज्ञान अमीतक इन्द्रियातीत भक्ति प्राप्त नहीं कर 
सका है | इसलिये अभीतक ऋषि ऋषि! हैं और 
वैज्ञानिक अ्रज्ञानिक! | परंतु ये ढोनों हैं सन्‍्यके पुजारी एवं 
सत्यके अन्वेषक | इसलिये ऋषिद्वारा उद्घाठित अनेक 
सत्यका समर्थन आज वैज्ञानिक मुक्तकण्ठ्से कर रहे 
हैं ओर अनेकके अनुसन्चानमे छगे है। ऋषि-संतान 
होनेके साथ-ही-साथ विज्ञानका एक विद्यार्थी होनेके 
कारण दोनों इश्रियोसे सयतक्यपर हम प्रकाश डालनेका 
प्रयास करगे । 

ऋणषियोने जो कुछ अनुभव किया है, देग्वा हैं ओर 
कहा है थे सब वेदम उपलब्ध हैं | प्राचीनतावश 
वेदकी भाषा एवं कथन-शोेंढी विलक्षण है | कहां-कहीं 
प्रतीकात्मक है, परोक्षग्रिय है और कहीं संकेतात्मक है। 
शब्दा्थ कुछ है और कहनेंका असली अभिप्राय कुछ 
और ही है | किसी वस्तुकी सूक्ष्मतामे जाते-जाते 
हम ऐसे विन्दुपर पहुँचते हैं, जिसे अनिवोच्य कह 
सकते हैं; क्योकि वाक्‌ भूतात्मक है, इचद्धिय- 
निःखत है और इच्द्रियग्राह्म भी | किंतु अनिव्रीच्यावस्था 
अतीन्दधिय है एवं इन्द्रियके परेकी अवस्था है। अतएव 
किसीके वास्तविक तच्वको, सक्ष्मातिसक्ष्म अनिर्वाच्यावस्था 
या सारको व्यक्त करनेमे मापाकी न्ञुटि, भाषाकी अक्षमता हो 
ही जाती है। इसलिये ऋषिकी बातों एवं बेदको समझना 
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अतीब ज्ञानसाध्य तथा श्रमसाध्य है | वह कठोर तपस्या 
चाहता है | अस्तु | 

वैज्ञिनिक-इश्सि मर्य 'अतीव तेजसः कूद 
<दुर्निरीक्ष्यः', 'ज्योतिषां पतिः हैं, वे विशाल प्रकाशपुश्न 
है। उनका व्यास लगभग १३९२००० कीलोमीटर और 
वजन प्रायः २५१००” कीलछोग्राम है और आम्यन्तरिक 
तापमान १३००००००' सेटीग्रेट है, जिसे कल्पनासे 
परे कहा जा सकता है । सूर्यके प्रकाशसे सौर- 
पत्विर्मे जहाँ जो है, सब प्रकाशित होते रहते हैं। 
सम्परण ब्रह्माण्ड इनसे दीप होता रहता है । छथमे 
प्रकाशकी मुख्यता है | इसलिये चन्द्र ( अर्थात्‌ 
उपग्रह ) दामिनी-द्ुति ( अन्तक्षिका प्रकाश ) और 
अग्नि म्रथकी ज्योति ही हैं। इन सबकी रोशनी, 
उष्मा या ऊर्जाका मूल स्रोत सूय ही हैं | 


भारतीय वाब्ययमे प्रकाश विभिन्न अभि प्रयुक्त 
होता है । इसका सर्वाधिक प्रचढित अथ है ज्ञान, 
चैतन्य, सज्ञा और बोधलक्षणा बुद्धि | इसी प्रकार अन्धकार 
अज्ञानता, अविया, म्ृच्छी अथवा संन्नाह्नताका 
पर्याय है । इस कारणसे भी देवीमाहात्म्यमे उत्तर- 
चरित्रके विनियोगमे महासरखती देवता, प्तय तत्त्त 
और रुद्र ऋषि है। कहनेका तात्पय यह है कि 
विद्या, बुद्धि और ज्ञानकी अधिपात्री देवीके साथ देदीप्यम्मान 
भगवान्‌ सयका अचल सम्बन्ध है। ये दोनो उज्ज्वल 
है तथा दोनो जाड्य-नाशमे प्रण समर्थ है । 'प्राधानिक 
रहस्यम'मे स्पष्ट कहा गया हैं कि सरखती शिव ( रुद्ध ) 
की सहोदरा है। एक “झन्देन्दुतुलारधवला है 


तो दूसरे ८कपूरगौरः है | 
देवीमाहात्ममके उत्तचर्रिके पद्चम अध्यायमे 


2० ० ५३ है+ रह (५ 
देवताओने देवीकी ( सरखतीके रूपमे ) सबब्यापकता- 
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# जहाँतक सूर्यका प्रकाश जाता हैं; वहातककों एक ब्रह्माण्ड माना जाता है | विश्वमे कोटि त्रह्याण्ट 
तात्पर्य यह है कि हमारे सूयकी भाँति ज्वलन्त प्रकाश-पिण्ड सहस्तो ही नही, करेडो हैं । 
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रूपमे स्तुति की है | उसमे उन्होंने कहा है-श्या देवी 
सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते” और “या देवी सर्वेभूतेषु 
चुद्धिरुपेण संस्थिता” अर्थात्‌ जो देवी सब मतो- 
( प्राणियों और पदार्थों- ))े , चेतता और बुद्विरूपसे 
बिराज रही है | मूलतः महासरखतीको सुयतत्व मान 
लेनेपर मय भी चेतना और बुद्धिरूप सिद्ध हो जाते हैं । 

स॒य ( सोम और वैश्वानरका रूप बारण करके ) 
पृथ्वीमे व्यात होकर तृण-छता, जीव-जन्तु---आणी- 
प्राणीमे व्यात हो इन सब्रकी उत्पत्ति और पालन- 
पोपणका काय करते रहते है | 


इस अथमे मय सविता ( जन्मदाता ) और प्रपा 
( पोषण करनेवाले ) भी हैं | वहिपुराण स्पष्ट शब्दोमे 
कहता है कि---खप्रयथ भगवान विष्णुः सविता स 
त॒ कीतिंत/ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके कथनानुसार 
विष्णु ही सविता कहे जाते हैं | सबिता ही विगण्यु 
हैं। विष्णु और सबिता---ये दोनो पर्यायवाचक शब्द है। 
स॒र्यके कारण ही ओपबियो एवं वनस्पतियोकी कृपि प्रथ्वी- 
पर सम्भव है । इनके प्रभावसे ही प्रश्त्री शस्यश्यामछा 
बनी रहती तथा बसुन्धरा कहलाती है। धनका प्रभत्र 
सूयके कारण है । 

चेद सबकी उत्पत्ति ब्रहसे मानते है। विज्ञानने 
ब्रह्मसाक्षात्कार अभीतक नहीं किया है| अतः उसके 
अनुसार कुछ अणुभोके किसी कारणबश एक साथ 
सघबद्ध हो जानेपर उनके रासायनिक तिस्फोटसे अत्यधिक 
ऊर्जाके उत्पन्न होनेसे धीरे-बीरे एक विशाल वाप्पीय 
घक्कता हुआ पिण्ड बन गया | पौराणिक शब्दमें 
सूथ. खयम्मू ( अपने आप प्रकट ) है। 
अतएव जन्मके लिये, अपनी ऊप्माके छिये, अपने 
इंधनके लिये, अपने प्रकाशके छिये और अपने 
हैं --ऐसा कहनेका 

श्रीदुर्गाससद्ती 
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नानाविष कार्येकि ढिये वे प्रणतः आत्मनिभर हैं । 
ऐसी धारणामे वेज्ञानिक वेदान्तियोंकि साथ इस बातपर 
सहमत दीख पड़ते हैं कि अद्वैतवादियोंके ब्रह्मकी मोति 
सय॑ भी अपने निर्माण, सौस्यखिरके प्रहों- 
उपग्रहों तथा प्रृश्वीपएफी सारी सृश्टिके निर्माणमें 
निमितकारण हैं, उपादानकारण एवं साथ-साथ कतो 
भी हैँ। इस प्रकार प्रृध्वी ही नहीं, सम्प्रण सौर- 
परारके कर्ता, निमित्तकाणण और उपादानकारण 
होनेसे अनेक अग्विंद ऋषियोने अपने ब्रह्मणिजञासु 
शिष्योंकीं ब्ह्नज्ञानके लिये इन्हीं सपेकी उपासनाका 
आदेश दिया था | 

ऊणनामि-( मकड़ी-) द्वारा अपने शरीरसे तन्तु 
निकालकर खय॑ अपना जाल बना लेना सम्मवतः 
ब्रह्मतत्तको स्पष्ट करनेके लिये उतना प्रभावकारी इृशन्त 
नहीं है, जितना म्यंका अपने-आप झून्यसे प्रकट हो 
जाना, अपने अझसे पृथ्वी तथा अन्य ग्रहोंका सृष्टि- 
कर्ता बनना और अपनी आकपणशक्तिसे सब्र प्रहों- 
उपग्रहोंसे अपने चतुर्दिक्‌ चक्कर छगवाना और प्रृथ्वीपर 
छाखों-करोड़ों प्रकारके विभिन्न मूतों, पदार्थों एवं 
प्राणियोंकी सष्टिकर उनका भरण-पोपण तथा यथासमय 
लय करना है | ब्रह्मके सद्श ( शन्यमात्रसे कियव निर्माण 
होना ) आदि गुणोंके कारण सयको भारतके मेधावियोंने 
ब्रह्मको समझनेका सबश्रे"०्ठ साधन माना है | 

संभवत: इसीसे सूयको सौर-परिवारका ब्रह्म ( प्रभव 
तथा ल्यस्थान ) होनेके कारण ऋषियोने इतनी 
भक्तिसे घोषणा की है----“तत्सवितुव्व रेण्यं भर्गों देचस्प 
धीमहि?--मैं उस सविता देवके वरेण्य भगका ध्यान करता 
हैँ; इसलिये कि वें 'घियो यो नः प्रचोदयात्‌” हमारी 
ब्रह्म्रकाशिका थुद्धिको प्रेरित करें, हमे व्रह्मज्ान 

हमें ब्रह्मकी प्राप्ति हो सके। यह निःसंदेह है कि गायत्री 
( वेदमाता ) के सम्यक्‌ अध्ययनसे ब्रह्मसाक्षात्कार हो 


सकता है। नित्य और नाशवानका, निरगुण और सगुण- 
न मत जा राम 


४ सर्वानन्‍्द्प्दाता रिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः $« 


का तथा सत्य ओर असत्यका 
है एवं महामायाकी 
मिल सकती है । 

गर्यका अल्मन्त गहरा सम्बन्ध का ( समग्र )- 
से भी है। कछा-काष्राटिखपसे परिणामप्रदायक है काल ' 
और पृथ्वीपर काठ्गगनाके मुख्य आधार हैं. से | इसकी 
विशद विनेचना सूर्य सिद्वान्त-प्रमृति ग्रन्थोर्में है। मनीपियोंने 
काल्को अत्यधिक दक्तिशा्ली माना हैं । फ्रिसी-क्रिसी- 
ने इसे एकतत्व तथा सशिका एव मंदत्वप्रण 
घटक माना है। कृपरिवितानकी उतनी प्रगति होनपर 
भी कुछ शस्य ऐसे हैं, जो पण प्रयनन करनेपर भी 
समयसे प्रव अड्॒रति नहीं होते एवं समयमे प्रव॑ फ्रठ-फल 
नहीं देते-मानों वे पृष्टि करते हैं इस उक्तिको-- 
स्समय पाय तरुवर फड़े केतिक सींचो नीर'। आचार्य 
वराहमिहिर काछको सभी. कारणंका कारण 
मानते हैं । 

कार्ल कारणमेके--' ( बृहत्सहिता १ |७ )। 
अथवबेद इससे भी आगे बढ़कर कहता हैं--- 
'कालो ६ सबवंदवरः ! । सृश्कि ग्रसड्में काली, 
काली अथवा महाकाल्की कन्पना भी कालकी प्रभव- 
प्रत्यकारिणी शक्तिकी परिचायिका है । यहों मेरे 
कहनेका संक्षेपमें अभिप्राय यही है कि 'बारलॉंको पल्ति 
करनेवाला तथा जिसका जन्म हुआ है उसको शेशव, 
कौमाय, यौवन, वयस्क, प्रीढ तथा वार्बक्यसे होते हुए 
मृत्युतक पहुँचानेबाले और पुनः गर्भाधानसे लेकर विकासके 
विभिन्न सोपानों एवं जन्मतक पहुँचानेत्राले कालके नियन्ता 
तथा विभिन्न ऋतुओके निर्माता सूय ही है। अथ च कालकी 
सम्प्र्ण शक्ति सूक्ष्मातिमनक्ष्महूपसे स॒यमें ही सनिविष्ट है। 

अत्यन्त काव्यात्मक्त तथा विज्ञानात्मक ढगसे 
सृष्टिके व्यक्त होनेका वर्णन करती हुई श्रति कहती 
है“““““चक्षोः सूर्यो अजायत | स॒य॑ बिदद्‌ पुरुषकी 
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ज्ञान हो सकता 
कृपासें मायासे मुक्ति भी 





१ ( अथववेद १९ | ५३ | ३८ )। २. ( ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ९० ) । 


% हम सबका कल्याण करे $: 
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आँखसे प्रकट हुए । अतए्‌व इनका सर्प्रमुख कार्य 
हुआ देखना | देखना ही जानना है | सूय वस्तुओको, 
रूपायित करते हैं, दृुप बनाते हैं, दशप्टिपथमे 
छाते है, ज्ञान प्रदान करते हैं और बुढ्विको 
भी प्रेरित या सक्रिय करते हैं। इस कारण स॒थ॒ंको 
'जगतः चल! या 'जगच्नछ्लु', “गुरूणां गुरु: 'जगहुरु 
सबश्रेष्ठ अन्धकारनाशक, अज्ञान दूर करनेब्राछ और 
कर्मसाक्षी भी कहा जाता है. । शायद इसीलिये निरुत- 
से-निम्त स्थानमे शुप्तातिगुप्तहूपसे किया गया कम भी 
प्रकट हो जाता है. और किसी-न-किसी रूपमें सृश्टिको 
प्रभावित करते हुए कर्ताको भी प्रभावित करता है | 


जिस प्रकार निश्किय ब्रह्मकी अनन्तानन्त क्रियाएँ 
गिनी-गिनायी नहीं जा सकती हैं वैसे ही “शतथा 
वर्तमान मयकी सैकड़ो क्रियाएँ एवं उनकी सहस्तमुखी 
समताका विवरण नहीं दिया जा सकता | स॒र्यकी ये 
अनगिनत किरणे ग्रतिक्षण अनेकानेक स्थानोंपर--गंदी-से- 
गदी जगहपर, रम्य-से-रम्य स्थानपर, पतित्र-से-पवित्र 
स्थछपर और भयंकर एव दुगन्धपृर्ण स्थानपर भी पडती हैं; 
परंतु इसके कारण उनमे कोई विकार नहीं आता है | 
इतना ही नहीं, सूयकिरणे गदगियोँ दूर करती है 
तथा गड़ाकी भाँति सबको पवित्र करती हैं | इसलिये 
संत श्रीतुलसीदासजीने कहा है-- 


आनाीााल्खया२०२००००09०: 


हम सबका कस्याण करे 


परम प्रकाशवान्‌ छखि जिसकों खतः तमादि प्रयाण करे। 


मुक्तिप्रदायक जो भक्तोंका 
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धर्मचुछधि कर जो जन-मनमभे नित-नवनूतन भाण भरे। 
परम प्रकाशक सवितामण्डल हम सबका कल्याण करे ॥ 


+-++च्स्स्व्ब्थििचिस- 
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समरथ के नहिं दोष गुलाईं। रवि पावक्र सुरसरि की नाई ॥ 

साराशतः सुयका प्राकव्य शन्य या विराद्‌ पुरुषकी 
ऑखसे है । ज्यके मुख्य-मुख्य कमे--प्रकाश एवं 
उष्मादान, धीको प्रेरित करना, ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि एवं 
उनका धारण, उनका संचालन प्रम्मति, काछू-नियन्त्रण, 
उनकी निर्िप्तता तथा पवित्र करनेकी क्रिया आदि है | 
स॒य-तत्तके विपयमे वैज्ञानिक तकके आधारपर यदि विज्नान 
अभीतक ऋगियोके खर-मेंखर मिलाकर “दित्यो 
ब्रह्म! नहीं कह सकता है तो इतना तो अवश्य कह सकता 
है कि सूर्य सृश्सिंचालिका किसी अज्ञात सवश्रेष्ठ शक्तिकी 
( जिसे वेद ब्रह्म, परमात्मा या आयाशक्ति कहता है ) 
अति तेजखी प्रत्यक्ष विभूति हैं, जो निष्काम 
कमयोगीका सर्वाधिक ज्वलन्त इछान्त है और जो सदैव 
प्राणियोंका नानाविध कल्याण करनेमे ही छगे रहते 
हैं | स॒य॑ बस्तुतः विरश्चिनारायणशंकरात्मा हैं। '्रयीमय! 
हैं और एक शब्दमे यह त्रयीमयत्वः ही स॒यतत्त्व है । 
कवि-कुछशिरोमणि संत तुल्सीके शब्दोमे 'तेज-पताप- 
रूप-सस-राशि #मुयका तल है; तेज, प्रताप, रूप और 
स्सका प्राचुय ही सयत्व है । जो “आदित्यो ब्रह्म” 
यह नहीं खीकार कर सके, उन्हे इतना तो खीकार 
करना ही चाहिये कि सुथ सोस्यखिरके प्रत्यश् 
अध्यक्ष तथा परमात्माके सवश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। अतः 
वे सभीके लिये परम प्रज्य जगतके श्रेष्ठ देवता है । 





। 


--पं० श्रीवाबूछालजी द्विवेदी ६(9 


भचवन्धनसे नज्राण करे॥ 
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सयमे ही सभी तत्त्व, सभी भूत, सभी जीवन, 
समी क्षर-अक्षर नाशवान्‌ और अव्ययकी मल सत्ता व्यवस्थित 
है---केवल ब्द्म-सयमे ही सबदा संल्म हैं। सयकी ही 
रक्मियोंमे लोक, परछोक, देव, पितर, मानव ओर ब्रह्माण्ड 
आदि निवेशित हैं।? इसी प्रकार साम्बपुराण (४।१-७०) 
मे लिखा है 
अनाद्यो छोकत्ताथः स विश्वमाली जगत्पतिः। 
मित्रत्वेषवस्थितों... देवस्तपस्तेपे नराधिपः । 
अनादिनिधनो ब्रह्मा नित्यश्रयाप्षर एव च। 
खटप्ठा प्रजापतीन सबोन खुष्टाश्च विविधाः प्रजाः । 
ततः सच सहसांशुरख्यक्तः पुरुषः खयम। 
आदि-अन्तहीन लोकेश्वर ब्रह्माण्डके संरक्षक . और 
जगत्‌के खामी सूर्यने अपने मिनत्रभावमे अवस्थित 
होकर तेजतापद्वारा इस चराचर जगतकी रचना की है । 
विश्व-सजनके बाद ब्रह्मारूपमे प्रजाकी सृष्टि की है । 


ये अव्यक्त है एवं हजारों किरणबाले बिशाट्‌ 


। इन्हींमे सारी सृष्टि है |? 
५ 
सय--विष्णु 
वेद, ब्राह्मण, सहिता और पुराणोमे मय ही विष्णु 
हैं| विष्णु द्वादशादित्योमे छोटा अथौत्‌ बारहवाँ आदित्य 
हैं। वेदका एक मन्त्र यहॉ उद्धृत किया जा रहा है-- 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे। 
पृथिव्याः सप्त घामभिः ॥ 
(>ऋ० १।२२। १६ ) 
जिप्त प्रकार सात किरणोके द्वारा विष्णु प्रथेवीकी 
परिक्रमा करते है, उसी प्रकार उन्हीं तत्त्वोद्दारा वे हम 
सबकी रक्षा कर । 
वैदिक कोष निघण्ठुमे कहा गया है---- 
तोघरश्मिछारेण सर्वत्र हि आविशतीति विष्णु: । 
( से ९६ ) 
अपनी तेज और तीदण रक्ष्मियोद्दार सबत्र फैंडनेके 
कारण सूय विष्णु कहे जाते हैं । 


पुरुष हैं 
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इंद॑ किण्णुवि ऋअक्रसे जेथा निद्थे पदम । 
समूहहूमस्यपांख्रे ॥ (ऋ० १।॥२२। १७ ) 
विष्णु अपने अछूय पादसे पृथ्वी, यो और अन्तस्क्षिमें 
किरणद्वारा धूछ-घूसरित विश्वकों प्रकाशित करते हैं | 
स्य और शिवर तथा शेव शक्तियों 
खयः शिवों जगन्नाथः सोमः साक्षादुमा खयम्‌ । 
आदित्य भास्कर भानु रचि देव दिवाकरम ॥ 
उम्रां प्रभां तथा प्रज्ञां सन्ध्यां साविन्नीमेष चर ॥ 
(>लिड्रपु० उ० अ० १९ ) 
'रुद्रो बैबखतः साक्षात! (-वायुपु० अ० ५३ ) 
सूय, शिव, जगन्नाथ और सोम खर्य॑ साक्षात्‌ उमा 
है। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि तथा दिवौकर देव है । 


इनकी शक्तियाँ ये हैँ---उमा, प्रभा, प्रज्ञा, सन्ध्या 


तथा सावित्री । 
इस प्रकार देखा जाता है कि प्राचीन भारतीय 
त्रेतवाद एक मूल्क है। एकेश्वखाद ही त्रेतबादमे 
परिणत हुआ है.। एकेश्ववादका मर आदित्य हैं। 
भारद्याज स्मृतिका ७९ इलोक इस सम्बन्धमे विशेष 
प्रामाणिक है; यथा--- 
आदित्ये तनन्‍्महः साक्षात्‌ परतब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।' 
इस भूमण्डल्पर साज्नात्‌ पस्रह्मरूपमे आदित्य ही 
प्रकाशित हैं | इसलिये मगवान्‌ ऋग्वेद सर्वत्र केवल 
सविताको ही देखते हैं---- 
सविता पश्चातात्‌ सविता पुरस्तात्‌ 
सबितोत्तरातात्‌ सविताधरात्तात्‌ । 
सविता नः खुबतु सख्वताति 
सविता नो राखतां दीघमायुः ॥ 
(-ऋ० १० । ३६ | १४ ) 
सबिता देवता मेरे आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सत्र 
सविता-ही-सबिता है| सत्रिता हमे सभी प्रकार सुख 
ठेते है । हमारी आयुको, बढाते हैं | 


गायत्रीमन्त्र सविता-उपासनाका तत्त्व हैं और सबज्ञानी 
जनोसे समाद्ध्त है | यह ' चारो वेद तथा समस्त ज्ञान- 


५ हे >> . श.। 
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विज्ञान और ग्रज्ञाका सार है। हह्म और जीवात्माकी 
एकताका यथाय वोधक है | वेद-बिहित समस्त उपासना- 
कर्मोके प्रारम्भमें गायत्री-जप, सयाध्य और ३“कारका 
: उच्चारण करनेकी मान्यता है । इसके बिना कोई 
अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता है । व्यास, भारद्वाज, 
पराशर, वसिष्ठ, मा्कण्डेय, योगी याज्ञवल्क्य एवं अन्य 
अनेक महान महर्पियोने ऐसा माना है. कि गायत्री-जपसे 
पाप-उपपाप आदि मलोसे जापककी शुद्धि होती है । 
यजुर्वेठका ईशोपनिपद्‌ कहता है-.. 
योषसावादित्ये पुरुपः सो5सावहम्‌ । 

जो वह पुरुष आदित्यमें है, वही पुरुष मै हैं । 
उस परमात्मपुरुषकी आत्मा भी "मै हूँ! | इसीका शुद्र 
आत्मतेज रक्मियोंके अणुओद्वारा सूयमण्डलसे सम्पक 
करते हैं | जगतमे रहकर भी शुद्ध आत्म-धाममें जानेके 
ढिये स्य-क्ष्मि ही प्रधान योगका द्वार है--वाहक है । 
यूरोपियन साथक पिथा गोरसने भी माना है कि यह 
एक तेजघारक पदाथ है | इसीमेसे होकर आत्म-ज्योति 
पृथ्वीपर उतरती है | 

सर्येंसाधना और उपासना 

सृतसहिता ( य० बेखा० अ० ६ ) में भगवान्‌ 
महेश्वर शिवने कहा है कि--- 

आदेत्यंत्तन परिक्षात वय धामह्मपास्मह । 

साविच्याः कथितो हाथः संग्रहेण मयाद्रात्‌ । 

भालग्राववरुपाक्ष साम्वसात च लक्षतस्‌॥ 

'तीलग्रीव शिवजीका कहना है कि आदरप़्वंक मै 
सावबित्री-मन्त्रकी, जिसे गायत्री या धीमहि कहते हैं, 
उपासना करता हूँ ।! 

भविष्योत्तरपुराणमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको जो 
सर्योपासना बतलायी है, वह आदित्यहदय है । 
श्रीकृष्णने कहा है--- 

रुद्रादिदेवते!ः सर्च पृष्टेन कथित मया। 

चक्ष्येषह॑खसूयविन्याले श्टणु पाण्डबव यत्नतः ॥ 





श्ण्छ 





अर्थात्‌ अज्ुन | रुद्द आदि देवताओके प्रछनेपर जिस 
सय-उपासनाको हमने बताया था वही तुमको बताता हूँ, 
सुनो | श्रीकृष्ण सूय (विष्णु )के अंशावतार द्वादशादित्यके 
अंश थे | इसीसे वें मय ( विष्णु ) नाराषण नामसे 
भी सम्बोधित हुए । महाभारतके खर्गारोहणवब- 
(५ | २५ )मे कहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण इहलीछा 
समाप्त कर नारायणमे ही विलीन हो गये | 

यः स नारायणों नाम देवदेवः सनातनः । 

तस्यांशो वासुदेचस्तु कर्मणो5न्ते विचेश ह ॥ 

इस प्रकार देवताओंद्रार आदित्य-उपासनाकी 
प्राचीनता देखी जाती है । 

बुहदेवता ( १५६ अ० )मे लिखा है----'विष्णुरा- 
द्त्यात्मा ! ( बायुपुराणअ० ६८। १२ )मे कहा गया 
है कि असुरोके देवता पहले सूर्य और चन्द्रमा थे | 
इन्होंने ही अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार अलग-अछग 
राज्य बसाया था। इनमे अधिकाश सौर थे । राम-रावण- 
युद्ध" वा० रा०, यु० का०, अ० १०७ )में जब 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी विशेष श्रान्त-चिन्तित थे तब ऋषि 
आगर्त्यने उन्हे सूयस्तोत्र बताया था। श्रीरामनें अगस्त्य 
मुनिके उपदेशालुसार प्रव॑मुख होकर पवित्र हो तीन बार 
आचमन किया और सूयके स्तोत्रका पाठ किया । इससे 
उन्हें महावल प्राप्त हुआ और उन्होंने रावणका शिरःच्छेद्‌ 
किया । द्वितीय जीवितगुप्तके दसवीं शताब्दीका एक 
शिछालेख. कल्कत्ताके जादूधरमे हैं | इसका विवरण 
कनिंधम साहेबने ( (प्राशञाह्टावरगा 5 0+टॉटण6ट_्टाॉ व 
रझश, 65मे ) छिखा है कि 
भास्करके अड्से प्रादुभूत प्रकाशमान 'मगः ब्राह्मण शाक्- 
द्वीपसे कृष्णमगवानकी अनुमतिसे उनके पुत्र भगवान्‌ 
साम्बद्धारा छाये गये । उन दिनो विश्वमे ये ही छोग सूय- 
साथनाके विशेपज्ञ थे | यह वात भविष्यपुराण और 
साम्ब-पुराणमे विस्तृतरूपसे वरणित हैं। ग्रहयामल ग्रन्थमे 
भी उक्त वातोका उल्लेख हैं। इस बातसे प्रमाणित 
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होता हैं कि भारतमे भी स॒य-प्र॒जाका प्रचढन था; किंतु 
विशेषज्ञेका अमाव था | वेविछोनके प्राचीन वृत्तप्रन्थ- 
( 09 >5 छा )में छिखा है कि इगल ( गरुड़-जाति ) 
पश्षीपर बैठकर कोई राजा तृतीय खगग ( ॥फांव 
प्रध्वएट) ० #&ग्रात्ठ रे जाते हुए जीव-चिकिन्सक 
ओपबि ले गया था | १९७३ ६० के अगस्तमे विख्यात 
अमेस्किन पत्रिका न्यू सायन्टिस्ट! ( ९७ $८6॥05, 
38५5६ 973 )प्रें. प्र्यात आणबिक जीब-बिज्ञानी 
डॉ० फ्रान्सिसू, डॉ० फ्रिक ओर डॉ० लेसलीन कहा है कि 
इस प्ृथ्वीपर हजारों वपतक कोई जीवन नहीं था । 
यहाँतक कि जीवनकी सम्भावना भी नहीं थी । 
महाकाशके सूरयाश्रयर्में स्थित जीवन-स्कुलिड्ठ इस युगकी 
वन्ध्या पृथ्वीपर ( सथके आश्रयक्रे प्राणि-सम्यतासे छेटकर) 
आया हूँ | प्रि० फ्रिक ओर मि० उरगेलके हस्ताक्षसयुक्त 
ठम्वे वक्तव्यम यह भी कहा गया है कि छाया-पथसे अन्यत्र 

अवश्य ही किसी-किसी सम्पताका विकास था। छाया- 

थ तेरह सो करोड़ वर्षका है । इस प्रथ्वीके प्राणियोके 

ः त्रका काल चारसो करोड़ वपका हैं। इस प्रकार नो 
सी करोड़ वर्षोका अन्त हैं | 
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अन्तर्देशीय सर्म-अचन 

व्रिश्वमे सर्वत्र ही अनुमानतः ईसत्री सबतसे 2 
हजार व प्रवे्से छेकर ( नवीन मतसे चार करोड़ 
बसे ) १४० इंसबीतक झय-प्रजाके प्रमाण मिलते हैं | 
विश्वका प्राचीन दहन- ]ा छप्री050%85 
(ाः०एए॥0प६ (8९ %ठागीत धार 50त ७एणा579 ) 
सौरद्शन ही है | परसियन चर्चोके मित्र ( 2४80४ ) 
ग्रीकोके हेव्यिस ( ह05 ) णजित्त (मिश्र ) के रा (7९४ ) 
तातारियोंका माग्यववकक ठेवता फ्छोरस ( ए]07रमंझाल्वे ) 
प्राचीन पेर ( दक्षिण अमरका )के एश्यदाता 
फुलेस ( 77709 ) उत्तरी अमरसिकिनके रेड इब्यिनोकि 
ण्तना ( 009 ) और ऐना, अफ्रिकाके विले ( खेत ) 
( 70० ) चीनका उ० ची० ( ५४४. ८|॥ ) प्राचीन 
जापानियोंका इज्ञाजी (70-87), नवीन सेन्‍्टो 
इजमका एमितो, मिनाका नाची ( 2000॥0-2६- 
ऐएा॥ ) आदि देवता; से, मित्र, ठिवाकर आठक रूपम 
प्रजित तथा उपासित थे। निष्कर्ण यह कि सयक्री शक्तिसे 
सारी सृष्टि हुई है | इनकी महिमा अनन्त हैं और इनवा 
पजा-अर्चा अनादिकाल्से विश्वमरम प्रचलित है। भारतम 
ये प्राचीन काठसे ही प्रत्यक्ष देवता माने जाते है । 


8९४॥॥5% 
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सयका वश्थ-मान्यता 


आकाशक देवता शना? और प्रथ्वोके देवता 'इया'में निष्ठा रखनेवाले वेबीनोलिया- 


निवासियोन दिवक्रा आरम्म सर्योदयर्स माना | 


मिश्रक्को नोलबाटी सम्यतामे सूर्यपृजा मुख्य थी | वहों मन्दिरोंक्ों इस ढंगसे बनाया 


जाता था कि उनके मब्यमे स्थापित मतिपर 


ये लेते सयक्री किरणें पड सके | 


फेल्डियन लोग भी सूर्यको महत्त्व देते थे ओर उन्होंने सात ग्रहोका पता लगाया था 
- जिनके नामप्र दिनोके नाम रखे | वे तारोकी अनस्थिति और यत्सि भी अवगत थे | 
पुमेश्यिन सम्यतामें चन्द्रमाकों सुर्यसे बड़ा माना गया । उन्होंने ज्योतिपकरे द्वारा 


चारह मासोका पद्चाज्न बनाया | 


फ़िनीशियन सूर्य-चन्द्रके उपासक थे | असीरियावालें भी अपने ढंगते सूर्यक्री पूजा 


करत 4 | सृ,पजा सबत्र थीं | 


ऋग्वेदमें सूयंक्ी महिमाके सूचक चोदह सुक्त हैं | सौर-सम्परदाय अत्यन्त आचीन है । 
भारतीय देनन्दिन उपासनामे सूर्य-पूजा अनिवार्य हे | 





हु 
४ ब्रह्माण्डात्मा--खूयभगवात्र्‌ $£ 





श्र 





ब्रह्माण्डाम्मा--स॒र्यभगवान्‌ 


( लेखकर--शास्त्राथमहारथी प० श्रीमाधवाचारयजी शास्त्री ) 


वेदमगवान्‌का उद्धोप है कि 'खूथ आत्मा जगत- 
स्तस्थुपत्च' अर्थात्‌ सूय न केवल मनुष्य, पद, पक्षी, 
कीट, पतंग आदि जड़म जीवबोके ही प्राणात्मा है, 
अपितु वे वृक्ष, छता, गुल्म, वीरुष, ओपबि आदि 
अचछ---अन्तःसन्न जीवरधारियोंके भी प्रागात्मा है । 


जीवनके लिये जिस उक्षिजन ( आक्सीजन ) 
तत्वक्री अनिवार्य आवश्यकता है, वह तत्त्व सूब- 
भगवान्‌ ही निरन्तर ब्रह्माण्डको प्रदान करते रहते है । 

श्रीमन्नारायणके दिव्य अड्भ-प्रत्यड्रोका ही अपर पारि- 
भाषिक नाप्त देवता है। निरुक्तकार यास्कने देव शब्दके 
अनेकविध निवंचन दिखाते हुए 'दानादूवा ५ 'धोतनाद्‌ वा! 
कहकर  मुख्यतया इसे दानाथंक ही बताया है । 
अतः भगवानकी अनन्त शक्तियोके भण्डारमेंसे प्राणियोको, 
उनके जीवन-धारण करनेके लिये तत्तत्‌-शक्ति प्रदान 
करनेवाले माध्यमिक दिव्य त्नोतोको देवता कहते है | 
यद्यपि 'अनन्ता वे देवाः” इस वेद-प्रमाणके अनुसार वे 
देवता अनन्त हैं तथापि उनका वर्गीकरण करके उन्हें 
तेंतीस कोटियोमे बॉठा गया है---अष्ट बसु, एकादश रुद्र, 
द्रादश आदित्य, मरुत्‌ और इन्द्र | इनमे भी अन्तर्माव- 
प्रक्रियासे केबरछ तीन रूपोको अन्तमे प्रधानता दी गयी 
है | यास्क कहते है--'तिस्त्रो देवताः” अर्थात्‌ तीन 
देवता है--्रथ्ती-स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीय 
वायु और यु-स्थानीय सूथ । 

सयको केन्द्रविन्दु मानकर चारों ओर विस्तृत 
पत्रीस कोटि योजनात्मक आकाश-कक्षको एक ब्रह्माण्ड! 
कहते हैं | प्रथ्ची, अन्तरिक्ष और दो: अथवा 
'भू४ सुव ५ ख् नामक ब्रह्माण्डके तीन कल्पित भाग हैं, 
जिन्हे त्रिछोकी कहते हैं | इस त्रिछोकीकी आत्मा 
सूयभगवान्‌ हैं । 


वेदोमे सयकी महिमाके द्योतक अनेक सूक्त है। 
आठिसिष्टिके समय श्रीमन्नारायणद्वारा ब्रह्माजीको जो 
वेंद-ज्ञान प्रात्त हुआ वह केवछ वेढवीजभूत ओकार 
था | वर्णात्मक ओकार अकार, उकार और मकार--हन 
तीन मात्राओके सधातसे निष्पन्न हैं। इसकी एक-एक 
मात्रासे गायत्रीके एक-एक चरणका विकास हुआ है । 
इसलिये त्रिपदा गायत्री ओकारात्मम वीजका हीं 
प्रसकुटित अड्डर कहा जा सकता है । गायत्रीको 
'स्तुता मया बरदा वेद्माता' आदि दब्दोद्वारा वेढोकी 
जननी कहा गया है, जिसका तात्य यह है 
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कि त्रिपदा गायत्रीसे ही वेदत्रयीका ग्रादुर्भाव हुआ है । 


ओकारकी नाद और बिन्दु नामक अन्यतम दो 
मात्राएँ तो प्राणसाधनारत योगिजनोके ही ध्येय हैं। 
वे ही पद्चमात्रात्मक्ष ओकारके अधिकारी है | वर्णात्मक 
त्रैमात्रिक प्रणव निवृत्तिमार्गी ट्विंजमात्रका ध्येय है. और 
आगमोक्त मनुष्यमात्रका उपास्य है । 

आदिम महर्पिंगण तो 'साक्षात्कृतधर्माणः थे | 
उन्हे खय पठनकी आवश्यकता न थी। परतु जब 
काठ्क्रसे यह शक्ति क्षीण हो गयी, तब साश्रान्कृत- 
धर्मा गुरुओद्वारा असाक्षात्क्ृतवर्मा शिष्योकों वेढोगदेश 
देना आरम्म किया गया | इस युगमे जिसको नारायणसे 
सबप्रथम यह उपदेश मिछा वह बविवखान्‌ अपर नामक 
सुयभगवान्‌ ही थे । श्रीमद्भगद्वीतामे मी श्रीकृष्णमगवानने 
“इमं विबखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम? ( ४ | १ ) यह 
रहस्य घोषित क्रिया है | शुक्त यजुर्वेदीय माध्यस्दिनी- 
संहिता तो महर्पि याज्ञवत्क्यने साज्नात्‌ स्यभगवानसे 
ही प्राप्त की थी, यह सबंविदित है | इस प्रकार वैदिक 
ज्ञान-परम्पराको मानव-समाजतक पहुँचानेका ओय स्य 
भगवानको ही है । 
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ब्रह्म कूटस्थ्र है, प्रकृति त्रिगुणान्मिका है | प्रकृतिके 
रज, सत्त और तम--इन तीन गुणसे पद्न-तत्त समुद्भत 
हुए हैं । प्रकृतिके स्नगुणोद्रेकसे आकाशनत्तका, 
रजोगुणसे अग्नितत्वका ओर तमोगुणसे पृथ्बीतत््तका 
प्रादुर्भाव हुआ | ये तीनो तत्व विशवुद्र हैं | परतु सत्तगुण 
और रजोगुणके सम्मिश्रणसे वायुतत्तका तथा रजोग्रुण 
और तमोगुणके सम्मिश्रणसे जब्तत्तका प्रादुर्भाव हुआ | 
उक्त दोनों तत्त्व विमिश्रित तक्त हैं | इस प्रकार प्रकृतिके 
तीन गुणंसि पत्च महाभूतोकी उत्पत्ति हुई, जिनका 
पश्नीकृत# संघात यह समस्त चराचर जगत है | उक्त 
तत्तोके न्यूनाधिक्यके तारतम्यसे ही सृश्कि पदायेमि 
विविधता पायी जाती हे | 2सी ताच्िक तारतम्यके 
अनुसार मानव-समाज भी पत्चविथर प्रकृति-सम्पन्न हैं | 
अतएव पद्नविव प्रकृतिवाले मानवोके छिये एक ही 
श्रीमन्नारायणके पद्मविध रूपोकी कत्यना करके पद्च- 
देवोपासनाकी वेन्नानिक स्थापना की गधी है | शाल 
कहता ह--- 





ह्ड 
थ्र्ट 
ध्र्र, 


“डपासनासिद्धयथ हि बन्रह्मणो रूपकपना! । 

तंदनुसार आकाशतक्त्की प्रधानताबाले सात्विक 
मनुष्योकी किप्णुमगवानूम॑ खभावनः विशिष्ट श्रद्धा 
होती है | अग्नितत्तकी प्रशनताबाले रजोगुणी मनुष्य 


न 
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£ पश्ीक्षत किसे कहते हैं ! प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
खरूप एक-एक भूतके दो-दों भाग करके और एक-एक भागको 





४ सर्चोनन्द्प्रदाता हरिटग्समितः पाठु ना विश्वचक्षः ४ 








जगन्माता गक्तिमें विशेष आस्था रखते हैं । प्रथ्वीनत्व- 
प्रधान तमोगुणी प्रकृतिताले मनुष्य भूतभात्रन शिव- 
भगवानके है | बायुतल-अधान सच्च और 
रजोमिश्रित प्रकृतित्राछे मनुष्य सु भगवानमें श्रद्धा 
होते हैं तथा जल्नचकी प्रधानतावाले रज ओर 
तमोमिश्रित प्रकृतिके मनुष्य बिव्नेश्वर गणशझर्में निष्ठा 
रखते हैं | इस प्रकार वैष्णब, शैंत्र, शाक्त, सौर और 
गाणपत्थ-ये पाँचों सम्प्रदाय क्रमशः पाँँचों तत्तोंके 
तारतम्यपर परिनिष्रित हैं | परंतु ख-्खसम्मरदायकी 
उपासनापद्धतिके अनुसार स्वेटकी विशिष्ट प्रजा 
करते हुए भी प्र॒व्रेक्त पाँचों ही सम््रदायोके साथकोंको 
अनित्रायरूपसे नित्यक्रमभूत सन्ध्योपासनामें भगवान्‌ 
सयको अव्य प्रदान करना, सात्रित्री देवताके गायत्री- 
मन्त्रका जप करना अत्यन्त अत्यावध्यक्र हैं जिसका तालय॑ 
है कि प्रत्येक साधक पहले सौर है, पश्चात्‌ स्वेष् 
देवताका उपासक है | कारणवश स्वेष्ट दवताका 
उपासना न हो पानेकी ठशामे उतना प्रत्यवाय ( पाप ) नहीं 
है; परंतु सन्ध्याद्ीन द्वि सभी द्विंज-कर्मेसि अन्त्यजके 
समान बहिष्काय हो जाता है | 


मंक्ते है 


इस प्रकार अद्षाण्डात्मा मुगभगवानका सर्वातिशायी 
| ५ है ए 5 
महत्त्व है | उनकी उपासना अनुप्ठेय कत्तव्य है। 
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आकाणश--इन पाँचों महाभूतोमेसे इनके तामसांश- 
पृथक रखकर दूसरे भागोको चारनचार भाग 





नज्जलत+ + ५ 


कस्के प्रथक्‌ रे हुए भागों एक-एक भाग पन्येक भूतका सयुक्त करनेसे पंजीकरण होता है | इससे निश्चय 

हुआ क्ि प्रत्येक भूतके अपने आधेमे प्रत्येक दूसरे भूतोके आधे भागका चतुर्थोग मिला हुआ रदता दे । जैसे पंजीक्षत 

आकाझमे अपंजीकृत आक्राशका आधा भाग और दूसरे उत्येक्त अपजीकृत भूतोके अर््रभागका चतठ्॒थोग अर्थात्‌ 

अपर प्रत्येक भूतका अष्टमाण मिला हुआ रहता दै। इसी प्रकार प्रत्येक भूतमे समझ लेना चाहिये | इन पंजीकृत _ 
ह्ं 


पश्च महाभूतोसे ही अत्येक ब्रह्माण्ड 
स्वेदज, अण्ड्ज् 


उत्पन्न होते 





और जगयुज 
अनन्त ब्रह्माण्डोके अभिमान स्वनेवाले ईश्वर हैं। 


| उन-उन ब्रह्माण्डोमे चोौदद मुबन होते हैं तथा उद्धिज, 
ये चार प्रकासके घरीर उत्पन्न होते हैं 


| जरीरोका अभिमान रखनेवाला जीव और 





% खूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च # 


्जसननननननननन जनक जजन नल न्‍ फ न्‍शभन+ “>> फि ता कखफिाय॑।क्‍ पा ््ट्म्््य्य्य्य्य्य्चय्यय्य्स्य्स्स्स्ट- >> 


श्दर्‌ 


न अत जि नननन न बल. 
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सये आत्मा जगतस्तसथ॒ष्श्र 


( लेखक---श्रीभिवकुमारजी शास्त्री) व्याकरणाचाय, दशनालड्ढार ) 


देवोपासनामें मगवान्‌ स॒यका विशिष्ट स्थान है। 
भगवान्‌ सका प्रत्यक्ष दशन सभी जनोको प्रतिदिन 
अनुभूत होता है। वे अनुमानके विपय नहीं हैं, 
सय सम्पण बिश्वकों प्रतिदिन प्रकाशदानसे अनुगृहीत 
करते है। हम सबपर उनके असख्य उपकार है। 
सम्पण वेदिक-स्मात अनुष्ठान एवं ससारके सभी काय॑ 
भगवान्‌ सकी कृपाके अधीन हैं | उनकी कृपा सब 
जीवोपर समान है | सुयकी शोधक किरणे कीठाणुओका 
नाशकर आरोग्य प्रदान करती है | सूयंकी किरण 
जिन घरोमे नहीं पहुँचतीं, वहाँ विविध मच्छर आदि 
जीवों तथा कीठाणुओका आवास होनेसे विविध रोगोकी 
उत्पत्ति होती है। सू्यंकी किरणोसे बढकर आरोग्य- 
प्रदानकी शक्ति अन्यत्र सुलम अथवा सुगम नहीं है । 
सयकिरणोमे रोगविनाशक शक्तिके साथ परम- 
पावनता भी है। “आरोग्यं भास्करादिच्छेत!--सूय- 
नमस्कारसे मन तथा शरीरमे अद्भुत स्कर्तिका सच्नार 
होता है। सूथकी विविध शक्तिसम्पन्न ये किरणे ही 
विविध रूप प्ृथिवीकों सत्विषरूप-( जुकू-नील-मीत-रक्त- 
हरिति-कपिश-चित्र- ) वाढी बनाती है। इस प्रकार 
भगवान्‌ सूय हमारे प्रत्यक्ष संरक्षक देव , हैं | विश्वका 
एक-एक जीव उनकी क्षपाका कृतज्ञ है। स्थावर- 
जड़म सभी उनसे विकासकी शक्ति पाते है। इसी 
इृष्टिको लेकर करोड़ो जन “आदित्यस्थ नमस्कार ये 

कुर्वन्ति दिने दिने । जन्मान्तरसहस्म्रेषु दारिद्वव्यं 
नोपजायते ॥'-के अनुसार ग्रतिदिन प्रातः-साय भगवान्‌ 
सूयनारायणको ' पुष्पसमन्वित जल्से अध्य देकर 
उनका शिरसा नमन करते हैं । धमंशाख्र हमे सूर्योदयसे 
पर्व॑उठनेका आदेश देते है । 'त॑ चेदभ्युद्यात्‌ रू 
शयान कामचारत» आदि कहकर खस्थ पुरुषको 
सुर्योदयके पश्चात्‌ उठनेपर उपबासका विधान बताया 


गया है। ये प्रकाशमय देव 
सत्कममे प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा देते हैं। गायत्रीके 
प्रतिपाथ ये ही झुयदेव है | गायत्री-मन्त्रमे इन्हीं 
सवितादेवके तेजोमय रूपके ध्यानका वर्णन है। 
“लयोँ याति खुबनानि पश्यन? स॒य लोकोको--उनके 
कर्मोको देखते हुए चलते है। अतः वायका गमन 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। 'मस्चलों भूरचछा खभावतः४-- 
इस उक्तिके अनुसार परथिवी अचल और मय गतिशील 
हैं | भगवान्‌ लय 'दिव्य तेजोमय, ब्रह्मखरूप होनेसे 
कमकि प्रेरक होनेसे 'सबिता?, 'सर्वेत्याठक”, आकाशगामी 
होनेसे 'लूय! कहे जाते हैं | भगवान्‌ मय सम्पण जगत्‌के 
आत्मा हैं । वेदोमे “पर-अपर'रूपसे भगवान्‌ सयकी 
स्तुति हैं । ये भगवान्‌ स्य प्रातः आश्रयंजनकरूपसे 
रात्रिके सम्प्रण अन्धकारका बिनाशकर सम्प्रण ज्योतियोकी 
ज्योति लेकर उदित होते है। ये मित्र, वरुण और 
अग्नि आदि उठेवोके चक्षुःखरूप है। सारे देव 
मनुष्यादिके रूपमे सयके उठयमे ही अभिव्यक्त होते 
है | मय उदित होकर आकाश तथा भूमिको अपने 
तेजसे व्याप्त कर देते है | सूथ चर-अचर समीके आत्मा 
हैं| वे सवके अन्तर्यामी है । देबोके द्वारा प्रतिष्ठित तथा 
देवोके हितकारक विश्वके झुद्ध निर्मम चक्कु:खरूप सूय 
प्रबंदिशामे उगते हैं | उनकी अनुकम्पासे हम सब सौ 
बप पयन्त नेत्रशक्तिसम्पन्न होकर उन्हे देखे | खाधीन-जीवन 
होकर सो वर्षतक जीवित रहे । सौ वपर्यन्त कर्णन्द्रिय- 
सम्पन्न होकर सुने। श्रेष्ठ वाक्‌शक्तिसम्पन्न हो और दीनतासे 
रहित हो । किसीसे दीनता न दिखाये । सो त्रपेसि भी 
अविक हम सर्वेन्द्रियशाक्ति-सम्पन्न रहे---3? चित्र 
देवानामुदगादनीक॑ चलश्ामत्रस्य वरुणस्थाग्नं; | आप्रा 
चयागए(थर्वा अन्तारक्ष< रूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपतन्थ । 
( श॒ु० यजु० ७ ] ४२ ) ७” तच्चश्लुद्वहित पुरस्ताच्छु- 


हमे प्रकाश देकर 


। / नयी 
२६२ 


४£ सर्वानन्द्मद्यता हरिहरनमितः पातु नो विश्वच्नश्षुः ४ 








क्रमुचरत्‌ पश्यम शरदः शर्त जीवेम शरदः शर्त 
श्टणुयामशरदः शर्ते प्रत्रवाम शरदः रातमदीनाः स्याप्त 
शरद्‌ः शर्त भूयश्वशरद्‌ः शतात्‌ | (शु० बजु०१६ | २४) 
सर्योपस्थानके इन मन्त्रोकों प्रत्येक द्विज प्रतिदिन ग्रात:- 
साय दोहराता है। वेदमन्त्रोम सबको जगतका 
अभिन्न आत्मा बताया गया है ( शुह्ठ यजुर्वेदके तेतीसत्रे 
अध्यायमे और अन्यत्र भी श्रीसयंका विश्वेष्ट बणन हैँ ) | 
वेदीमे मगवान्‌ सयकी दिव्य महिमाका बिस्तृत वर्णन 
है | उपनिषदोमे भी सय व्रह्मखरूपसे वर्णित है। ऋषि 
सयकी प्राथना करते हुए कहते हैं---'हे विश्वके पोषण 
करनेवाले, एकाकी गमन करनेवाले, ससारके नियामक 
पे ४5 | 
प्रजायतिपुत्र सूयठेव | आप अपनी किरणोको हटा छल, 
अपने तेजको समेट ले, जिससे में आपके अत्यन्त 
कल्याणमय रूपको ठेख सकें )! यह आदित्यमण्डल्स्थ 
मै ५ ९ ४५ 
पुरुष मै हूँ। इसके पुबंका मन्त्र भी इसी आशयको 
अभिव्यक्त करता हैं--- 
(हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं॑ पूषन्नपावृणु. सत्यधर्माय दृष्ट्ये ॥ 
पूपन्नेकर्ष यम खूर्य प्राज्ञापत्य 
व्यूह रख्मीन 
न 005 + ू २ 
तेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतमं ते 
पश्यामि यो5सावसो पुरुपः सो5हमस्सि ॥| 
( ईंशा० उप० १५ | १६ ) 
# 5 0, ह 
प्रायः सभी पुराणोमे सयकी महिमा वर्णित है । 
सत्य, वेद, अमृत ( छुम फछ ), मृत्यु (अश्जयुम फल) के 
अधिणष्ठाता पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुके खरूपभूत 
सर्वान्‍्तर्यामी श्रीसुयकी हम सभी प्रार्थना करते है। 
पप्रत्तस्थ विष्णो रूप यत्सत्यस्पतेस्य ब्रह्मणः । 
अम्ृतस्य च्व सुत्योश्व खयमात्मानमीमदीति 
( श्रीमद्धा० ५।२०।५) “हे सबितादेवता ! आप हमारे 
सभी दुरितो ( पापों ) को दूर करे तथा जो कल्याण हो 
डसे छाकर ढे? यह कहकर---विश्वानि देव सवित्त- 
डुरितानि पर खुब । यद्‌भद्व तन्न आ खुबच ।? ( ऋ० 
5$। ८२।| ५) हम भगवान्‌ सूयसे सब पापोीके 


समूह | 





विनाअके साथ आत्मकन्याणके लिये ग्राथना करते है | 
सम्प्रण फठे। और सम्पोंका पत्चाक-पर्धाछ तथा उनकी 

ता-कठोतता सयकी किरणोंसे ही सम्मव होती है । 
सकि आदान-( ग्रशण-) से ही सयको आठित्य! 
कहते है । वे अठिनिसे पृत्रन्ययर्म उत्पन्न भी है । 
सम्प्ण बृट्िके आबा( ये अश्ुनाढी ही है-- 
'आदित्याजञायते दु्रि/ | भगवान्‌ सथनारायगकी 
त्रिभिन्‍्न किरण ही जछका ओवण कर पुनः जल्वपणसे 
जगतको आप्यायित करती हैं। थ भगवान्‌ भास्कर 
ही जगतके सभी जीबोंकि कमेकि साक्षी है। प्रत्यक्ष देवके 
रूपमे भगवान्‌ स्॒थ सम्प्रण जगतके परम आशष्य हैं। 
श्रुतियों एवं उनके आबारके शाद्नवचनोंक्रे अनुसार 
जब एक आस्तिक हिन्दू अविष्ठात्‌-देवताकी भावनासे सारे 
जगत्‌को चिंदृविछलास--चेननानुग्राणित मानता है तत्र 
सम्प्रण तेज:अक्तिके धारक भगवान्‌ स़ये जो ताप- 
प्रकाश आडिके द्वारा हमारे परम उपकारक हैं, वे 
प्रवतेक-अबस्थामें गतिरह्तित कँसे मान्य होंगे । वे 
साक्षात्‌ चेतन पस्रहमखरूप हैं | वे केबल तेजके 
गोछामात्र नहीं है, वे चिन्मय प्रन्नानधन परमायतत््त 
हैं। जिस प्रकार बाहरी चकाचौथसे यह आत्मतत्त 
आच्छादित है, उसी प्रकार इस हिरण्मय-सुबणवत्‌ 
प्रकाशमान, चमचमाहटसे सत्यकूप नारायणक्ा मुख 
( शरीर ) छिपा हैं। साधक उस परमाय सत्यके 
दशनाथ सयसे उस आवरणके हटानेकी प्रार्थना करता 
है । भगवान्‌ सूयके सम्प्रण घम तथा काय जगतके 
परम उपकारक हैं। इसीसे हमारे त्रिकालदर्शी महर्षियोने 
उपासनामे उन्हे उच्च स्थान दिया है | जगतके एक 
मात्र चक्षुःखरूप, सबकी सृप्टि-स्थिति-प्रल्यके कारण, 
वेंदमय, ब्रिगुणात्मक रूप घारण करनेवाले, ब्रह्म-विप्णु- 
शिवखरूप भगवान्‌ सुयंका हम शिरसा नमन करते 
है | सूयमण्डल्मध्यवर्ती वे नारायण हमारे ध्येय हैं। 
हमे उनका ग्रतिदिन ध्यान करना चाहिये | 
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स॒र्य-बह्मय-समन्वय 


( लेखक--श्रीवजबवल्लभभरणजी वेदान्ताचाय; पञ्नतीर्थ ) 


“ स्वंपति नामना भगवान निगयते 
सूर्योपपि सर्वंपु विभाति भाषया | 
च्रहेच सूर्य: समुदेति नित्यशः 
तस्मे नमों ध्वान्तविलोपकारिणे ॥ 
वैदिक धमकी वैष्णब, शेष, शाक्त, गाणपत्य और 
सौर---ये पाँच प्रसिद्ध शाखाएँ हैं। इनमे विष्णु, शिव, शक्ति, 
गगपति और स॒र्य-इन पॉचो देवोकी उपासनाका विशद्‌ 
विधान है | यथपि वेढ और पुराण आदि समस्त शाद्रोमे 
एकेश्वरादका ग्रतिपादन एवं समर्थन मिलता है, तथापि 
भावनाको प्रबल बनानेंके लिये उपयुक्त सनातनघरमंकी 
पॉँचों शाखाओमे वेष्णब विष्णुकी, शव शिवकी, जाक्त 
शक्तिकी, गाणपत्य गणपतिकी और सौर सूयकी ग्रधानता 
मानकर अपनी-अपनी भावनाकों छढ करते है | वस्तुतः 
ईश्वर--परमात्मा (ब्रह्म ) एक ही तत्त्व है, जो चराचरात्मक 
जगत्‌का उत्पादक, पालक, संहारक तथा जीवोको जन्म- 
मरणरूपी ससल्तिचक्रसे छुडानेवालछा है | शास्रकी यह 
विशेषता है कि अनन्त गुण, शक्ति, रूप एब नामवाले 
ब्रह्मके जिस नामको लेकर जहाँ विवेचन किया जाता है, 
बहाँ उसीमे ब्रह्मके समस्त गुण-शक्ति-नाम-रूपादिका 
समन कर दिया जाता है । साधारण बुद्विवाले व्यक्ति 
प्रणंतया मनन न कर पानेसे अपने किसी एक ही 
अभीष्ट उपास्यकी सर्बेच्चता मानकर परस्परमे कलह 
तक कर बेठ्ते है | तत्ततः यह ठीक नहीं है । 
वस्‍्तुतः विचार किया जाय तो हमे प्रत्येक इृष्ट 
एवं श्रुत बस्तुमे ब्ह्मत्नकी अनुभूति हो सकती है । 
सम तो प्रत्यक्ष ही वैशिएयका अनुभव हो रहा है | 


वेदोमे सैकडो सक्त है, जिनमे उपयुक्त पॉँचों देबोके 
अतिर्क्ति ब्रृहस्पति आदि ग्रहों ओर जडतत्त्वमे परिगणित 
पजन्य, रात्रि, रक्षोष्न, मन्यु, अग्नि, पृथ्वी, उपा और ओपधि 
आदिके अन्य भी वहुत-से सूक्त है| उनमे उन्हींकी महत्ताका 
दिदशन है, जिनके नामसे वे स॒क्त सम्बद्ध है। 
श्रीसूयवेवके नामसे सम्बद्ध भी अनेक मृक्त है, उनमें--- 
'खू्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्चर' (ऋ० १११० । १ ) 
इत्णदि मत्त्रोद्रा स्पथ्तया सयको चराचरात्मक जगत्‌की 
आत्मा कहा गया है. | सूयके जितने भी पर्यायवाची 
नाम हैं, उन सबके तात्ययका बक्से ही सम्बन्ध हैं, 
क्योंकि एक ही परमात्मा वेश्वानर, प्राण, आकाश, यम, 
मय और हस आदि अनन्त नामोसे अभिहित है । वेद 
एवं पुराण आदि उसी एक परमात्माका आमनन करते हैं, 
अधिक क्या ससारमे---ऐसा कोई शब्द नहीं जो ब्रह्मका 
बाचक न हो---उल्छः-जेंसे शब्दोकी व्युत्पत्ति भी 
ब्रह्मपक लगायी जा सकती है ओर भढा-जेंसे 
अपमानमुचक शब्दोंसे भी परमात्माकी स्तुति की गयी 
| पर्ितन एवं विनश्वरणील प्राणियोके शरीर तथा 
उनके अड्ड-प्रत्यड़मे भी प्रसड़वश भगवत्ताका अभमिनिवेश 
प्रतिपादित किया गया हैं | ऋषि-महर्षि, मुनि-महात्मा, 
साधु-सत और ब्राह्मण जब किसीको आशीरीद देते हैं, 
अमयमुद्रावाले हााथके लिये सकेत करते है---यह मेरा 
हाथ भगवान्‌ ( मले-बुरे कम करनेमे समर्थ ) ही नहीं, 
भगवानसे भी बढ़कर है; क्योंकि इस हाथके 
द्वारा किये हुए कर्मोका फछ देनेके लिये भगवानको 
भी विवद्य होना पडता हैं। परम्पस्या कम भी मोक्षके 
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१. अह वेश्वानरों भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः। (गीता १५ | १४ ) 
२. एक सक्विप्रा बहुधा बदन्ति | ३. सर्वे वेदा यत्पद्मासनन्ति 
. ४- सर्वे अब्दा अद्ववाचकाः उत्‌-उद्ध्व छनातीति उब्छः | ( श्रीभाग्य ) ५. नमः जान्‍्ताय घोगय मूढाय गुणधर्मिणे । 


(भा० ८ । ३ । १२ ) (गूडाय पाठ भी मन्तव्य हे | स० ) 


२६४ 
साथक हैं | अतः कर्मोका कर्ता यह हाथ ही संसारके 
दुःखोंसे छुड़ानेबाछा महान्‌ औपव है, अतएव यही मुक्ति 
दिल्लता है-.- 
अय॑ में हस्तो भगवानयं में भगवत्तरः। 
अय॑ भें विश्वभेपज्ञोड्य॑ शिवाभिमशेनः ॥ 
(ऋ० १० | ६० | १२ ) 
सूयकी जड़ता और परायणता भारतीय शाख्मे भी 
वर्णित है | पाश्वात्य विचारक तो इसे एक आगका 
गोला मानते ही हैं; किंतु चिन्तित है कि आगमें इन्धन 
चाहिये | यदि सूयरूपी इस आगके गोलेमे इन्धन न 
पहुँच पायगा और यह शान्त हो जायगा तो दुनियाकी क्या 
दशा होगी ? भारतीय शाल्रोके विज्ञाताओने उपासनाको 
ही उपास्यका पोषक मानकर इस समस्याका 
समाधान किया है । अतः सयका जितना अधिक 
आराधन किया जायगा, उतना ही अधिक सयका पोषण 
एवं लोकका हित होगा | कोई किसीकी प्रशंसा करता 
है तो प्रशस्य व्यक्ति प्रफुछ एव प्रमुदित होता है--- 
ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता हैं | वेद भी कहते है--- 
अ्रमो | हमारी ये सुन्दर उक्तियाँ आपके तेज-बल 
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वर्धन्तु त्वां सुप्ठतयो गिरों में 
यूयं पात खस्तिभिः सदा नः। 
सयको वेद एवं पुराण आदि शाख्रोमें कहीं परमात्मासे 
समुत्पन्न माना गया है, कहीं चक्षुसे उद्धृत और कहीं 
चक्षुखरूप ही माना गया है| कहींपर इब्त्बाकुबंशमे 
समुत्यन्न और कई स्थरोमे साक्षात्‌ पखह्म परमात्मा (त्रह्मा, 
विष्णु और शंकर आदि ठेबोंका उपास्य ) भी कहा 
गया हैं | इन सभी विभिन्न वार्क्योका समन्‍्त्रय जटिल 
अब्य्य है; किंतु असम्मव नहीं | 
अध्यात्म, अधिम्नत एवं अविदेव--ये तीन खरूप 
प्रत्येक द०-श्रुत वस्तुओंके माने जाते हैं | अधिभूत शरीर, 
अध्यात्म---आत्मा (जीव ) और अधिदेव-परमाव्मा 
अन्तर्यामी कहलाता है | इन्हीं तीनों रूपोसे भालमे 
सूयका विभिन्न रूपसे वणन किया या गया हैं | शाल्बीय 
विधान है--'आरोग्य भास्करादिच्छेत” । इसके अनुसार 
आराधना करनेपर भगवान्‌ सूय आराधकके शरीरको 
खस्थ बनाते हैं | शरीर ही धर्मादि उरुपाथचतुश्यका 
साथक है | केबल प्राणी ही नहीं, चराचरात्मक अखिल 
जगतका सूयद्वारा अपार हित होता है | अतएब चाहे 
आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे आयंसनातनी हो या 


ऐप 8... # 5 कप 
आदिको बढाव---व्यक्त करें--जिससे आप हमारी अन्य पर्मावलम्बी--समभीके लिये जीवनग्रदान करनेवाले 
रक्षा एवं पाठन-पोपण करें--- ये सूय भगवान्‌ उपास्य एवं प्रज्य है, वे हमारी रक्षा करें । 
>--7>>पि्िल्स्य+>-ता 
सर्वोपकारी सये 


देवः कि वान्धवः स्थात्यियसुहृद्थवा5डचार्य आहोखिदयों 
रक्षाचक्षुस दीपो गुरुत्त जनकों जोवितं॑ बीजभोजः । 


एवं निर्णीयते यः 


सवकारोपकारी 


जिन भगवान्‌ सूसनारायणके विपयम यह निर्णय हों नहीं पाता कि वे वास्तवमें देवता हैं 


क इच न जगतां खर्वेथा स्वदाप॥सो 


द्शशताभीपुरभ्यथित॑ नः ॥ 
या वान्धवः 


द्शितु 


प्रिय मित्र हैं ( अथवा वेदके उपज्ञ ) आचाय किंवा अर्च्य खामीः वे क्‍या हैं--रक्षानेत्र हें अथवा विश्वप्रकाशक 
दीपक; वे धर्माचाय गुरु हैं अथवा पाल्नकर्ता पिता; प्राण हैं या जगतके प्रमुख आदिकारण; बल हैं अथवा और 


कुछ | किंतु इतना निश्रय है कि सभी काछों, सभी देशों और सभी दाओमे वे कल्याण करनेवाले हैं । 


(भगवान्‌ सूर ) हम सबका मड्डछ-मनोरथ पूर्ण करे | 


१. सूर्याचन्द्रमसी धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ | (क्रू०१० | १९० । ३ ) 


कु--चबाक ॥ ६-६ 


वे सहस्तरश्मि 
( सर्यशतकम १०० ) 





चल्लो: सूर्यो अजञायत | (यजुर्वेद ३१ |१२ ) 


३. एप ब्रह्म च विष्णुश्न शिवः स्कन्दः प्रजापति: | ( आदित्यहृद्य, वा० र० उ० १०७ | ८ ) 


# चराचरके आत्मा खूय देव # 


3 
ह २4 
द्रि 











चरावरके आत्मा सूर्यदेव 
( लेखक---श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार ) 


वेदोमें मय, सबिता और उनकी शक्तियो--मित्र, 
वरुण, अयमा, भग और पषाके प्रति अनेक स॒क्त सम्बोधित 
किये गये हैं । उनके स्वाध्याय और मननसे विदित 
होता है कि मय एवं सविता जड़-पिण्ड नहीं, भग्निका 
गोल ही नहीं, अपितु ताप, प्रकाश, जीवनशक्तिके 
प्रदाता, प्रजाओके प्राण 'सूर्य” या “नारायणः हैं । 
ध्चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सखू्योँ अज्ञायत ॥! 
( ऋक० १०] ९० १ १३ ) यस्यण सयग्यछुअन्द्रमास्य 
पुनणवः । अश्न यश्चक्र आस्य॑ तस्में ज्येष्टाय च्रह्मणे 
समः? ( अथवं० १० ।७। ३३ » ध्यतः खूथ उदत्यस्त 
यच च गचछति | तदेव मन्ये5हं ज्येष्ठ तु नात्येति कि- 
चल ॥? ( अथर्व॑० १० । ८ | १६ ) इत्यादि मन्त्रोंमें सयको 
परम पुरुष परमेश्वरके चक्षुसे उत्पन्न, ज्येष्ठ बरह्मका चक्लु 
तथा उन्हींसे उदित और उन्हींमें अस्त होनेवाला कहा 
गया है । अतः सु्यदेव मानव-देहकी भोति जड़- 
चेतनात्मक हैं । जेसे हमारी देह जड़ और उसमें 
विराजमान आत्मा चेतन है वैसे ही सका बाहरी 
आकार ( पिण्ड ) भौतिक वा जड़ है, पर उसके मीतर 
चेतन आत्मा तवरिराजसान है| वे एक देवता हैं---बाह्य 
और आन्तर प्रकाशके दाता, ताप और जीवनशक्तिके 
अक्षय माण्डार, सकलर सश्टिके प्राणखरूप | वे 
आत्मप्रसाद और अगप्रसाद---कोप और कृपा, वर और 
शाप, निम्रह और अनुम्रह करनेमे सवंथा समथ मूय- 
नारायण हैं | 


वैज्ञानिक जगतको जब यह बिदित हुआ कि हिंदू- 
ध्रमके अनुसार सूय एक देवता हैं जो प्रसन्न एवं 
अप्रसन भी होते हैं तो एक क्रान्ति उत्पन्न हो गयी । 
उन्होंने इसकी सत्यता जॉचनेके लिये परीक्षण करना 


अविननिनन नमन 





सू० अं० ३४--३५-- 


प्रारम्म कर दिया । मिस्टर जाज नामक एक विज्ञानके 
प्रोफेसरने इस परीक्षणमें सफलता प्राप्त की । ज्येष्टभासकी 
कड़कती धूपमे वे केवछ पाजामा पहने हुए पाँच मिनट 
सूयंके सामने ठहरे | फिर जब कमरेमें जाकर तापमान 
ठेखा तो १०३ डिग्री ज्वर चढ़ा पाया। दूसरे दिन 
प्रजाकी सब सामग्री---पत्र, पुष्प, घृप-दीप, नेवेध आदि 
लेकर यथाविधि श्रद्धासे प्रजा की, शात्रोक्त रीतिसे सूय- 
नमस्कार किया । उसमे ११ मिनट छगे । जब कमरेमें 
जाकर थर्मामीटरसे तापमान देखा तो ज्वर पूरी तरहसे 
उतरा पाया । इस परीक्षणसे वे इस निश्चयपर पहुँचे कि 
सूय वैज्ञानिकोंके कथनानुसार अम्निका गोला ही हो, 
ऐसी बात नहीं है। उसमें चेतन सत्ताकी भॉति कोप- 
प्रसादका तत्त्व भी विद्यमान है| अतः विज्ञानसे भी सूय- 
नारायणका देवत्व स्पष्ट हो जाता है | वेदोंमें कहा गया है-- 
'खूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्व' ( ऋक्‌०१॥।११५। १) 
मयदेव स्थावर और जज्गम जगत्‌के जड़ और चेतनके 
आत्मा हैं | इन्हे मातंण्ड& भी कहते हैं; क्योकि ये मृत 
अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) मेंसे होकर जगत्‌कों अपनी ऊष्मा 
तथा प्रकाशसे जीवन-दान देते हैं | इनकी दिव्य 
किरणोंको प्राप्त करके ही यह विश्व चेतन-दशाको 
प्राप्त हुआ और होता है । इन्हींसे चराचर जगतमें 
प्राणका सच्चार होता है---“प्राणः प्रजानामुदयत्येष 
खू्ः” (प्रथन० १ | ८) | अतरव वेद भगवान्‌ सूयसे 
शक्ति और शान्तिकी प्राप्तिके लिये उनकी प्रजा और 
प्राथना करनेकी आज्ञा देते हैं--- 
सूर्या ज्योतिज्योतिः खूयय 


स्वाद्दा । 
खूयों. व्चा ज्योतिवर्येः खाद्दा। 
ज्योति: खझूयं सूर्या ज्योतिः खाद्दा। 


#%, मृते5ण्ड एप एतस्मिन्‌ यदूमूत ततो मातंण्ड इति व्यपदेशः | 
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सजुर्दे बेन. सविन्ना.. सजूरुपसेन्द्रव॒त्या । 
जुपाणः ख़्यो चतु स्वाद ॥ 


( गजु० ३ | ९-१० ) 
शं ना खूर्य उस्चक्षा उद्देतु 
शं सश्चतस््रः प्रदेशों भवन्तु । 
हां ना देवः सविता आयमाणः 
शं नो भवन्तृपलों विभातीः | 
( -+ऋ० ७3 | ३१० | ८; १० ) 
तैत्तितिय आरण्यकमे कहा गया है कि उठय और 
होते जु ५ करनेसे 
भ्स्त होते हुए सूयंका ध्यान ओर उपासना करनेसे 
ज्ञानी ब्राह्मण सब प्रकारकी सुख-सम्पदा और कल्याण 
प्राप्त करते हैं---डद्यन्तमस्तं यनन्‍्तमादित्यमभिध्यायन्‌ 
ब्राभ्णो विद्ान, सकरू भद्बमइलुते । 
अब यहाँ वेदके कतिपय सूक्तो, मन्त्रोके भावोद्यारा 
0 न कद हि (0 
सूयभगवानके महनीय खस्ूप और काय-च्यापारका 
निरूपण किया जाता है | 
डद्दु त्यं ज्ञातवेद्स देव चहन्ति केतवः | 
दर विश्वाय खूथम ॥ 
(“ऋण १ |५०। १) 
दर सूयदेवको /5 , के 
“उस सवन्न गे उसकी किरणे, उसके घ्वजा- 
रूपी अश्व ( क्षितिजपरसे आकाशमें ) ऊपर ले जा रहे 
4०. (ः [& 
हैं, ताकि सम्प्रण विश्व, सभी प्राणी उनके दशन करें 9 
९ ५३ र््मियाँ 
आध्यात्मिक अथ---अन्तर्ज्नानकी रश्मियाँ उपासकक्ो 
पे / ज हु 
उस सवन्यापी, सवज्, खयंग्रकाश, सय-परमात्मदेवकी 
ओर ले जाती हैं जिससे कि वह इस विश्वके रहस्यको 
साक्षात्‌ देख-समझ सके | 
अप स्थे तायबों यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः। 
रूराय विश्वक्षक्षसे ॥ (-ऋ०१।५०]२) 
थे सब नक्षत्रगण सत्रिके अन्यकारके साथ चोरोंकी 
भोंति चुपकेसे इस विश्व्शी सर्यके सामनेसे भागे जा 
रहे हैं| 
अच्भ्रमस्य केतवों वि रइमयो जनोँ अनु । 
आजन्तो अन्ययो यथा ॥ (--छ० १ | ५०। ३ ) 


ड्रः 





प्दीप्यमान अग्नियो-जसे इनके ये ध्वज, ये किएें, 
मनुष्प आदि समी जीव-जन्तुको अनुकूल दद्शन करा 


री हें।! 
तरणिर्विश्वदर्शता ज्योतिप्कृदसि खूर्य। 
विश्वमा भासि राचनम )| 


(++कऔ० ?]५%० ४ ) 
'हे सदेव ! आप अन्धकारसे पार छगानेबाले, 
सबसुन्दर, परम दशनीय, ज्योतिके स्रष्टा हैं। आप इस 
सम्परण चराचर जगतको भाखा-पमें प्रकाशित 
करते हैं । 
प्रत्यडः दवालां चिशः प्रत्यह-डदेपि माठुपान्‌। 
प्रत्यडः विदर्य ख्शे ॥ (--ऋ० १ ।५०।५ ) 
ध्युलोकबासी प्रजाओं, मनुष्यों तथा सम्प्रण विश्वके 
सम्मुख आप उदित हो रहे हूँ ताकि वे सभी आपकी 
खर्गीय ज्योतिके दडान करें ।' 
येत्रा पावक्त चक्षसा मुरण्यन्त जनाँ अनु। 
त्यें वरुण पदयोस॥ . (--कऋ० १ | ५०। ६) 
हे पत्रित्रीकारक, पापनाशक वरुणदेव ! जिस नेत्रसे 
तुम लोगोमे कमपरायण मनुण्यके सत्य-अनृतका अवलोकन 
करते हो वह यही सयख्यी नेत्र है ।? 
वि द्यामपषि रजस्पृथ्चद्ा मिमानों अक्तुमिः। 
पद्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ (--ऋण १ |५०।७ ) 
'हे सयदेव ! रात्रिके योगसे विवसोंको सीमित करते 
हुए या अपनी किरणोंसे दिनोका माप करते हुए आप 
उत्पन्न प्राणिमात्रका निरीक्षण करते-करते बुलोक और 
विशाल अन्तर्क्षि-प्रदेशमे संचरण करते रहते हैं |" 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव खूथ। 
शोचिप्केश विचक्षण ॥ (--ऋ० । १ ।५०।८ ) 
हे सक््मदर्शिन्‌ विशाल्इप्टे सुयदेव ! आपके रक्मि- 
रूपी सात अश्व किरणरूपी केशोंसे सुशोमित आपको 
रथमें ले जा रहे हैं !! 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युचः खूरो रथस्य नप्त्यः। 
ताभियांति खयुक्तिभिः॥ (--ऋ० १ |५० |९ ) 


के न चु 
# खसगपिचलरके आत्मा छुष्टय 
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'सप्रेरक सुर्यदवने अपने रथकी सात पत्रित्र और 
पवित्रीकारक कन्याओको रथमें जोत रखा है | खयं ही 
रथसे जुत जानेबाले इन अगश्वोंकी सहायतासे वे अपने 
मागका अनुसरण करते हैं | 

ड्दू च्‌यं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवये देवता खूयमगन्स ज्योतिरुचसम ॥ 
(+--क्ृ० १ | ५० | १० ) 
अन्चकारके उस पार श्रेष्ठ तेजका दशन करते- 
करते हम देवलोकमें सबश्रे्-ज्योतिःखरूप सू्यदेवके पास 
पहुँच गये हैं ॥ 











आध्यात्मिक अर्थ--अन्तयनज्न करनेवाले हम उपासक 
भज्ञानान्‍्थकारके ऊपर उच्च और फिर उच्चतर ज्योतिका 
साक्षात्कार करते हुए अन्तमे उच्चतम-ज्योति:खरूप, देवोमे 
परमदेव परमात्म-सूयंतक जा पहुँचे हैं | 
हृंद्गरोग, कामला आदि रोगोंके नाशक छर्यदेव 
उद्यक्षय मित्रमह आरोहन्नलुत्तरां द्वम्‌। 
हंद्दोगं मम रूये हरिसाणं थे नाशय॥ 
है मित्रकी भाँति उपकारक तेजसे सम्पन्न सर्यदेव | 
आप आज उठित होकर फिर उच्चतर बृहत्‌ थोमें आरोहण 
करते हुए मेरे इस ह॒द्दोग तथा पीलिया (कामछा रोग )-का 
विनाश कर दीजिये | 
छुकेघु में हरिसा्ण रोपणाकारछु दस्मसि। 
अथो छारिद्ववेषु मे हरिमार्ण नि दब्पमसि ॥ 
(--ऋ० १।५० | १२) 
अपना पीलिया ( पीछापन ) हम अपने शरीरसे 
अलग कर उसी रगके शुक और सारिका-नामक पश्रियोंमें 
तथा हारिद्रव नामक बृक्षोमे रख देते है ।”' 
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उदयादयमादि्त्यो दिश्वन सहरसा खट्द 
ट्विपन्त मह्मं रन्थयन, मो अहं द्विपते रधम ॥ 
(--ऋ० १॥५० | १३ ) 
अदितिके पुत्र ये आवित्यडेव मेरे लिये उपद्रवकारी 
शत्रु और रोगका नाश करते हुए अपने सम्प्र्ण बलके 
साथ मेरे समक्ष उदित हुए हैं| ( अपना समस्त भार 
उनपर सौंप चुका हूँ---मैं स्यभगवान्‌का उपासक हूँ ) 
अत: अपने अनिष्ठकारी मानुप या अमानुप प्राणी या 
ऐेमका खय॑ नाश न करूँ, मेरे द्वेपीके विपयर्मे जो 
कुछ करना द्वै उसे सूर्य भगवान्‌ ही मेरे लिये करें । 
छ्ित्र देवानामुद्गाददीकर 
चश्लुमित्रस्य चघरुणस्थाग्नेः । 
आप्रा धावापृथिदी अन्तरिक्ष 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ 
(--ऋ० १। ११५ । १ ) 
ददेवोके ये सुन्दर मुख, मित्र-वरुण और भग्निके 
नेत्र ये स॒यदेव उदित हुए है। स्थावर-जद्म-विश्वके 
आत्मा इन सर्यदेवने थो, प्रथिवी और अन्तरिक्ष--हन 
तीनो लोकोंको अपने दिव्य प्रकाशसे भर दिया है |! 
खूयों देवीम॒पर्स रोचमालां 
जययों ले योपामश्येति प्चाद। 
यज्ञा नरो देवयन्तो झुगानि 
वितन्णग्ते प्रति भद्गाय भद्वस्‌ ॥ 
(--क० १] ११५ | २) 
'सगवान्‌ प्रातःकालकी जिस बेलामें मय सौन्दर्यसे 
दीप्यमान उषादेवीका उसी प्रकार अनुगमन करते हैं 
जिस प्रकार पति अपनी अचुत्रता पतनीका, उस 
समयमें ठेवत्वकामी मनुष्य उच्चतर कल्याणकी ओर ले 


१. सूर्य-किरण-चिकित्साके द्वाय सूर्यके भिन्‍न-भिन्‍न रंगोकी किरणोके यथाविधि सेवनसे देहके व्िप्रों ओर रोगेका 
मनाशकर बाह्य ओर आन्तर खास्थ्य प्रात्त किया जा सकता है | इसकी विधियाँ विकसित हा चुकी हैं । 

भिन्न-भिन्न रगोकी बोतलमे जल भरकर उसे सूयंकी धूप रखनेसे उसमे नाना रोगोके नागछी गक्ति उत्पन्न दे जाती रख 

२. सूर्यदेवकी वधाविधि उपासनासे प्रात उनकी कृपा तथ्ग मन्मबलसे अण्ना पीलापन अपने शरीरसे निकालफर उसे 
उस रंगके पक्षियों या वृक्षोमि पका जा सकता है जिनके लिये वह स्वाभाविक और शोभावर्घक होता $ | 


२६८ 





जानेबाले कल्याणकी अमिलाषासे अपने यज्ञायोजनोंका 


विस्तार करते हैं | 
भद्रा अश्वा इरितः खय्यस्य 
चित्रा. एतसरवा अलनुमादासः । 


नमस्यन्तोी दिव आ पृष्ठमस्थु 
परि द्याचापथिवी यन्ति खसद्यः॥ 
(--ऋक्‌० १। ११५ | ३ ) 
0 ( 
सूयके कल्याणकारी, कान्तिमय, नानावण, शीघ्र- 
गामी, आनन्ददायी एवं स्तुत्य रश्मिरूप अश्व अपने खामी 
( (३ 
सूयंकी पृजा करते हुए चुलोकके प्ृष्ठपर आरूढ़ होकर 
तत्क्षण ही थावापृथिवीको व्याप्त कर लेते हैं | 
तत्‌ सूर्गस्य देवत्व॑ तन्महित्वं 
मध्या कतोॉर्वितत॑ से जभार। 
यदेदयुक्त. हरितः. सघस्था- 
[क सिमस्मे 
दाद्रातरी वासस्तजुते सिमस्मे ॥ 
(--ऋक० १। ११५ | ४ ) 
७ और 
“यह भगवान्‌ सूयका देवत्व ओर महिमा है कि वे 
0 फैले 
अपने कायके बीचमें ही अपने फैले हुए रश्मिजालको 
समेट लेते हैं| जिस समय वह अपने कान्तिमान, 
रक्मिरूप अश्वोंको अपने रथसे समेटकर अपनेमें संयुक्त 
कर लेते हैं, उसी समय रात्रि समस्त जगत्‌के लिये अपना 
अन्धकाररूप वख बुनती है |! 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिच द्ते 
सूयां रूप छृणुते य्योरुपस्थे। 
अनन्तमन्यद्‌. रुशदस्य पाजः 
कृष्णमन्यद्धरेितः से भरन्ति ॥ 
(“कऋक० १। ११५ | ५ ) 
सबके प्रेक्क भगवान्‌ सविता अपनी प्रेम-साम- 
झस्यमयम्ति मित्रदेव तथा अपनी पाकित््य-बैश्ञाल्मय- 
प्रति वरुणदेवके सम्मुख खरलेककी गोदमें अपना तेजोमय 











# सर्वांनन्द्सदाता' दरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः # 
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खरूप प्रकट कर रहे हैं | इनके कान्तिमान्‌ अश्व 
इनका एक अनन्त, दीप्यमान, दिनरूपी, श्वेतवर्ण तंज 
तथा दूसरा निशान्बकाररूपी क्रृष्णबर्ण तेज निल्ता 
छाते रहते है | 
अद्या देवा उदिता सूर्यस्य 
निरंहसः पिपृता निरवद्यात्‌। 
तन्नो मित्रों चरुणो मामहन्तामदितिः 
सिन्धुः प्रथिवी डउत दाग्॥ 
(---ऋफ्‌० १। ११५। ६ ) 
हे देवो ! आज सर्योदयके समय हमें पाप, निन्‍्ध 
कर्म और अपकीर्तिके गतंसे निकालकर हमारी रक्षा करो | 
मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी और बयो---ये सभी 
अप रच ( ब्र 
देव हमारी इस प्राथनाका सम्मान कर इसे प्रण करें, 
हमारी उन्नति और अभिवृद्धि साधित करें !*# 
आप द्कि € (० 
रोग-सड्डूटादिके निवारक झुयेदेव 
येन सूर्य ज्योतिषा वाघसे तमो हा 
जगच्च विश्वमुदि भाजुना | 
तेनास्मछ्िश्वामनिरामनाहुतिपामी- 
वामप दुष्प्वप्ल्यं खुब ॥ 
(---ऋक० १० | ३७ | ४ ) 
है सयदेव ! जिस ज्योतिसि आप तमका निवारण 
करते और सम्प्रण जगतको अपने तेजसे अभ्युदय प्राप्त 
कराते हैं, उसीसे आप हमारे समस्त विपत्‌-सटझ्डूट, अयक्ञ- 
भावना, आधि-ब्याधि तथा दुःखप्न-जनित अनिष्टका भी 
निवारण कर दीजिये |? 
0७ ज्योति 
सवश्रेष्ठ ज्योति 
श्रेष्ठ ज्योतिर्षा ज्योतिरुत्तमं 
विश्वजिदनजिडुच्यते बृहत्‌ | 
विश्वभ्राड भ्राजो महि सूर्या दश 


उरु पप्मथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥ 
(--औक्‌० १० | १७० । ३ ) 





निजी 





ड्र्दु 
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“उदिता सूयस्पः इन पदोका साड्लेतिक अर्थ यढ़ है छि सूर्यदेव मित्र; वरूण तथा अम्य देवोके वे नेत्र हैं जो 


लोगोके सत्य-अनत एवं पाप-पुण्यके साक्षी हैं। अतः ये 


सूर्य उऊदित होनेपर सभी देवोके समक्ष हमारे निष्पाप, 


निरप्शाध होनेकी साक्षी दें तथा ये देव भी हमे पापसे बचाते हुए; हमारी प्रशति एवं विकास साथित करे । 


# अराचरके आत्मा खूब देख # 


० 3० «७ ३-नकेपककना-कजपनन+८नममक 


यह सोर-ज्योति-प्रह-नक्षत्र आदि ज्योतियोकी भी 
ज्योति, उनकी प्रकाशक सवश्रेष्ठ, सर्वोच्च ज्योति है । 
यह विशाल, विश्वविजयी और ऐश्रयविजयी कहलाती 
है । सम्प्रणं विश्वको प्रकाशित करनेवाले ये महान्‌ 
देदीप्यमान मुयदेव अपने विस्तृत तमका अभिमव 
करनेवाले, अविनाशी ओज-तेजका सबके दरशनके लिये 
विस्तार करते हैं। 





देवयानके अधभिष्ठाता 
अध्ववामध्वपते प्र सा तिर खस्ति मे5- 
स्िन्पथि देवयाने भूयात्‌ ॥# (--यजु० ५ | ३३ ) 
है सकल मार्गोके खामिन्‌ मुयदेव ! मुझे पार 
लगाइयें | इस देवयानमागपर मेरा प्र॒र्ण मड्ल हो !!! 


देवोंमें परम तेजखी 
खूर्य भ्राजिए) आजिएस्त्व॑ देवेष्वसि 
भ्राजिऐो5हं मनुष्येपु भूयासम्‌॥ (--यजु ० ८ । ४०) 
'हे परमतेजख्ित्‌ स॒र्यंदेथ ! आप देबोमे सबसे 
अविक देदीप्यमान है, मैं भी मनुष्यों सबसे अधिक 
देदीप्यमान परम तेजखी हो जाऊँ |! 


पाप-तापमोचक 

यदि जाग्रद्यदि खप्स एनार्थेंसि चकृ॒मा वयम्‌। 

सर्यों मा तस्मादे नसों विश्वान्सुश्चत्वें हसः ॥ 
(--यजु० २० । १६ ) 
“जागते या सोते यदि हमने कोई पाप बिगे हों तो 

पे पोंसे 
भगवान्‌ सुयंदेव हमे उन समस्त पार्पोसे, कुटिल 
कर्मोसे मुक्त कर दे | 


सबके वशीकतों 
यद््य कच्च दुतचहन्लुदूग अभि खूये। 
सर्च तदिन्द्रि त्ते चह्े ॥ 
(--यज़ु० ३३ । ३५ ) 


ऊुप करते हुए जानेसे कार्य-सिद्धि होती दे । 


श्द्थ 





न्नजजजनननजनननन न ननन तन लत नल ल्‍ लन्ड खा खि्््स्स्चच्च्चिचिसिचिचिस््स्स्स्थ्य्स्स्म्सि 





है बृत्रवातक, भलुर्सहारक सयदेव ! जिस किसी 
भी पदार्थ एवं प्राणीके सामने आप आज उठित हुए हैं 
वह सब--वे सभी आपके वहामें हैं | 
तच्चक्षुदेवद्दित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुमचरत । 
पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरद्‌ः शत&« 


श्टणुयाम शरद्‌ः शतम्‌ ॥ 
प्रद्रवाम शरद: शतमदीना: स्थाम शरद्‌ः शर्ते 
भूयश््च शरद्‌ः शतात्‌ । 


(--्यज्ु० १६ । २४ ) 


देखो ! वे परमदेवद्वारा स्थापित शुद्ध, पवित्र, 
देदीप्यमान, सबके द्र्ट और साथ्वी, मागंदशक सूयरूप 
चक्षु हमारे सामने उदित हुए हैं | उनकी कृपासे हम 
सौ वर्षोतक देखते रहें, सौ वर्षोतक जीवित रहे, सो 
वर्षोतक श्रवणशक्तिसे सम्पन्न रहे, सौ वर्षोतक प्रवचन 
करते रहे, सौ वर्षोतक अदीन रहे, किसीके अधीन 
होकर न रहें, सौ वर्षोसि भी अधिक देखते, सुनते, 
बोलते रहे, पराधीन न होते हुए जीवित रहे । 


आवाहन--शर्योपासनाका मन्त्र 
उदिद्युद्द्दि सूर्य चछ्ेसा माभ्युद्हि । 
यांइच पच्यामि यांइल न तेपु मा खुमति रृधि 
तवेद्‌ विष्णो बहुधा चीयोणि । 
त्वें नः पृणीहि पशुभिरविद्वरुपे: खुधायां मा घेद्ि 
परमे व्योमन्‌ ॥ (--अथर्व० १७] १।७ ) 
हे भगवान्‌ सूयदेव ! आप उढित हों, उदित हों, 
अध्यात्म तेजके साथ मेरे समन्न उदित हों। जो मेरे 
दश्टिगोचर होते हैं और जो नहीं होते उन सबके 
पे € (ए ९: 
प्रति मुझे सुमति दें | है सवव्यापक सबदेव ! आपके 
ही नानाविध बल्वीय नाना प्रकारसे काय कर रहे 
हैं | आप हमें सब प्रकारकी इृष्टि-शक्तियोंसे प्र्ण और 
परितृत कीजिये, परम व्योममें अमृतत्वमें प्रतिष्टित 
कर दीजिये |? 


एलान लाला कह फल पल बे पक कक माह 
#« कहीं वाहर कायवे. लिये जाते समय पूण भ्रद्धाभक्ति और एकाग्रताके साथ इस मन्त्रका जप कग्के, लथा 


हक हे 














२७४० ४ खपोवन्‍्द्श्याता शिश्चएद्मितः पाठु यो विश्वयन्ञः 
७७ (ः दि है ( 
तयके सहचारी देव--दरुण, मित्र, अयंगा, केतु हमारे अंदर उनका दिन्य काय सद्दसा ही 
भण, पषा छंपन्‍न नहीं हो सकता । मनुष्यके अंदर देवत्वकी सृष्टि 


अग्नि, इन्द्र, सूय और सोम--ये चार प्रधान वैदिक 
देवता हैं । इनमेंसे प्रत्येकके अपने-अपने सहचारी देव 
हैं जो सदा उसके सड्ठ रूते हैं और उसके कार्य- 
ब्यापारमें सहायता करते हैं | यहाँ हम वेदके गूढार्थ- 
द्रष्टा महर्षि श्रीअरविन्दके अनुसार सूयके सहचारी 
देवों-बरुण, मित्र, अयमा, भग और प्रपाके खरूप 
और कायब्यापार संक्षेपमें प्रतिपादित करते हैं । 

सयदेव परम सत्यकी ज्योति हैं और हमारी सत्ता, 

5५ ए ए 

हमारे ज्ञान और कमके म़ल्में जो सत्य काय कर 
रहा है उसके अधिष्ठातृदेवता भी वे ही हैं | घ्यदेवता- 
के परम सत्यको यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, 
अपनी प्रकृतिमे इढतया स्थापित करना चाहते हैं, 
तो उसके लिये कुछ शर्तोंकी प्रति करना आवश्यक है | 
एक विद्याल पवित्रता एवं नि विशाल्ता प्राप्त करना 
आवश्यक है जो हमारे समस्त पाप-पुनञ्न एवं कुटिल 
जसत्यका उन्म्ृछन कर दे | उस विशात्ता एवं 
पक्त्रिताकी साक्षात्‌ म॒र्ति ही हैं वरुणदेव । इसी प्रकार 
प्रेम और समग्र बोधकी शक्ति ग्राप्त करना भी अनिवाय 
है जो हमारे सभी विचारों, कार्यों और आवेगोंको 
परिचाल्त करे और उनमें सामस्जस्य स्थापित करे | ऐसी 
शक्तिके साक्षात्‌ विग्नह ही हैं मित्रदेव | ओर फिर विशद 
विवेकसे प्रण अभीष्सा तथा पुरुपाथकी अक्षयशक्ति भी 
अपरिहाय है। उसीका नाम है अयमा | इनके साथ 
ही अपेक्षित है सब पदार्थोेके समुचित दिव्य उपभोगकी 
सहज सुखमय अवस्था जो पाप, प्रमाद और पीड़ाके 
दुःखप्नको दूर भगा दे | ऐसा कर सकनेवाली शक्ति 


है भग देवता । ये चारों दिव्यशक्तियाँ सयदेवताके 
सत्यकी शक्तियाँ हैं | 





# भगवान्‌ सू्यंका सास वाजसनि भी है | 


अा*मक्विशशस-<4 5 एछलण्पे3:+८ 
नजजि।।ण।?,ीनीीा 


एकदम ही नहीं दी जा सकती, अपितु एककर बाद 
एक दिव्य उपाओंके उदयसे, प्रकाशग्रद सूयके समय- 
समयपर पुनः-पुनः उदयनसे होनेवाले ज्योतिमंय विकास 
एवं क्रमिक पोपणके द्वारा ही साथित हो सकती है | 
इसके लिये तय अपने आपको एक अन्यरूपमे पोपक 
एवं संबर्धक प्रपाके रूपमें प्रकट करते हैं । साधककी 
अमीट आध्यात्मिक सम्यदा दिन-अतिदिन इस प्रपा 
( पोषक सूथ ) के पुनरावतनके समय बृद्धिकों प्राप्त 
होती है । प्रपा स्यशक्तिके इस पहढका प्रतिनिग्ि 
करते हैं । 

वरुण परम सत्यके सू परमेश्चरकी सक्रिय सवज्ञता 
और सवशक्तिमत्ताके मत विग्रह है । सत्ता और 
चेतनाकी विशाल्ता, ज्ञान ओर शक्तिकी बुहत्ता एवं 
विराटताके राजा हैं वरुणदव | वे आकाशसबश, 
सिन्धुसम, अनन्त विस्तारवाले राजा, खराद ओर सत्राद 
हैं। दुर्निवार पाशरूप शत्रके धारक दण्डदाता हैं 
ओर उपचारकर्ता भी | 

मित्र प्रेमके देवता, दिव्य सखा, मनुष्यों और 
देवोके सदय सह्ययक हैं | वेदोके अनुसार, सभी 
देवोमें प्रियतम देव ये ही हैं। इसी प्रकार अयमा 
अन्तर्यज्ञ॒ और अमभीप्साकी तथा सत्यके ल्ये 
संग्रामकी म्लर्तिमती शक्ति हैं। प्रणता, प्रकाश और 
दिव्यानन्दकी प्राप्तेके लिये मनुष्यजाति जो यात्रा 
कर रही है उसकी संचालक शक्ति अयमा ही हैं । 
सश्कि समस्त पदार्थेकि आनन्दका उपभोग करनेवाली 
शक्ति हैं भगदेवता । प्रचुर ऐश्वर्यो ( वाजों# ) के प्रभु 
एवं खामी हमारी क्रमिक अभिवृद्धिके अधिपति, हमारे 
संगी-साथी हैं परषा देवता | वे हमारे प्रचुर ऐस्वर्यॉका 
क्रमसे संवधन करते हें | 





छल 
क कश्याण-सूर्ति खर्वदेया * 
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श्छर्‌ 





ब्लाक: 





कस्याण-स्ति सुगदिव 


( लेखक--श्रीमत्‌ प्रभुषाद आचार्य श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


आय ऋषियोंके मतानुसार अति प्राचीन कालमें जब 
कहीं कुछ ओर नहीं था, तब अद्वेत, परमकारण पुरुष 
इस जगतके कारण पुरुष थे। वे सचिदानन्दभय परम 
तेजख्री पुरुष प्रकतिके अप्रकाश्य पुरुष है| उन परम 
पुरुषके प्राकृतिक द्वाथ, पैर और नेत्र आठईि न होते 


_्् ७ शु 
हुए भी वे ग्रहण, गमन और दरशन करनेमे सवथा समय 


हैं | उन्होंने जब एकसे अनेक होनेकी कामना की तो 
उनके नेत्रोसे चायो ओर--सर्त्र सयंकी ज्योतिराशि 
छिटक गयी और प्रकृतिकी रचनामे परमाणु परिव्याप्त होकर 
विश्वसृष्टिकी आधार-शिला स्थापित हो गयी | उन परम 
पुरुषोत्तमके इृष्टिपातसे विश्व सहसा आलोकमय ओर 
सृष्टि चन्चल हो गयी | उनके दृष्टि बद करनेसे योग- 
निद्राकी अवस्थामें सम्प्रण विश्वकी नामरूपरह्तित अन्धकार 
रात्रि होती है। इस निबिड अन्धकारसे मुक्ति पानेके लिये 
ज्योतिमय राज्यमे प्रवेश-प्रातिका साधन है---प्राथना--- 
मुखर वेदमन्त्र । अनन्त आकाशमे, विचित्र, दिव्य, 
नाना वर्णोके आलोकनिझरित अनन्त ज्योति-बिन्दु वरुण- 
लोकमें प्रचुर जल, इन्द्रढोकमें विद्युत्‌, वन्र, अग्नि, 
अद्यनिपात, वर्षोका पानी, शस्यनक्षेत्रका पोषण, प्राणि- 
जगत्‌का पालन, सबत्र व्यापक स्थावर-जड्मकी आत्मा 
स़ुय हैं । वैज्ञानिकोके विश्लेपणात्मक मण्डित विचारोसे 
छ्य एक नहीं, अनेक हैं । ग्रहों-उपप्रहोके सम्बन्धमें सय 
उनके छोठे-बंडे होनेके कारण उनके बीचकी दूरीका 
परिमाण, तेजविकीणता, शक्तिका प्रचुर तारतम्य एव 
नाना प्रकारसे आकषणके धारक हैं | सूये ही सम्प्रण 
सोर-जगत्‌की शक्तिके सचाल्क, प्रेरक, गतिदायक 
एवं विलोप-साधक हैं । ऋषि-महपियोने एक-दो 
करके म्यकी गणना की | स्थ है। 


जि. कह ७९ 
आदित्य अपने अनन्त खरूयमें सबन्यापकत तायशकिसे 
युक्त, परम आश्रय तथा परम अवलूम्बन हैं | 


अनन्त तरगोबाल्य सागर सयको जलका उपायन देता 
है । सय उससे मेघोकी सृष्टि करते है। विद्युत-तरंगोंसे 
वे क्रीड़ा करते है तथा मेघ-बपणके जल्से स्नश्ठकी सृष्टि- 
जगतको परितृप्त करते हैं । यश्कुण्डमें अभ्रिरूपमें अवस्थान 
करके सयदेवता यज्ञेश्वर नारायणकी प्रजा ग्रहण करते 
हैं | जल, पृथ्वी, वायु और आकाशर्मे--सबंन्न सय- 
नारायण और उनकी शक्ति विद्यमान है । 


ऐसे परम उपकारी भगवान्‌ सूयकी श्रद्धासहित प्रजा- 
उपासना कौन नहीं करेगा | इसीलिये जडवादी, चिद्वादी, 
देहवादी, वैज्ञानिक, ज्ञानी, विज्ञानी, योगी और साधक 
भक्तजन---सभी सय तथा स्यविज्ञानके रहस्योंके जाननेके 
लिये सवत्र समुत्छुक होकर साधनमें रत हैं | जो शक्ति 
विश्वप्राणका नियन्त्रण करती है, उसे किसी भी प्रकार 
सम्मुखस्थ एवं अनुकूल करना सम्मव होनेपर देह, मन, प्राण, 
सुस्थ, सबक, कमठ तथा सब प्रकारसे आत्मम्रण्डित करना 
सम्मव॒है । प्रतिदिन साधुजन तीन बार इन्हीं सूयके 
सम्मुख होनेके लिये मन्त्रोद्दारा उपासना करते है. । वे 
मन्त्र ही सर्योपस्थान-मन्त्र हैँ | सम्यक ध्यानके लिये वे ही 
प्रधान मन्त्र है | ज्यदेवताके सम्मुख होकर गायत्रीमन्त्रसे 
उनकी शक्तिकी प्रेरणा और सद्बुद्धि-लामकी प्रार्थना की 
जाती है। जो वाक्शक्ति, वाब्नय-रचना तथा सूर्याभ्नि देवता- 
का दान है, उसे विश्वजनके लिये विरक्ति उत्पन्न करनेमें 
प्रयुक्त न कर समाजको घारण-पोषण करनेगें नियुक्त 
करनेसे ही आत्म-तुष्टि तथा विश्वका कल्याण होता है | 


शेष, शाक्त, गाणपत्य और बेंप्णब आदि भारतीय 
साधना-पद्धतियोंके अन्तगंत सभी ज्योतिमण्डलके मध्यस्थ 


% सवोनन्द्सदाता हरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचक्षु। # 





सय-खरूपमें ही अपने आराध्य देवताका ध्यान करते हैं । 
सूयके समक्ष साधुजन शुभ प्रेरणाके निमित्त गायत्री-मन्त्रसे 

प्राथना निवेदित करते हैं | इस विराट आलोकघाराके 
साथ एकात्मताकी भावना ही दिव्य भगवदीय प्रेम, 
परमगति तथा परमझ्ान्ति है । जो प्रेम सयके प्रकाशसे 
उद्भासित है, वही सच्चा प्रेम है । कवि, ज्ञानी 
और दाशनिक---सभी सम्प्रण जगतके साथ प्रेमसम्बन्ध 
स्थापित करके सच्चे मानव बन सकते हैं। 


हम ध्यान करते हैं---“तत्सवितुव्रण्यं॑ भरगगां देवस्य! 
परम आदरणीय ये सविता देवता “भर्ग! अर्थात्‌ दीसिसे 
समस्त विश्वको आलोकित और नियन्त्रित करते हैं। तय 
देवताकी यह प्राथना भारतीय संस्कृतिकी विशिष्ट प्राथना 
है। वेदिक ऋषियोने सत्य-दशनके लिये किस यन्त्र-तन्त्रके 
द्वारा इस तेजपुन्नकी महामहिमाका अवधारण किया 
था, यह कथा आज हमे ज्ञात नहीं है | किंतु 
वतमान युगके वैज्ञानिक उन यन्त्रोंकी सहायतासे 
गगन-मण्डल्चारी नक्षत्रमण्डलके साथ नाना प्रकारसे 
परिचय-सम्बन्ध और अनुसन्धानके निमित्त सतत जाग्रत्‌ 
हैं | कल्याण-प्रदाता परह्मखरूप इन्हीं भगवान्‌ स्यका 
हम नित्य स्मरण करते हैं | 


उद्॒त्यं जातवेद्स देव चहन्ति केतवः । 
इशे विश्वाय सूयम्‌ । (--ऋक० १ | ५०१) 


खयंप्रकाश स॒य॒ समस्त प्राणिसम्रहको जानते हैं । 
उनके अश्वगण ( किरणसमूह ) उनके दशनके लिये 
उन्हे ऊँचे किये रखते हैं । प्राचीन काल्में छोग जानते 
थे कि अनन्त आकाझमें बहुत-से ब्रह्माण्ड हैं । प्रत्येक 
ब्रह्माण्डका प्रथक्‌ नियन्त्रण और अपनी-अपनी महिमा 
तथा विशिष्ट अवस्थिति है | यद्यपि हमारा यह सोर-जगत्‌ 
ब्रह्माण्डकी तुलनामें क्षुद्र है; तथापि इस ब्रह्माण्डके 
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ब्रह्म चतुभुंज हैं, बृह्वत्तरमण्डलोकि अह्मा कोई शतमुख 
तथा कोई सहस्तमुख हैं । आधुनिक वेंज्ञानिकगण इस 
प्रकारके बृहत्तर नक्षत्रमण्डलोमें सौर जगतके अवस्थानके 
सम्बन्धमें निःसदेह हैं | उनके विज्नानसम्मत उपायेनि 
दूर-द्रान्तरके विचित्र नक्षत्रोंके सम्होंका अस्तित्व प्रमाणित 
कर दिया है | एक प्रप्तिद्ध ज्योतिर्विज्ञनीने भग या कन्या- 
राशिके परिमण्डलके मध्यमें 'एम० ८७! नामसे एक 
अपरिमेय बृहत्‌ उपनक्षत्रका अनुसंधान किया है । 
कैलिफोर्नियामें माउंट पैलीमरिमें अवस्थित हेल्मान मन्दिर 
एवं आएजिनामें किटपिन्रके राष्ट्रिय मानमन्दिरसे पर्यवेक्षण 
करके उक्त वक्तव्यका समर्थन किया गया है | इस 
एम० ८७! मण्डलकी गुरुत्वाकपंणशक्ति असाधारण 
है। परिमिण्डलर्मे अवस्थित इसी 'एम० ८७?ने भर्गो नक्षत्र- 
के १०० नक्षत्रोंकी अपनी आकर्षणशक्तिसे मह्ाकाशमें 
स्थिर बना रखा है । वैज्ञानिकोका मत है कि इस तथ्य- 
पर विचार करनेसे लगता है---जैसे कोई मानो अल्क्ष्य 
रहकर ग्रह-मण्डलोंकी गतिविधिको नियन्त्रित या सुनियन्त्रित 
करता है । वही शक्ति विभिन्न प्रकरकी तरंगेको 
५००० प्रकाशवर्षोकी दूरीतक प्रेणण करती है । 
'सवितुव रेण्यं भगों देवस्य'--कहकर मानो भारतके 
वैदिक ऋषिगण इसी अदृश्य तात्त्विक शक्तिकी ओर 
इंगित कर नित्य अम्यर्थना करनेकी प्रेरणा देते हैं । 


प्रतत्ते अद्य शिपविष्ट नामायेः 
शंसामि. वधुनानि विद्वान । 
तें त्वा ग्रणामि तव समतव्यान्‌ 
क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ 
(--ऋग्वेद ७ | १०० । ५ ) 
है ज्योतिमय प्रभो ! तुम्हारे नामकी महिमा जानकर 
मैं उसीका कीतन करता हूँ । हे महामहिमामय भगवन्‌ ! मैं 
क्षुद्र होते हुए भी इस ब्रक्माण्डके उस पार अवस्थित होनेके 
लिये आपकी स्तुति करता हूँ। (आप मुझे वह परम कल्याण 
दें; आप कल्याण मूर्ति हैं।) 


+-+-<ऑ्ण्णलक- (००>कूद +- 
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पर्वस्वरूप भगवान्‌ सर्यनारायण 


( लेखक--० श्रीवेद्यनाथजी अमिहोत्री ) 


घुवन-भास्कर भगवान्‌ श्रीसयनारायण प्रत्यक्ष देवता 
हैं---.प्रकाशस्परूप हैं । वेद, इतिहास और पुराण आदिदमें 
इनका अतीब रोचक तथा सारगर्भित वणन मिल्ता है | 
ईश्वरीय ज्ञानखरूप अपौरुषेय वेदके शीषस्थानीय परम 
गुहय उपनिषदोमे भगवान्‌ सूर्यके खरूपका मार्मिक 
कथन है । उपनिपदोके अनुसार सबका सारतत्त एक, 
अनन्त, अखण्ड, अहयय, निगुण, निराकार, नित्य, सत्‌- 
चित्‌-आनन्द तथा झुद्ध-बुद्ध-मुक्तचरूप ही परमतत्त्व है | 
उसका न कोई नाम है न रूप, नक्रिया है न 
सम्बन्ध और न कोई गुण एवं न जाति ही है | तथापि 
गुण, सम्बन्ध आदिका आरोप कर कहीं उसे ब्रह्म कहा गया 
है, कहीं विष्णु, कहीं शिव, कहीं नारायण, कहीं देवी 
और कहीं भगवान्‌ “सू्यनारायण? | 

भगवान्‌ ग़यके तीन रूप हैं--( १ ) निगुण 
निराकार, ( २ ) सगृण निराकार और ( ३ ) सग्रुण 
साकार । 

प्रथम तथा द्वितीय निराकार-रूपको एक मानकर 
कहीं दो ही रूपोका वर्णन मिलता है 
पैन्नायप्युपनिषद्‌!में आया है--- 

द्वे घाव त्रह्मणो रूप मू् चासू्त थे | अथ 
यन्मूर्त तद्सत्य॑ यदसूत तत्सत्यं तदूत्रह्म, यदूब्रह्म 
तज्ज्योतियज्ज्योतिः स आदित्य (५।३) 

ह्यके दो रूप हैं---एक म्त--साकार और द्वसरा 
अम्नत---निराकार । जो म्लतं है, वह असत्य--विनाशी 
है और जो अम्नत है, वह सत्य---अबिनाशी है | वह 
ब्रह्म है । जो ब्रह्म है, वह ज्योति-प्रकाशखरूप है और 
जो ज्योति है, तरढ आदित्य-मृय है |? 

यथपि भगवान्‌ सूय निगुण निराकार हैं तथापि 
अपनी मायाशक्तिके सम्बन्धसे सगुण कहे जाते हैं । 


चस्तुतः सामान्य सम्बन्धसे नहीं, तादात्म्याध्यास-सम्बन्धसे 
ही गुणोंका आरोप, क्रियाका कथन, संसतारका सजन- 
पालन तथा संहारका भी आरोप होता है । अधटित- 
घटना-पटीयसी मायाके कारण ही वे सववज्ञ, सबंशक्तिमान, 
उपास्य तथा समस्त ग्राणियोंके कमफलप्रदाता कहे जाते 
हैं । भगवान्‌ स॒यहारा ही सृष्टि होती हैं। वे अमिन 
निमित्तोपादान कारण हैं। अत. चराचर समस्त ससार 
सू्यका रूप ही है। सूर्योपनिषद्मे उसीका प्रतिपादन कुछ 
विस्तारसे किया गया है 

कारणसे काय मित्र नहीं होता | स्य कारण हैं 
और अन्य सभी काय | इसलिये सभी सयंखरूप हैं और 

सूय ही समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं | यह सू्यका एकत्व 

ज्ञान ही परमकल्याण---मोक्षका कारण हैं। खय॑ मगवान्‌ 
सूर्यका कथन है--त्वमेबाद न भेदोडस्ति पूर्णत्वात्‌ 
परसात्मनः  (--मण्डल्वाह्मणोपनिपद्‌ ३ | २ ) परम 
आत्माके पर्ण होनेके कारण कोई भेद नहीं है | तुम ओर मै 
एक ही हैं ॥! “ब्रह्माहमससीति कृतकृत्यो भचति” 
( --मण्डल्था० ३२) मैं ब्रह्म ही हँ---यह जानकर 
पुरुष इतकृत्य होता है । इस प्रकार निमुण-सगुण 
निराकार भगवान्‌ छुर्यके अभिन्न ज्ञानसे परमपद--मोक्ष 
प्राप्त होता है । 

सगुण निराकार और सगुण साकारखरूपकी उपासना- 
का वर्णन अनेक उपनिपदोंमे मिलता है| य एवासी 
तपति तमुद्दीय्म्र॒णासीत”! ( छा० १। ह३। १)॥ 
जो ये भगवान्‌ सूय आकाझमें तपते हैं, उनकी उद्दीय- 
रूपसे उपासना करनी चाहिये | “आदित्य ऋह्मति' 


( छा० ३ । ३१ ) । आदित्य ब्रम हे-डइस 
रूपमें आदित्यकी उपासना करनी चाहिये--- 
“आदित्य ओमित्येच॑ ध्यायंस्तथात्मानं. युश्नीतेति' 
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२७७ 
(बैचा० 3 ५। २ ) लादित्य एी ओम ६ - उप रूपर्म 
आदित्यका ध्यान करते हुए अपनेको तद्रय करे | 

धअथ द सखांकृतिभंगवानादित्यछोक॑ अगाम । 
तमादित्य नत्वा चाक्षुप्मतीविद्यया तमस्तुय॒त्‌! 
(--अस्युपनिपद्‌ ) | भगवान्‌ सांकृति मुनि आदित्वलोकर्म गये 
ओर वहाँ भगवान्‌ सूयको नमस्कारकर चाक्षुष्मती ब्रियाकी 
प्राप्तिक लिये उनकी स्तुति की | 'बाघवरछ्तयों द वे 
मद्ाम्ननिराद्त्यकोक॑ जगाम । तमादित्य॑ नत्वा 
भा भगवन्नादित्यात्मतत्वमनुब् हीति! (--मण्डल ब्रा० 
१ । १ ) महामुनि याज्वल्क्य आठित्यछोकम गय और बच; 
भगवान्‌ आदित्यको प्रणाम कर कहा --'भगवन्‌ आउिल ! 
आप अपने आत्मतल्क्का वणन कीजिये।' सूयदेवने 


दोनोको दोनो विधाएँ दीं । 


जैसे भगवान्‌ विष्णुका स्थान बेंकुण्ड, भूतभावन 
शकरका केलास तथा चतुमुंख द्रआका स्थान ब्पत्येक है, 














7. ..........0...क्‍« ८०८७ तली कल ली फल बट ता ओलीण... अशीक ७ अीी। अ» हा 


$ स्वीनम्दृप्रवादा दरिएस्नमितः पातु नो विश्वश्वक्ः * 


उरथ> >न्‍मकनम+म+मा सके 


कलम. अलकय ही कक हे 
जज ॑न्‍रकजीन 4० के विकलीन- नी: अजललिडललन स्ल 


रमिशेड्याफकाइदापटक नैनमयन अस्त शीभि+-लल्>ल जा पट दब का. 
केस 5 अरे अर्ककमेक: पक: 


शन टाॉकीकी अपना 


्य 


१।०।॥२) । 'घुक भव स्या-+द्म 
सह चौथा छोक 2, यह आदिन्य ही हैं । आदितयते 
ठोक, बुद्धि ग्राम ऋस्‍ते 

फान &। भू आदि तीनों खाक टसके अवयब «3 
हर और है ठगी 8 । शाटिस्यक शागसे ही अन्य आकादि 


मदता प्राम काने | | आडितर्की मटिमा अडिीय ह । 


न 4 रा 
ही पक्षमसा £# | आसन, 


आदित्यग्रेकम भगाने संवनातयगक्का साकार डिपद्े 


8 | ने रत्तझमयों श्विल, टिस्पपगम बण, चतमुज सखा दो 


भुजाआम पता धारण *: 


० बज न्थरणत 
कड 
जूक 


४ शार दो४ग्न अभण तथा 


बरनाट्रास युक्त 6 ते लात अखश्वयुत्ता रबम संत्रार हम 6 । 





(रे रक>म+-2+-५2रम पार ७ काम. .थ०-काओऑजअ०ककभ+क»०4७ १७-ज०-० जले जार कमबजकेनी. 4८ अल 2७०. पीकव सकक जलन हू 


जो उपास्क्ष ऐसे उन भगयान संथकी उयासना काने, 
ताक समाल प्रकट 


मनोबाश्टित फर प्राम होता & | 5 
होकर सभ्॑ उलसका इड प्रति दा ने ४ 








वैसे ही आप मुबनभास्कर सूयका स्थान आदित्यटोक्र-सय- व्म प्रकार भगवान सूर्य विभिन्न ख्में होते हुए डे 
मण्डल है | प्रायः छोग सूयमण्डल और सुयनारायणको एक. ० ही हैं । ताप; रो, विया और इससे विल “हो 
दी मानते हूँ। तय ही कालचक्रके प्रणेता हैं। सूयसेद्दी तथा अरूण्ड, अनन्त, चेतन-तत्व भी एकमात्र भगवान्‌ सर्व 
दिन, रात्रि, घटी, पल, मास, पक्ष, अयन तथा संवत्‌ आठिका ह है। एकलका प्रतिपादन करनेवादी अनझ श्र्तियाँ है। 
विभाग होता है। मय संसारक्े नेत्र है [इनके बिना सब ख यद्थाय॑ एसप. यद्याखाबादित्य स पका 
अन्वकारमय है । सूर्य ही जीवन, तेज, ओज, (--तै०5०३।१०।४) 'जो बह परमनत्त इस पुरुपमें 
बल, यश, चक्षु, श्रोत्र, आत्मा और मन हैं---. हैं. और जो आउित्यमें है णुक ही है ।' मैसे धटाकाश 
_ आदित्यो वे तेज ओजो बल यशइवः इचश्षुः भोच्रे आत्मा- ओर महाकादमें भेद नहीं ह, वैसे ही जीव और परम- 
सलश (--नारायणोपनिपद्‌ १५ ) “सह इत्यादित्यः। तत्तमे किचित्‌ भी भेद नहीं है । वह परमतत्व भगवान्‌ 

आदित्यिन वाव सर्वे छोका महीयन्तेः (तै० उ० लय ही है। सूथ सबंखरूण हद हैं । 
ृऊ58,"]ो षई चचस_फसफफफकफककककफकुफऋआशण छः ) 


रु 
4 


अप्रतिमरूप रवि अग-जग-स्वामी 
( रचयिता--भीनशधुनीजी तिवारी ) ! 


अनल-अनिल तन उद्धासी, आदिखष्टिका हे बाखी।. ४४५ 
रा सहस अरुण रुचि कमछाक्षी, सकल विश्वका है साक्षी ॥ दि 
रूप-गंध अरू रख-कारी, अमित तेजमय छविधारों। हे 
3६... देव-अह्ममय दैसव अगका पूज्य राफल खुर-पर-मुनि-जनका ॥ रस 


जा 
है. 2 7 


रा है 


जअल-बहरभल-जरक गभ-चर पानी) सवका ही वह जीवनदानी । ः 
| 


विष्णु सनानन नित नभगामी- असतिमरुप रवि अग-जग-सामी ॥ 
शक: 27-72 -72-/-> 


% अ्यरतीय संस्छतियें खुर्य # 


२७८ 
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भारतीय संस्कृतियें सब 


( लेखक--ओ० डॉ० श्रोगमजी उपाध्याय एम्‌० ए्‌०, डी० लिट॒० ) 


झुप॑ यदितदू बहुधा चकास्ति 
3 यचचेन भावी भविता न जातु । 
तचप्लु रकॉत्मकर्मीश्वरस्य 
चन्‍्दे चपुस्तैजसखारधास्नः ॥ 
भारतीय सस्कृतिम आरम्मसे ही सूयकी महिमा 
अतिशय रही है | वह भारतीय आध्यात्मिक जीवनका 
उच्चतम आदश प्रस्तुत करती है। खामी रामतीथके 
शब्दोमे सूर्य सबसे बडे सन्यासी है; क्योक्ति वे सबको 
प्रकाश और जीवन-प्रदान करते है |# प्रकाश देनेका 
काम आचायका है। बैंदिक काल्मे ही सूयको आचार्यरूप- 
मे प्रतिष्ठा आप्त हुई थी । मगवान्‌ सुयने याज्ञवल्क्यको वाजस- 
नेयिसंहिताका उपदेश दिया था। गायत्रीके (घियो यो नः 
प्रचोदयात'के द्वारा झ्र्यका गुरुख अह्चारी और 
आचार्यके सम्बन्धमे प्रस्फुटित हुआ है | वैदिक युगसे 
ही उपनयनमे अपनी ओर विद्यार्थीकी अज्लछि जल्से 
भरकर आचायके मन्त्र पढनेकी विधि रही है; यथा--- 
ठवत्‌ सवितुद्धणीमहे वर्य देवस्थ भोजनम्‌ । 
श्रेप्ट सर्वधातम ठुरं भगरय घीमहि॥ 
(--ऋगेद ५ | ८२ | १ ) 
अर्थात्‌---'हम सवितादेवके भोजनको प्राप्त कर 
रहे हैं | यह श्रेष्ठ है, सबका पोपक और रोगनाशक है | 
यह मन्त्र पढ़कर आचाय॑ अपने हाथका जल विद्यार्थीकी 
अज्ललिमे डा देते और उसका हाथ आंगूठे से पकड़ 
लेते थे | इसके पश्चात्‌ आचाय कहते थे--- 
देवस्य त्वा सवितुः शसवेषश्विनोवाहुम्यां 
पूृष्णे.. हस्ताश्या ग्र्णास्थसो । 
'सवितादेवके अनुशासनमें अश्विद्ययकी बाहोसे, तथा 
प्रषाके हार्थोसे में तुम्द्यारा ह्यथ पकड़ता हैँ ॥! 


/3०+३»3<>>म«»-%-3नत, 





इस प्रकार शिष्य और आचायके सम्बन्धमें सुयकी 
उपस्थिति प्रमाणित होती थी ओर यह सिद्ध किया जाता 
था कि जेसे सय प्रकाश देकर जगत्‌का अन्चकार 
निरन्तर दर करते हैं, वेसे ही आचाय शिष्पका - 
अज्ञानान्धकार दूर करते रहेगे | इस अवसप्पर सूयसे 
प्राथना की जाती थी--- 


मयि सूथों आजो दधातु--अर्थात्‌---सय सुझमे 
प्रकाशकी प्रतिष्ठा करे । 


सयसे आजीवन कमयोगकी शिक्षा ग्राप्त होती है। 
मय शब्दकी व्युत्पत्ति है--छुबति प्रेरयति कर्मणि 
कक अर्थात्‌ तय यत., लोकको कममे लगा देते 
हैं अतः 'सूय? हैं | 

सूर्यको निष्काम कमकी ग्रेरणा परमात्म-खरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे मिली जेंसा कि गीता (४ । १ )में उन्होंने 
खय कहा है । 


सूर्यके सात अश्वोद्गारा निष्काम कमयोगका चारित्रिक 
आदरश प्रस्तुत किया गया है | उनके नाम ये है--- 

जयो5जयश्व विजयो जितमाणों जितश्रमः । 

मनोजवो जितक्रोधो बाजिनः सप्त कीतिताश॥। 

परम्परा भी सूयबंडमे निष्काम कर्मयोग और 
आक्रज्ञानकी शेवधि ( कोष ) रही है | सूयके पुत्र यमसे 
नचिकेताने कर्मयोगकी शिक्षा प्राप्त की थी। 


सयकी उपयुक्त विशेषताओके आधारपर पौराणिक 
युगमें सोर-सम्प्रदायका ग्रवतन हुआ । किसी देवताके 
नामपर सम्प्रदाय बनना तभी सम्भव होता है, जब वह 
सृशष्टिका कर्ता हो, उससे सारी सश्टिका उद्भव होता हो 


# सत्य तातान सूथः । ( ऋग्वेद १ | १०५ | १२ ) यह आध्यात्मिक जीवनका प्रतीक वाक्य दे | 


२७६ +% #र्वोनन्‍्द्म्दाता दरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचक्षः - 
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और क्न्तमें उसमें सारी सृश्टिका विव्य भी हो जाना हो | इसके पीछे उपनिषद्‌ दशन है --'आप एवेदमम्र 


इसकी पुष्टि सुर्योपनिपदूर्मे प्राप्त होती हैं । ऋगेद ( १ | आर । ता आपः सत्यमसज़न्त | सर्त्य प्रद्म। 
११७ | १ )में भी इस धारणाका परिपाक छुआ है| पंद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसी स आदित्य/ ट्य्यादि। गायत्री 


हर रे 
उसके अनुसार--.- पाकी उपासनाका प्रथम सोपान है | 
रे अत जा री ि 4 कक 
खूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्य । गायत्री आहित्यर्म प्रतिप्रित हे | शक अनुसार 


बस ५ (5 डर ०५ ५ 25 डी 2 2 
ऋग्वेदमें छ्यका नाम विश्वकर्मा पिल्ता ६ । गायत्रीमें जगत प्रतिष्टि है | गायत्री जगलकी आगा 
ईससे उनकी सृश्ितचनाकी योग्यता प्रमाणित 
सर्योपनिपदूमें सयका वह खरूप स्पए्ख्पसों वर्णित 


है, जिसरो वे सत्रका उद्भव और विलयका आश्रय प्र “मिली लिये 

हर तर के केत्र और विछियका आश्रय अनीन जगत्पसनिग्थितिताशदनव । 
ह्ठ १] रा / बियर 
। प्रयीमयाय त्रिग्रुणात्मघारिण 

विरश्थिनागब्रणशद्गूराव्मने ॥ 


परवर्ती कारमें सर्व दवमयों रसि? के प्रतिभासकेद्वाग 


हि पु बस र ६ कक 
६ । आदन्य-हदयर्म इस विदास्घासका स्मयन करते 
दृए वाद्य गया है... 


नमः सवित्र जगदेकचल्लुपे 


रयादू भवन्ति भूतानि सूर्गण पालितानि ठु। 
छूथ छय॑ प्राप्छुबन्ति यः सर्यः सोष्हसेच थे ॥| 
्श हे गेते ७, 

अथति--सूयसे सभी भूत उत्मन्न होते हैं, सूर् 

सबका पाठन करते हैं और सूयमें सत्रका विलय भी 
हि (६ 85 हि ्् 

होता है । जो सू् है, वही में हूँ ॥! 

उपनिपददोमे आदित्यकों सत्य मानकर उन्हें उदय बताया 
गया है। इस प्रकार चाक्षुप पुरुषकी आदित्य पुरुषसे 
अमभिनता है; यथा-- 


सभी सम्प्रदायोंकों परस्पर निकट व्यया गया। महामारतमें 
उ॒विण्रिने सथकी स्तुति की है -- 
सन्वामिन्द्रसाहुस्त्य रूद्रस्त्व विष्णुस्त्य प्रज्ञापतिः। 
त्वमग्निस्त्चे मनः सूक्ष्य प्रभुस्त्वं ह्.: शाध्वतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ू--'सूय ! आप इन्द्र, रु, विष्णु, प्रजापति, 


है अम्नि, मन, प्रमु और ऋत्म हैं । 
तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसी स थआदित्यो य एप 


९ः के ५ 
| [ सयतापिनी निपट मे युक्त वि चार: यागका १82 । सम थन 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यश्चार्य दुक्षिणेकक्षन्‌ पुरुष- पयतापिनी उपनिषदूर्म उपयुक्त विचारधाराका सम 
स्तायेतावन्योन्यस्मिन पतिष्ठितौ । मिल्ता है; यवा--- 


( -बहदास्यक ० ५ | ० | २ ) 

यह सत्य आदित्य हैं । जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष 

है और जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वे दोनो पुरुष एक 
टूसरेमें प्रतिष्ठित हैं |! 

इस प्रकार अधिदेव आदित्य पुरुष और अध्यात्म 

चाक्षुप पुरुषका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध वताकर सबको 

प्रथम उद्भव बताया गया है । अथनवेउके अनुसार स़्य 


सबके नेत्र है । 


,3+++-->->+ ५०. 


पप ब्रह्मा च॒ विप्मुश्य रुद्र एप हि भास्कर: । 
त्रिमूत्त्यात्मा चिवेदात्मा सर्ववेवमयों रविः ॥ 
का ७ बम. हज ४ 
प्रत्यक्ष देवत खथ परोक्ष सर्बेदे बताः । 
> ब्क तप ु रे 
सूर्यस्योपासन कार्य गच्छेद्‌ वें सर्यंसंसदम्‌ ॥ 
७ पी काले ्छ्भ्ज 
आद्ित्यहडयके अनुसार एक ही सथ तीनों कार्लेमें 
क्रमश: त्रिदेव बनते हैं | यथा--- 
डउदये ब्रह्मणों रूप मध्याद्लें सु महेश्वरः । 
अस्तमाने खर्य विष्णुस्त्रिसूर्सिश्ध दिवाकरः ॥ 
मम ज कस मकर हे पा 
१. स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षुपीति । ४. चूर्वा मे चश्नुरबातः पराणोडन्तरिक्षमात्मा प्रप्वी शगीरम। 
(--भथवं० ५ | ७। ९ ) 
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# भारतीय संस्कृतिमे खूये # 
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निकल ला 


केवल देव ही नहीं, अपितु त्रिपुरसुन्दरी ललिता- 





देवीका ध्यान करनेके लिये भी उनका सूयमण्डलस्थ-खरूप 
वरणीय है; यथा--- 
 सूर्यमण्डल्मध्यस्थां. देवी. च्िपुरसुन्द्रीम्‌ । 


पाशाह्ुशधनुवोणहस्तां ध्यायेत्‌ु खुसाधकः ॥ 
विष्णुके समान उनके आराधनकी विधियाँ रही हैं | कुछ 
प्रजा-सम्बन्धी विशेपताएँ भी हैं; जेसे-सय-नमस्कार, 
अध्यदान आदि । सूर्योदयसे सुर्यास्ततक सुर्योन्मुख होकर 
मन्त्र या स्तोत्रका जप आदित्यव्रत होता है। षष्ठी या सप्तमी 
तिथियोमें दिनभर उपवास करके भगवान्‌ भास्करकी प्रजा 
करना प्र॒ण॑ व्रत होता है| पौराणिक घारणाके अनुसार 
जो-जो पदार्थ स्येके लिये अर्पित किये जाते हैं, भगवान्‌ 
सय उन्हें छाख गुना करके लौटा ठेते हैं | उस युगमे 
सूयकी एक दिनकी प्रजा सैकड़ों यज्ञोके अनुष्ठानसे 

» बढकर मानी गयी है । 

सौर पुराणोमें सुयको सबंश्रेष्ठ देव बतलाया गया है 
और सभी देवताओको इन्हींका खरूप कहा है | इन 
पुराणोके अनुसार भगवान्‌ सूय बारंबार जीवोंकी सृष्टि और 
संहार करते हैं । ये पितरोंके ओर देवताओके भी देवता 
हैं | जनक, बालखिल्य, व्यास तथा अन्य संनन्‍्यासी योगका 
आश्रय लेकर इस सय-मण्डल्में प्रवेश कर चुके है। ये 
भगवान्‌ स्॒ये सम्प्र्ण जगतके माता, पिता और गुर हैं । 
सूयके बारह रूप हैं | इनमेसे इन्द्र देवताओके 
राजा हैं, घाता प्रजापति हैं, पजन्य जल बरसाते हैं, 
त्वष्टा वनस्पति और ओषधियोमें विराजमान हैं, पृषा 
अन्नमें स्थित है ओर प्रजाजनोंका पोषण करते हैं, 
अयमा वायुके माध्यमसे सभी देवताओमें स्थित हैं, भग 
देहधारियोके शरीरमें स्थित हैं, विवखान्‌ अश्निमे स्थित 
हैं और जीब्ोके खाये हुए भोजनकों पचाते हैं, विष्णु 
घमकी स्थापनाके लिये अवदार छेते हैं, अश्ञमान्‌ बायुयें 





१ .बह्मपुराण, अध्याय २९ से | ४. वही अव्याय २९-३०से | 8. वही अध्याय २९-३० से | ४ 


है| ३१-३३ । 
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प्रतिष्ठित होकर प्रजाको आनन्द प्रदान करते हैं, वरुण 

जलमें स्थित होकर प्रजाकी रक्षा करते हैं तथा पित्र 
0 कक हैं (5 0 बेशि 

सम्प्रण लोकके मित्र हैं | सूयका उपयुक्त वेशिष्य्य 

जे 2 8 

न्हे अतिशय लोकप्ज्य बना देता है | 


स॒यके हजार नामोंकी कल्पना स्तोत्ररूपमे विकपतित 
हुई है । इन्हीं नामोका एक संक्षिप्त संस्करण बना, जिसमे 
केवल इक्कीस नाम हैं । इसको स्तोत्रराजकी उपाधि 
मिली । इसके पाठ्से शरीरमे आरोग्यता, धनकी बृद्धि ओर 
यशकी प्राप्ति होती है । 


सौर-सम्प्रदायके अनुयायी ललाटठपर छाल चन्दनसे 
सयकी आकृति बनाते है और छाछ फ़ूछोकी माला 
घारण करते हैं | वे ब्रह्मरूपमें उदयोन्मुख स्यकी, महेश्वर- 
रूपमें मध्याह सूयकी तथा विष्णुरूपमें अस्तोन्मुख स्यकी 
प्रजा करते हैं । सुगके कुछ भक्त उनका दशन किये 
बिना भोजन नहीं करते | कुछ लोग तपाये हुए लोहेसे 
ललाटपर स॒र्यकी मुद्राको भक्लित करके निरन्तर उनके 
ध्यानमें मन्न रहनेका विधान अपनाते हैं । 


भगवान्‌ सूयके कुछ उपासक तीसरी शताब्दीमे बाहरसे 
भारतमे आये । ऐसी जातियोंमे मगोंका नाम उल्लेखनीय 
है | राजप्रतानेमं मग जातिके ब्राह्मण आजकल भी 
मिलते हैं | यह जाति मत: प्राचीन ईरानकी “मगः 
जाति हैं । वहींसे ये भारतमे आये । कुशानयुगगे 
स॒यकी प्रजा-बिधि ईरानसे भारतमें आयी । सय-पजाका 
प्रसार प्राचीन कालमे एशिया माइनरसे रोम तक था । 
यूनानका सप्राट्‌ सिकन्दर स॒यका उपासक था | 

भारतमें छूर्वकी प्रजासे सम्बद्ध बहुत-से 
मन्दिर पॉचवीं शतीके आरम्म कालसे बनते रहे 
हैं। इनमेसे सबसे अधिक प्रसिद्ध तेरहवीं शतीका 


वही अध्याय 
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कोणाक सूय-मन्दिर आज भी वतमाव हैं । छढीं श्तीये 

वुछ राजा प्रमुखस्दपसे गयके उपासक रहे है | स्नमंसे 

हपवबन ओर उनसे प्रवजोके नाम प्रसिद्र # | 
सीर-सम्प्रदायक्ता परिचय तमगुराणक अतिरिक्त सार- 


५.७ >म+->व जनक अीफिजट पाती जलीओनी जज जी-॑+औी>लनड बट ५तमप+>+क न 


। खबोबन्द्धदाता एस्पिरिनमितः एालु लो शिग्नचालुः ४ 
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अकवबाने आउेश गिब॒द था । मत: मध्याछ, 
सार्य और अद्वरात्ि--चार आर संख्भा पता हांगा 

५5 >> म /प सतज ज क 
चाटिय | बा खर्च सवके अभ्मुल टोकर उनके संदले- 


नामझा पाठ एस प्रश्न घास था | इक 


पुराणसे भी मिलता है । ब्रग्नपुराणमे सूर्येपातनाकी क्ानोंका स्पा करके धक्राझर थूमता छोर ध्यनी 

पुख्ता होनेमे इसका भी नाम सीरपुगण हैं । अंगुव्यिसि दाणपादीफो पट था | बढ अन्य मिवियोसे 

सीरपुराणमें शक-सम्प्रदायोका पर्चिय विशेषस्यसे म औ अक 

प्िंडता हैं । इसमें शिवका सर्वसे तादास्म्य भी दिलाया शत काना श। जहा भा शाका हा 

गया है। खर्य॑ मसर्यने शिवर्का उपासनाकों श्रेतस्कर कता था। उसने अवबर्के दाग सम्मादित साहसंब्तकों 

कहा दे | राजकीय आयब्यपर्की गणनाक्रे डिब प्रचछ्लि एस था ।# 
>> अप्छाओ भी 2६/- “कि 


सगवाब्‌ सासकर 


( लेखक-टॉन स्रीमोर्तीलालजी गुम, एमू० ए०- पीनएलू ० 


चश्का वेचित््य दखकर बुद्धि रूमित हो जाती 
कल्पना कुण्ठित होती हैं और मनकी मनखझिता भी हार 
मानकर बरठ जाती है। जिधर भी दृष्टि झखिय--- 
कितना विज्याल, विस्तृत, वेव्रिध्यपरण, विचित्र प्रसार 
लक्षित होता है---कल्कल ब्वनि करने असने, पयम्विनी 
सरिताएँ, स्कटिकमणिसद्श पारदर्शी सरोवर, रत्तगर्भा पृश््री, 
उच्च शिखरोसे युक्त एवं हिमाव्छादित दीवंकाय पवत- 
मालाएँ, शीतलछ-मन्द-सुगन्ध गुणोका वाहक समीर और 
उधर प्रकृतिका अत्यन्त भयद्टूर एवं प्रल्यकारी रूप 
जल्झावन, भ्मि-विवटन, भूचाछ, विद्युत-प्रतारण आदि 
रूपमें देखा जाता है । पर प्रध्वीके इस विस्मयकारी 
इयसे भी बढ़कर अति विस्तृत, सबत्र व्याप्त तथा असीम 
आकाशमण्डल है, जिसके नक्षत्र अथवा ग्रह-पिण्ड हमें 
अपनी स्थिति एवं गतिसे ही प्रभावित नहीं करते, अपितु 
हम आश्रयंचकित हो विस्फारित नेत्रोसे उनकी ओर 
देखते ही रह जाते हैं | डेनमाकके एकान्त उपचनमें 
स्थित कुटियाकी वे रातें मुझे स्मरण हैं। उससमय आकाश 
निमठ था | वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे मोटे-मोटे 


* आइन-अकब्री ब्छाखमेनका अंग्रेजी अनुवाठ, १ 
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तहदाकार तारोंसे पत्पिग्ति शक्राश्ष चहल संमीय 
झा गया ष्टो | इसा प्रकार 
विम्ब भी, जो आकार टलना £ 
मानो एसने शाऊमें जलझायी बंद कमल-पत्र, मिसका 
१॥ मीटरका 
कमा-एम्रफकों एक बी परातक्ा रूप प्रदान 
कर रहे थे | उतना चन्द्रतिम्ब और 
तारोकी बह अनूठी जगमगाउट केलद वहीं दस्या। 
गगनमण्डढके टन विस्मयकारी तस्लेका परिचिय प्राप्त व्सरनेक 
लिये वेज्ञानिक उतत प्रयत्नशील हँ--रहस्थोद्घादन 
तो शब्दमात्नसे ही वोधित है। इस असद्में चन्द्रमा, मल 
ओर शुक्र आठिके लोकोंकी यात्राओओे अभियान समता- 
असफछताके बीच झूछते चछले है। सफच्ता जो मिली 
है, वह भी तो क्रितनी-अग्य-सी ! परंतु भगवान्‌ भात्कर 
तो हमारे इस आश्रयमय अनुभव और संष्टि-वे चित्रयकी 
पराकाष्ठा है । 

सय ओर सौर-मण्डछ-सम्बन्धी अनेक अन्वेषण, 
प्रीक्षण एवं स्पट्टीकरण आदि पढने-छुननेगें आते हैं; पर 


श्ध्य्से | 


अनिका बह खलछ चन्द्र- 


गा डिसतासी इला था, 

सास छ ! बल क अपर 
ब्यास छगगग बा कार उठ 
24 कनमारे 
कानार॑ 


विशाल 
विशाल 








* खशवान स्वरकर के 
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उनका परिमाण, मेरे अनुमानसे एक भणु-सद्श ही है । 
सूय प्रत्यक्ष देवता हैं। हमारी सृष्टिके महत्तप्रण आधार 
सूर्य यदि प्रकाश-पुञ्न हैं तो जीवन-प्रदायिनी ऊप्माके 
“जी वे जनक हैं| वन, उपवन, जल, कृषि, गतिके विभिन्‍न 
रूप, फछ, फूल तथा वृक्ष-छता आदि--यहाँतक कि 
जीवन भी उन्हींके द्वारा प्रदत्त उपहार है । सम्परण विश्व 
उनसे छामान्वित है । न जाने कितने व्येक सौरमण्डलके 
अधिष्ठाताका गुणगान करते है। भगवान्‌ सूयके 
विषयमे कहा गया है कि उनके प्रकाशमण्डलका 
व्यास ८६४००० मीछ है--प्रृथ्वीके व्याससे १०९ 
गुता। इनका पुञ्न २२४ पर र८ शन्य छगाकर अज्लित 
किया जाता है, जो प्रृथ्वी-पुञ्लले छगभग ३ लाख गुना 
है । सूयसे हमारी प्रृथ्वीकी दूरी १४९८९१००० 
किलोमीटर है । वहोंसे प्रकाशके आनेमें ही प्रकाश- 
गतिसे ८॥ मिनिट छगते हैं । ये सल्याएँ--ऑकडे 
स॒यंकी अति महत्ता, अति विस्तार और अति प्रचण्डताके 
थोतक है | ऋतुओंका विभाजन, दिन-रातकी सीमाएँ, 
प्रकाश-अन्धकारकी गति, वषो-अतिवपों, अवर्पा---यहाँ- 
तक कि जीवनके विभिन्न उपक्रम मयपर ही निमर हैं । 
यही कारण है कि अनादि कालसे सकी उपासना 
न केवल हमारे ठेशमे, बरन्‌ विश्वके विभिन्न मागोमें 
भक्ति एवं श्रद्धाके साथ की जाती रही है | स॒ये एक 
ऐसी परम शक्ति हैं, उत्कृष्ट देवता हैं जिसमे उनकी 
अमित शक्तिका उपयोग नियमानुकूल ही होता है--- 
नियमोंकी अवहेलना नहीं होती | यही कारण है कि 
खगोल-शालियों एवं ज्योतिषियोंका ज्ञान-विज्ञान इढताके 
साथ ग्रतिफलित होता रहता है | यदि निश्चित नियमो- 
का अतिक्रमण केवछ गतिके सूक्ष्मातिम॒त्रम अंशम भी 
हो जाय तो उसका परिणाम निश्चय ही महाप्रल्य है | 


न 


जैसा ऊपर कहां जा चुका है कि प्रथ्वीके प्रत्येक 
तारोसे 55 ए श 
खण्डमें तारोसे जठदित आकाश सवदासे ही विस्मय 


र्छर 
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और खोजका विपय रहा है--सभी काके छोग इसकी 
ओर आक़्ृष्ट हुए हैं। जिन नो या सात ग्रहोकी कल्पना 
विश्वके विविध मनीषियोंने की, उनमें सूयकों सर्वोत्कृष् 
स्थान दिया जाता रहा है । अनेक लोक-कथाएँ एवं जन- 
श्रुतियाँ भी चलती आयी हैं और म्यको अनेक ख्पोमें 
देखा गया है| एक पाश्चात्य छोककथा है---'जब सृष्टिके 
आरम्ममे सामोरने नाइगको युद्धमें परास्तकर कारागारमें 
डाल दिया, तव पराजित करनेवाली शक्तिको गुलाकर 
(गोला बनाकर) शन्यमे डाछ दिया। वही शक्ति गोछाकार 
होकर इधर-उघर छुडकती रही | बहुत समय पश्चात्‌ माउई 
नामके वीरने इस छुढकनेवाले गोलेका मार्ग नियमित कर 
दिया और तमीसे सूयका माग निधौरित हो गया |! 
सूय-चन्द्रको किसी दरत्यद्वारा निगलनेकी बात भी 
बहुत प्राचीन काल्से चछती आ रही है । अमेरिकाके 
रेड इंडियन भी अनेक प्रकारकी सूर्य-कथाएँ कहते 
रहे है | ज्योतिषका आधार तो सत्य ही रहा हैं | 
चीनके प्राचीन विद्वानोने स्॒यको आधार मानकर अपने 
खगोल-शाख, ज्योतिर्विया तथा घरमका विस्तार किया | 
चीनमे सयका नाम 'थॉग! है और चन्द्रका 'यिनः | 
सूर्योपासनाके प्रसड़॒ भी वहाँ मिलते हैं | 'लीकी? की 
पुस्तक 'कि आओ तेह सेफ्मे न्वीं पुस्तकके अन्तर्गत 
सू्यको 'खग-पुत्र” कहा गया है और दिनका प्रदाता 
कहकर उनकी अम्यर्थना की गयी है | बौद्ध जातकोरमें 
भी स॒यके प्रसग आते हैं और उन्हे वाहनके रूपमे मान्यता 
मिछती है। इसकी अजवीधि, नागवीथि और गोवीयि 
नामके मार्गोपर तीन गतियों मानी गयी है। इस्कामरमें 
मयको इल्म अहकाम अन नजूम!का केन्द्र माना गया 
है | मुस्लिम विद्यानोंकी मान्यता रही कि लय आदि 
चेतन है, इच्छाशक्तिका उपयोग करते हैं और उनके 
पिण्ड उनमे व्याप्त अन्तरात्मासे प्रेरित छोते हैं | ईसाइयोंके 
न्यू टेस्टामेंट'में सयेके घार्मिक महत्त्वका कई बार वर्णन 
आया है | सेंटपॉलने आदेश दिया है कि---म॒यके द्वारा 
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पवित्र किया गया रविवार दानकी अपेक्षा करता है । इसे 
प्रभुका ठिन माना गया है ओर इसीलिये यह उपासना- 
दा प्रमुख दिन है । ग्रीक और रोमन विद्वानोने भी इसी 
दिनको प्रजाका दिन खीकार किया और महान 
थियोडोसियसने तो रविवारके दिन नाच-गान, थियेटर, 
सरकस-मनोविनोद और मुकदमेवाजीका निषेध किया | 
बाल्टिक समुद्रके आसपास सयके प्रसद्रमे अनेक कथाएँ 
प्रचलित हुई । 'एडाःकी कविताओमे सयको चन्द्रमाकी 
पत्नी% माना गया हैं ओर उनकी पुत्री उषाकों देवपुत्र- 
की प्रेयसी, जिसके दहेजमे सूयने अपनी किरणोके उस 
अंशको दे दिया, जिससे गगनमण्डछमें बादलेके केंगूरे 
प्रतिमासित होते है तथा दृश्षोंके ऊपरकी ठहनियोंमें 
शोमा छा जाती है । वर्णन आता है---“अपने रजत 
पदत्राणोसे लृयदेवी रजतगिस्पिर नृत्य करती हुई अपने 
प्रेमी चन्द्रदेवका आवाहन करती है। बसंत ऋतुकी 
प्रतीक्षा होती है और तब उनके प्रणयखरूप संतति- 
की सृष्टि है, जो तारोंके रूपमे आकाशको आच्छादित कर 
लेती है | परंतु दुर्भाग्यसे चन्द्रदेव सोते ही रहते हैं 
और सूयदेवी उठकर चली जाती हैं और तबसे इन 
दोनोंका चिर वियोग ही रहता है” आदि |? 

आये और अनाय---समीने सू्को उपासनीय माना 
है । दबिड़ोने सुयको “परमेश्वर कहकर उन्हें महान 
पाना और विविध प्रकारदी प्रजाका विधान किया | 
हिन्दुओंमे सबकी त्रिकाल उपासना-विधि चली ओर उन्हें 
जीवनका दाता एवं पोपक माना | सूयके कहीं सात 
और कहीं दो घोड़ोसे कर्पित खणरथकी बात अनेक 
स्लोपर आती है | 'सौयः-सम्प्रदायका भी वर्णन 
मिलता है । स्य॑-साहित्य वास्तवमें बहुत विस्तृत तथा 
सबंत्र उपलब्ध थी है | 
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इस स्थानपर मुयसम्बन्धी समय-सूचक कुछ अनुभव 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं--- 

( १ ) अपने देशमें तो सये अधिक-से-अधिक ७॥ 
बजेतक रहते हैं और सर्यास्तके उपरान्त शीत्र ही 
रात्रिका पदापण हो जाता हैं; परंतु उत्तरमें सयास्त 
ग्रीप्मक्रतुर्मे बहुत देरसे होता हैँ ओर उसके वाद 
सन्ध्याकाल घंटों वना रहता है | मेरा सप्रथम हप्बे 
दिनका अलुभव एडिनवरामें हुआ, जब मुझे एक स्कॉट- 
दम्पतीने चाय-यानका निमन्त्रण रात्रिके नो बजेका 
दिया था । हमारे यहाँ तो यह समय ४-४॥ बजेका होता 
है । मैंने अपने मित्रसे कहा--'रातको नी वजे चाय 
कसी ? उन्होंने उत्तर दिया---'यहाँ तो यही उपयुक्त 
समय है, जब आरामसे बेठकर वात करने तथा विचार- 
विनिमयमें सुविधा होती है |? वें भी मेरे साथ जानेको 
थे | हम रातमे नो बजे निमन्त्रणकों साथक करने पहुँचे | 
और वे स्कॉट-दम्पति ही नहीं, भगवान्‌ सूथ भी 
आकाशर्मे अपने प्रकाशसे हमारा खागत कर रहे थे । 
तबसे मैंने भगवान्‌ लयके ये चमत्कार विश्वके अनेक 
भागोमे देखा । 

(२ ) वायुयानकी यात्रामें घड़ीकी अदृल-बदलका 
अबसर तो आता ही रहता है---यदि आप भारतसे 
यूरोप एवं अमेरिका जा रहे हैं तो निरन्तर संकेत मिलता 


रहेगा---'अब इतना पीछे, अब और इतना पीछे, अब 


और-और |? इस प्रकार निरन्तर आपकी घड़ी प्रीछे होती 
जायगी और जब आप वहाँसे छोटंगे तो आगे, आगे 
ओर आगे घड़ीकी सुइयाँ खिसकानी पड़ेंगी | पर यदि 
आप जापान जा रहे हैं तो यह्द॒ क्रिया उल्टे रूपमे होगी 
यानी जापान जाते समय आगे और छोठते समय पीछे । 
और इन सबके कारण हैं मगवान्‌ भास्कर, जिनकी 
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यह अश अन्यत्नकी जन-लुतियोंकी मसात्रजानकारी द्वेतु 


ही दिया गशब्ण है । 


8 भ्रगबान्‌ भास्कर २८१ 
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व्योति समयक्रमकों एक निश्चित क्रियासे पस्चिलित 
करती रहती है | 


हक 


( ३ ) पिंठले बष में खीड़े 
तथा ऊमियो-विश्वविद्याल्योमें मुझे व्याख्यान देने थे। ऊमियोमें 
भाषण डेनेके पश्चात जब में अपने स्थानपर छोटा तब 
बहा गया--कमरेमें खिडकियोके पर्द ख्वींच छे, अन्यथा 
मींदमम बाबा आयेगी |' मैं हॉछसे निकछा. आक्ाश्चमें 
सय विद्यमान थे---कोई बिशेष बात न थीं, क्योंकि मैं 
"-९॥ बजे रात्रिम गयको देखनेमे अभ्यस्त हैँ | पर यहां 
तो १०॥ बजे रातमें भी सूयभगशन्‌ आकाशमे बिराज 
रहे थे ओर अब तो ११ बजने जा रहे है---अस्तु, 
सर्यास्त हुआ; पर अन्धकारका नाम नहीं | मेने खिठकीसे 
देखा प्रकाश-जैंसा दी था । पर्दे खींचकर सोनेका 
उपक्रन किया, पर ११ बजे रात्रिको मर्थदशनकी बात 
मस्तिष्कमे घूम रह्दी थी, १ बजे फिर देखा---बही प्रकाश, 
और दोबारा जब ३ बजेके छगभग देख्क तब तो स्यदेव 
अपनी सम्प्रण आभासह्ित आकाशमे विद्यमान थे | 


गया | वहाँ छिचोफिंग 


अगले दिन मैने अपना अद्भभव. भाषाविद्‌ डॉ० 
सोडरबग तथा संस्कृत-बिदु॒पी प्रोफेसर ब्रोराफो सुनाया 
तो उन्होंने कह्ा-'ह्व तो सामान्य बात हैं| हम 
आपको उस स्थानपर ले जानेकी तैयारी कर रहे है जहाँ 
आप अद्धरात्रिके समय सूयेका प्रत्यक्ष दशन करेंगे तथा 
रात्रिका नितान्‍्त अभाव देखेंगे ।' यह स्थान छगभग 
चार-पॉँच सी किलोमीटर दूर था, पर यूरोपकी व्यवस्थित 
सड़कोपर यद्द दूरी अध्कि नहीं थी । प्ररा कार्यक्रम 
तैयार हो गया: परतु मीसम एकदश खराब हो गया 
और मौसमकी भविष्यत्राणीने २-३ दिनोतक बहुत सबरात्र 
मौसम रहनेकी घोषणा की | आप समझ सकते हैं कि क्या 
परिणाम हुआ--मेरी अद्वरात्रिमे सूयंको देखनेकी आशा 
निराशामे परिवर्तित हो गयी, बादल ओर वर्पाम यह 
कीसे सम्भव द्ोब्रा |. 

प्वू० अं० २६-२७-- 


हों, उसी यात्रामें एक जमन मित्रकले घरपर उनकी 
नार्वेपर बनायी एक फिल्म ठेग्वी, जिसमें उन्होंने इस 
अल्भ्य इस्यका सम्पक्‌ रूपसे द्न कराया था । उनकी 
धडीमें रातके १२ बजे थे और सूर्य अपनी प्रण आभाके 
साथ आकाशमें शान्तमावसे आसीन प्रतीत हो रहे 
थ्रे | यह आमास ही नहीं होता था कि अद्वगत्रि 
है---जब सूर्य विद्यमान हैं तब अन्थकार कहाँ. रात्रि 
कसी ! 

( 9) मैं टोकियोमें था. हवाई द्वीयक् होनो 
छूल्ठकी यात्राका आरक्षण हो चुका था। मेरी यात्रा 
मम्मबत: १८ अगस्तको थी। मैने जापान एयर 
लाबन्समे यात्राकी पुष्टि कराते हुए होठल-आरक्षणकरे 
लिये कहा तो उन्होंने शीत्र ही बिना कुछ प्रे 
१७ अगस्तसे होटछ-आरक्षण कर डियाः बिचित्न 
बात । मैने देखा-समझ्ा, कुछ भूछ हुई १ १८की 
उडान और ?छसे आरक्षण ! मैंने संकेत क्रिया--- 
आपसे कुछ भूछ हो रही हैं, मै दिनाइ् १८को उड़ान 
ले रहा हैँ, १७को होटछका उपयोग किस प्रकार 
कर सकता हूँ ? कहा गया --भूछ नढीं है, ठीक है-.- 
क्योंकि मेरिउन रेखा पार की जायगी और उसमे एक 
दिनका अन्तर पड जाना हैं | मैं चुप हो गया | पर थी 
आश्र4यजनक वात। मैरिडन रेखा पार की गयी और उस 
बायुयानमे ही मुझे एक प्रमाण-पत्र दिया गया, जिसमें 
इस वातका उल्लेग्य था कि अमुक ब्यक्तिने अमुक 
उडानसे यह रेखा पार की । साथ ही घड़ाका समय 
और दिनाड्ू बढलनेके लिये भी सकेत ठिये गय | हिना 
2८ को मे उडा था और डिनाड्भ १७ को मेने मित्र 
होनो छ-द्ू हवाईअड्डेपर मेरे खागताथ उपस्थित थे-.-समी 
स्थानोमे दिनाझ १७ था। क्लितनी ब्िचित्र हैं भगवान्‌ 
भास्करद्वागा त्रिवित स्थानोपर समस-रचना ' 

'. इस प्रकारके मेरे अनेक अनुभव हैं 
गठ, कहीं सदा दिन | कहीं 


+-कर्डी रान, 
३-४ धर्ाक्ना 
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सध्याकाल; कहीं सहसा सूर्यास्तके तत्काल वाद ही म॒यका प्रकाश और उसकी किश्चित ऊप्मा हमें भेज' 


रत्रिका आगमन | एक ही मयनारायण इस प्रथ्वीको 
किलने अन्तरालेमिं विमक्त कर देते है ! 

लोग कही सूयके दशनके लिये तरसते हैं; कहीं 
मयकी प्रखरतासे बचनेके लिये छायाका अन्वेषण करते हैं; 
कहीं म्यकी रक्षिमियोका शरीरमें सेवनकर स्वेत वर्णमे 
कमी करना चाहते हैं; कहीं काल्मिके ठोपसे बचनेकी 
चेष्ठा करते हैं | मेरे एक मित्रनें अन्धकार, सर्दी, वर्पासे 
त्रस्त होकर छिखा था--'आप अपने ठेशसे थोडा-सा 


, हम आपको कुछ बादल और वर्षा भेज देंगे--यह 
एक हास्व-प्रसज्न-ला छगता है, पर है यह सयकी महत्ता 
और उनके प्रभाव-बविष्यका प्रिचायक्र | मेग तो 
ऐसा अनुमान है कि सष्टिकी विभिन्न शक्तियोम सुवका 
स्थान अत्यन्त महत्तप्रण है आर जीवनका नियमन, प्रल्यन, 
विघटन, विस्फारण आहि उन्‍्हींकी अक्तिपर निमर 
है | अतः लोकोपकारी, छोक-नियन्ता, छोकोत्तर भगवान्‌ 
भास्करकी और उनकी प्रखर, प्रचण्ड, उद्दी्त, जीवनढायिवी, 
सबंपरितापिणी आमाक्ो पुन:-पुनः नमस्कार है । 


धाा5+0०-<०-००<........ 


मर्यदेवतता, तुम्हें प्रणाम ! 


( लेवक--श्री कृष्णदत्तजी भट्ट ) 


उपा, उपाकी मधुमय बेला ! कैसा अदभुत सौन्दय || 
कैसा अदूभुत आनन्द !!. 

सूयकी अग्रगामिनी उपराके दान करके मानव 
अनादिकाल्से मुग्ध होता आया है | ऋषि छोग उपाके 
गीत गाते नहीं थकते | ऋग्वेदमें, विश्वके इस प्राचीनतम 
ग्रन्थमें उपासम्बन्धी अनेक ऋचाएँ है । परमेश्वर्की 
संदशवाहिका उपाको सम्बोधित करते हुए ऋषि कऋहते 
ह--'त्‌ हिमकिरणासे स्नान करके आयी है | तू अमृतत्वकी 
प्रताका है। ते परमेखर्का सठेश छायी हे । तरा 
दह्मन करके यदि परमेश्वस्का रूप न दीखे तो फिर 
मुझे कौन परमेश्वस्का दशन करायेगा ? 

ऋषि छोग मुग्ध है उपाके सान्दयपर, उसकी अनोखी 
सुपमापर । अनेकानेक विशेषणोसे उन्होंने उपाको 
अल्ड्डुत किया हैं; जेंसे-- 

मनरी ( सुन्दरी ), सुभगा ( साभाग्यत्रती ), विश्ववारा 
( सबके द्वारा वरण की जानेबाली ) प्रचेता ( प्रकृष्ट 
ज्ञानवाडी ), मधोनी ( दानशीछा ), रेबती ( वनवाली ), 
अब्यवती और गोप्ती आदि । 


नर 


ऋषि कहते ह--- 
आ धा योपेवच सूुन्युपा याति जअअुश्नती। 
जरयन्ती चुजन पद्धदीयत उत्पातयति पश्षिणः ॥ - 
(--कऋ्० १ ।४८ | ५) 
'उपा एक सुन्ठरी युवतीकी भोति सतको आनन्दित 
करती हुई आती है | बह सारे प्राणिसम्तहको जगाती 
है | पेर्वालोको अपने-अपने कामपर भेजती है ओर 
परवाले पश्षचियोको आकाझमें विचरण करनेके लिये 
प्रेरित करती हैं ।' 
नित्य नवीन उपा प्रकाशमय परिवान पढने दशकोके 
समन्न प्रकट होती है | उसके आगमनसे अन्चकार 
विछीन होता है और सर्वत्र प्रकाश फैलता है | वह 
चमकनेवाले वेंगवान्‌ सौं सथोपर आरूढ है । रात्रिकी 
बड़ी बहन--नलथा बीसकी बेटी वह उपा सबका 
माग प्रद्मस्त करती है | भगवान्‌ सबके साथ उसका 
निकट्तम सम्बन्ध है | 
ऋषि उपासे कहते है-- 
विश्वस्य हि प्राणनं जीवन त्वे वि यदुच्छसि खून्नरिं | 


सा नो रथेन वृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम्‌ | 
(---ऋ० १ । ४८ । १०) 


# 'खूथ देवता, तुम्हे प्रणाम ! # 


मल ४ क >> नमक कब०७ 
नील >> > ५5 


'हे छनरिं | तू जब प्रकाशित होती है तो सम्परण 
प्राणियोका प्राण तथा जीवन तुझमें विद्यमान रहता है । 
हे प्रकाशवति, हे विभावरि | बड़े रथपर आसीन हमारी 
ओर आनेवाली चित्रामघे अर्थात्‌ विचित्र घनवाली उपे | 
हमारी पुकार सुनो ।! 

उषा है भगवान्‌ अशुमाछीका प्रवरूप | 


ल्स्ल््य्स्स्स्स्ल्ल््य्स्ल्ल््स्स्ल्ल्सस्स्स्ल्ल््््लट्ल्चल्ल्ल्_>ल्/लच्७/७्!ँ्ँ्ल््यच्!्चय््ँूलस्यय्य्य्य्य्ल््य्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्स्स्य्स्स्- 


यह लीजिये, आकाशके सुन्दर क्षितिजपर आ 
विराजे है--सविताभमगवान्‌ | इन सवितादेवका सब 
कुछ स्वर्णिम है---केश खर्णिम, नेत्र खर्णिम, जिह्मा भी 
खर्णिम | हाथ खर्णिम, ओंगुलियों खर्णिम और तो और, 
आपका रथ भी खर्णिम है । 

सविता है---अकाशक दबता | 

पृथिवी, अन्तरिक्ष और चुलोक--सबत्र वे ही प्रकाश 
बिखरते है | खर्णिम रथपर आरूढ सवितादेव सभी 
देवताओके ही नेता नहीं है, अपितु स्थावर और जज्गम 
समीपर उनका आधिपत्य है । सम्प्रण जगत्‌को घारण 
करनेवाले तथा सबको करम्म-जगतमे प्रेरित करनेवाले उन 
सबिता भगवान्‌की हम गायत्री-मन्त्रसे बन्दना करते हैं 
और उनसे सदूबुद्धिकी याचना करते हैं--- 

उँ० तत्सवितुर्य रेण्यं भगों दचस्प 'धीमहि घियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । 

क्रितना भव्य होता हैं बाल-रविका दशन ' 


निरश्र आकाशम उनकी झाँकी कसी अदभुत होठी 
है | फिर यहि गड़ा, यमुना और गोदाबरी आदिका 
तट हो, प्रतराज हिमाचल अथवा विन्ध्य परबंतमाला-जैसे 
किसी उत्तुड़ शैलठका कोई कोना या सागरका झुभ्र 
किनारा हो--जहाँ उज्ज्वल जलूघितरह्टे क्रीडा करती 
हो--फिर तो उसके सौन्दयका क्या कहना ! ढेखिये, 
देखते ही रह जाइये !! 

बेढमे भगवान्‌ सयको स्थावर-जड़्मका आत्मा कहा 


गया दै---“खूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्थ/ | मयमें 





श्८रे 


जे देते ए 
परमात्माके दशन करनेका सुझाव देते हुए आचाय 
विनोबा गीता-प्रवचन!मे कहते हे--- 





( पे ए बढ माक है सु ्य 

सयका दशन मानों परमात्माका ही दशन है । 
वे नाना प्रकारके रग-बिरंगे चित्र आकाशमे खींचते 
हैं | सुबह उठकर परमेख्रकी कला ठेखे तो उस 
दिव्य कलाके लिये भठा क्‍या उपमा दी जा सकती 
है ? ऋषियोने उन्हे “मित्र! नाम दिया है--- 

मित्रों जनान्‌ यातयति ब्रुवाणा 

मित्रों दाधार पृथिवीमुत याम्‌। 
(-+ऋ० ३ ।५०९। १ ) 

ये मित्रसज्ञक सय लछोगोको सत्कममे प्रवृत्त होनेके 
लिये पुकारते हैं | उन्हे कामघाममे लगाते है | ये खग 
ओर पृथिवीकों घारण किये हुए है | 


दिनभर सारे जगतमे प्रकाश ओर आनन्द बिखेर- 
कर सांध्य-वेछामे अस्ताचछकी ओर जानेबाले भगवान्‌ 
भास्करका सौन्दय मी अद्भुत है ! 
वह कॉन किसीसे कम है ? प्रसिद्ध अंग्रेज कवि 
लागफैलो मुग्ध है उनके सौन्ठयपर --मानो सिनाई 
पब्रतसे उतर रहे हो पैगम्बर ' 
पुू)0ए॥ छा: "6 ए7९०६ 7९0 5पागा 


6 9 एणएण॑१९७. एालाय।॥एं ४०७४००प१5 
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॥६९ घा९ 770९ तढइटशावातए ता झंगवाई 
(- ४२०१ ६४9१2776 ) 


प्रात, एबं सायकालमे भगवान्‌ शुर्यके इस मनोरम 
दृश्यको ठेखकर यदि हम आनन्दविमोर न हो उठे 
तो हमसे अभागा और कौन होगा # 

इतना ही नहीं | “बर्षा क्राल सेव नभ छाए? हो 
ओर उस समय भगवान्‌ भास्कर बादछझोसे ऑँख- 
मिचीनी खेलते हों---तब यदा-कठा हमे आकाशर्मे 
एक सतरगा वनुष ठीखता है --इन्द्रघनुष । केसी है 
उसकी बद्र छठा ! 


रद 


न 
.. #०क के हि अन्न  +» सर का न 
तन 


कोई पार हैं उनमे 
उठाका ? 

प्रतिह्र दाशनिक रिपनोजाने तो वर्वकरालके 5 हवनुप्पर 
एक छेख ही छिख डाला है। और बद गावुक कवि वडस4 ! 


हू अं जन 5 बम 


गभाका -- उनकी. गनांशा 


बड़े तो झूम-झमकर गा उठा .- 
0 वीएता।, 09]99 ॥ए ७)ए॥ | 70 ॥णॉ0 
ह, ६७६७ ७०७ ६॥ (८ ६५.९, 
90 फात्तप 4. छरीला गरा5 वि ॥09,॥5 
50) | ॥9 ॥70६४ए ६।ए॥ | था (4 ॥,0॥, 
50 ४8 ॥ शाएा 4 थीता। [०७ (ांत, 
(2४ ॥९0( ॥॥९0 (९ 


भेर हृठय छगता ह, आकाश इन्द्र 
बनुपकी देखकर । बचपनमे भी मेरा यही हाल था और 
आज जत्रानीम भी । में बूढ़ा हो जाऊ अथवा मा हा 
क््यो न जाऊं, पर में चाहँगा यही कि टन्द्रवनु को देखकर 
मेरा छृदय इसी प्रकार हिलोर मारता रहे ! कसी ६ 
कविकी भव्य अनुभूति ! 
वेदमें अनेक देवनाओंके मन्त्र हैं | 
पहनी ही ऋचा है--अग्निमीे पुरोद्चितमू०'' 
(-“एऋ०८ १।*।<5 ) 


उ््लन 


इन है-ये अग्निदेव ? 
इनके तीन रूप वताय गये हैं- - 
पृथियोपर पाथित अग्नि, अन्तस्क्षिमि बँशुत्‌ और 
दुलोकरम मगमान्‌ सूध । 
विष्णुदेवकों कीजिय | 
ओऔणवाम कहते हैं ---र्थोद्य है किणका प्रथम 
चरण ! 'मव्याह है विष्णुका द्वितीय चरण ।' 'सर्थास्त 
ह्ृ विष्णुका तृतीय चरण ]! 
बिल्सन हो या मेंक्सम्लर, मेकडानछ हो या 


3 


कीथ---नेदके विद्वान्‌ इसो मतको प्रामाणिक मानते हैं | 


+ सर्वानन्द्रपदाता गरिहरसमिनः पातु नो विश्वचश्षु! : 
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प्रपस ! 
नेबाल, पद्मओंवा। 


ल्‍- रत 
भी. कप 
$ 


सत्रको जाननेत्राछ, सबका दस्त 
विशेपसपसे रक्षा सरनेगलि देव; हमें 
पाना गया है | 

और इन्द्र ! 


ग 


कर ् अर 
प्रक्समदा करते हैं 


शा, 


फाग डाक्तिआाईी 


न 


डदय हे | 


मल | अर ४ 
कि हू भी सके प्रतिस्धव ४ | 


+ ७५ 


सभी सयाने एव, मत | 

या गविता, अग्नि हो श विष्णु, 
ना ह्‌ का जड़ 

सभी गयदेता # | 


हा देव ह। 
प्रपन है या इसका 


श १ ् 
मिर्च, रच, सुझ, भानू, रूगे, प्रन्‍न “व 
-+ > हे ० 2 
ससस्कारस जनवाड सभी सोम भगवाव दापक्रढ़ | 
इनके मस्ज ये हैं -.- 


4 
््ा 


के हां सिन्नाय नथा। 5४ हीं ग्युय नसमः। ४४ हूँ 


रे 


खूतोीथ समः। हंए है भानते संग्रः। 3० हों स्वगाय 
साई; । 5? 8; पुण्ण भगा[र [ 


॥र सझंप फिरणे ? 


उसका शादा क्रिमगे डिपो हे ? बेगम सबकी 
किरणों एक पाएंल ॥ 9७5 को फतझ्ञा' या 
सीजपीय' काम गया ४ । गेक्सीया खटट्र हैं इन 
किणेके जादुबग,--गिशको सोना वनानेगरे 
जादूए - 

० [7ए]77५ ध्याः 

शिविर कि वज ८एणाए॥४८७ ताते [७७ ६00 
खंटलीएात%, 


अवक्लाप्तर छाती फिोटातेण्वाक छा कं फाटर्ट- 
(॥६८ 0६ ९ 
[ुतट ण्टतफ्ाए टॉनिपैतर हवएा।त ६0 .065॥ा४ 


#एंते, 
( “हर उताफ़ 707, 4) 


पीत:कालछ्ान स्का सुनहलां करण प्ृथ्वीक्रा दहपर 
सोना ही बरसानी जान पड़ती यह कोरी 
कन्पना नहीं है | 


डक 
» जेन-वागसोम सूप + 








आज तो विज्ञान भी मुठकण्ठसे खीकार करता 
है दि; रहे सय पृथ्वीसे नो करोड भीछ दूर, पर यह 
उसीवी पा है कि सारी सृष्टि, सारा जगत जीवित 
है | सूर्य न हो तो प्रृथिवरी दी न रहे, वनस्पति न रहे 
शरीर न रहें कोई जीव-जन्तु या प्राणी दी । 

सय-प्रकाशकी बर्दाझ्त ही घरती सोना उगल्ती 
है | राय ही चन्द्रमा ओर तमाम नक्षत्रोके परम 
प्रकाशक है | सब उन्‍्हींके प्रदाशसे टिमिठिमाते हैं। 
बही विजलीघर है, सारा सौरमण्डल है और उनरो ग्रकाश- 
मान होनेवाल्ा नश्षत्र-पुश्न है | 


डे 


सय-किरणीन क्षय, रिकेट्स, रक्ताल्पता-जेंसे परग 
मयकर रोगोको निमूछ करनेकी तो अद्भुत शक्ति है 


गाना मम पाकाक 


शर्ट 


(| 3५ न्‍वलकौीत ०.“ 
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ही; आरोग्य, वछ, जीवन, प्राण, खार्थ्य, सीन्द्य - 
सब बुछ अदान करनेकी भी उनमें जाद्भरी शक्ति है | 
सर्य-फिएण गानवके, सारे प्राणि-जगतके सर्वाश्टीण 
विकासके अमुपग साधन हैं। ज्ञान और विज्ञन--- 
सभी इस तथ्यकोीं खीकार करते हैं । 


अभागा होगा बह जो सयदेवताको प्रणाम न 
वरे । सयस्नान, रागनमस्कार आदि विज्ञानसम्मत 
साधन पुकार-पुकारकर कहते है--'उठो ! सर्यवेबताको 
तुम्हें शक्ति दंगे, बल दंगे, बुद्धि 
तुम उन्हे प्रणाम करके भी 


प्रणाम करो | वें 
और यश देगे। 


तो, देखी !! 


----#«०हऔ$:२+---- 
जेन-आभम्मोमे सर 


( ऊेखक---आचार्य श्रीतुलसी ) 


जेन-तत्त-विधाका मलभूत आधार है---जेन-आगम | 
इन आगर्मोकी सरबनामें जैन-तीथंकरों और गणधरोकी 
ज्ञान-चेतनाका उपयोग हुआ है। तक्त-विधाके प्छ 
स्नोतोका अबबोप तीबकरोंके पास उपलब्ध होता हैं 
ओर उराके बिस्तृत विश्लेपणमें गणघरोकी मेथा सक्रिय 
होती ऐ । इस इछ्टिसे यह कहा जा सवाता हे थि, जैन 
आगमोंकी आर्थीपरम्परा तीथकरोसे अनुवन्धित है तथा 
उन्हें शाब्टिव परिवेश ढालनेका काम गणघरों और 
छबिरोका है | 

जैन-तत्व-विद्या बहु-आयागी तत््वविद्या है | धर्ग, 
दहन, उतिदास, सस्क्ृति, कछा, गणित, भूगोल आदि 
विविध विपयोका तल्स्यर्शी विवेचन जैन-आगमोमें प्राप्त 
होता है | मुख्यरूपसे इनमे चेतन और अधेतन-इन दो 
तल्वोकी व्याख्या है | ससारके सारे तत्त्व इन दोनो 
तच्बोमे अन्तभुक्त हैं | इसलिये जैन-शार्तोंको विश्वके 
प्रतिनिधि शाल्रोकी श्रेणी स्थापित किया जा सकता 


| कि ९ 
है | प्रस्तुत संदर्भ जैन-आगर्भेकि आधारपर सूथ- 
सम्बन्धी विवरणकी संक्षिप्त सूचनामान्र दी जा रही है । 


जैन-आगमोमे चार प्रकारके जीव गाने गये हैं--- 
नारक, तियंश्व, ममुध्य और देव | देवोके सम्बन्ध वहां 
विस्तारसे चर्चा हैं | देवोकी मर्परूपगे चार श्रेणियों 
हँ---मवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और बैमानिक | 
अछुर, नाग भादि दस प्रकारकें देव भवनपति देव 
कहलाते हैं | पिशाच, यक्ष, किन्तर, गन्‍्धव आदि देव 
व्यन्तर ठेबोकी श्रेणीमे आते हैं । सूम, चन्द्रमा! आदि 
ज्योतिष्क देव हैं | लोकके ऊध्यभागम रहनेवाले देव 
पु कप कप ०. मु 
बंमानिक देवके नामरों पहचाने जाते है । 

ज्योति क्र ४. प्रदा डक न पे चन्द्र 

ज्योतिष्क देव पॉच ग्रदारके हैं---सूय, चन्द्र, ग्रह, 
नक्षत्र और तारा | इन पाँचों देवोंमें सूथ और चन्द्रमा- 
को इन्द्र माना गया है । सूर्य इनमे सबसे अधिक 
तेजखी हैं | प्रकाश और तापके अतिसिक्ति भी ब्येक- . 

गीवनमें 0 एः हे टच 
जीवनमें सूयंकी महत्तप्रण भूमिका है । जैन धर्मके 


२८६ 
मुल्य शा्रोंमे एक आगम 'स्यप्रज्प्ति' है । उसमे स़य- 
का विभिन्न इष्टियोसे प्रतिपादन किया गया है| इस 
एक आगममें लय-सम्बन्धी इतनी सूचनाएँ है कि उनके 
आधारपर ज्योतिपके क्षेत्रमे कई विद्वन्‌ अनुसधान कर 
सकते हैं | 

जैन-शासतरोंके अनुसार यह इृष्ट सूय संयदेव 
अपितु उनका विमान हैं | सय एक पृथ्वी है 
तेजस परमाणु-स्कन्घ प्रचुरमात्रामे उपलब्ध है, 
उससे प्रकाशकी रक्ष्मियाँ विकीण होती रहती हैं । स्य 
आदि ठेबोंके विमान सहजरूपसे गतिशील रहते है । 
फिर भी उनके खामी देत्रोंकी समृद्धिके अनुरूप हजारो- 
हजारों ठेब-विमानोक्री गतिमे अपना योगदान देते है । 
स्यंका विमान मेरु पवतके समतल भमिभागसे आठ सो 
योजनकी ऊँचाईपर अवस्थित है | इन योजनोंका माप 
जेनागमोंमें वर्णित प्रमाणाज्ुुडढके आधारपर किया 
गया है | 

सूयका प्रकाश कितनी दूर फैठता है ! इस प्रइन- 
के उत्तरमे भगबती-पत्रमें बताया गया है कि स्यका 
प्रकाश सी योजन ऊपर पहुँचता हे | अठारह सौ 
योजन नीचे पहुँचता है और सैतालीस हजार दो सौ 
तिर्सठ ( 9७२६३ ) योजनसे कुछ अधिक -द्षेत्रफलमे 
तिरछा पहुँचता है । 

जैन-शासत्रोमे मय और चन्द्रमाकी सल्याका प्रा 
विवरण है | विश्वके समग्र सू्योकी सल्याका आकलन 
किया जाय तो वे हमारे गणितके निश्चित मापकोंको 
अतिक्रान्त कर असंख्यतक हो जाते है । वैसे मनृष्य- 
लोकमें एक सौ वत्तीस मय हैं | इनके सम्बन्धमे जम्बू- 
द्वीप तथा ग्रज्ञापनासूत्रमें विस्तृत विवेचन, है । एक 
सो वत्तीस लु्यगोकी अवस्थिति इस प्रकार है-- 


_ जम्बृद्दीपमें दो सूर्य हैं | छुवणसमुद्रमें चार सय 
हैं | धातकीखण्डमें सर्योकी संज्या बारद्द हो जाती दे । 


५ खवोनन्दप्रदाता दरिददरनमितः पातु ना विश्वचल्लुः # 








कालोदवरिमे वयाढीस सूर्य हैं और पुप्फाराबद्वीयमे ये 
बहत्तरकी सह्यानक पहुँच जाते है | कुल मिछाकर 
इनकी संख्या एक सी वत्तीस हो जाती है | 

ज्योतिष्क देव चर और अचर दोनों प्रकारके हैं । 
मनुष्यलोकमें जो सय, चन्द्रमा आदि है, वे चर हैं| 
उनसे बाहर जो असंख्य से ओर चन्द्रमा है, वे स्थिर 
हैं | कालका समग्र निर्धारण सयकी गतिके आधारपर 
होता हैं। मनुष्यलोकसे बहिवर्ती क्षेत्रेमिं सूयक्री गति 
नहीं है, इसलिये वहां व्यावहारिक काल-नैसी कोई 
व्यवस्था भी नहीं है । सामान्यतः से और प्रृथ्वीकी 
गति एक विवादास्पद पहन्ढ हैं | पर जेन-शा्त्रीय 
दृष्टिकोणसे समय-क्षेत्र ( मनुष्यछोक ) के सूय कऋ 
और उससे वहिवर्ती मय स्थिर हैं । 


जैन-मुनियोंकी चर्यामें सूयंका एक विशेष स्थान हैं | 
उनके अनेक कार्य सूयकी साक्षीसे ही हो सकते हैं । 
सयकी अनुपस्थितिमें जैन मुनि भोजन भी नहीं कर 
सकते | इस तथ्यकी अभिव्यक्ति आगम-ब्राणीमें इस 
प्रकार हुई है--- 

अत्थंगयम्पि आइच्च पुरत्था य अणुग्गप । 

आहारमहय सब्बं मणसा वि न पत्थएु ॥ 

सर्यास्तसे लेकर जबतक सय पुनः प्रवमे निकल न 
आय, तबतक मुनि सब प्रकारके आहास्की मनस भी 
इच्छा न करे । 


उग्गए सूरे 
होनेके ० .# 
सर्योद्य होनेके वाद जबतक सथ फिर अस्त नहीं 
होते हैं तनतक ही मुनि भोजन, पानी, ओपधि आदि 
प्रहण करनेका संकल्प कर सकता है | 


अणत्थपमियसंकप्प 


पु ् ८ ;२ ए 

जैन-धममें प्रत्याह्यानकी परम्परामें भी ५ सयको 
साक्षीरूप रखा जाता है । उसका एक निठशन इस 
प्रकार दै--- 


डे ञ७ 
# जेन-आगमॉम सूर्य # 


'डरगए सूरे णमुक्कारसहिय पत्चक्खामि 
चउव्विहं पि आहार असणं पार्ण खाइमं साइम॑ 
अप्णत्थणाभोंगेणं सहसागारेणं वोसिरामि |? 

नमस्कारसहिता, पीरिषी आदि प्रत्याख्यानके क्रममे 
कालकी सीमाका निर्धारण सूर्योदयसे किया जाता है । 

जैन-मुनि अपने जीवनमें साधनाके अनेक प्रयोग 
करते हैं | उन प्रयोगेके साथ भी प्रयंका सम्बन्ध दै । 
जैनोंके बृहत्तम आगम “भगवती'में ऐसे अनेक प्रसज् 
उपख्ित किये गये है | उनमें एक प्रसड्न है--ग्ृहपति 
तामलिका । तामलि अपने भावी जीवनको उदात्त 
बनानेके लिये चिन्तन करता है----'जबतक मुझमें 
उत्थान, कम, वल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम है 
तबतक मेरे लिये यही उचित द्वै कि में परिवारका 
प्रा दायित्व अपने ब्येष्ट पृत्रको सौंप दूँ और ख्य 
पदरूरएिण, दिनकर, तेजसे जाष्वन्न्यप्रान छयके कुछ 
ऊपर था जानेपर भ्र्रण्या खीकार करूँ |! 


प्रतरज्या खीकार कर वह एक विशेष संकल्प खीकार 
करता है--“आजसे मै निरन्तर दो-दो दिनका उपवास 
करूँगा | उपवासकालमें “आतापना?-भूमिमे जाकर दोनों 
हाथोकोी ऊपर फौलाकर सूर्याभिमुख हो आतापना छँगा |? 

तपस्याके साथ सू्यके आतपमे आतापना लेनेकी 
बात कई इश्टियोसे महत्त्वपण है | तपस्थासे कम-शरीर 
श्वीण होता है और आत्माकी सुपुप्त शक्तियाँ जाग्रत्‌ 
होंती है । उसके साथ म॒यंकी आतापना लेनेसे तैजस- 
शरीर' प्रवछ होता हैं | इससे शरीरकी कान्ति और 
ओज प्रदीप होता है | जैन-शाख्रोमे एक विशेष लछब्धि 
'तैजस-लब्धिःकी चर्चा हैं। यह शक्ति जिस साधकको 
उपलब्ध हो जाती है वह तेजस-शरीरके प्रयोगसे 
अनेक चमत्कार दिखा सकता है | यह शक्ति अनुग्रह 
और निग्रह दोनो स्थितियोंमें काम आती है । इस 
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शक्तिको प्राप्त करनेके लिये छगातार छ, मासतक 


सर्यामिमुख आताप लेनेका विधान है । 


दरीर-शाखीय दृष्टिसे जैन-साधना-पद्धतिमें सूयंकी 
र्मियोके प्रभावको नकारा नहीं जा सकता | जैन- 
शास्र्रेमे रात्रि-नोजनको परिहाय बताया गया है | इस 
प्रतिपादनका वैज्ञानिक विश्लेषण न हो तो उक्त पद्धति- 
मात्र एक परम्परा-सी प्रतीत होती है; किंतु इस परम्पराके 
पीछे रहे हुए इष्टिकोणको समझनेसे इसकी वैज्नानिकता 
खय प्रमाणित हो जाती है | 

यह तथ्य निर्विवाद है कि सूयकी रक्मियोमे तेज 
है | इस तेजका प्रभाव प्राणि-जगतके पाचन-सस्थानपर 
अत्यधिक पड़ता है । जो व्यक्ति सूयोस्तके बाद भोजन 
करते हैं, वे भोजनको पचानेके ढछिये म्॒य-रक्षमियोंकी 
ऊर्जाकों उपलन्ध नहीं कर घकते | इसीलिये उनकी 
पाचनक्षमता क्षीणप्राय हो जाती है भर जजीणरोग- 
जैसी बीमारियाँ उन्हें छम जाती हैं | सूर्यास्‍्तके पश्चात्‌ 
भोजन करनेवार्लोंकी भाँति सूर्योदयसे पहले या तत्काल 
बाढ भोजन करनेसे भी पाचन-संस्थान सुर्यकी रश्मि-तेजसे 
अप्रभावित होता है; क्योक्ति सूयके उदय हो जानेपर 
भी उनकी रश्मियोका ताप प्राणि-जगतको उपलब्ध 
होनेमे पचास-साठ मिनटका समय छग ही जाता है । 
यद्यपि वाल-सुयकी रश्मियोमे भी “विठामिन्स! होते हैं, पर 
भोजन पचानेमे सहायक तत्त्व कुछ समय बाद ही मिल 
सकते है। सम्भव है, इसी इष्टिसे जैन-घममें नमस्कार- 
सहिता-तप और रात्रिमे चतुर्विध आहार-परित्याग तपकी 
प्रक्रियकों खीकृत किया गया है | 

जैन-शालोमे छुयंका जो विवेचन है, उसका 
समीचीन सकलन करनेके लिये वर्षोतक उनका गम्भीर 
अध्ययन आवश्यक है | ज्योतिपके क्षेत्रमे अनुसंधान 
करनेवालोंको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये | 
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# संवीनन्द्पदाता शरिदरनमितः पाठ नो विश्वयछ्ुः * 





न डा खअख्ख्स्ख््ख्ख्य्थ्च्प्थ्प्प्पपपप्पपप्सस्स्म्मम्प्जर 


आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना 


आहित्य नारायण ब्रह्म हैं---ऐसा उपदेश है, उसीकी 
व्याख्या की जाती है। पहले वह असत ही था फिर वह 
सत्‌ ( कार्यामिप्ुख ) हुआ | जब वह अड्डूरित हुआ तब 
एक अण्डेके रूपमे परिणत हो गया, वषपर्यन्‍्त उसी प्रकार 
पड़ा रहा | फिर वह फूटा और उसके दो खण्ड हो गये | 
उन दोनों अण्डोकि खण्ड रजत और खणरूप हो गये। उनमें 
जो खण्ड रजत हुआ, वह यह प्रथ्वी है और जो सुबग हुआ, 
वह ऊध्वछोक है| उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूल 
गर्भवेष्टन ) था, ( वही ) वे पवत हैं, जो उल्ब ( सूह्म 
गर्मवेष्टन ) था, वह मेधोंके सहित कुद्दरा है, जो 
क्ानियाँ थीं, बे नदियों हैं तथा जो वस्तिगत जल 


था, वह मद है | फिर उससे जो उत्पन्न हुआ, वह 
ये आदित्य हैं। उनके उत्पन्न होते ही बड़े जोर्रेका 
शब्द हुआ तथा उसीसे मम्पण प्राणी और सारे भोग 
हुए | इसीसे उनका उठय और अम्त होनेपर दीप 
शब्दयुक्त घोष उत्पन्न द्ोते हैं तथा सम्प्रण प्राणी और 
सारे भोग भी उत्पन्त होने हैं | यह जानकर 
जो आहित्यकोी 'य ब्रह्म उनकी उपासना 
करता है ( वह आहित्यरूप हो जाता है, तथा) 
उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे 
सुख देते हैं, सुख देते हैं । 

( >छा* उ० २१। १ |४) 
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सर्यकी महिमा 


( छेखक--याशिकसम्राट पण्डित श्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड, वेदाचार्य ) 


नित्य, नेमित्तिक और कामग्य अनुष्टानोंमे नवग्रहका 
आपन और प्रजन अनिवाय है | नवप्रह-प्रजनमे भी 
सवप्रथम ग़॒यका नाम थाता है, जिनका ग्रहोंके मध्यमे 
पुजन किया जाता है | उसी प्रकार प्रत्येक यत्र-यागादि- 
इवन-कममें भी स्प्रथम नवम्रहका ही हचन होता है, 
जिसमे सर्बग्रथम मयंदेवको आइति दी जाती है । इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्येक धार्मिक कममे म्यकी उपासना 
आवश्यक है । जो मनुष्य सय-प्रजनके विना कोई भी 
कम करते हैं, ने अप्रण माने जाते हैं | अतः रुष्ट है 
कि जिस कमगें मयंका प्रजन नहीं होता, वह अप्र्ण है | 

सयंकी उपासना हिंह-समाजमें विविध रूपमे की 
जाती है | कुछ लोग प्रजात्मक, कुछ लोग बतात्मक, 
कुछ छोग पाठामक, कुछ छोग जपाव्मक और कुछ छोग 
हवनात्रकरूपसे उपासना करते हैं। मृबकी सभी 


आर उप्पना 
प्रकारकी उपासनाओंमें डपासवाकों अद्भुत सुख श्ान्विकी 
अनुमूति ग्राप्त होती है । 

जगतकू और देबेंके आत्मा भावान्‌ सूथकी सत्ता 
बुलोक और पृथ्वीत्येकरमों व्याप्त है | गर्यकी सत्ता थुलोक 
और पृथ्वीछोकर्मे होनेके कारण झ्ुलोकस्थ देवताओरो 
और पृथ्वीत्मेकस्थ मनुष्येसि उनका विशेष सम्बन्ध है| 

वेदाम कहा गया हैं--- 

चित्र देवानासुद्गादनीकं धर 
वरुणस्थास्तेः । आपा द्यावापूथियी अम्तरिक्ष 


आत्मा जगतस्तस्थुष्थ ॥ 
( ऋण १।११५ | १, झु० य० ७ ! ४९ अधिवे० 


*३ | १५। १५ ) 

भगवान्‌ सप॑ तेजोमगी किरणोके | वे मित्र, 
रुण और अग्नि आदि देवताओं एवं सम्प्रणं विश्वर्क 
नेत्र हैं नया स्थावर-जड्भअम--सबके अस्तर्यामी ९६५ 
सम्प्रश विश्वकी आत्मा हैं | वे सय आकाश, पृथ्वी और 


छुमित्रर 
सूय 


+* खूर्यकी मधिमा छीर उपत्लता ४ 
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न्तरिक्ष--इन तीनों छोकोकों अपने प्रकाशसे प्रण 
व्याप्त करते हुए आश्रयरूपसे उदित हुए हैं। वे 'र्य 
सावर-जड्ञमात्मक सग्प्रण विश्वक्ी आत्मा ६ !! यह भी 
क्षद्वा गया है कि--- 
कक के कह ४ 
'सूर्यों थे सर्वर्पा देवानागात्मा 
( --सूर्य-उपनिपद्‌ ) 

'मय ही समस्त देवताओंके आत्मा हैं |! 

इसलिये स्पष्ट हैं कि भगवान सये देवताओं, 
मनुष्पी और खावर-जड्मात्क सम्पण. विश्वके 
आत्मा है | 

, खूयकी प्राणरूपता--सूर्यकें द्वारा है। संसारके 
समस्त जड और चेतन-जगतको जीवन-झक्ति और 
] बडे हु 
प्राण-शक्ति प्राप्त होती दे । अत' सयको प्राणिमात्रका 
, प्राण! कह्दा गया है । 

'उयसन्नु खद्धु वा आदित्यः सोणि भूतानि 
प्राणयसि नस्मादेन प्राण इत्याचक्षते ।! ( --ऐत्तरेय- 
आ्राक्षण २५ | ६ ) “आदित्यो ह थे प्राण: ।! ( --प्रश्नो 
पनिपद्‌१ । ५ ) | 

अर्थात्र उदित होते हुए 
प्राण-दान देते हैं 


सम्पण प्राणियोंको 
इसलिये म्यको प्राण कहते है। 


अतः निश्चित है कि सूय हीं प्राणिमात्रकों प्राणदान 
बरते हैं, जिससे समस्त प्राणियोके प्राणोका रक्षण और 
पोषण होता हैं । इसलिये सूथ ही 
जीवन है । 


प्राणिमान्नके 


खूर्य की ब्रह्मरूपता-“आदित्यो त्रह्मः छात्दोग्योपनिषदू 
( -३ | १०,। १)-के और “असावादित्यों ब्रह्म 
मर्योपनिषद्के अनुसार भगवान्‌ सय प्रत्यक्ष ब्रह्म ही 
हैं। सूयके 'ब्रह्म' दोनेके कारण ही उन्हें कतो. 
धर्ता एवं छंहर्ता क्या गया है । 
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न्न्ग्ल 


तय पतनेर्य विद्धानादित्य ब्रहल्युपास्दपभ्यार्स 

& यदेसश्साथवों घाषा आ व शचछयुणप च 
निप्रेडरन्निप्नेडरण | 

6 “हन्दाग्यापन्िषद्‌ | १९ | ४ ) 

(सके अनुसार जो आदित्य ( संग ) की यह ब्रद्म 

है, बह 

शीघ्र ही 


? इस प्रकार बअ्र्मसख्यद् 
आादित्यरूप हो जाता (2 


फरतोी 


णिक 


उपासना 


्् 


ता उसके संधीप 
सुन्दर घोष आते हे ओर वे छुख देते हैं | 


धड ए 
खूयका सार्थप्रसचितृत्व--भुवन-भास्फा भगवान्‌ सूय 


हैं। ऋग्वेद (७।६३ | ४ ) में कहा गया है--- 


'झूर्त अनाः खूथण प्रसूता।।! निश्चय ही मनुष्य 
सूबसे उत्पन्न हुए हैं ।! सूर्योपनिपद्मे भी कद्दा गया 
द्ै---'सूयसे 6ी समस्त प्राणियोदी उत्पत्ति होती 
है | सूयसे ही पाठन होता है और मूर्यमें ढी लय 
द्ोता हे और जो सर हैं, वी में हू ।' 
सूर्यादू भवन्ति भूतानि सप्रण पाद्वितानि तु। 
खर्य लय प्राप्छुदण्बि यः खूयः सोडहमेच ले ॥ 
मथ समस्त ससारकें प्रसविता € जन्मदाता ) हैं । 
इसीडिये उनका साम समता! है -सबिता ये 
प्रसवानामीश सविनारमच ।? ( --्'णगजुवेंढ २। 
*।६ । ३ ) 'सय ही ससारके असक्तिता हैं और वे ही 
अपने ऐव्बयसे जगतके प्रकाशक है |' तथा 'सबिता 


खतस्प प्रसविता ।? ( - निरुक्त, देवतकाण्ट ४ | ३१ ) 
सविता सबके उत्पादक है ।' 

+; ला रनण £ <थथ ( 

भगवान्‌ सथ ससारके सश्टिकर्ता है। अत. सयसे 


न 


ही सासारिक सृश्चिक्र प्रवर्तित और प्रवडित है 


(. -+» ल्‍- श 
सयसे ही प्राणीकी उत्पत्ति होती है । सबसे ही कृषि 
( खेती ) होती है । सूयसे द्वी वृक्ष, फ्रठ, फड, 
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बा > 5 7 5 55:25<5-:5:<-<#-*<*-६-७२६०३४०६७१७१६२४७:व०ववलटड ला किट लव न्ट सट्टा कला 





वनस्पति, ओपधि और अन्न होता है। इसी प्रकार 
स़्यसे समस्त सांसारिक पदाथ उत्पन्न होते हैं | यदि 
मय न हो तो सांसारिक सृष्टि-चक्र ही नहीं चल 
सकता | अतः स॒य ही समस्त सृष्टि-चक्रके मूल हैं । 
खूयकी सर्वदेवमयता--“सबदेवमयो रविः-के 
अनुसार छय-नारायण सवदेवमय हैं--- 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्व रुद्र एवं हि भास्करः। 
जिसूत्त्यात्मा तिवेदात्मा सर्वेदेवमयो हारिः ॥ 
(--सूयंतापिन्युपनिपद्‌ १ | ६ ) 
थे मय ही ब्रह्म, विष्णु और शिव हैं तथा 
त्रिम्नत््यात्मक और त्िवेदात्मक सबंदेवमय हरि हैं । 
भगवान्‌ सयका सवदेवतात्मरूप प्रसिद्ध है | अत 
सूयमें समस्त देवताओंका निवास माना गया है | सयके 
पम्बन्धर्म कद्दा गया है--- 
त्वामिन्द्रमाहुस्त्व॑ उद्स्त्वं विष्णुस्त्थं प्रजापतिः । 
त्वमम्तिस्त्वं मनः खूछ्म प्रसुस्त्व॑ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
(--महाभास्त, युधिष्ठटिरस्तोत्र ) 
'भगवन्‌ ! आपको इन्द्र कहा गया हैं | आप रुद्र, 
विष्णु, प्रजापति, अग्नि, सक्ष्म मन, प्रभु और वेढ हैं ॥! 





सूर्योपनिपदूमे “त्य॑चह्मा त्व॑ विष्णु ”--.उत्याठिद्वारा 
सूथको 'सबंदेवरूप” कहा गया है । 

खूय का प्रत्यक्ष देवत्व--“साक्षाद्‌ देवो दिवाकरः?- 
के अनुसार भगवान्‌ सूथ प्रत्यक्ष देवता है। ये प्रतिदिन 
प्रातःकालठमे उदित और सायकाल्मे अस्त होकर 
संसारके समक्ष अपने देबत्वकों प्रत्यक्ष प्रकट करते है 
तथा समस्त ससारका सब प्रकारसे कल्याण करते है । 
इसीलिये सयके प्रत्यक्ष देवत्वको आस्तिक और नास्तिक 
प्रायः सभी प्रकारके मनुष्य सहप खीकार करते है | 
अत भगवान्‌ सूर्य सभीके लिये उपास्य और आराध्य है | 

देबताओमे भगवान्‌ सय सबसे श्रेष्टठ और सबसे 
अधिक लपकारक हैं | ये प्रतिदिन अपनी अम्रृतमयी 
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किरणोंकी ज्योतिद्दारा समस्त मंसारमे प्रकाश और 
उपष्णता आदि प्रदान करते है जिससे मनुष्य, पशु- 
पक्षी और पेड-पोंचे---वनस्पति आदि सभी जीवन- 
शक्ति प्रा_्ततर बल्ष्टि और सुरक्षित रहते हैं | इसलिये 
सयकी किरणोकी ज्योति ग्राणिमात्रके लिये आवश्यक 
और उपयोगी है । अतः स्पष्ट है कि सय ही संसारके 
समस्त जड और चेतन प्राणियोंके जीवन-ज्योतिके मल 
क्लोत है । इसलिये सयको समस्त ग्राणियोका जीवन 
कहा गया है---“जीवन सर्वभूतानाम! (--त्रह्मपुगण 
३३।९)। 

खू्यकी काल-विभाजकता--भगवान्‌ लय ही समय- 
नियन्ता और समय-विभाजक हैं । सयसे ही दिन, गत, 
तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सवत्सर, युग, मन्वन्तर, 
और कल्प आदिके समयका यथाथ ब्वान द्वोता है | सय न 
हों तो दिन एवं रात आादिके समयका ज्ञान. द्वी नहीं हो 
सकता | समयके ज्ञान न इोनेसे . सांसारिक किस्तौ 
भी कामका व्यवस्थित रूपमें होना असम्मव हो जाय, भतः 
ससारके समस्त कार्य सूयपर ही अबलम्बित हैं ।' 

खूर्यकी अनादि उपासना--भगवान्‌ मय आदिदेव 
है | अतएव इनकी उपासना अनादिकालसे प्रचलित हैं | 
सयवशी भगवान्‌ राम और चन्द्रबंशी भगवान्‌ कृष्ण, 
भीष्मपितामह, धरमराज युधिष्ठिर और राजा जनक आदि 
गृहस्थ योगी, बालखिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्पिं, व्यास 
आदि वानप्रस्थ ऋषि एवं वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, 
नारद, कपिछ आदि तपखी ऋषि-मुनि सूयकी उपासना 
करते थे | इसलिये सर्वोपासना सभीक्रे लिये आवश्यक 
और नित्यक्रम है ।. यद्यपि कालचक्रके दुष्प्रभावसे 
वतमान समयमे सूर्योपासनाका बहुत दी ढास हो गया 
है, तथापि धर्मप्रधान मारतवषमे सनातनधर्मी जनता 
किसी-न-किसी रूपमे अब भी सूर्योपासना करती ही हैं | 
व्रत, अनुष्टान और सन्ध्याके रूपमे सुर्थोपासना 
चल ही रही है । 


5 


४ खू्योपासनाका महत्व * 


डपासकोंके कामधेनु--भगवान्‌ मय अत्यन्त 
उपकारक और दढयाढछु है । वे अपने उपासकको सब 
कुछ प्रदान करते है--- 
कि कि न सबिता सूते काले 
आयुरारोग्यमेश्व्य वसूनि 
म्रिन्रपुत्रकलच्ााणि क्षेत्राणि विविधानि च। 
भोगानश्विधांश्वापि. खर्ग. चाप्यपवर्गकम ॥ 
(--स्कन्दपुराण, काश्ीखण्ड ९ | ४७-४८ ) 
जो मनुष्य ज़यकी यथासमय सम्पक्‌ प्रकारसे 
उपासना करते है, उन्हे वे क्या-क्या नहीं देत---वे 
अपने उपासकको दीर्बयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, घन, पशु, 
मित्र, पुत्र, सी, विविध प्रकारके उन्नतिके व्यापक क्षेत्र, 
आठ प्रकारके भोग, खग और अपबग ( सब कुछ ) 
प्रदान करते है । 


सम्यगुपासितः । 
स॒ पशुंस्तथा ॥ 





रण 





भगवान्‌ स्य परखरह्ममय, सवंदेवमय, संवंजगन्मय 
ओर परम ज्योतिमय देवता है। ये अपनी दिव्य सहस्त 
रक्ियोसे सभीका, विशेषतः अपने उपासकोका समी प्रकार- 
से कल्याण करते है | अतः यह समस्त चराचर संसार 
भगवान्‌ सयका ऋणी है । इनसे उकऋरण होनेके लिये 
मनुष्यमात्रकों सबंदा सयकी उपासना करनी चाहिये । 
जो मनुष्य श्रद्धा-मक्तिसे यथासमय नियमप्रवक प्रतिदिन 
सयंकी उपासना करते हैं, वे उस ज्ञानमय ग्रकाशयुक्त 
प्यक्लोक'को श्रा्त करते है, जहाँ पुण्यात्मा मलुष्य 
जाते है । जो मनुष्य सयकी उपासना नहीं करते, 
वे अज्ञानमय प्रकाशहीन' 'अपयलोक' ( अछुरोके छोक ) 
को प्राप्त करते हैं, जिसको आत्मघाती पापी मलुष्य 
प्राप्त करते हैं । 


-<क ० 
सर्योपासनाका महत्त्व 


( लेखक--आचाय डॉ० श्रीउमाकान्तजी “कपिष्वजः एम्‌० ए०, पी-एच० डी ०, काव्यरत्त ) 


हिंदुधम समस्त सृष्टि और सृष्टिके अतिरिक्त भी जो 
कुछ है, सभीको एक प्रणत्वमे समाहितकर आध्यात्मिक 
रूप प्रदान करनेकी प्रक्रियाकों सेव महत्त्व 
देता रहा हैं । बेंदिककालके प्रारम्मसे ही 'भूमा वे 
सुखम' की विचारधाराको प्रश्नय मिला है | आर्योकी 
यह “भ्रमा'वाऊी इष्टि उन्हे सीमितसे असीमितकी ओर 
बढ़ने तथा उसके साथ तादात्म्य स्थापित करनेकी 
प्रेरणा देती रही हैं | इसी क्रममे एक ओर जहाँ उन्हे 
सश्िके नियामकरूपमे अनेक देवी-देवताओके दशन 
हुए, वहीं तीनो छोकोमे अपनेको समाहित करनेकी एव 


तीनो छोकोके नियन्ताके साथ तादात्म्य स्थापित 
करनेकी उत्कट अभिलापाकी जागृति भी हुई । इसलिये 
उन्होंने जो प्रयास किये तथा जिस विधिसे अपने 
उपास्यकी अनुकम्पाके छिये उनकी उपासना की, 
उसीको आठश मानकर हम अपने उपाम्यकी उपासना 
करते है | हमारी उपासना-परम्परमे उनकी निर्देश-सरणी 
ही आदश है । 

हिंदूजातिमे प्रचलित इन उपासना-पद्गतिय्रोमें सूर्यो 
पासनाका एक विशिष्ट स्थान है । इसका प्रमुग्य कारण 
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यह हैं कि सोरमण्डछमे सूय-चन्द्रादि नव्रग्रह, त्रिदेव, 


? असुर्या नाम ते लोका अन्चेन तमसाबताः | ता<स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ 


(क) ध्यों वे भूमा तत्‌ सुख नाल्‍पे सुखमस्तिः 


( -+शु० यज्ञु० ४० ॥ ३ ) 
( +>छान्दोग्यण ७ | २३ ] १) 


( ख ) ध्यत्न नान्यवश्यति नान्वन्छृणोति नान्यद्विजानानि स भूमा. यो वे भ्रमा तदसृतम्‌ |? 


( --डान्दोग्य०ण छ | २४ | ? 
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ऋआबेद (साय ) संहिता (+। १2० £ | उपक््ध शोड है। फ्राडे | दाल $ सीता 
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$्र 


ब्कक 
मरते जनक बा क 


औी 

रे न निज म ० 

गह पड छुड, खा; हर बात 5 
है 


जीवाेके उत्पत्ति-स्ञान शीर 5 ग्रनिप्मन 
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सदाचार | ५ 2284 हू पेठादर 4, «चक्र नञ्ञात्ई॑पर ्ट््य काम 68 की बह अप रकँ हि 3, + ५272] 
सठाचार है। जा बना, मादब, विश्म, प्रजागन, '्शानिएंं रब गग्ामाना कह. इखशा ऋदा। 
मा आक्ाथ ;्ढ जल द्री हे प्राय प्र पु 4१ बा हा के कक भ हा हि ल्‍््र गम 
वायु, आकाश, जठ, प्ृ:्व्री, पत्रन, समुद्र, ग्रट, नक्षत्र प्रदर्शित दा है | उ्जय छोश थी दर हित गंध है 

द्रि ठबता हैं; चनस्पयति, दक्ष तथा ओोपयियः मु 5 2. , आरा :म्द्रमे 
और चन्द्रमा आदि बता हैं; वनस्वति, इस तथा ओपदिया: छिडप ही प्रताशगफ; कोटित्ध' | गायवीसालिन 


म्स 


जिनके ">> ख्ूप ते /> लय प्र गटे 4 ४ आ 5० ब >्ाइाए जल 
जनक खखबखूप हू, आधा, दष्गयां झरे माहंथ्रग---य सूचक सम फर«प रे समेम्सया ही उपरभनों दाल 








- संण हि विभय्यस्ते डिश: से वॉमहीसिदां। ख्वर्गोफ्वती मर्ता स्थो«जि थे मर्ह5 || हे 


2६ 


दवातिय दान प्यागा सरीतपसवीर वास । सर्बनीसनिदायाना सूत्र शागमा दर्गादर ॥ 


है 


(“+ऑमद्वागयत » |%० १३ < “४ 2 
४ स्व भानो जगनश्क्षु:' स्वमाचाद; क्रियावनाम्‌ | (--मरार बन० ३ | ४६ )॥४. । माईप्टेबट्सथ 7०९। 
“४२ )। ४. सूथतापिनी-उपनिपदर्म इसीलिये सूर्य तो प्वदेवमक खीजा- /,37 साथ ६-० 
एप्र ब्रह्मा चे विश्णुन्न उढ्र एप दि भास्कर । प्िमृत्यास्मा ब्रिबेदातया सर्वदेसमयों गे: ॥ी (८-०१ ॥ 5 ) 
५. सुद़वजु० ( ३।६५, २२।५ » ( ऋग्वेदसंदिता ३॥६२। १० )। 
६. गीता / १०१२१ ), श्रीमक्का सब्न (११!१६। ३७ )।७. (को च्गटिन्ये ब्द्ा (--हासमेगोगरि द ६१०११) 
ग्त्रे) ध्आतोयः से आदिस्य:! (“--घत> आ०> ५ ०। ५] +] 5) २४ | ६ | £ ), (ग) ८>साणरटिस्यों अभ' 
/“--तैतिगैयासण्यक २ ॥२ ) 


हे 


+ खूयोपासनाका महत्व # 


न ब्न्ज 


गषी हैं | गायत्री-मन्त्रम कहे गये 'लजितु” पढसे 
सका ही अऋदण होता है | अत* राय सबिताका ही 
पर्यायत्राद्दी शब्द हू | गायत्री और सूयका परस्पर जो 
अभिन्‍न सम्बन्ध है, वह वाच्य-बाचकरूपसे निर्दिष्ट है । 
अर्थात्‌ रब गायनीके साक्षात्‌ बाच्य हैं और गायत्री उन 
संबिताकी वाचिका हैं। तमी तो कढा गया है कि 
गायत्री-मन्ज्रद्माम जलकों अभिमन्त्रित करके जिसने 
सगवान्‌ सयकी यथासमय तीन अज्ञव्यों जछ अर्पित कीं 
। उसने दीने। लोकोको नहीं दे दिया ? 


० *#५ ४ अत चल अंकल कि न. ०+ अवटलनमीनननम जजन 


जनक न+न जन ले ओअ+3जनओओअंड्ंडिज सती लखखश्शशश्श््-्सः:ःःिाडः।:ः::'ः इइसइई ,: इ:  :ड:७:::र:-अ>.. खजअ.ढई.&_- 


कतिपय स्तुतियों और ग्राथनाओके माध्यमसे भी 
ब्रेदोमे मानव-समुदायके समक्ष आदश प्रस्तुत करत हुए 
संयकी महिमामयी गाथाका बखान किया गया है। ऋगेदके 
पक मन्त्रम ऋषि कहते है कि हम बार-बार देते 
हुए. क्रिसीकी धारणा करते रुए, जानते हुए परस्पर मिलते रहें 
और सय-चन्द्रमाके समान कल्याण-पथका अनुसरण करते 
हें | अथांत्‌ जिस ग्रकार सूथ-चन्द्रमा परस्पर आदान- 
छा्खों व्पोसि नियमित रीनिसे कार्य कर रहे 
हैं, कमी अपने काममे प्रमाठ नहीं करते, अपने आश्रिन- 
जनोको धोस्या नहीं देते, प्रव्युत यथोवित समयपर काय 
करमेंग सहायता देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी उनका 
आदश सामने रखकर काम करे | हम भी आपने विछांस 
( चन्द्रगा-9 ९, छ०्डंतीए हा )को विवेक 
१ यजुर्वद ( ३६ । ३ ). 

(व ) 


३. ध्वान्यवानकसम्बन्धी 


प्रदालकर 


गायत्र्या। 
9, रापत्रीमन्बतोयाक्ा दत्त 


७. खाग्त पन्थागमनु चरम 


(क) धअसी वा आदित्यों देवः सविता !! (--शतपथ० ६ । ३ | 
आदित्योज्पि सवितेवाच्यों !! (--निरुक्त, ेवत्तफाण्ड ४ | ३१ ) 
सनितुद्दयो; । वाच्योड्सो सबिता साक्षाद गायत्री बाचिका परा ॥| 


सूर्योचन्द्रमतावित्र । पुनर्दडताब्तता 


रथ्रे 


क्ननलिल नी न्‍न्‍ी  ड ल ++। 








( प॒य-हफांमपाता [स्त५5]८तए८ट ) के अवीन मयांदित 
रे | अबरार देखकर कभी उम्रतासे ओर कभी शान्तिसे 
काम करें । ऋग्वेदगें ऋषि अन्यत्र बाहते है कि हें 
सक्ितादेव ! आप सब प्रकारके कष्टो ( पापों ) को द्वर 
कर आर जो कल्याणकार्क हो बढ़ी हमारे लिये दे--- 
उत्पन्न बार । अमिग्राय यह्द कि सूर्य तमी कल्याण 
करते हे, जब हम सामान नियमसे काम 
करनेवाले हो | यहि हम प्रात:काछ उठकर सय-सेवन 


उनके 


( खुले मेद्ानमे सन्ध्योप़्ामन, जीवन-निर्बाहके कार्य ) 


करते हो तो सब प्रद्घास्गे कल्याण हो सकता है। 
खास्थ्य चढ़ सकता है, 





सयकी आराधना आर प्राकृतिक नियमोक पालनसे 
गेग हर होते हैं तथा खास्थ्य खिर रहता है,--ऐसी 
हमारी वैदिक और पौराणिक मान्यता है | इसी प््रिक्ष्यमे 
ऋगेदके ऋषि भगवान्‌ आठव्त्यिकी स्तुति करते हुए 
कहते है---'हे अखण्ड नियमोंक्रे पालन-कर्ता परम ठेव 
( आदित्यासों ) ! आप हमारे रोगोको दूर करें, हमारी 
दुमतिका दमन करें और पार्पोको दूर हटा दे # 
गसी सदभमें ब्रह्मपुराणका स्पष्ट उद्घोष है कि मनुष्पके 
मानसिक, बाचिक और शारीरिक जो भी पाप होते 
हैं, वे सव भगवान्‌ सूथकी कृपासे निःशेप नष्ट हो 
जाते है | इतना ही नहीं सूर्यारावक्का अन्धापन, 





।२० » 


(-“स्कन्दपुराण ४ | १ | ९ | ५४ ) 


येनाब्जल्च्रियम्‌ । काले सवित्रे कि न स्थात्‌ तेन दत्त जगत्ययम्‌ |! 


(--स्कन्द्प्राण ४ | १ | ९ | ४६ ) 
जानता स्‌ गमेमहि ॥ 
(कक ० ५ । ५१ | १५ ) 


६- “विश्वानि देव सवितदुंरितानि परा सुन | यह भद्र तन्‍्त आ खसुब # (--ऋक० ५।८२।५ ) 
७. अपामीवामप स्लिचमप सेवत दुमतिम्‌ | आदित्यासौं युयोतना नो अहसः | (--ऋक० ८। १८ | १० ) 


<- मासस वाचिक वापि कायज यज्ञ दुष्कृतम | सर्वे सूख्रप्रसादेन 


तदशेंप व्यपोद्दति ॥? 


(२६ |६० ) 


था 


२०९७ 


# सवोनन्द्प्रदाता दरिह्रनमितः पातु ना विश्वचश्षुः # 








कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह---ये सभी 
विश्वेश्र सयकी कृपासे निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । 
जो भयंकर कष्टसे दुखी, गलित अड्रोवाला, नेत्रह्ीन, 
बडें-वंड प्रावोसे युक्त, यक्ष्मासे ग्रस्त, महान्‌ झलरोगसे 
पीड़ित अथवा नाना प्रकारकी व्याधियोसे युक्त हैं, उनके 
भी समस्त रोग सूय-कृपासे नष्ट हो जाते है-- 
इसमे कुछ भी सदेह नहीं है | ध्यातव्य है कि पुराणोमे 
विशेषतः कुष्ठरोगकी निशृत्तिके लिये ही सूयकी 
ठपासनाका प्रारम्भ वतलाया गया हैं | भविष्यपुराणके 
्रह्मपवमे दुर्वासाके शापसे क्रृष्ण-पुत्र साम्बके कुष्टरोगसे 
भाक्रान्त होनेकी पग्रस्यात कथा है। श्रीकृष्णचन्द्रके 
आग्रहपर गरुडने शाकद्वीपसे वेंद्विद्याक ज्ञाता 
ब्राह्मणोको छाकर इस रोगकी निदृत्तिका मा उन्सुक्त 
किया । इन ब्राह्मणोने सृयमन्दिरकी स्थापना करायी तथा 
सूर्यकी आराधनासे साम्बको रोगपमुक्त कर दिया था |& 

पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अध्याय ८२में महाराज 
भद्वेश्वरकी प्रख्यात गाथा भी इसका प्रभूत प्रमाण है। 
महाराज भद्रेश्वरके बाय हाथमें झ्ेत कुष्ठ हो गया था | 
वै्योने बहुत उपचार किया, पर कोढका चिह्न मिटनेके 
बजाय और भी स्पष्ट दिखायी ठेने छगा | फलत: ब्राह्मणोंकी 
सम्मतिसे महाराज भद्वेश्वरने सूर्वाराधनके द्वारा ही कुप्र- 
रोगसे छुटकारा प्राण । प्रसिद्ध 'सूयशतक'के रचयिता 
मयूर कविने भी कुप्टरोगक निवारणार्थ भगवान्‌ सूर्यकी 
आराधना करते हुए 'सूयशतकःकी रचना कर अपनेको 
कुषरोगसे निमुक्त किया था | स्कन्दपुराणके नागरखण्डमे 
जिन तीन सय-विम्रहोका वणन है, उनमे प्रथमका नाम 
'मुण्डीर', दूसरेका 'कालप्रिय' तथा तीसरेका 'मूलस्थान 
है । भगवान्‌ सूय प्रातःकाल मुण्डीरमे, मध्याहके समय 
कालप्रियमे तथा सथ्या-समय म़ल्स्थानमें जाते है | उस 
समय जो मनुष्य इन तीनो सूय-विग्रहोमेंसे किसी एकका 


आपाभिभूतेन सम्बगारात्य भास्करम्‌ 








# लत 


भी भक्तिपवक दशन करता है, वह निःसंदेह सभी 
प्रकारके रोगोसे मुक्त होकर मोक्षकों प्राप्त होता हैं । 
समुद्रक निकट विटझ्लपुर नामक नगरमें रहनेवाले एक 
व्राह्मणफणी गाथा इसका प्रमाण हैं । उस ब्राह्मणने 
हाटकेश्वर क्षेत्रमे जाकर मुण्डीर खामीकी आराधना की, 
जिससे उसका कुष्ठरोग जाता रहा तथा शरीर परम 
सुन्दर हो गया | ; 

अब हम भगवान्‌ सूयसे सम्बद्ध कतिपय पठनीय 
वैदिक ऋचाओके दैनिक पाठ्से प्राप्त होनेवाले 
फलका वर्णन करते है | लेखका कलेवर बढ़ न जाय इस 
लिये जान-बूअकर ऋचाओका सक्रेतमात्र ठिया 
जा रहा है-- 

(१ ) 'उद्वय॑ तमसः०! (--ऋग्वेद १ | ५० | १०) 
तथा “उद्॒त्यं जातवेद्सम्‌०” (---ऋक ० १।५० | १ )- 
जो व्यक्ति प्रतिदिन इन ऋचाओंसे उद्वित होते 
हुए सूयका उपस्थान करता है तथा उनके उद्देश्यसे 
सात बार जलाब्नलि देता है, उसके मानसिक दुःखका 
विनाश हो जाता है | 


(२ ) 'पुरीष्यासो 5ग्नयः० (---ऋग्वेद ३। २२ |४)- 
इस ऋचाका जप आरोग्यकी कामना करनेवाले रोगीके 


लिये बहुत ही उपादेय है | 


(६३) 
८ 


५3 | 








प नः शोशुचद्धम०? (--ऋग्वेद १ । 
)--इत्यादि ऋचाओबके द्वारा मध्याहकालमे 
जप 
मयदेबकी रतुति करनेबाल्य व्यक्ति सभी प्रकारके पापोसे 
मुक्त हो जाता है । 

( ४ ) चित्र देवानाम०' ( --ऋग्वेद १।११५।१ )- 
मन्त्रसे हाथमे समिवाएँ लेकर ग्रतिदिन तीनो सध्याओके 
समय सूयका उपस्थान करनेवाला व्यक्ति मनोवा्छित धन 
प्राप्त करता है । 


[साम्बेनाप्त तथाउष्रोग्य रूप चर परम पुनः ॥ 


(--भविष्य ०, ब्रह्मपर्व ७३ | ४९) 


अत अजन ऑल “टन वह 33 ++++ 


४ सूर्यापासनाका मद्दच्च # 





(५ ) हंसः गुच्िपत्‌०? (--ऋग्वेद ४ | ४० | ५ )- 
इस मन्त्रका जप करते हुण सुयक्का दशन पत्रित्रता 


प्रदान करता है | 








(६) 'सख्चक्षुदंचहितम्‌०” (--ऋग्वेद ७ । ६६ । १९ )-- 
इस ऋचासे उठयकाधल्कि एवं मध्याहकालिक मयका 
उपस्थान करनेब्राछा दीबकालतक जीवित रहे सकता है । 





( ७ ) ध्यसन्ता5म्यासीदृ०! (-यजुर्वैंद ३१। १४ )- 
इस मन्त्रसे ब्रूनकी आहइति देनेपर भगवान्‌ सयसे 


अधीट बरकी प्राप्ति ढोती है | 


(८) असो यस्‍स्ताम्रः० (-- यजुर्वेद १६ ॥ ६ )-+ 

मत्रका पाठ करते हण नित्य ग्रातःकाल एवं सायकाढ 
कर 0 

आव्स्यरहित होकर भगवान्‌ सूथका उपस्थान अक्षय 


अन्न एव दीधे आयु प्रदान करनेवाल्ण होता है । 


न्ल्जजिी 


( ९ ) 'अद्य नो देव सवितः०! (--सामवेद १४१ )- 
यह मन्त्र दुःखप्नोका नाश करनेवाला है । 


(१० ) 'डं2 आ कृष्णेन रजसा व्तमानो 


निवेशयनम्धत मत्य चा। 
हिरिण्ययेन सबिता सथेना55दवो 
याति सशुवनानि पदुयन्‌ ॥! 


(--ऋग्वेद १। ३२५ | २ ययु० ३३ | ४३ ) 

_यह मन्त्र सभी प्रकारकी कामनाओकी प्रूर्ति 

करनेब्राला है | प्रतिदिन प्रातःकाल इस मन्त्रका कम-से- 
कम सात हजार जप करना चाहिये | 





२ ८3» इस चाक्षुपी विद्याके ऋषि अब्िवुध्य्य हैं, गायत्री छन्‍्द है। सूर्यनारायण देवता हें तथा नेत्र- 
हू । ( भगवानका 


गेगकी मिडृत्तिके लिये इसका जप होता ह--्यह विनियोग 








र्ण५ 





भगवान्‌ सयसे सम्बद्ध मन्त्रोमें अधोलिखित मन्त्र 
सभी प्रकारके नेत्ररोगोको यथाशीत्र समाप्त करनेबराढा 
अनुभूत मन्त्र हैं | ( मैने जीवनमे कई बार इस मन्त्रसे 
आश्रयंजनक सफलता अजित की है | ) यह पाठ- 
मात्रसे सिद्ध होनेव्रालछा है। इसे “चाक्षुपोपनिपद/के 
नामसे मी जाना जाता है. तथा इसका वर्णन क्रृष्ण- 
यजुर्वेठमे मिलता है | 


अस्याश्वाक्षुपीविद्याया अहिवुष्ल्य ऋषि 
गायत्री छत्द+» खूर्या देवता। चक्षूरोगनिव्ुत्तये 
जपे विनियोगः । 

3० चश्नुः चश्न॒ः चन्लुः तेजः स्थिरों भव। मां पाद्ि 
पाहि । त्वरित चलक्कूरोगान्‌ू शमय शमय । मम 
जातरूप तेजो द्शय दशेय । यथाहं अन्धो न स्यां 
तथा कदपय कढ्पय | कल्याणं कुरु कुर। यानि मम 
पूवेजन्मोपाजितानि चक्ष॒ुःप्रतिरोधकदुष्कृतानि तानि 
सवोणि निर्मूलय न्सिंलय । 32 नमः चश्षुस्तेजोदात्रे 
दिव्याय भास्कराय । 3० नमः करुणाकरायामस्गृताय । 
दें० नमः खुयौय | डे? नमो भगवते खू्ौयाक्षि- 
तेजले नमः । खेचराय नमः । महते नमः । रज़से 
नमः । तमसे नमः । असतो मा सद्बमय | तमसतो 
मा ज्योतिगेमय । सृत्योमां अमस्यर्त गसय । उष्णो 
भगवाड्छुचिरूपः । हँसो भगवान्‌ शुच्िरप्रतिरूपः । 
य इमां चाक्षुप्मतीविदां ब्राह्मणों नित्यमधीते न 
तस्याक्षिरोगो भवति | न नस्य कुछे अन्धों 
भवति । अएछी ब्राह्मणान ग्राहयित्वा विद्या- 
सिद्धिभव्ति । 


नाम लेकर कहे ) है चक्षुके 


अभिमानी सूर्यदेव ! आपमेरे चक्षुम चक्षुके तेजरूपसे स्थिरहो जायें। मेरी रक्षा करे; रक्षा करे | मेरी ओंखके रोगोका आीघ्र 
झर्मन करें। शमन करें । मुझे अपना मुवर्ण-जेसा तेज दिखिला दे; दिखित्य दे | जिससे मै अन्धा न होऊँ ( कृपया ) 
बैसा ही उपाय करें) उपाय करे | मेरा कल्याण करे, कल्याण करे | दर्शननक्तिका अबरोध करनेवाले मेरे पर्वजन्मार्जित 
जितने भी पाप हैं; उन सबको जड़से उखाड दें; जड़से उखाड़ दे ।3£ ( सबच्चिदानन्दखखरूप ) नेन्नोकों तेज प्रदान करनेवाले 


च्् 


दिव्यस्वरूप भगवान्‌ भास्करको नमस्कार हैं । 3 करुणाकर अमृतखरूपका नमस्कार 


| 3४ सूथ भगवानकों नमस्कार 





२०५ ४» सर्वानन्द्भदाता ह8रि.्रसमितः पातु नो विश्वचनन्लुः : 


हि 





को + नल जल जल नल 
अलनि जज ह ल्‍ 


जन जाओ अऑिििल+ज चीन पल अमन »+ आजा »। जफनक अल के रू 


इस प्रकार उपरिनिर्दिट सम्प्णः व्विचमक 
कहना साचीन प्रतीत ता हे छि 
उपासना मानवमात्रक छिये नितान्त 
गगपिसनासे दिव्य लायु, आेग, 
मित्र, पुत्र, खो, अनेक च्छिलि भोग 
तथा खग ही नहीं, मोक्षतवा भी अनायाम सुल्य ह 


आबालनसे यह 
(ः गे 
भगवान सूयय। 


ब्राऋनीय 5 
त्रातानाय एृ 


न्लब्क 


न हैः 
ऐश्वय, चने, पथ, 


वन >+ ५» * +-७«: 
्् +> ०» न जज 





'न्‍क रूसी करके मछकक अतीक. पक 2 अर क़ा पक, 
६2० 28466" ब्क बन 





ह््य न ऋ चहल मी औ अल अर 


रड 


त्राता €। झतः प्रत्यक्ष सेतिक, सामाजिक तथा घरामिक 
अभ्युथानयओ :'छुक न्यनिका निशेषतः आरोग्यके इच्छुब 
व्यक्तिया-- यश :कट्मटागा भग्धान्‌ सास्करी उपामना 
यश के, अपना मीन सफर बनाना खाझिये | से प्रसिद 


भी ६ कि आरार्य भारफरादिब्छत! । 


कली +3 ०... कर (3२५०४ ज७०>० ०४०७-०० 


बेढिक धर्म सर्योपासना 


धर कु श्री द।न्तम व 0 अल निर रू ञ ढ फ ् 
& लगक--डा जल फरनाग्यावानतद व सांधरग द्याणवक एग्ज ए७5, एलट-एाडल बच पे "दल २८ ) 


सनातन (्‌ ब्रेदिक ॥ ) धमम भगवान्‌ गगकी उपासना- 
का एक म्य स्थान है। महाभाग 


0. डे 
मयकरे उणसक है । 


हिदगात्र 


वेदम भगवान्‌ ग़गके अर्सस्य मन्त्र है। स्थनामानके 
कारण केश दो-चार सन्‍्त्रोपर ही यहाँ आलोचन फिय 
जाता है । 

(१ ) ब्रक्मगायत्री 

3० भूझ्ुंचः स्व: तत्‌ सचितुर्व रण्प॑ भर्गां देचम्प 
ध्रीमह्चि । धियो यो नः प्रचादयात ॥ 

भगवान्‌ यूयका एक नाम सबिता है | यह मन्त्र 
वेदोका मुठ खरूप है । प्रति द्विजको त्रिवण---अर्थाद 
आद्मण, क्षत्रिय छोर बस्यकों तीनो सन्ध्याओंगें इस 


महामन्त्रद्या गप करना आनश्यक है | 


वेदमाता जगत्प्रसविणी आध्याशक्ति सामित्री परक्रह्म- 
खरूएिणी हैं । 





“8 ॥ 2० नेबोके प्रकोधक भगवाव बबगो परम य | के पर कि 77 भगवान्‌ सूयदेवको नमम्कार ४ 


नमस्कार है | ४४ ( सबसे क्रियाशक्ति उत्पन्न 
( अन्वकारका सबधा अपने अठर समा लेनेबाले ) 


भगवन्‌ ! आप मुझको असतूसे सत्‌की ओर हे चढिये 
ओर छे चलिय | उच्णग्वरूप भगवान्‌ सूर्य शुलिरूप 
तैजोमय सख्रूपकी समता करनेवाला कोई नहीं २ । 
नेच्रसम्बन्धी कोई गग नहीं हाता | 





भाष्य-- 

लिखणां मटाय्याहलीनां प्रजापनिऋषिसरिन - 
बयुससी देखना". गारब्या.. विश्यामित्र 
अपिगायत्री छा्दः सबिना दसता मठाचोगाग्यरायोा: 
शान्तिकरण सिनियागः 


अम्याथ-भूः पूणियी, मुबः आाकाईं+ स्वः खर्गम- 
एसान भीन छाझ्मालविति परिणय्य श्रीमहीति क्रिया: 
परे याज्यम | तथा तत्सविनुगदित्यस्थ भर्गः चीये 
तेजा या धीमदि ध्यायेम चिसल्मयामति यावत्‌ । 
किस्मत बरण्य बयभ्यः श्रष्ठम । दिग्म्भूतम्य सवितु 
देखमस्थभ दानादिशुणयुक्तस्थ | पुनः किम्भृतस्थ 
यः सविता नाउस्माऊे थिया चुद्दीः प्रदादयात्‌ 
प्रर्यति--समणपुरुपार्थपु प्रधर्तवतीत्यर्थः । 

भाष्यका साया4-तीन गदा याहनियो- भू: खुब+ शा 
के बावि उय प्रजापति हा हैं तथा अग्नि, वायु और 
६ । ?म गायत्रीफे ऋषि हैं 


को 


है ), गायत्री कूद हैं और 


| 
। गे न न ् जज जा. पधाज 
प 4 ता ठ | लक ३१५ || 


विश्वामित्र (ये गाजियुत्र नहीं 





' २०कनन ऑन 


| 3७ आकायनिदारीयों ममस्कार है । परमश्रेश्व स्वरूपकों 
करनेवाने ) 
तमागण फ्रै आधयनूत भगवान्‌ सूर्स का नमस्कार दर | हे 
| अस्वकारसे प्रकाशकी ओर रहे। चदिव | झन्युसे अम्ृतकी 
है| धसस्वरूप भगवान्‌ सूर्य शुचि तथा अप्रतिरूप हैं--उनके 
ज्ञो ब्राह्मण इस चाप्ुप्मती विद्याका नित्य पाठ कम्ता & उसको 
उसमें; कुछम कोई अन्या नहीं हाता ) आट ब्राद्णोाबो इस तिद्याका दान 


स्जागुणरूप  सू्रभगवानकी नमस्कार है । 


करनलेएए---इसका गअहण करा देनेपर इस विद्यादी मिद्धि शेतोी 8 ॥ 


# चेदिक धर्सममें स्योपासना १: 


श्र 


थे पषोषन्तरादित्यि हिरण्मयः पुरुषों दरयते 


सविता देवता हैं। महावीररूप कर्ममे अर्थात्‌ यज्ञमें 
आदोपान्त शान्तिके लिये विनियोग है । 


भूका अर्थात्‌ प्रृथ्वीके चैतन्यपुरुषका हम सब 
मिलकर ध्यान करे । आकाशके पुरुषका हम 
ध्यान करे | खगलोकके चैतन्य पुरुषका ध्यान करें और 
उस सविताकी अर्थात्‌ आदित्य या स॒यके सगेकी, पाप- 
माजनकारी तेजकी तथा बीयंकी हम चिन्ता कर। 
वह किस प्रकारका भग है : ओ्रेष्ठले मी श्रेष्ठ है। वे 
सबिता कैसे है? जगतके जन्मदाता हैं--उन्होंसे 
जगत्‌की सृष्टि हुई है | ये सविता हमे सब कुछ दे 
रहे हैं | हमे एवं पृथ्वीके समस्त प्राणियोको प्राण दे रहे 
हैं, अन्न दे रहे हैं, हमारा पालन-पोषण कर रहे हैं | यही 
है. सबिताका तेज | सबिता भगवान्‌ सयके शरीराभिमानी 
देवता हैं | हम सबकी बुद्धिको तथा सब प्रकारके परम 
पुरुषार्थको, जिसमें धरम, अर्थ एवं काम गौण हैं और 
मोक्ष मुख्य है, प्रदान करते हैं । 

अतः भगवान्‌ सूयके इस प्रत्नवणी शक्ति साबित्रीकी 
उपासना ही ब्रह्मवि्याकी साधना है। यही मलुष्णको जन्म 
और मृत्युसे छुडाकर मोक्षरूप फल प्रदान करती है। 


( २ ) आदित्य ब्रह्मखरूप 
5० अखावादित्यों ऋ्रक्ष ॥” “ये सूय ही बहयके 
साकारखरूप हैं ।! 
( यह मन्त्र अथववेदीय सुर्थोपनिषद्मे है। 
सर्योपनिषद्‌का उल्लेख मुक्तिकोपनिषदूमें है । ) 
( ३ ) हिरण्यवर्ण श्रीसरयंनारायण 


'पटखरारूढेल वीजेल पड रक्ताम्वुजसंस्थितं 
सप्ताइवरथिनं हिरण्यदर्ण चतुझुज पद्मद्धयाभयवरद्‌- 
हस्त॑ कालूचक्रप्रणेतारं श्रीसूणनाराणर्ण य. एवं वेद 
स॒चे ब्राह्मण: ।! ( --संयोपनिषद्‌ ) 

स्तू० अं० ३८-१९-- 


हिरण्यस्मश्रुहिरण्यकेश. आप्रणखात्‌ सर्च एव 
खुचणः (--छान्दोग्य ड० १ ।६। ६ ) 
भावार्थ-सूयमण्डलमे हिरण्यवर्ण श्रीम्नयनारायण 
अवस्थित हैं | वे सप्ताश्वरथमें सवार, रक्तकमलछस्थित 
0 हैं जिनके जप 
कालचक्रग्रणेता चतुभुज हैं, जिनके दो हाथोमे कमल 
और अन्य दो हाथोमे अभय वर मुद्रा है। ये हिरण्यप्मश्रु एवं 
हिएण्यकेश हैं | इनके नखसे लेकर सभी अड्ड-प्रत्मट्ट सुबण 
0... हैं (१ 
वणके हैं | इस प्रकार इन आदित्य देवका दरशन होता है | 
जो इनको जानते हैं, वे ही अह्मवित्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण हैं । 
(४ ) सर्य ही खावर-जड्म--सम्पूर्ण 
भ्रतोंकी आत्मा हैं 
वेदके अनेक मनन्‍्त्रोमे सूयंको चक्षु कहा गया है। 
नीचे केवछ परिचिय-हेतु कुछ मन्त्र दिये जाते हैं-- 
3० चित्र देवानामुद्गादतीक 
चक्षुमित्रस्य वरुस्याग्नेः । 
आ प्रा थ्यावापृथिवी अन्तरिक्ष 
खूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्व ॥ 
साष्य 
( अखो ) खू्थ उदगात्‌ ( उद्तोष्भवत्‌ ) । 
कीटश+ ? सित्रस्य चरुणस्य अग्नेः ( देवानां तयाणां 
तदुपलक्षितानां तयाणां जगताम ) चक्लु/( प्रकाशकः )। 
तत्र खूय देचताकः खलाँक/) वरुणदेवताकः मदर्कोंक 
अश्निदेवताकः भूलांकश्च । पुनः कीदशः १ देवा- 
नामनीकस्‌ ( समप्िखरूपः ) । कथमुदगात्‌ १ 
चित्रम्‌ ( आश्वयं यथा भवति तथा )। ( उद्याद्‌- 
चनन्‍्तरं ) यावा पृथिवी ( द्व॑ पृथिवी चर ) अन्तरिधक्षम्‌ 
( आकाशम्‌ ) आप्राः ( आयात पूरितवान्‌ स्वेच 
रख्मिणा जालेनेति शेपः )। पुनः किस्भूतः ? ज़गतः 
( जह्नमस्य ) तख्थुपः ( स्थावरस्य ) च आत्मा 
( स्थावरजज्ञमात्मकरंकल्पसंसारमयो5यमेव खूय - 
इत्यथः ) । 
भाष्यार्थं--मित्र, वरुण एवं अग्निके द्वारा अधिष्ठित, 
ब्रिछोकके प्रकाशक, सभी देवताओंके समषणिखिरूप तथा 
स्थावर-जज्नमके अन्तयामी प्राणखरूप भगवातू छये आश्चर्य 
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बलत+ न जज ऑड 


रुपसे उदित हुए हैं। खग, मत्य और आकाशको अपने 
रक््मिजाबसे परपिण किये हैं । 

इस वेदमन्त्रके अन्तर्निहित गम्भीर सत्यको आधुनिक 
जड़ विज्ञान तथा पाश्चात््य जातिवाले भी क्रमश: हृदयड्रम 
कर खीकार करने छगे हैं | म्रयसे ही इस दृ्यमान 
पृथ्वी तथा अन्य लोक एवं समस्त भूतगणोंकी सृष्टि, 
स्थिति तथा लय होती है। सके नहीं रहनेसे समस्त 
प्राणी और उद्धिज--दोनोंका ही जीना असम्मव है | 


धआदित्याज्जायते च्रृश्टित्रेष्टेसन॑ ततः प्रजा: । 

( मनुस्मति ) 

सूर्यसे वर्षा, वर्षमसि अन्न और अन्नसे प्रजा 
अर्थात्‌ प्राणीका अस्तित्व होता है । 


नीचेके मन्त्रमें सरयनारायणको ब्रिल्लेकीमें स्थित 
समस्त देवगणोंका “चश्लु” कद्दा गया है । 


(५) विष्णुगाबत्री 

“3० चह्चिप्णोः परम पद सदा पर्यन्ति खूरय+४ 
द्वीव चन्षुराततम्‌ ।! 

भावार्थ--उस सवब्यापी विप्णुके परमपदका, जो 
कि तुरीयस्थान है, ज्ञानानन सवंदा आकाशस्थित 

(0. ए ५ 

सूयके समान समी ओर दशन करते हैं । 

अतः है साधक ] तुम निराश मत हो, तुम भी 
क्रमश! साधन-पथसे चेषश्ठा करनेपर इसकी उपलब्धि 
कर सकोगे । 


(६ ) जगतके नेत्रखरूप भगवान्‌ रुपकी ऋृपासे 
दीघे खास्थ्यमय जीवन-लाभ होता है 
3० तचछल्लुदेचहित पुरस्ताच्छुक्रमु्चरत्‌ । 
पर्येम शरदः शतमः जीवेम शरदः शतम+ 
श्णुयात्र शरदः शतम। प्रश्भाम शरदः दतमदीनाः 
स्माम शरदः शतम/ भृूयम्ध शरदः शतात ॥ 
जे 





भाष्य 
तत्‌ चक्ष॒ः जगतां नेश्रभूतम्‌ आदित्यरुप पुरस्तात्‌ 
पूर्वेस्यां दिशि उद्यरत्‌ उच्चरति उदेति | कीदशम्‌ ! 
देवहित देवानां हिर्त प्रियम्‌ | पुलः कीदशम शुक्र 
शुक्लम्‌ अपाप॑ रूष्ट शोचिस्मद्‌ वा। तस्य प्रसादात्‌ 
शर्ते शरदः चर्षाणि धर्य पश्येम शलबपपयन्त वयम- 


व्याहतचश्लुरिन्द्रिया भवेम । शर्ते शरदः जीवेम 
अपराधीनजीविनो भवेम | शर्त शरद श्टणुयाम 


स्पप्ठश्रोत्रेन्द्रिया भवेम । शर्त शरदः प्रत्नताम 
अस्खलितवागिन्द्रिया भवेम । न कय्याप्यत्रे देन्य॑ 
कुर्याम | शतवर्षोपयंपि बहुकालम्‌ इत्यादि ।? 

भाष्यार्थ--हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे 
जगतके नेत्रखरूप भगवान्‌ णादित्य प्र॒व दिशामें उदित 
हो रहे हैं। ये देवगणक्े द्ितकारी हैं | वे शुक्रवर्ण 
अर्थात्‌ निष्पाप और दीपिशाली हैं । इनके अनुग्रहसे 
हम सो वर्षोतक चल्लुद्दीन न होकर सब कुछ देख सके । 
हम सौ वर्षोतक पराधीन न होकर जीवित रह सके। 
हम सौ वर्षोतक श्रवणहीन न होकर स्पष्ट सुन सके | हम 
सो वर्षोतक वाक-शक्तिहीन न होकर उत्तमहरूपसे वोल 
सकें । किसीके भी समक्ष मैं दीव न बनूँ। सौ हजार 
वर्षोतक ऐसा ही हो । 

इस प्रकार अनेक वेद-मन्त्रोमें आदित्यदेवको 
परमव्रझ्यके चक्षुके समान बताया गया है एवं उनका 
स्तवन किया गया है | वे जगतके साक्षी हैं । 
( ७ ) पश्चमहाश्नत, पश्चदेवता एवं पश्चोपासना 

आकाश, वायु, तेज, जल और प्रध्वी--ये पद्च- 
महाभूत---क्रमशः सक्ष्मसे स्थूल हैं | पहले अपश्वीकृत 
सक्षम महाभूत थे। ईंशवरकी इच्छासे सृश्टिद्वारा परस्पर 
मिल्ति होकर पद्चीकरणद्वारा स्थूछ महाप्नत हुए हैं। 
प्रत्येक महाभूतके पॉच-पॉच तत्त और हैं | कुछ मिलाकर 
पचीस ठचत हैं | अत्येक प्राणीकी स्थूछ देहमें ये सारे 
मद्दास्‍्नत पत्चीकृत होकर पचीस भागोंमें क्लखन हें | 

इन सब महाभ्नतोंके अधिपति पाँच देवता हैं---गणेश, 
शक्ति, शिव, विष्णु और स॒य | सनातन-घमके उपासक- 


कल्याण पद्ञदेवोंमें सूर्य 


2 धर 
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पञ्नदृवत मित्युक्त॑ सर्वकर्मसु पूजयेत्‌॥ 





मड 





हि 


# बेद्क धर्मम सर्योपासना # 


रशण०, 








मात्र पाँच प्रकारके सम्प्रदायमें हैं; यथा--गाणपत्य 
( गणेश-उपासक ), शाक्त : ( शक्ति-उपासक ), शेंव 
( शिव-उपासक ), वैष्णव ( विष्णु-उपासक ) और सौर 
( सय-उपासक ) । चाहे किसी भी सम्प्रदायके 
हों, चाहे किसी भी देवताकी प्रजा करें, पहले 
पश्चदेवताकी प॒जा करनी पड़ती है । इष्टदेव चाहे कोई 

हो, सबग्रथम गणेशजीकी प्रजा करनी पड़ती दै। 
उपास्य इष्टदेवके साथ अमभेद-भावसे निष्ठाप्रबंक सबकी 
प्रजा करनी पड़ती है । 


भगवान्‌ शंकराचायके उदेशानुसार दाक्षिणात्य 
ब्राह्मणणण पश्चदेवताकी प्रजा एक ही साथ पद्चलिज्में 
करते हैं । इश्देवताका लिड्र बीचमे रखा जाता है और 
चारो तरफ दूसरे चार देवताओंके लिन रखते हैं। 
शिव---वाणलिड्, विष्णुलिड्ठड--शाल्ग्राम-शिल्य, गणेश- 
लिड्अ---रक्तवर्ण चतुष्कोण पत्थर, शक्तिलिइ्न---धातु- 
निर्मित यन्त्र और सूर्यलिड्र---स्फटिक-बिम्ब ( गोल ) । 
वाराणसीमे ये पश्चलिज् न्‍्योछावर ( मूल्य ) देनेपर 
उपलब्ध होते हैं | 

इन पश्नदेबताओकी जो कि पश्चमहाश्नतोके अधिपति 
हैं, इनकी प्रजा आदिका रहस्य बड़ा गहरा है। 
सनातनधमकी प्रजा-पद्धति साम्प्रदायिक होते हुए भी 
असाम्प्रदायिक है । सवग्रथम पश्चदेवताकी प्रजा छी 
इसका प्रमाण है । स्थानामावके कारण विस्तृत आलोचना 
यहाँ असम्मव है । 


( ८ ) बैंदिक तथा पौराणिक साधनामें उसकी 
उपासनाका मुख्य स्थान है 
श्रैकाल्कि वैंदिक संध्यामें, आचमनमें, सयके लिये 
जब्यज्ललिमें,गायत्रीके जपमें,सूर्याध्यंदानमें तथा सुयके प्रणाम 
शादिमें प्यंकी उपासना ओतप्रोत है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक 
पौराणिक अथवा तान्त्रिक उपासनामें सयकी प्रजा एक 


आवश्यक कतंव्य है | अतः सनातनधमको माननेवाले 
सयके उपासक सभी ख्री-पुरुष सौर हैं। 
(९ ) रामायण और महाभारतमें सका उपाख्यान 
इतिहार्सों और पुराणोंमें सयपर अनेक उल्लेख हैं । 
श्रीहनुमानजीने सूयसे व्याकरण-शाखर आदिकी शिक्षा 
प्राप्त की थी । उन्हें लयदेवसे कई वर मिले थे । 
महामारतमें मिलता है कि कोरव-पाण्डब-दोनों तापत्य 
थे। क्योंकि उनके प्रवपुरुष राजा संवरणने सुयकन्या 
तपतीसे विवाह किया था। छूयके तेजसे कुन्तीके गर्भमें 
वकतंन महावीर कणंने कवच-कुण्डल्सहित जन्म ग्रहण 
किया था । वे प्रतिदिन सूयकी उपासना करते थे | वन- 
वासकालमे स॒यकी उपासना करनेसे युधिष्ठिसको एक पात्र 
मिव्ण था । महारानी द्रौपदी उसमे भोजन बनाती थीं। उनके 
भोजनके पूर्व उसमें अन्न आदि थक्षय्प होता था । हजारों 
अतिथि प्रत्येक दिन इस पात्रसे आहार प्राप्त करते थे 
द्रोपदीके अज्ञातबासके समय सूर्यके निकट प्रार्थना 
करनेसे सूयने द्वौपदीको कीचक नामक राक्षसके 
अत्याचारोसे बचाया था । परंतु वे खय॑ अद्यय थे। 
श्रीकृष्ण एवं जाम्बवतीके पुत्र साम्ब म्यंकी डपासना 
करके दुःसाध्य रोगसे मुक्त हुए थे । 


राजा अश्वपतिने सूयंकी उपासना करके सावित्री देवीको 
अपनी कन्याके रूपमे प्राप्त किया था । इसी साविन्रीने 
यमलोकसे अपने पति सत्यवानकों वापस छाकर सदाके 
लिये भारतवषमें सतीत्वकी मर्यादा स्थापित की है । 


ये सभी घटनाएँ सत्य हैं, काल्पनिक समझनेसे भूछ 
होगी । सकी उपासना करनेसे आज भी इसका फछ 
प्राप्त होता देखा जाता है। 
(१० ) अब भी द्शन होता है 
इस लेखकको मध्यप्रदेशके नमंदा नदीके किनारे 
ब्रह्मण नामक स्थानमें सन्‌ १९३४ में एक मद्यापृरुषके 
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दरशनका सौमाग्य प्राप्त हुआ था | वे आजन्म अमचारी 
थे। उन्होंने सात बार गायत्री-पुर्थरण किया था । 
पश्नम पुरश्चरणके अन्तमे आपको नमंदाके वक्षमें एक 
निजन द्वीपमें 'साक्षसूत्रकमण्डलः बालिकाके वेशमें 
गायत्रीदेवीका प्रत्यक्ष दशन मिछा। आप गद्गद होकर 
गिड़गिड़ने छगे | माता,---'करते जाः--ऐसा आदेश 
देकर अन्तहिंत हो गयीं | 

उन्होंने लेखककों और भी बताया कि देवप्रयाग 
नामक स्थानमे एक वेदमन्त्रकें सात हजार बार जप 
बरनेसे उन्हें सप्ताश्रवाद्ित रथपर सवार हुए स्॒यदेवका 
भी दशन हुआ था। 


( ११ ) छू्यमें त्राटकयोग 
लेखकको एक वार नादसिद्ध परमहंस योगीका 
पर्चिय हुआ था | 'पातजञल्योगदशन? में है कि सर्यपर 
संपम्त करनेसे भुवनज्ञान होता है । उस योगीने सर्योदयसे 
सूर्यासतततक म्लयपर एकट्क त्राटक कर सिद्धि प्राप्त की 
थी । किसीको देखकर उसका प्रकृत खरूप और सारा 
वृत्तान्त उनके ऑँखोंके सामने आ जाता था । 


(१२ ) रघुवंशर्मे जगन्माता सीतादेवीका 
सयपर त्राटकयोगका उल्लेख 
महाकवि कालिदास ( प्रथम ई० प॒० श० ) ऐिद्ध 
तान्त्रिकाचाय और महायोगी थे । उन्होने रघुवंशमें 
जगन्पाता सीतादेवीका सयंपर त्राठकयोगका उल्लेख 
किया है । 
साहं॑ तपःः खूथयनिविष्टर्प्ि 
रूप्च प्रसूतेश्वरितं यतिष्ये। 
भूयों यथा मे जननान्तरेषपि 
त्वमेव भतो न च विप्रयोगः ॥ 
; ( रु० १४। ६६ ) 
महासती सीतादेवीने बनवासका आदेश पाकर 
उत्मणके पास सूयब्रंशके दीपक श्रीरामके नाम एक सन्देश 








मेजा था। उसमें उन्होंनि छिला था कि भर गम 
स्ित सययंदाघर संतानका जन्‍म दा जआानके बाद म॑ 
सूयपर इष्टि निबद्न वर अस्त्यददयस तप्रत्या करूंगी 
जिससे जन्मान्तरम भी छावयों ही परतिहयर्म पाउ- 
कभी भी आपके साथ विष्टेए ने टो !' 


मुस्थ्मि यात्री इबन्‌ बतनाने आ।गी समग-याड़ानीमें 
लिखा दे कि उन्होंने एक हिंद यागीकी समा त्रात्क 
करत हुए दला। घुछ साहादा ब्राद जब वे अपना 
यात्रासे वापस्त छोट रहे थे, तब उर्धनि फिरसे उसी 
योगीको मगपर त्राठक छगाये हुए देखा । 


| 


(१३ ) 'क कर्यग्रभवों वंश 
सूयबंशके पव्रतेक मनुकों श्रीमगवानने खब् 
कमयोगका उपदेश दिया था । गीतामें श्रीकृष्णने टसका 
उल्लेख किया है। सूयबंशके क्षत्रिय राजागण आरम्भ- 
काल्से वर्णाश्रम-धमंके सेतु रहे एवं थे ही जातीय 
खतन्त्रताकी रक्षा करते रहे हैं | 


उदयपुर ( चित्तोड़ )के मद्रराणा ल्वके वंशज हैँ | 
सूप ही उनके घ्वजके अतीक हैं । कुशवादद 
अर्यात्‌ कुशकें बंशन राजागण भी और कई राज्येमिं 
यवनकि साथ सुद्धकर आधुनिक काल्तक झासन करते 
शआये हैं। सूयबंशी क्षत्रिय इतिहासके गौरव हैं | 


( १४ ) सय-मन्दिर 
भारतमें सयंदी उपासना बहुत काल्पवंसे प्रचलित 
थी | खेदका विषय है कि अधिकतर संब-मन्दिर मुस्लिम 
शासनकालमें नष्ट-श्र० कर दिये गये । निनमेंसे कुछ 
मन्दिरोंके विपयमें उल्लेख किया जा रहा है--- 


१-मुल्तान ( म्ल्स्थानपुर ) सूय-मन्दिरके लिये 
विछयात था। सिन्वदेशके पराघीन होनेके बहुत दिनों 
बादतक भी यह मन्दिर रहा। मुस्लिम शासक 
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इस मन्दिरसे कर वसूल करते रहे । अब वहाँ सभी कुछ 
लुप्त है 

२-कश्मीरमे पबतके ऊपर मंतेण्ड-मन्दिर्का विशाल 
भग्नखण्ड ( खण्डहर ) आज भी है। इस मन्दिरकी 
तोडनेके लिये अत्यधिक गोले-बारूदकी आवश्यकता पड़ी 
थी । वे इसे साधारण औजारोसे नही तोड़ सके । 

३-चित्तौड़गढमे सूय-मन्दिर कालिकराजीके मन्दिरके 
नामसे प्रसिद्ध है; इस समय वहाँ सयदेवकी कोई म॒र्ति नहीं है। 

9-मोघेरा (गुजरात) में कुण्डके किनारे एक विशाल 
भव्य सूयमन्दिर था । अब उसका एक टठुकड़ामात्र ही 
शेष बचा हैं। इस मन्दिरकी शिल्पकछा अप्व एवं 
विस्मयकर है । 


४. भगवान्‌ रुका दिव्य खरूप और उत्तकी उपासना # ३०१ 


न न ४ >+- (न 2५ ीनकन कमान कक ननन--+>-पनककवक+-+नमनन जन न अनजान अे। 


७५-कोणाक-( उडीसा- ) का ल्लय-मन्दिर तेरहवीं 
शताब्दीमे निर्मित हुआ था | मूछ मन्दिर ( विमान ) कम- 
से-कम २२८ फुट ऊँचा था। १०७७० $०मे उड़ीसा- 
जयके वाद काला पहाड और दूसरे मुस्लिम शासकोने 
इसे नष्ट कर दिया | अब भी नाटठ-मन्दिर और 
जगमोहन, जो खण्डहरके रूपमें बचा है, वह प्रथ्वीमरमें 
एक आश्चर्यजनक कृति है। मराठोंके शासनकाहढुमें 
यहाँके अरुणस्तम्भकों पुरीमें जगन्नाथ-मन्दिरके सामने 
स्थापित किया गया। सूर्यकी महिमा अक्षुण्ण है, उन्हें 
प्रणाम हैं--- 

जवाकुसुमसंकाशं काइ्यपेयं महाद्युतिस । 

ध्वान्तारि सर्वपापचध्च प्रणतो5स्मि दिवाकरम्‌ ॥ 





भगवान्‌ सर्यके! दिव्य खरूप और उनकी उपासना 


( छेखक--महामहोपाध्याय आचार्य श्रीहरिशंकर वेणीरामजी शास्त्री, कर्मकाण्ड-विशारद्‌, विद्याभूषण, 
संस्कृंतरत्न, विद्यालकार ) 


'ूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व! 
श्रीसूर्यनारायण स्थावर-जड्जमात्मक सम्पेंण जगतँकी 
आत्मा हैं । 
सये शब्दकी व्युत्पत्ति-- 
रझ्मीनां प्राणानां रखानां च खीकरणात्‌ सूथः 
खरति आकाशे इति खूर्यः । खुबते लोक 
कर्मणा प्रेय्यति इति वा खते सर्व जात्‌ इति 
खूर्यः । 
थौत--रश्मियोका, प्राणोका और रसोंका खीकार 
करनेंसे, आकाशमे गमन करनेसे, उदयकालमे छोगोको 
कर्म करनेमें प्रेरणा करनेसे अथवा सबंजगतकों उपनन्न 
करनेवाला होनेंसे सुबन-भास्करको मय कहा जाता है । 
सूयनारायण पखह्न परमात्मा--ईश्वरके अबतार हैं । 
अब्याकृत परमात्मरूप, सबंग्राणियोंके जीवनके हेतुरूप, 
प्राणखरूप, सबको खुख देनेवाले तथा सचराचर 
जगतके उत्पादक सूय ईश्वररूप हैं| अतः ये ईश्वरावतार 


भगवान्‌ सूय ही सबके उपास्यदेव हैं | जगतके व्यवहारमें 
काल, देश, क्रिया, कर्ता, करण, कारय, आगम, 
द्रव्य और फल---ये सब भगवान्‌ संय हैं। समस्त जगत्‌के 
कल्याण औरें देवतो आदिकी तृत्तिके आधार सयभगवान्‌ 
हैं | अतणव श्रीसयनारायण सबंजगतकी आत्मा हैं | 


सगुण-साकार  पञ्चदेवोपासनामे विष्णु, शिव, 
देवी, सय और गणपति---ये पॉचों देवता सगुण 
पर्नह्मके प्रचलित रूप है--इनमें श्रीज्यनारायण 
अन्यतम हैं | सूयमण्डलमे सर्यनारायणकी उपासना 
करनेके लिये वेद, उपनिपदू, दशनशासत्र एवं मनु आदि 
स्वृतियोमें तथा पुराण, आगम ( तन्त्रशाख ) आदि 
ग्रन्थोंमि विस्तृत वणन किया गया है | 


श्रीपरमात्मा सुर्यात्मारूपसे सुयमण्डलमें विराजमान 
हैं और उनकी परमज्योतिका स्थूल दृश्य स॒थ हैं। 
भगवान्‌ सुयनारायणकी उदयास्त-समय उपासना करनेसे 
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ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति होती ढै और परम कल्याण होता 
है | शारुमें कहा है--- 

'उद्चन्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन कर्म कुर्वन 
ब्राह्मणो विद्यान सकल भद्गमरचुते ।? 

भगवान्‌ श्रीरर्यके खरूपका ध्यान 

भाखद्रलाब्यमौलिः स्फुरद्धररुचा रज्जितश्वारुकेशो 
भाखान यो द्व्यत्तेजाःकरकमलयुतः खर्णवर्णः प्रभाभि/ 
विश्वाकाशाबकाशे ध्रहगणसहितो भाति यश्योवयाद्री 
सर्चानन्द्भरदाता दरिददरनमितः पातु मां विश्वचक्षु: ॥ 

“उत्तम रज्नेंसे जटित मुकुट जिनके मस्तककी शोभा 
बढ़ा रहे हैं, जो चमकते हुए अघर-ओषछ्ठकी कान्तिसे 
शोमित हैं, जिनके सुन्दर केश हैं, जो भाखान्‌ 
अलोकिक तेजसे युक्त हैं, जिनके हाथोमें कमल हैं, जो 
प्रभाके द्वारा खणवर्ण हैं एवं ग्रहबन्दके सहित 
आकाशदेशमें उदयगिरि--उदयाचछ पबतपर शोभा 
पाते हैं, जिनसे समस्त जीवछोक आनन्द प्राप्त करते हैं, 
हरि और हरके द्वारा जो नमित हैं, ऐसे विश्वचक्ष 
भगवान्‌ सूर्यनारायण मेरी रक्षा करें |! 


इस ध्यानमे सारे रूपोंके द्वारा ब्रह्मके ज्योतिमय 
0 
प्रमावका वर्णन किया गया है | श्रीपरमात्मा प्र्यात्मा- 
| ण्डल्में २५७ 
रूपसे सयमण्डलमें विराजमान हैं और उनकी परम 
0 हैं 
ज्योतिका स्थूछ दृश्य लय हैं। इसी भावकों प्रकट 
जा. ए ध्यानमें 
करनेके लिये सय- इस प्रकार ज्योतिमिय 
५ गोंमें $ 
रूपका वणन किया गया है | सयकिरण हरिति, पीत, 
छाल, नीछ आदि सप्तबणके समन्‍्वयके कारण ही सूर्यकिरण 
रेतवर्ण २५ इसलिये कप 
एवेतवण हैं | इसलिये सप्तवर्णोके रूपसे सप्ताश्को स्यका 
वाहन कहष्ठा गया हवै। क्योंकि ष्योतिमय कारण-ब्मसे 
७ 
जब काय-ह्यका भाविर्भाव होता है, उस समय सप्तरंग 
ही प्रथम परिणमित होता है। इसी कारण व्यक्तावस्थाका 
चोतक वाहन और अव्यक्तरूपी ज्योतिर्मय सगुण ब्रह्मका 
भोतक सूरयका ध्यान है। हाथका कमल मुक्तिका 
मकाशक है, अर्थात्‌ जीवको मुक्ति देना सयके हाथमें 





% सवोनन्द्म्रदाता दरिहररनमितः पातु नो विश्वचक्लु। # 


है | अरुणका उदय सूर्योदयसे पर्व होता है, इसलिये 
सताश्ववाही रथके सारथि सूर्यके सम्मुख विराजमान 
अरुण हैं । इसी प्रकार सयभगवानका ध्यान भाखान्‌ 
भावोके अनुसार वर्णित किया गया है | 


परमात्मा एक, अब्वितीय, निराकार एवं सबंन्यापक 
होनेपर भी पश्चदेवतारूप सगुणरूपमें प्रकट होते हैं--- 
विष्णुश्थिता यस्तु सता शिवः सन 
खतेजसाकः. खधिया 
देवी खशच्बा कुशल विधत्ते 
कस्मेचिद्स्म प्रणतिः सदास्ताम ॥ 
'जो परमात्मा चित्‌-भावसे विष्णुरूप होकर, सत- 
भावसे शिवरूप होकर, तेजरूपसे मृ्यरूप दोकर, 
बुद्धिरूपसे गणेशरूप होकर और शक्तिरूपसे देवीरूप 
होकर जगत्‌का कल्याण करते हैं, ऐसे पस्नह्मको 
नमस्कार है |! 
तात्यय यह दै कि सब्विदानन्दमय, मन-वागू- 
बुद्धिसि अतीत, निराकार, निष्क्रिय, तत्त्यातीत, निगुण- 
पद कुछ और ही है | वह निगुण पर्नक्च-भाव जब सगुण- 
साकाररूपसे उपासकके सम्मुख ध्याता-ध्यान-ध्येयरूपी 
त्रिपुटीके सम्बन्धसे आविभूत होता है, तब सुक्ष्मातिसूह्षम 
अवढम्बन या तो चित्‌-भावमय होगा अन्यथा सदूभावमय 
होगा अथवा तेजोमय होगा, नहीं तो बुद्धिमय या 
शक्तिमय होगा । 
चिद्भावका अवलम्बन करके जो भावना चलेगी 
वह विष्णुरूपमें, जो सदूभावका अवलम्बन करके चलेगी 
वह सिवरूपमें, जो दिव्य तेजोमय भावका अवलम्बन 
करके चलेगी वढ सुयरूपमें, जो विश्वुद्ध बुद्धि-भावका 
अववम्यन करके अग्रसर होगी वह गणपतिरूपमें 
भर जो अछोौकिक अनन्त शक्तिका अवरूम्बन करके 
अप्रसर होगी वह देवीके रूपमें परिणत होगी। पाँचों रूप 
ही सगुण ब्रह्मके परिचायक होते हुए पाँचों भावोकि 
अवल्म्बनसे पश्चघा बन गये हैं। 


गणेशः | 


*# भगवान्‌ सु्यका द्व्य खरूप और उनकी उपासना # 
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वेदमें सर्योपासना-- 
यजुर्वेद अध्याय ३३, मन्त्र 9३में भगवान्‌ सूर्य 
* नारायण हिरण्यमय रथमें आरूढ होकर समस्त भुवनोंको 
देखते हुए गमन करते हैं---- 


आ कृष्णेतर रजसा बतमानों निवेशयन्नस्त मत्य च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति ुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


सबके प्रेरक सवितादेव सुवर्णमय रयमे आरूढ़ 
होकर कृंष्णबर्णकी रात्रि-लक्षणवाले अन्तश्क्षिपथमें पुनरा- 
बतनक्रमसे भ्रमण करते, देवादिको और मनुष्यादिको 
अपने-अपने व्यापारमे स्थापन करते एवं सम्प्रण भुवनोंको 
देखते हुए गमन करते हैं---अर्थात्‌ कौन साधु और 
कौन असाघु कम करते हैं, इसका निरीक्षण करते 
हुए निरन्तर गमन करते रहते हैं | इसलिये भगवान्‌ 
स्यनारायण मनुष्पोके शुभ और अशुभ कमेंके साक्षी हैं । 
अभि त्यं देव: सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि 
सत्यलवब< रात्मधामभि प्रियं मति कविम्‌। 
ऊर्ष्यी यस्याध्मतिभी  अदिय्ुतत्सवीमनि 
हिरण्यपाणिरमिमीत खुक्रतुः कृपा सुवे॥ 
( शुक्कलयजु० ४ । २५ ) 
(उस दावा-पृथ्वीके मध्यमें वतमान दिव्यगुणयुक्त, सबतो 
दीप्तिमान्‌, बुद्धिप्रदाता, क्रान्तकर्मा, अग्रतिहतक्रियायुक्त, 
सिद्धिकी प्रेरणा करनेवाले, रमणीय रत्नेकि धारक एवं 
पोषक, दाता, रत्नरूप, ब्रह्मवियाके धाम, समस्त चराचरके 
प्रियलम, मननयोग्य, अनुपम कब्पनाशक्ति-सम्पन्न, क्रान्त- 
दर्शी, वेदविधाके उपदेश, भगवान्‌ सबिता---म्॒यय-देवता 
अर्थात्‌ सबके उत्पादक परमात्माका सब ग्रकारसे मैं प्रजन 
करता हूँ, जिनकी अपरिमिय दीघि गगनमण्डल्मे सबके ऊपर 
विराजती द्ै तथा आकाशमण्डलमें अनन्त नक्षत्रमण्डल 
जिनकी दीपिसे दीप्तिमान्‌ हैं और जिनकी आत्मप्रकाश- 
रूप मति सर्वत्र विशजमान है, जो सबको कर्मकी अनुज्ञा 
करते हैं, जो ज्योतिरूप हाथ ( किरण ) तथा प्रकाशमान 


बीज ५०3 ि जी ल- 


व्यवहाराले हैं एवं सिद्ध-सह्ूल्प हैं और जिनकी कृपासे 
(७ 
खग निर्मित हुआ है, उन स॒यदेवकी मै प्रजा करता हूँ |? 


भगवान्‌ सूय सबके आत्मा-- 
सूयनारायण स्थावर-जड्मके आत्मा---अन्तर्यामी 
हैं--.'खूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्व'। इसलिये स््यकी 
आराधना करनेकी वेदमें आज्ञा है--- 
चित्र॑ देवानामुदगादनीक॑ चश्लुमित्रस्य 
चरुणस्याग्नेः। आप्रा द्यावापूधिवी अन्तरिक्ष*सूय 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।. ( शक्लयंजु० ७ | ४२ ) 
यह कैसा आइचय है कि किरणोके पुञ्न तथा 
मित्र, वरुण और अग्निके नेत्र, समस्त जगवके प्रकाशक, 
७ 
जज्ञम और स्थावर सम्पूण जगतकी आत्मा---अन्तर्यामी 
श कप (े 
मुयभगवान्‌ उदय होते हुए, भूछोकसे युलोकपयन्त 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ लोकत्रयफो अपने तेजसे प्रण 
करते हैं |? 
भगवान्‌ सकी उपासनासे धनकी प्राप्ति-- 
चिन्नमित्युपतिष्ठेत तब्रिसख॑ध्य॑ भास्कर यथा । 
समित्पाणिनरों नित्यमीप्सितं॑ धनमाप्नुयात्‌ ॥ 
हाथमें समिधा लेकर “चित्र देवानाम!-...इस मन्त्रसे 
भगवान्‌ सूयकी त्रिकाल प्राथना करनेवाल् पुरुष इच्छित 
धनको प्राप्त करता है । 


स्यकी महत्ता-- 
बण्महा« अखि खुर्य बडादित्य महा« अखि। 
महस्ते सतो महिमा पनस्यते ५छ्वा देव मद £ असि ॥ 
( झुक्कयजु० ३३ । ३९ ) - 
'है जगतको अपने-अपने कार्यमे प्रेरित करनेवाले 
सयरूप परमात्मन्‌ ] सत्य ही आप सबसे अधिक श्रेष्ठ 
हैं। सबको ग्रहण करनेवाले हे आदित्य ! सत्य ही आप 
बड़े महान्‌ हैं । बड़े महान्‌ होनेसे" आपकी महिमा 
लोकोंसे स्तुत की जाती है । हे दीप्यमान सूयदेव ! 
सत्य ही आप सबसे श्रेष्ठ हैं |? 
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पूयके उदयसे सब जगत्‌ अपने-अपने कायमे प्रदूत होते 
हैं। सूयके उदयसे जाडयादिका नाश होवर अड्डुरादिकी 
बद्यति होती है | बहाका दवदयमे प्रकाशरूप उदय 
होनेसे अज्ञनका माश---शु्तिकी प्राति होती है। जैसा 
कि शुक्यजुर्वेद १६ | ४०४ स्पष्ट है--- 
बदसूर्य श्रवसा महों असि सत्रा देव महोँ असि। 
महा देवानामखु्ः पुरोहितों दिश्चु ज्योतिरदाध्यम्‌ ॥ 

है सय | सत्य ही धन और यशसे तथा अनके प्रकट 
करनेसे आप श्रेष्ठ ह । हे दीप्पमान ! प्राणियोके हितकारी ! 
देवताओके मध्यमे---आप सब कार्येमि प्रथम प्रज्य हैँ | 
इसीलिये देवताओकी प्रजामें आपको अष्य प्रदान करनेके 
बाद ही दूसरे देवताका अधिकार है। आप व्यापक, 
उपमारहित, किसीसे न रुकनेवाले तेजयुक्त, यज्ञद्वारा 
महत्तसे अधिक श्रेष्ठ हैं अथोत्‌ माहात्यके प्रभावसे एक 
काछमें सबंदेशब्यापी अग्रतिहन्‍्द्दी ज्योतिका बिस्तार करते 
हुए प्राणिमानके हितकारीखरूपसे प्रथम प्रजनीय हैं |? 


गायत्री-मच्त्रमें उपाय उंग्नारायण--- 


प्रातःकालठ्से ही भगवान्‌ सूयकी उपासनाका 
आरम्भ होता है । प्रातःकाल्मे ग्रात+-संध्योपासनासे 
आरम्भ होकर सायंकालमें सा संष्योपासना-पर्थन्त 
त्रिकाल संध्योपासनामें भगवान्‌ झुयनारायणकी उपासना 
की जाती है । 


श्रुतिमं 'धहरहः खंध्यामुपासीत” कहा गया है | 
संध्योपासनाओे अन्त्रोंमें सयंकी उपासना है | सर्यों 
पस्थानमे भगवान्‌ सर्यकी आराधना हैं | यथा--- 
३० उद्वयं तमसस्परि सर: पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवे देवा. सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तरम ॥ 
( झक्कयजु० २० | २१ ) 
“€म तम्र:अ्रधान इस छोकसे पर---श्रेष्ठ खर्गको 


देखते हुए तथा मगवान्‌ सूयको देवछोकमे देखते हुए 
श्रेष्ठ अह्मरूपको प्राप्त हुए हैं |? 








अपवी[सम्द्यदाता धरिहदरममितः पातु नी विश्वलक्षुः ३ 
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उद्दु त्व॑ जातवेद्स दे बहस्ति केतवः | 
दश्े विश्वाय सर्यम॥ . ( शछ्यजु० ७ । ४१ ) 

'किरणें उन प्रसिद्ध, सत्र पदार्थकि ज्ञाता वेदज्ञान- 
रूयी धनवाले, प्रकाशात्मक सयवेबको 2स समम्त विश्वक्ते 
प्रकाश करनेके निमित्त, विवतक्े साथ प्रतिनियत ऊच्य- 
बहन करती हूं ॥! 

तन्नश्लुद्देंवहिर्त पुरस्ताचछुक्रमुच्चरद्‌ । पर्येम 
शरद शरद जीवम शरदः शत€ श्टणुवाम शरदः 
शर्त प्रत्रवाम शरद शतमदीसाः स्थाम शरद 
शतस्थूयस्य दशरदर शततात्‌ ) 

( शुक्ष्यज़ु० ३६ | २४ ) 

बे ( मय ) देवताओंद्रारा खापित अथवा देवताओंके 
हितकारी जगतके नेत्रभूत, जुक्छठ---मल्मे रहित, शुद्ध 
प्रकाशरूप प्रवद्िशामें उदित होते हैं | उन परमात्मा 
(सुयनारायण ) के प्रसादसे हम सौ शरदूपयन्त देख अर्थात्‌ 
सो वषपयन्त हमारे नेत्र-इन्द्रियकी गति निवठ न 
हो। सौ शरद्‌ ऋतुओतक अपराधीन होकर जियें। 
सो शरदपयन्त स्पष्ट श्रोत्न-न्द्रियवाले हों | सी शरद- 
पयन्त अस्वल्ित बाणीयुक्त रहे । सौ शारदूपयन्त 
दीनतारहित हों । सौ शरदऋतुओंसे अधिक काल- 
पयन्त भी देखें, सुनें और जीवित रहें | आशय यह 
कि शत्त-शत वर्षत्मक, अनेक निष्याप जीवन अयीत्‌ 
अतिपावन जीवन प्राप्त करें | 


संध्योपासनोम सर्मापरानके अनन्तर गायत्रीमन्त्रका 
जय करनेका विधान है। गायत्री-मन्त्रमें उपास्य स॒य॑ हैं, 
इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य गायत्री-मन्त्रद्यारा सूर्य- 
भगवानूकी उपासना करते हैं--- 
गायत्ी-सन्त्र--52 भूसुंचः ख/+  तत्सवितु- 
चेरेण्य भगों देवस्य घीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( शुक्कयज़ु० ३६ । ३ ) 
भभू/ यह प्रथम व्याह्ृति, 'छुबः दूसरी व्याहति और 
“स्व तीसरी व्याहति है | ये ही तीनों व्याह्नतियों पृथ्वी आदि 


५ खर्य-द्शनका £ 
# खूय-दृ्शनका तान्ज्रिक अछुआत प्रयोग # 





तीनों छोकोंके नाम हैं | इनका उच्चारण कर प्रजापतिंने 
तीन छोकोकी रचना की है| अतः इनका उच्चारण 
करके त्रिलोकीका स्मरण कर गायत्री-मन्त्रका जप करे | 
पहले 3»कारका उच्चारण करे, तत्यश्वात्‌ तीनों 
व्याहतियोका उच्चारणकर गायत्री-मन्त्रका जप करे। 

गायज्री-मन्जका अर्थ--( तत्‌ ) उस ( देवस्य ) 
प्रकाशात्मक ( सवितुः ) प्रेरक----अन्तर्यामी विज्ञानानन्द- 
खभाव  हिरण्यगर्मोपाध्यवच्छिन्न आदित्पयके. भन्तः- 
स्थित पुरुष---“योडखावादित्ये पुरुष: ( यजु० ४० ) 
वा बअह्मके (वरेण्यम्‌) सबसे प्राथना किये हुए 
( भर्गः ) सम्प्रण प्रापके तथा संसारके आवागमन दूर 
करनेमें समर्थ सत्य, ज्ञान तथा आनन्दादिमय तेजका हम 
( घीमहि ) ध्यान करते हैं, (यः) जो सवितादेव 
( ना ) हमारी ( धियः ) बुद्धियोंको सत्कममें 
( भचोदयात्‌ ) प्रेरित करे । 

अथवा 'सव्तिदेवके उस वरणीय तेजका हम 
ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोको प्रेरित करता है?--- 
वह सविता ही है । 

भगवान्‌ शंकराचायने संध्याभाष्यमे गायत्री-मन्त्रके 
अर्थमें भगवान्‌ सके माहात्यका वर्णन किया है| यथा--- 
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सूर्य "आत्मा जगतस्तस्थुपरचेति भ्रवणाद; ४शवर 
स्येवायमवताराकारः सूर्य इति। अर्थात्‌---अव्याक्रत 


खरूपस्य परमात्मनः खबषां जीवनप्राणखरूपिणः 
सर्वंखुखदायकस्य ता सचराचरजगहुत्यादकछ्, 
प्रकाशसमानस्य सूर्यरूपेच्चरस्य तत्पसिद्ध सर्वेश्षेष्ट 
सवोभिलषणीय पापभजक तेजो चर्य ध्यायेमहि, वा 
यः सूर्योपस्माक॑ वुद्धीरसन्मागोन्निवृत्य सब्मारं 
प्रेरयति ।! 

स्थावर-जड्म सम्प्रण जगतवे। आत्मा स॒थ शो ई? 
इस प्रकार भगवान्‌ सूय ईश्वरावतार ही हैं, अर्थात्‌ 
अव्याकृतखरूप, परमात्मरूप, संवग्राणियोंके जीवनका 
हेतुरूप और प्राणखरूप एवं सबको सुख देनेवाले, 
सचराचर जगतके उत्पादक छझ्र्यरूप ईशवरका 
सबसे श्रेष्ठ और पापका नाश करनेवाले तेजका हम 
ध्यान करते है। वे भगवान्‌ मय हमारी बुद्धियोको 
असन्मागसे निद्त्त करके सन्मागमे प्रेरणा करते हैं | 





निष्कर्ष यह कि परमात्मखरूप सबका जीवनरूप 
और संबंजगत्‌का उत्पादक ईश्वरावतार भगवान्‌ सर्य ही 
सबके उपास्य देव हैं। उनकी शाख्रविधिसे नित्य 
उपासना करनी चाहिये | 


न 





पसय-दशनका तान्जक अनुश्षत श्रयोग 


( लेखक--प० श्रीकेछासचन्द्रजी शर्मा ) 


समी तन्‍्त्र-रसिकजन तन्‍्त्रग्रन्थोमें शिरोमणि दत्तात्रेय- 
तन्त्रके महत्व तथा उपयोगितासे परिचित हैं | योगिराजने 
इस ग्रन्थर्नमे तन्त्रतिद्याके अट्युत्तम एवं छामदायक 
प्रयोग बताये हैं । तन्त्रअयोग यद्पि केबल्मात्र 
अधिकारी तान्त्रकोकी ही प्रदातब्य होते हैं, अतः 
उनसे सम्बद्ध प्रन्थोंको सामान्यतः गुप्त रखनेका ही 
प्रयत्न किया जाता है, तथापि भगवान्‌ सूयके दरशनका 
यह तान्त्रिक प्रयोग पाठकोंके छाभार्थ यहाँ दिया जा 
रा है। उक्त प्रयोग दत्तात्रेय-तन्त्रके एकादश 


पटठलमे निम्न प्रकारसे बताया है--- 


मातुलुज्लस्य वीजेन तेल शाद्य॑ प्रयत्वतः | 
लेपयेत्ताश्नपाजे च. तमब्मध्याहे विलोंकयेत्‌॥ 
रथेन सह साकारों दह्यते भास्करों घुचम। 
विना मन्त्रेण सिद्धिः स्थात्‌ सिद्धयोग उदाह्मतः ॥ 


(बिजौरा नौंबूके तेछको यत्नसे निकालकर ताम्रपत्र- 
पर लेप करके मध्याह-समय उसताम्रपत्रको सयके सम्सुख रख- 
कर देखे । इससे रथसहित सूयका प्रण आकार निश्चय ही 
दीख पड़ेगा। यह बिना मन्‍्त्रका पिद्ध प्रयोग कहा गया है |? 





३्े०्द्‌ 
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# स्वी नन्द्प्रदाता हरिद्दरनमितः पातु नो विश्वचश्लुः # 


काशीकी आदित्योपासना 


( लेखक-प्रो ० श्रीगोपाल्दत्तजी पाण्डेय, एम्‌० ए.०, एल० टी० व्याकरणाचार्य ) 


भारतीय उपासना-पद्भमिमें छुयंका स्थान भतीब 
प्रभावकारी है । वैदिक वाव्ययसे लेकर पुराणोंतक 
आदित्यकी श्रेण्ठता एवं उनके खरूपका विवेचन विशद- 
रूपमें उपलब्ध होता है | सूयंका एकमात्र प्रत्यक्षरूप 
उनके वैशिष्टयका प्रतिपादक है । उनके ही प्रकाशसे 
सारा मौतिक जगत्‌ प्रकाशमान होता है।वे ही 
प्राणिमात्रके उद्दुद्ध होनेंमें कारण हैं। उनके उदित होते ही 
सभी प्राणी क्रियाशील हो जाते हैं | वे ही स्थावर और 
जड्ढम प्राणियोंको जीवन्त बनाते हैं--“खू्य आत्मा 
जगतस्तस्थुपश्चर (-ऋ० १॥ ११५ । १)। प्रत्यक्ष 
रूपमें यह जगत्‌ स॒र्यके आश्रित है | इसका कारण यह 
है कि सूय आठ महीनोंतक अपनी किरणोंसे छहों रसोंसे 
विशिष्ट जलको ग्रहणकर उसे सहस्त-गुणित करके 
चार महीने वर्षाकि द्वारा संसारको ही अर्पित कर 
खयंको ऋणपमुक्त कर लेते हैं | वर्षाका यह जछ जन- 
जीवनके लिये अमृततुल्य है| इसी इश्टिसि वायु और 
ब्रहमाण्डपुराणोंमं सयको भी 'जीवनः नाम दिया गया 
है। ऋगेदमें भी सूयकों जगत्‌का आधार माना गया 
है। उनकी तेजखिता ही जगतको भालेकित कर 
अहरनिश एकरूपता प्राप्त करती हुई जीव और 
जगतके नेत्रोंका रूप धारण कर लेती है [* 


सूयके अनेक पर्यायवाची नाम हैं । उनमेंसे एक 
नाम “आदित्य भी है |सामान्यतया “आदित्य! शब्दसे दो 
प्रकारके अथोंका बोष होता है---एक अदितिकी संतान 
और हूसरा आदित्यकी संतति। इस प्रकार आदित्य! शब्द 
अपत्यवाचक है । अदिति ( कश्ष्यप-पत्नी ) देव-माता 
हैं। सब देवता उन्हींकी संतति माने जातेहैं | उन्हींमें- 
से एक आदित्य भी हुए | लोक और वेदमें ध्मूयः नामसे 
उन्हींका प्रतिपादन होता द्वै | वेदमें सात आदित्योंका उल्लेख 
मिलता है । वे क्रमश:---मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष, 
अंश तथा मातंण्ड हैं | शतपथ ब्राह्मणमें एक स्थल्पर 
मातंण्डको सम्मिलित कर उनकी संख्या आठ वतलायी गयी 
है. | साथ ही दूसरी जगह वहीं द्वादश आदित्योंका 
भी उल्लेख मिलता है; किंतु उनके नामोंका उल्लेख नहीं 
किया गया है | आगे चलकर विष्णु, वायु, ब्रह्माण्ड और 
मत्स्यपुराणोंमें द्वादशादित्योंको विष्णु, इन्द्र, अययमा, 
धघाता, तल्वष्टा, प्रया, विवखान्‌ू, सविता, मित्र, वरुण, अंशु 
तथा भग नामोंसे अमिहित किया गया है | इन नामेंसे-- 
मल्यपुराणके यम और अंजुमान-ये दो विशिष्ट शब्दोमें 
मिन्नता दिखायी देती है | स्॒येके पर्यायवाची आदित्य! 
शब्दका अर्थ पुराणोंमें विष्णुकी शक्तिसे संवल्ति हो 
आदित्यगणके रूपमें परिवर्थित हो गया है | तदलुसार ये 


आदित्यगण सूर्यके मण्डलको तेजोयुक्त बनाते हैं. । इस 


१. सूरयस्य चक्ष्‌ रजसैत्याइत तस्मिन्नार्पिता मुवनानि विश्वा । ( ऋ० १। १६४ | १४ ) 


२. उठ्॒त्यं जातवेदर्स देवं॑ बहन्ति केतवः | इशे विश्वाय सूर्यम ॥ 


(ऋक्रू० १|।५०।१ ) 


३. सप्त दिशो नाना सूर्यो: सप्त होतार ऋत्विजः । देवा आदित्या ये सप्त तेमिः सोमामि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि खब 


( ऋ० ९ ११४।३ ) 


थ् )&. न] 5विकृत॑ ० प 

४. अश्टी इ वैपुषा _अदितिः | यास्त्वेतद्ेवा आदित्या इत्याचक्षते सप्त हैव तेडबिकृतं हाष्टम॑ जनयांचकार मार्ताण्डं 
से देघो हैवास यावानेवोर्ध्व॑स्तावांस्तियंक_ पुरुषसम्मित इत्यु हैकड्ञाडुः ॥ (शन्‍्जरा० ३। १।३। ३ ) 

+- स मनसेव वार्च सिथुनं समभवत्‌ । स ह्वदद्य द्रप्सान्‌ गर्म्यंभवत्‌ ते द्वादशादित्या अखुज्यन्त तान्‌ दिव्युपादधात्‌ ॥ 


(श० ब्रा० ६ | १।२। ८) 


६. सूथमापादयन्त्येते तेजला तेज उत्तममर || ( मत्स्यपुरण १२५६ । २५ ) र्‌ 


$# काशीकी आदित्योपासना $: 





ड 
प्रकार आदित्यगण देवपदको प्राप्तकर सूयके सहाचर तथा 
सहयोगी ही नहीं रहे, अपितु आगे चलकर उनका 
सयसे 
“ तादात्य भी सयसे स्थापित हो गया । 


सकी उपासनाके अनेक प्रकार हैं । प्रथम 
परम्पराप्राप्त भड्के रूपमें और द्वितीय साक्षात्‌ प्रधानके 
रूपमें वे प्रजित होते हैं । स्मात॑ देव-उपासनामें पद्नदेव 
( पाँच देवता) परजित होकर शिव, विष्णु, देवी, गणेश तथा 
सर्यको मान्यता प्रदान करते हैं। इनमेसे प्रत्येक अपनेको 
मध्यमें रख अवशिष्ट चारोंको दिगन्तरालोमें स्थापित करवा कर 
अचनाके खरोंको उदात्त करते हैं । साधनाके क्षेत्रमे 
शिव, शक्ति एवं विष्णुका अधिकतर प्राघान्य है। 
उसमें भी विष्णु पालनकर्ताके रूपमें अधिक व्यापक हैं । 
आदित्य भी इस इश्सि विष्णुकी कोटिमें समाविष्ट होते 
- हैं; क्योंकि उनका क्षेत्र अखिल विश्व है | वे प्रतिदिन 
विश्वका भ्रमण कर अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त रहते हैं | इस 
प्रकार सूयके देवी तत्त्वका परिचिन्तन भारतीय प्रजा- 
पद्धघतिकी विशेष विधा रही है | सूयके देवी तत्ततके साथ 
ही उसके उपासना-तत्त्वका म्लत्रपात हुआ है । 

आदित्योपासनाका वैदिक खरूप खाभाविक एवं सरछठ 
था | इसका आभास अब भी प्रातः उठते ही उदयोन्मुख 
सूर्यको नमस्कार करना एवं स्नानसे निदृत्त हो अध्ये-प्रदान 
आदि क्रिया-कल्पमें प्रदत्त होना उसकी खाभाविकता- 
का स्मरण दिलाते हैं | भक्तिका यह प्रकार श्रीसम्पन्न एवं 
विपन्न--दोनोके लिये समान है। आगे चलकर सौर- 
पजारमें प्रतिमा-प्रतिष्ठा तथा देवाल्यनिर्माणका सब्रिवेश 
किन परिस्थितियोंमें हुआ-यह विचारणीय विषय रहा है। 
ऊपरकी पड़ियोमे यह संकेत किया जा चुका है कि 
वैष्णव, शैव तथा शाक्त---इन सबकी उपासनामें अन्य देवता 





३०७ 


इनके अड् थे | ऐसी परिस्थितिमे सर्योपासकोंमें स्यकी 
प्रजाका माध्यम छ्यकी दृशयमान आकृृतिसे साम्य 
रखनेवाला चिह्न चक्र ( मण्डल ) खीकार किया गया तो 
इसमें कोई आश्वयकी बात नहीं है। इस चक्रक्े 
खरूपकी प्रेरणा पुराणोंमे निरूपित सत्राजित॒के आख्यान- 
से मिलती है | तदनुसार सत्राजितकी उपासनासे संतुष्ट 
होकर सूर्य अग्निज्वाछासे परिवेष्टित बृत्तकी आकृतिमें 
प्रकट हुए थे। सत्राजितने सयसे वास्तविक खरूपको 
प्रकट' करनेका आग्रह किया | तत्पश्चात्‌ सूयने 
स्यमन्तक मणि हठाकर अपना दशनीय कलेवर 
दिखाया | वह रूप लोहित-ताम्रवर्णात्मक था तथा 
नेत्र भी लाछ थे । साम्बपुराणके अनुसार सूर्यके 
प्रचण्ड रूपको न सह सकनेके कारण उनकी पत्नी संज्ञाके 
तथा ब्रह्माके निवेदन करनेपर विधकर्माने स॒येकी तेजोमय 
आक्ृतिमें काट-छाँट कर दिया | पर चरणोंका तेज वैसे 
ही रहने दिया | अतएव पुराणोमे यह निर्देश मिलता है. 
कि सूर्यकी प्रतिमा बनाते समय उनके चरणोंका अनाइत 
प्रदशन नहीं करना चाहिये | इस ग्रकारकी कल्पनाका 
सामजस्य॒ शतपथ ब्राह्मणमे बर्णित म्यके पराक्रम! को 
स्पष्ट करते हुए चरणोके अमावमे भी गतिशील रहने- 
की विशिषताद्वारा प्रकट करना है | इस परिप्रेक्यमें 
स्यके विग्रह अधिकतर मण्डलात्मक अथवा अष्टद्ल- 
कमलके मध्यस्थित चक्रके रूपमें ही दृश्टिगोचर होते 
हैं | आकृति-विशेषसहित विग्रह विरले ही हैं| कहीं जो हैं, 
वे भी भनाबृत-चरणोके प्रदशनसे रहित ही हैं | रथारूढ़ 
सूथकी कल्पनामें भी उनका खरूप मण्डलाकृति-प्रधान 
ही भड्ढित मिलता है। प्रजा-पद्धतिंमं सूयंका ध्यान 
भी इसी रूपमें वर्णित है । 
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हिल पलट पल कप लक 
१. आ कृष्णेन रजसा वर्तमानों निवेशयज्ञस्तं मत्यं च | हिरण्ययेन सविता स्थेना5डदेवो याति भरुवनानि पश्यच्‌ ॥ 


(कऋ० १)३५।२) 


२. यदिद्द वा अप्यपाद्धवति अल्मेव प्रतिक्रमणाय भवत्यु-पापवक्ता छृदयाविषश्रिद्ति तदेन सर्वस्माद्‌ हृद्यादेनसः 


पाप्मनः प्रमुशति || (छ० भरा० ४ । ४।५।५) 


नयी 
छ 
ई. 











काशीमे प्रधानतवा शिवकी उपासना की जाती है | 
यह अम्मुक्त क्षेत्र द्वदश ज्योतिर्लिट्ठोर्मेंसि एक 
(किवेश्वर' नामक शिवका यह पजा-स्थल हैं | कहा जाता 
है कि भगवान्‌ शंकरके त्रिद्ठालपर वसी यह नगरी कभी 
ध्वस्त नहीं होती । शोब-बमके अतिर्क्ति यहाँ शक्ति 
था विष्णुकी उपासना भी उसी तरह होती है | काशीकी 
उपासनाके विपयमें 'काशीखण्डःसे विशेषरूपमें संकेत 
प्राप्त होते हैं | तदलुसार काशीमें शिवपीठ, देवीगीठ, 
विष्णुपीठ, विनायक्रमीठ, भैखवपीठ, पंडाननपीठ और 
आदित्यपीठ आदि अनेक देवस्थान हैं, जहाँ भक्तगण 
प्रतिदिन प्र॒जा-अर्चामे संछन रहते हैं । काश्ीके 
आदित्य-मीठ भी अपनी ऐतिहा विशेषता लिये आज भी 
लोकमानसमे प्रतिष्ठित हैं | इनमेसे कुछ तो अब 
अपना अस्तित्व खो बैंठे हैं--केवछ उनके स्थानकी 
प्रजा होती है | कुछ अपने स्थानको परिर्तित कर 
केवल महत्त्व बनाये हुए हैं | काशीखण्डमे बारह 
आदित्यपीठोंका उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार 
जगतके नेत्र सूर्य खय॑ बारह रूपोंमें विभक्त होकर 
काशीपुरीमें व्यवस्थित हुए&। इनका उद्देश्य अपने तेजसे 
नगरकी रक्षा करना है | जिस प्रकार नगरके कीछन 
करनेमें गणेश और मैख प्रत्येक दिशामें स्थापित किये 
जाते हैं, उसी प्रकार आदित्यकी ह्ादश मर्तियाँ काशी- 
क्षेत्रमें दुष्लोके दकन वरनेमें अग्रसर रही हैं। इन 
द्वादशपीणेके अतिरिक्त सुमन्तादित्य तथा कर्णादित्यके 
अन्य विग्रह भी उपलब्ध होते है । आदित्योपासनाका प्रमुख 
उद्देश्य खास्थ्यकी रक्षा करना है | उसमे भी विशेषतया 
रक्तदोप-जनित रोगोको शमन करना है | अत; रविवारके 


इति काशीप्रभावशों 
लेलाक॑ उत्तराक॑श्र 
खरोल्कश्रारुणादित्यो 


द्वादशाश्च॒यमादित्यः काशिपुय 


कप 


+ घर्वानस्वप्रदाता ६रिदस्तमितः पु नो विध्यचक्षुः 
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ब्रतमें नमक, उध्ण जल एवं दथ वर्जित हैं | शास्र्मि 
संदियसे पैव जीतछ जठसे स्‍्तान करके प्रजन 
करनेका विधान है | पीष मासके रविवार सबकी - 
उपासनाके विय विशेषख्पमें ग्राद्म हैँ | वेसे प्रत्येक 
रविवारकों सयकी प्रजा होती दी है | का्शीके आदिन्यो 
पासनाक्रे द्वाठश पीठेमिं प्रमुख लछोचठकका बर्गन 
'कृत्यकल्पतर'ें प्राप्त होता है| उसमें अन्य पीठेका 
उल्लेख नहीं हैं | ऐसा विदित होता हैं. कि लछोलाकंकी 
मान्यता काशीके आठित्यपीठार्में सत्राविक रही हैं। 
तदनुसार आदित्यपीछोंमें छोद्रकका स्थान सबग्रमुख रहा 
हैं; बस बातकी पुष्टि वामनपुराणके इस कथ्नसे भी 
होती है कि वाराणसीमें तीन देवता ैं---'अगिमुक्तेश्वर, 
केशव तथा छोलाक | लोलाकका स्थान वतमान भदेनी 
मुहल्लेम॑ स्थित है | यहीं तुल्सीघाठ भी है | लोलक- 
प्रभृति आदित्यपीठोंका वर्णन क्रमशः इस अ्रकार है--- 

(१) लछलोछाक-यह आदित्यपीझ वाराणसीके 
आवित्यपीठोमे म्रथन्य है । इसका प्रमुख कारण यह दै कि 
इससे सम्बद्ध एक कुण्ड भी है, जिसे 'लोलाक-छुण्ड! 
कहा जाता है । इस कारण लोल्कको तीवंकी महत्ता 
भी प्राप्त है । असि-संगमके समीप होनेके कारण लोलाक- 
कुण्डका जल गद्टामें मिल जानेंके बाद उत्तरवाहिनी 
गड़ाके तटीय अन्य तीथोंमें पहुँचता है।[ प्राचीनकालम 
छोलाक-कुंण्डका सम्बम गड्ठासे होता था। वर्तमान 
समयमें यह कुण्ड ऊँचे कगारपर है. और इसका जल 
केबल वर्षा-ऋतुमें एक सुरंगके द्वारा गड़ामें पहुँचता है । 
देवपजनका माहात्म्य उसके तटवर्ती समीपस्थ जलाशयर्में 


स्नान करनेके बाद अधिक पुण्यजनक माना गया है । 
न 


घघ533::::55::-3---ल्‍न्‍--««_ 
जगचक्ष॒स्तमोनुदः | ऋृत्वा द्वादशाघात्मानं काशिपुर्यों व्यवस्थितः ॥ 
साम्बादित्यस्तथैव च। चतुर्थों द्वुपदादित्यों मयूखादित्य एव च ॥ 
पृद्धकेशवसंशकी । दशमो विमल्ादित्यों गज्ञादित्यस्तथेव च॥ 
पर घणोरूव । तमोडघिकेम्यो दुष्टेम्यः क्षेत्र रक्षन्त्यमी सदा ॥ 


| सखर्वेषा काशितीर्थाणां छोलार्क: प्रथमं शिर ।ततोउज्ञान्यन्यतीयोनि तज्जलप्लावितानि हि ॥ 


( का० खें० ४६ | ५९ ) 


४ आशीकी आदित्योपासना # 


३०९, 


अमन अमकनमममन, 








ऐसे जलाशय, कुण्ड और हृद आदि भोम-तीर्थोकी कोठिमे 
आते हैं| इस कारण तत्सम्बद्ध जलाशय और उसके 
 सम्रीपस्थ देवस्थान एक-दूसरेके प्ररक हो जाते हैं । 
लोलाबकुण्डकी प्रस्यातिसे प्रभावित हो महाराज गोविन्द- 
चन्द्रने यहाँ स्नानकर ग्राम-दान किया था |# 

ोलाकः नामकरणके सम्बन्धमे वामनपुराणमें 
वर्णित सुकेशिचरितिका उपाख्यान अविस्मरणीय है । 
तदनुसार 'सब दानव सुकेशीके उपदेशसे आचारसम्पन्न, 
धनधान्य एवं संततियुक्त हो सुख प्राप्त करने छगे | 
उनके वर्चंखसे से, चन्द्रमा एवं नक्षत्र भी श्रीढ़त हो 
गये । यहॉतक कि छोक निशाचरोंसे प्रभावित हो गया। 
बह निशाचर-नगरी दिनमें सूयके समान तथा रामरिमें 
चन्द्रमाके सदश प्रतीत होने छगी | इन राक्षसोके इस 
: कुकत्यसे क्रोधाविष्ट हो भगवान्‌ मयने उस नगरीको 
देखा | म्यंकी प्रखर॒किरणके प्रभावसे वह नगरी इस 
प्रकार ध्वस्त हुई, जेंसे आकाशसे गिरता हुआ 
कोई ग्रह हो । नगरको गिरता हुआ देखकर सुकेशी 
राक्षसने शिवका स्मरण किया | सब राक्षसोंके हा-हा- 
क्रन्दन ( आत्तनाद ) तथा आकाश-विहारी चारणेकि-- 
“हरमक्तका नाश होने जा रहा है?-इस वाक्यको 


सुनकर भगवान्‌ शंकर विचारमम्न हो गये | इस राक्षस- 
पुरीको सू्ने नीचे गिरा दिया है---यह जानकर भगवान्‌ 
शंकरने क्ुद्ध हो सूयंको आकाशसे नीचे गिश 
दिया । सूयके वाराणसीमे नीचे गिरते ही खय्य॑ ब्रह्मा 
और इन्द्र अन्य देवताओके साथ मन्दराचछ पवंतपर गये । 
वहाँ भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करके पुनः वाराणसीमे सूय- 
को ले आये| । इस प्रकार शिवने प्रसन्न होकर अन्तरिक्षस्े 
विचलित हुए सूयको अपने हाथसे उठाकर उनका नाम 
'छोछाक? रख उन्हें रथपर बेठाया |? काशीखण्डमे यह 
उपाख्यान दूसरी तरह वर्णित हुआ है । उसके 
अनुसार राजा दिवोदासको धर्मच्युत कर वाराणसी नगर 
उनके हाथसे छीन लेनेके लिये मगवान्‌ शंकरने 
योगिनियोको भेजा था | वे इस कार्यमे असफल रहीं | 
अन्तमे शिवने स़॒यको भेजा | उन्हे भी कठिनाइयाँ हुई । 
अनेक रूप धारण करने पड़े | प्रथम रूप उन्होने 
लोलाकका धारण किया। काशीकी विशाल्ता या मतान्तर- 
से शिवके कोपसे उनका मन चश्चछ हो उठा; अतः वे 
लोछाक॑ कहलाये | इसीके साथ वह स्थान भी छोलाक 
कहलाया एवं कुण्ड भी उसी नामसे प्रसिद्ध हुआ | 





# द्र्व्य-प ० श्रीकुबेस्नाथ सुकुलक्ृत-८वाराणसी-वैभव? ४० ७३। मै 
| ततः सुकेशिवचनात्‌ सर्व एवं निशाचराः | तेनोदित ठ॒ ते धर्म चक्रुम॑द्तिमानसाः ॥ 


ततः प्रवृद्धि सुतरामगच्छन्‍्त निशाचराः । पुत्रपौच्रार्थस्युक्ताः 
0 
ब्रह्मतू. निशाचरपुरोड्भवत्‌ | दिवा सूयस्थ सहशः क्षणदाया च चन्द्रवत्‌॥ 


ततब्रिशुवन 


सदाचारसमन्विताः ॥ 


तद्‌ भानुना तदा दृष्टं क्रोधाध्मातेन चक्षुपा। निपपाताम्बरादू दृष्टः क्षीणपुण्य इंच गढ़ ॥ 


पतमान समालोक्य पुर 


शालकट्ंकटः । नमो 


भवाय हर्वाय इदसुच्चेरधीयत ॥ 


तच्चारणबचः शर्वः श्रुतवान्‌ स्वतोध्व्ययः । श्रुत्वा स चिन्तयामास केनासो पात्यते भुवि॥ 


शातवान्‌ देवपतिना 
क्रुदस्त भगवान्‌ 


ततो ब्रह्मा सुरपतिः सुर! साथे समम्ययात्‌ | रम्य॑ महेश्वरावार्स सन्द्रं 
गत्वा दृष्ठा च देवेशं शकरं शूलपाणिनम्‌ | प्रसाद्य 


सहलकिरणेन तत्‌ | पातित॑ राक्षसपुरं 
हम्भिभानुमन्तमपश्यत । इण्टमात्र्निनेत्रेण निपपात 


ततः क्रुद्धअ्लिछोचनः ॥ 
ततोअ्म्बरात्‌ ॥ 

रविकारणात्‌ ॥ 

भास्करार्थाय. वाराणस्याम्ुपानयत्‌ ॥ 


ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरः | झंत्वा नामास्य छोलेति स्थमाणेपयत्‌ पुनः ॥ 


आरोपिते दिनकरे ब्रह्माम्येत्व सुकेशिनम्‌ । सवान्धर्व 


रथमारोपयद्दिवि ॥ 
( वामनपु० अ० १५ ) 


सनगरं 


३१० 





मागशीष शुक्ला पष्ठी अथवा सप्तमीको रविवारका 
योग होनेपर छोछाक-दशनका विशेष माहात्म्य है। 
आजकल यहॉकी वार्षिक यात्रा भाद्रपद शुक्ल प्ष्टीको 
सम्पन्न होती है | व्याधिग्रस्त सरी-पुरुष एवं निःसंतान 
ब्रियाँ लोलाक-पष्ठीके दिन छोछाककुण्डमें स्नान कर गीले 
बल्न वहीं छोड देतीं और लोलककी अचना-बन्दना कर 
इच्छित वरदान माँगती हैं । संयपीठ होनेके कारण प्रति 
रविवारकों भी यहाँ प्रजनन करनेका माहात्य है। छोछाक- 
तीथंको काशीका नेत्र माना गया है | यह तीब नगरके 
दक्षिणमागमें स्थित होनेके कारण दक्षिणी भागका 
रक्षक कहा गया है । दक्षिणसे प्रवेश करनेवाले समस्त 
पापोंका यह तीय अवरोध करता है | नगरके दक्षिण 
भागकी विशेषता गड्जा-असि-संगमके साथ लोलकंकी 
स्थितिके कारण अधिक महत्त्वप्रण हो जाती है । 


२-उत्तराक--वाराणसीकी उत्तरी सीमाका सूयपीठ 
उत्तराक है | इससे सम्बद्ध जलाशय उत्तराक-कुण्डके 
नामसे विस्यात था । बतेमान समयमे यह बकारिया-कुण्ड 
कहलाता है | कदाचित्‌ यह बालक-कुण्डका ही अपभ्रंश 
है । इसकी वतमान स्थिति परर्वोत्तर रेखवे स्टेशन अलईपुर 
( वाराणसी नगर ) के समीप ही है। मुसल्मानेके 
आधिपत्यके प्रारम्ममे ही यह सयपीठ नष्ट हो गया 
था, उसका पुनः निर्माण अबतक नहीं हुआ | उत्तराकक्ी 


५६ सर्वोनन्‍्दप्रदाता दरिद्दररसमितः पातु नो विश्वचल्षुः ४ 
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मर्ति दम है | केवल उसके स्थानकी प्रजा द्वोवी है। 
अब इसपर मस्जिद-मजार बने दहृए हैं | हन मवर्नोंगि 
प्रयुक्त पत्थरोपर अड्डित चिन्रोंकी देखकर अतीत 
होना ई कि प्राचीन कामों यहाँ विहार तथा मन्दिर 
विद्यमान रहे हा | 

पोप मासके रविवार यहाँकी यात्राक्ने लिये प्रश्मस्त 
माने गये हैं | यह क्रम अन्न समाप्त हो गया है। 
इसके विपरीत अब यहां ज्येष्ठके रमिवारोक्ीं गाजीमियोका 
मेला लगता हैं | 

काशीखण्डके अतिरिक्त 'आदित्यपुराणमें उत्ताकका 
माहात्य बढ़े विस्तारके साथ वर्णित है | इस उपाण्यानके 
अनुसार जाम्बचतीके पुत्र साम्बने अपने पिता कृष्णते 

निवेदन किया कि आप सर्योपासनाका ऐसा उपाय _ 

बतलायें कि लोग ब्याधिनिमुक्त हो मुखी जीवन ब्यतीत 
करें; क्योंकि मैंने सुथकी अचना कर महारोग (चमरोग) 
से मुक्ति पायी है | इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने कड्ा कि क्षेत्र 
भेदसे भगवान्‌ राय विशेष फलदायक्ष होते हैं 
इसी प्रकार वाराणतीमें उत्तराक विभेषख्पमें व्याधिनाशक 
हैं । देत्योंद्राग देवताओंके पराजित किये जानेपर अदिति- 
के गभसे मातंण्ड उत्पन्न हुए । सब देवोंके मित्र होनेके 
कारण उन्हे मित्र भी कहा गया । वे ही सब, ज्योतिष, 
रवि और जगचक्षु आदि नामेंसे सम्बोधित किये गये । 


१. मागशीषेस्थ सत्तम्यां षष्झ्यां वा रिंवासरे |विधायव वार्षिकी यात्रा नरः पाये: प्रमुच्यते ॥ 


(्‌ का० खं० अ० ४६ ) 


२ प्रत्यकंवार॑ छोछाक य। पश्यति झचित्रतः | न तस्य दुःखं छोकेडस्मिन्‌ कदाचित्‌ सम्भविष्यति॥ 


३. अथोत्तरस्थामाशायां 


७. उत्तराकस्य देवस्य 


( वही ४६ | ५६ ) 


कुण्डसकोख्यमुत्तमम्‌ | तत्र॒नाम्नोत्तरकेंण रश्मिमाली व्यवस्थित: || 


( वह्दी ४७ । $ 2 


पुष्ये मासि खे्दिने | कार्या संबत्सरी यात्रा नतेः काशीफलेप्सुभिः | 


( वही ४७।५७ ) 


५. यद्रप्यतिप्रसिद्धों हि. सर्वत्रेव दिवाकरः | तथापि क्षेत्रभेदेन फलदो हि रविः स्मृतः ॥ 
यया शुक्तिषु मुक्तात्व॑ विषत्व॑ विपवत्स च | एकमेव जल मेमैंः खातो मुक्तां प्रघयते ॥ 


( आदित्यपुराण ) 


*# आदित्यके प्रातःस्सरणीय द्वादश नाम्त % 


अजरनआ- 





दुखी देवताओने सयकी ग्राथना की। उनकी प्राथना 
छुनकर सूयने कहा---'मैं दानवोका संद्वार करनेके लिये 
* इृढ़ एवं अजेय शत्तरोंकी उत्तन्न करूँगा ।! ध्यानमम्न 
हो सूयने खकीय तेजसे प्ररित शिलाको उत्पन्न कर 
देवताओसे उसे वाराणसीके उत्तर भागमें ले जानेको कहा। 
इसके साथ ही वरुणाके दक्षिण तठपर विश्वकर्माने उस 
शिलासे सबलक्षणसम्पन्न उतराककी दिव्य प्रतिमा बनायी। 
शिलाके गढ़े जानेपर पत्थरोके ठुकड़ों ( शर्तों ) द्वारा 
देव-सेनाको सुसज्जितकर देत्योपर विजय प्राप्त की । वहाँ 
शिलाके अवध्न (रगड़ )से जो गडढा बना, वह जलाशय 
“त्तरमानस? के नाप प्रद्यात हुआ । उसमे स्नानकर 
देवताओने रक्त चन्दनयुक्त करवीर (कनेल) के पुष्प तथा 
अक्षत आदिसे उत्तराकंकी प्रजा की | इस पुजनके फल- 
: खरूप उत्तराकने देवोको अजेय होनेका वर दिया तथा 
अपनी उत्पत्तिके विषयमे यह कहा कि पोष मासकी 
सप्तमी तिथि, रविवार, उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमे मेरा जन्म 
हुआ हैं । सूयकी कृपाके फल्खरूप देवोने उत्तराकके 
पबमे गणेश, दक्षिणमें क्षेत्रपा७ तथा मैरव और पश्चिममे 
उत्तर-मानसरोवर” स्थापित किये । यह 'मानसरोवरः 
जल-रूपमे सूयंकी शक्ति 'छाया! मानी गयीं । इसके 


३११ 





उत्तमे खय॑ उत्तराक विराजमान हैं | उनकी बायीं 
ओर “धमकूप! बनवाया गया | 

आदित्यपुराणमें वर्णित उत्तराक तवा उसके समीप- 
वर्ती पूजास्थछोका विशिद पर्चिय प्राप्त होता है। 
इस कथानकसे यह अभिव्यक्षित होता है 
कि एक बार तो इस स्थलके विध्वसक पराजित हो गये 
हैं | यहॉके आक्रमणोके सम्बन्धमे इतिहास इस बातका 
साक्षी है कि सन्‌ १०३०-३५ ई०के आसप्रास 
सालार मसऊद गाजी ( जो गाजीमियॉके नामसे प्रसिद्ध 
रहे ) के आदेशसे उनके सेनापति मलिक अफजल 
अलवीकी सेना वाराणसीमे प्रथम बार पराजित हो गयी 
थी । ११९४ ई० के बादसे जब कुतुबुद्दीन ऐबककी 
सेनाने वाराणसीकी सेनापर शिजय प्राप्त कर राजघाठका 
किला ढह्ा दिया, तमी अनेक मठ-मन्दिरोका भी विध्वंस 
हुआ । उस समयके विध्वस्त मन्दिरोमे “उत्तराकः 
( बकरियाकुण्ड ) का मन्दिर भी है । इस क्षेत्रके 
आसपासकी विध्वस्त मर्तियोमेसे बकरियाकुण्डसे प्राप्त 
गोवधनधारी क्षृष्णकी गुप्तकाढीन विशाल मृृर्ति 'कला- 
भवन'मे सुरक्षित है । इस वरणनसे आदित्यपुराणमें 
वर्णित यहॉपर अनेक देवस्थानोके होनेका प्रमाण 
परिपृष्ट होता है | ( क्रमशः ) 


कीट 
आदित्यके प्रातःस्मरणीय द्वादश नाम 
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१. घटनाव्डघातेन या खनि 


आदित्यः प्रथम नाम द्वितीय तु द्वाकरः। ठृतीय भास्करः प्ोक्त चतुर्थ तु पमाकरः ॥ 
पञ्चमं तु सहस्नांशुः षष्ठ अेलोफ्यलोचनः । सप्तम हरिदृश्वस्ध अगर च विभावसुः ॥ 
नवम॑ द्निकरः पोक्तो दृशमं द्वादशात्मकः | एकादश भ्रयोसूर्तिः छाद्श झूय एव थे ॥ 


समबषच्त । सर 


'६&86:€<€<- 


(--अदित्यह्नदयस्तो ०) 
समभवत्‌ तन्न नाम्ना चोत्तसर्मानसम ॥ 


शिलाकणाणुभिः शुद्ध व्याधिनाशनहेत॒भिः । पूरितं खब्छमक्षीम्य॑ भास्करस्येव मानसम्‌ ॥ 


२. अद्य पोपस्य सप्तम्यामकंवारे समोद्धवः | अभूडुत्तरफास्युन्यां 


भगदैवते ॥ 
( आदित्यपुराण ) 


मक्षत्रे 


9. ज्योत्स्ना छायेति तामाहुः सूयंशक्ति मह्यप्रभाम्‌। अपां रूपेण सा तन्न स्थिता सरसि मानसे ॥ 


( आदित्यपुसण ) 


७. द्रष्टव्य-प० कुबेस्नाथ सुकुलक्ृत-धवाराणसी-वैभव? पृष्ठ २०८--२८१ | 


9१२ 
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भगवाद्‌ सुर्यदेव और उनकी पूजा-परम्पराएँ 


( लेखक--डॉ० श्रीसर्वानन्दजी पाठक, एम्‌०ए०; पी-एस० डी०( द्रय 9 डी० लिट०, झास्त्री, काव्यती्। पुसगाचाय ) 


किसी मी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी अपनी संस्क्रतिपर ही 
मुख्यतया आधारित रहता है । संस्क्ृतिके ही अस्तित्व और 
अनस्तिवसे राष्ट्र उत्वान-नतनकी अच्थामे रहता है । 
जहाँ संस्कृतिकी अपेक्षा रूती है, वहीं राष्ट्र सावत्रिक 
रूपसे उन्‍नतिकी ओर निरन्तर प्रगतिशील रहता है और 
तह्पिरीत जहाँके प्रशासनमे अपनी सस्कृतिकी उपेक्षा 
होने छगती हे, वहाँ उस राष्ट्रका पतन भी अवश्यम्भावी 
द--चाहे वह क्रमिक हो या आकषप्मिक, पर उसका 
ऐसा होना निश्चित है | भारतका राष्ट्रिय उत्थान तो 
एकमात्र सांस्कृतिक अनुयानपर ही आधारित रहता आ 
रहा है | आजसे ही नहीं, सनातनकालसे इनिहास ही 
इसका मुझ्य साक्षी हैं| भारतीय संस्कृतिकी आधारशिव्य 
है वर्णाश्रम-धर्मका पालन | ब्राह्मणादि वणचतुष्टय एवं 
ब्रक्चचर्यादर आश्रमचतुष्टयका अभिप्रेत है ऐहिक 
अम्युदयकी प्राप्ति तथा आमुप्मिक निःश्रेयतकी 
उपलब्धि---आत्माकी परमात्मामे एकाकारता और इन 
दोनो उपलब्धियोका एकमात्र साधन हैँ----भगवदुपासना। 
भमवदुपासनाके दो प्रकार हैं--सगुण-साकाररूपात्मक तथा 
निमुण-निराकाररूपात्मक; पर इस उपलब्धिदययके लिये 
तदुपासना है परम अनिवार्य---“नान्यः पन्‍्था विद्यते 
अयकाय! । अनुभवी एवं सिद्ध उपासकोके मतसे 
निगुण-निराकारोप्रासनाकी अपेक्षा सग्रण-साकारोपासना 
सरल्तर है ओर यह अम्युदय तथा निःश्रेयत दोनों 
उपलछब्धियोंकि लिये प्रथम सोपान हैं। प्रथम सोपानपर 
इढ्मूल हो जानेपर अप्रिम पथ सुगम हो जाता है । 
निष्ठा एवं श्रद्धाूृष आचरणसे छक्ष्यकी प्रामिमें विछम्ब 


नढीं होता । एतन्निमित विश्वासप्रवक निरता नियनख्यसे 
अनुष्टानकी परम आव्श्यक्रता है | 
साकारोपासनामें उन्नठेत्राचन मुख्यतया कलत्य है । 
पद्नदेवोमें तय, गणेश, शक्ति, शित्र और विष्णु हैं--- 
आदित्य गणना अत देवीं मद्र त्र केशवम। 
पशञ्चदचतमित्युफ्त॑ सर्वकर्म. पूजयत ॥ 
( संन्कृत-शब्दार्थ-कीस्तुभ) पृ० ६२० ) 
सर इन पॉंच देवताओंसे अन्य हैं और 
नवग्रहदेत्रेंमिं इनका प्रथम स्थान है । 
आधुनिक कोपकारंकि मतानुसार सब सौरमण्डलका 
एक प्रधान पिण्ड या जाज्वल्यमान तात हैं, जिसकी 
पृथ्वी, सोर-मण्डल्के अन्यान्य ग्रह एवं उपग्रह प्रद्शषिणा करते 
रहते हैं | साथ ही जो पृथ्वीको प्रकाश और उष्णता 
मिलनेका साधन तथा उसके ऋतुक्रमका कारण है| 


शब्दशालीय निरुक्तिके अनुसार सयका व्युलत्त्यय 
होता द्---वह एक ऐसा महान्‌ तत्तत, जो आकाहमण्डलर्मे 
अनवरत गतिसे परिम्रमण करता रहता है---'सरति 
खसातत्येन परिश्रमत्याकाश इति स्यश | यह दशब्द 
भ्वादिगणीयल्‍स गतो' धातुके आगे'फ्यप' के योगसे निषन्‍न 
हुआ है पीराणिक विद्वतिके अनुसार मरीचिपुत्र कक्मप 
ऋषिकी पत्नी दक्षकन्या अदिनिके गर्भसे उत्लन्न होनेके 
कारण सूयका एक नाम आदित्य है और यह आदित्य 
( सूथ ) हंछ्यामें बारह हैं । यवा--१-शक्र 
( इन्द्र ) २-अयमा, ३-धाता, 9-ल्वश्ल, ५-प्रषा, 
६-विवलानू, ७-सविता,  ८-मित्र, ९-बढुण, 


अजित ल्‍चर। 


32 07222 20 कट 22220 कि 0 अर टक कप0 क/दक हक गम कक 
* बृहतू दविन्दीकोश, १९९२ तथा सं० श० कौ०; (०१२२४ | वस्तुतः ग्रह सूर्यकी परिक्रमा करते हैं ओर उपग्रह अपने 
ग्रहकी परिक्रमा करते हैँ, परंतु दोनोकी परिक्रमा सूर्यकी परिक्रमा हो जाती है---यही यहाँ अभिप्राय है । 
| सजसूयसूयसपोयरच्यकृप्यक्रष्पच्याव्यव्या:(पा० अ० सू० ३। १। ११४) 








१०-अंशु, ११-सग और १२-त्रिष्ण' । महाभारतमें 
भी इन्हीं बारह सूर्योकी मान्यता है । तदलुसार इन्द्र 
सबसे बडे हैं और विष्णु सबसे छोटे | भगवान्‌ सयकी 
उपासना बारह महीनोमे इन्हीं बारह नामोसे होती है; 
जैसे-मधु (चैत्र) मे घाता, माघव ( वैशाख ) मे अयमा, 
शक्र ( ज्येष्ठ ) में मित्र, शुचि (आषाढ ) में वरुण, नभ 
( श्रावण ) मे इन्द्र, नभस्य ( भाद्रपद ) में विवखान, 
तप ( आख़िन ) मे प्रषा, तपत्थ ( कार्तिक ) में क्रतु 
या पजन्य, सह ( मार्गशीष ) में अंशु, पुष्य ( पौष ) 
में भंग, इष (मात्र ) में त्वश और ऊज ( फाल्गुन ) में 
विष्णु | यही भगवान्‌ सूर्यका उपासनाक्रम है । 
अमरकोषमें सूयके एतदतिरिक्ति ३१नामोका उल्लेख 
है। यथा-१-मूर, २-आदित्य, ३-ादशझात्मा, 
४-दिवाकर, ५-भास्कर, ६--अहस्कर, ७-न्रष्, 
८-पअभाकर, ९-विभाकर, १०-भास्वानू, ११-सप्ताश्व, 
१२-हृरिश्व,.. १३-उष्णरश्मि, . १४-विकतंन, 
१५-अके, १६-मातेण्ड, १७-मिहिर, १८-अरुण, 
१९--द्ुमणि,२ ०-तरणि,२ १-चित्रभानु, २२-विरोचन, 
२३-भिसावछु, २४-म्रहपति, २७-ल्िषां पति, 
२६-अहपति, २७-भाजु, २८-हँस, २०-सहलांश, 
३०-तपन और ३१-रवि | इन नामोके अतिरिक्त 
१६ नाम और उल्लिखित है--- 

१-पदूमाक्ष, रे-तेजला राशि, ३-छायानाथ, 
४-तमिश्नहा, ५--कमसाक्षी, ६-जगच्चक्षु, ७--छोकबन्घु, 
८-नत्रयीतनु, ९.-प्रयोतन, १ ०-दिनमणि, ११-खब्योत, 
१२५-लोकबान्घव,_ १३-इन,._ १9-घामनिधि, 
१५-अंशुमाली और १६-अभब्जिनीपति । ऋश्ेदमें 
१-मित्र, २-अयमा, ३-भग, ४-(बहुव्यापक) वरुण, 
७५-दक्ष ओर ६-अश--इन छः नार्मोकी चर्चा है | 
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उपस्सिल्यक सयनामोका उल्लेख तो औपचारिकिमात्र 
है, यथाथतया तो स॒यके नाम अनन्त-असंल्य हैं; क्योंकि 
सूय और विष्णु दोनों अभिन्न तत्त्व है। जो विष्णु हैं, 
वे ही सूय और जो सूय है, वे ही विष्णु; वस्तुतः सूय एक 
ही हैं; किंतु कम, काल और परिथ्थितिके अनुसार सूययके 
विविध नाम रखे गये हैं---नामी एक, नाम अनेक | 


वैदिक साहित्य और सर्थोपासना 


पाश्चात्य सम्यताके अनुरागी आधुनिक इतिहासके 
समथक अधिकांश भारतीय विद्ानोके मतानुसार सूर्योपासना 
आधुनिक है | उनके मतमे प्राचीन कालमे सूय-प्रजाका 
प्रचलन नहीं था | किंतु उन विद्वानोकी यह घारणा 
भ्रान्तिपण है, क्योकि भारतीय प्राचीन परम्परामें सबके 
आराधनापरक प्रमाण प्रचुरमात्रामें ग्राप्त होते हैं| वेद 
विश्वके साहित्यमे प्राचीनतम हैं | इस मान्यतामें कदाचित्‌ 
दो मत नहीं हो सकते हैं | छोकमान्य बाल गड्भपर 
तित्कके मतानुसार ऋग्वेद-सहिताका निर्माण-काछ 
९,००० वर्षोसे कमका नहीं है। ऋग्वेदमे सूर्यों- 
पासनाके अनेक प्रसज्ज मिलते हैं. । कतिपय प्रसंगोका 
उल्लेख करना उपयोगिताप्रण है; यथा---मण्डल 
१ सूक्त ७० केचा १--१३ अनुष्ठुप्‌ हन्दोबद्ध 
है । इसके ऋषि कप्पके पुत्र प्रस्कण्व हैं । इसमे 
महिमा-गानके द्वारा रोगनिवारणके लिये प्राथना ' की 
गयी है । पुनः सक्त ११५, १६४ और १९१ में, 
जिनके ऋषि अंगिराके पुत्र कुत्स, उक्थ्यके पुत्र दीघंतमा 
और अगस्त हैं, सथे-महिमाका गान दे । 


मण्डल ५ सूक्त ४० में ऋषि भत्रि हैं | मण्डल 


७ मृक्त ६० में ऋषि वस्तिष्ठ हैं। इसकी एक ही 
ऋचाके द्वारा सुयके अनुष्ठाममे यजमानने पापमुक्तिके 


१. विष्णुपुणण १ । १५ । १३१-१३३; २. महाभारत १। ६६ | ३६; ३. वि० पु०२। १० | ३-१८ | 
४. अमस्कोष १। ३ २८-३०३४ ठया ( २८-४१). ५, ख्ूग्वेद ४ | २७ | १:६« पं० रामग्रोविन्द त्रिवेदी, हिन्दी 


ऋग्वेदकी भूमिका, प० १५। 
एु० छूँं० ४०-४१--- 


8१४ ॥ स्ोनन्दर्प्रदाता 


ता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षुः ह# 
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लिये उनसे प्राथना की है | मण्डल ८ में सूक्त १८के 
ऋषि इरिन्विठि ओर छन्द उण्णिक्‌ हैं । इसमें रोगशान्ति, 
सुखप्राति तथा शत्रुनाशकी प्रार्थना है । 

मण्डल ९ में सूक्त ५ के ऋषि प्रप्न हैं । इसमें 
सूयको खर्गाय शोभारूप बतलाया गया है | मण्डल 
१०में सृक्त ३७, ८८, १३६, १७० और १८९ के 
ऋषि सूयपुत्र अमितपा, म्रद्धन्चान्‌, जूति, प्लर्यपुत्र चक्षु 
और ऋपषिका सापराज्ञी नामकी हैं | इनमें ऋमश:ः 
दद्धिताके अपहर्ता, द्यावाप्रथिवीके धारणकर्ता, छोको 
त्यादक, अन्नदाता, यज्नादि झुमानुष्ठानोमें प्रथ्य और 
यजमानके आयुर्दाता आदि विविध विशेषणोके साथ म्रयंकी 
स्तुति की गयी है। 

इसके भतिरिक्ति वरुण, सविता, प्रषा, भादित्य, 
लष्टा, मित्र, वरुण और धाता आदि अन्यान्य नामेंसे 
भी सूयकी प्र॒जा एवं आराधनाके प्रसद्ठ हैं । 


ह्जिमात्रके लिये अनिवाय कृत्यके रूपमें दैनिक 
त्रिकाल सन्ध्योपासनामे गायत्री-जपके प्रव सूर्योपस्थानका 
विधान है । उपासक प्तयको तमसू--अन्धकारसे उठाकर 
प्रकाशमें ले जानेवाले मानते हुए खगंदशनके साथ 
सर्वोत्तम ज्योतिमय सत्यकी प्राप्तिकि लिये उनसे प्राथना 
करता है. । मय तेजोमयी किरणोंके प्ञ हैं तथा मित्र, 
बरुण और अग्नि आदि देवताओं एवं सम्प्रण विश्के नेत्र हैं। 
वे स्थावर तथा जद्धम--सवबके अन्तर्यामी आत्मा हैं। 
भगवान्‌ मय आकाश, पृथ्वी और अन्तक्क्षि-लोकोंको 
अपने प्रकाशसे प्रण करते हुए आश्रयरूपसे उदित होते 











हैं' | देवता आदि सम्पण जगतके हितकारी और सबके 
मेत्ररूप तेजोमय भगवान्‌ सू्य प्रव दिशामें उदित हो 
रे हैं । ( उनके प्रसादसे ) हमारी इश्टिशक्ति सौ 
वर्षोतक अक्षुण्ण रहे, सो वर्षोतक हम खस्थताके साथ 
जीते रहें। सौ वर्षोतक हमारी श्रुति (कान ) सशक्त रहे। सो 
वर्षातक हममें वोलनेकी शक्ति रहे तथा सो वर्षोतक 
हम कभी देन्‍्यावस्थाको ग्राप्त न हों; इतना ही नहीं, 
सो वर्षोंसे भी चिर-अधिक काछ्तक हम देखें, जीवित 
रहें, सुनें, वोलें एवं कदापि दीन-दशापन्न न हों | 

वैदिक मन्त्रराज वह्मगायत्रीमें भगवान्‌ सयको त्रिभुवन- 
के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा माना गया है | गायत्रीकी व्याख्यामें 
कहा गया है--हम स्थावर-जज्जमरूप सम्प्रणं विश्वको 
उत्पन्न करनेवाले उन निरतिशय पग्रकाशमय परमेश्वरके 
भजने योग्य तेजका ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्वियोंको 
सत्कर्मों--आत्मचिन्तनकी भोर प्रेरित करें--वे देव 
भूलेक, भुवर्लोक और खग्गलोकरूप सचिदानन्दमय 
परह्म हैं. | 

वैदिक वाझआयमें सूयके विवरण बहुशः उपलब्ध 
हैं । एक स्थानपर सूयको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका 
ही रूप माना गया है 

एप ब्रह्मा च विष्णुश्व रुद्र एप हि भास्करः 

योगदशनके मताजुसार सूरमें संयम करनेसे सम्प्रण 
भुवनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। भुवन शब्दसे 
यहाँ तात्ययचतुदश छोकोंसे है---सात ऊर्ष्बलोक 
ये हैं। मूर्लोक, भुवर्लोक, खर्लेक, महक, जनलोेक, 


१. उद्गयं तमसस्परि खः पव्यन्त उत्तरम्‌ | देवं देवन्ना सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ | ( -यजुर्वेद २। २१ ) 
२. चित्र देवानामुदगादनीक चन्लुमित्रस्प वरुणस्थाग्ने:। आप्रा द्यावापरथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्र ॥ 


(-वही ७ | ४२ और ऋग्वेद १ | ११५।१ ) 


३. तचक्षुदृवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच॒स्त्‌ | पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शत*< श्णुयाम शरदः शत प्रत्नवाम शरदः 
शतमदीनाः स्थाम शरदः झतं भूयश्र शरदः शतात्‌ | (-वहीं ३६ | २४ ) 

४. उ>मू भुंवः खः तत्सविंतुर्व रेण्यं भगों देवस्य घीमहिं घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (-बवहीं ३६ | ३.) 

७. सूर्योपनिषरद्‌। 7० ५५५ बलदेव उपाध्याय--पुराणविमर्श; प्ृू० ४९९ | 
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# भंगवान्‌ खूयदेव और उनकी पूजा-परम्पराएँ # 
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तपोलोक और अन्तिम सत्यलोक है; सात अधोलोक 
ये हैं---म ॥तछ, रसातछ, अतल, सुतल, वितल, 
तलातल तथा अन्तिम पाताल । योगिक साधना करनेवाला 
उपासक जब सूयमे एकान्त ध्यानकी छिद्वि पा जाता 
है, तब सम्प्रण चतुदश छोकोमे क्या घटना हो रही 
है, इसका टेलिविजनके समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव 
हो जाता है | 


सयपरक अनेक पौराणिक आख्यापिकाओका म्लल 
बेंदिक है। सूयंकी उपासनाका इतिहास भी वैदिक 
ही है | उत्तर बेदिक साहित्य तथा रामायण-महाभारतमें 
भी सर्थोपासनासम्बन्धी चर्चाका बाहुल्य इश्गोचर होता 
है । गुप्तकालके प्रवसे ही सूर्योपासकोका एक सम्प्रदाय 
बन चुका था, जो सौर नामसे प्रसिद्ध था। सौर- 
सम्प्रदायके उपासक अपने उपास्यदेव स्॒यके प्रति अनन्य 
आस्थाके कारण उन्हे आदिदेवके रूपमे मानते थे | 
भौगोलिक इश्टिसे भी मारतमें सूर्योपासना व्यापक थी | 
मथुरा, मुल्तान, कश्मीर, कोणाक और उजपिनी आदि 
स्थान सूर्योपासकोके प्रधान केन्द्र थे ।' 





सर्योपासनाका आरम्मिक खरूप प्रतीकात्मक था | 
सयकी प्रतिमा चक्र एव कमल आदिसे व्यक्त की जाती 
थी । म्नतरूपमे सय-प्रतिमाका प्रथम प्रमाण बोधगयाकी 
कलामे है । बोद्ध-सम्प्रदायमे भी सूर्योपासना होती थी । 
भाजाकी बौद्ध-गुफामे भी मृयकी प्रतिमा बोधगयाकी 
परम्परामे ही निर्मित हुई है । इन दोनो प्रतिमाओका 
काछ ईसाकी प्र॒व प्रथम शती है। बोद्ध-परम्पराके 
ही समान जेन-गुफामे भी सुथ्की प्रतिमा मिली हैं। 
खण्डगिएि--उडीसाकी अनन्त गुफामे स्॒यकी जो प्रतिमा 
है (ईसवीकी दूसरी शतीकी ) वह भी भाजा और बोध- 
गयाकी ही परम्परामे है | चार अख्वोसे युक्त एकचक्र- 


निज 
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रथारूढ सूयंकी प्रतिमा मिली है । गधारसे प्राप्त स॒य॑- 
प्रतिमाकी एक विचित्रता यह है .क्ि सयके चरणोको 
जूतोंसे युक्त बनाया गया है | इस परम्पराका परिपालन 
मथुराकी प्लय-सर्तियोमे भी किया गया है । मथुरामे 
निर्मित स॒य-प्रतिमाओको उदीच्य वेशमे बनाया गया है। 





आती न्‍जी जन 


गुप्तकालीन सुयप्रतिमाओमे ईरानी प्रभाव कम 
था---बिलकुल नहीं | निदायतपुर, कुमारपुर ( राजशाही 
बंगाल ) और भूमराकी गुप्तकालीन सूयम्रतिमाएँ शैली, 
भावविन्यास और आक्ृतिमे भारतीय है | सूयके मुख्य 
आयुध कमल दोनों हाथोमें ही विशेषतया प्रदर्शित हैं । 
मध्यकालीन उपलब्ध सृयप्रतिमाएँ दो प्रकारकी-- 
स्थानक सूम-प्रतिमाएँ ओर पदूमस्थ प्रतिमाएँ हैं । 


खर्यकी स्थिति 


विश्वाकाश अनन्त एवं असीम है । इसकी सीमाको 
नापना मानव-मस्तिष्कके लिये सबंधा तथा सबंदा 
असम्मव है । वह इसकी सीमाके परीक्षणमें शत-ग्रतिशत 
असफल होता दै । पद्नमभूतो ( प्रथिवी आदि) में आकाश 
विशाल्तम है ओर सूक्ष्मतमम भी | इस बिश्वाकाशर्मे 
सयकी अपेक्षा असंझ्य गुना विशाल तथा अगप्य 
प्रकाशपिण्ड सष्टिके आठिकाछसे निरन्तर गतिशील हैं। 
उनके प्रति सेकण्ड छाख-लाख योजनकी रफ्तार--गतिसे 
चलनेपर भी आजतक उनका प्रकाश इस पृथ्वीपर नहीं 
पहुँच सका है---वेदादि शास्त्रीय विद्यनोके अतिरिक्त 
आधुनिक विज्ञानाचायोंकी भी विश्वासप्रण' यही घोषणा 
है। मय आकाशमण्डलके साक्षात्‌ ऋश्यमान ग्रहो 
पग्नह-नक्षत्रादि प्रकाश-पिण्डोमें विशाल्तम हैं । इनके 
रथका विस्तार नौ सहस्न योजनोमे है. ओर इससे दूना 
रथका इंषादण्ड ( जूआ और रथके मध्यका भाग ) है । 
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उसका धुरा डेढ़ करोड़ सात छाख योजन हूम्बा है, 
( 

जिससे रथका पहिया छगा हुआ है। सूयकी उदयास्त 

( 

गतिसे काल अर्थात्‌ निमेप, काष्ठा, कला, मुहृत, रात्रि 

४ ए 

दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और चतुयुग 
कप सु 

( कलि, द्वापर, जेता, सत्ययुग )आदिका निणय होता है। 


: पुराण-बाडमयमे सका परिचिय पार्थिव जगतके 
एक आदश राजाके रूपमें भी मिलता है | राजा 
अपनी प्रजाअओंसे राज्य-कर (टेक्स ) बहुत कम--- 
नाममात्रका ही लेते हैं, पर उसके बदलेमें प्रजाओंको 
अनेक गुना अधिक दे देते हैं ओर उनके खास्थ्य 
आदि समग्र सुख-सुविधाओका समुचित प्रवन्ध कर देते 
हैं| इस सम्बन्धमें बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है | 
सूर्य अपनी किरणोके द्वारा प्रथ्वीसे जितना रस खींचते 
हैं, उन सबको प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी बृद्धिके 
लिये ( वर्षा ऋतुमें ) बरसा देते हैं | उससे भगवान्‌ 
मय समस्त प्राणियोको आनन्दित कर देते हैं. और इस 
प्रकार वे देव, मनुष्य ओर पितृगण आदि सभीका 
पोषण करते हैं | इस रीतिसे सयदेव देवताओकी 
पाक्षिक, पिंतृगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी नित्य तृप्ति 
करते रहते हैं | सके ही कारण होनेवाली बृ्टिसे प्ृथ्वीके 
वृक्ष-बनस्पति, कन्द-मल और जड़ी-बूटियाँ प्रदृति मैपज्य- 
पढाथ पोषित और ओपबि गुणोंसे सम्पन्न होते है और 
ओपधिरूप इन्हीं पदायोके उपयोगसे प्रजा रोगमुक्त 
होती है । काल्दिसने अपने महाकाव्यमें सूथके 
सम्बन्धर्मं ऐसा ही छुन्द्र चित्रण उपस्ित करते हुए 
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, गुना अधिक करके दे देते 


# सवोनन्दप्रदाता हरिद्दररनमितः पातु नो विश्वचंश्लुः * 


3 +->+०.»---3+ 233-333क्‍#*नन++ >> फमन्‍का+>क “ननन-कओ->कक->म अमनकन 





किकलनलल पा > 7०५ 


कहा है--.मुयदेव ग्रीष्मकाल्मे प्रृथ्वीके जिस रसको 
खींचते, हैं--ग्रहण करते हैं, उसे चतुर्मासमे हजार 
हैं। बिखको स॒यंकी इस 
विसगंबतिसे परहितके लिये त्याग करनेकी शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये | भारतने उनकी इस विसग-बचिसे 
परहिताथ त्याग करनेकी शिक्षा छी थी | इस बृत्तिको 
अपनानेसे प्रजावगके लिये आध्यात्मिक उपलब्धि भी 
निश्चय ही सम्मब है | भारतमें भगवान्‌ सूर्य ही 
एकमात्र आरोग्यदाता देवताके रूपमें खीकृत हैं । 
उपासना करनेपर अग्निदेव जिस प्रकार धन देते हैं, 
भगवान्‌ शंकर ऐश्वय देते हैं और महायोगेश्वर कृष्ण 
ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार उपात्तित भगवान्‌ भास्कर 
शारीरिक, मानसिक आदि सर्वत्िध आरोग्य प्रदान 
करते हैं। अतः उन-उनकी प्र॒र्ति हेतु उन-उन देवताओसे 
प्राथना करनी चाहिये-- 
आरोग्यं भास्कारादिच्छेदनमिच्छेद्युताशनात्‌.। 
ऐश्वयमीश्वराद्च्छेज्ञानमिच्छेज्जनादनात्‌..॥ 
भारतीय मान्यतामें. संयम-नियमप्र्वक. सूयंकी 
आराधना करनेसे असाध्य और भयंकर गढित कुष्ठरोगसे 
पीड़ित व्यक्ति भी नेरोग्य छाम करते हैं । 


समस्त पुराणों ओर उप-पुराणोमें सूर्योपासना भादि- 

के सम्बन्धमें विश्विध विदृत्तियाँ निहित हैं, पर संक्षिप्त 

रूयमें इतना ढी वर्णन पर्याप्त है। इसके अतिए्कि 
पुराणेतर समस्त भारतीय साहित्य भगवान्‌ छृगका विविध 
विवरण देता है। सवका सार है---भगवान्‌ सूर्यकी उपासना, 
प्रजा एवं अचना | सूर्य हमारे सदासे प्रज्य और अर्च्य रहे हैं । 


# सूयोपासनाकी परम्परा # 
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सर्योपासनाकी परम्परा 


( लेखक--डॉ० १० श्रीरमाकान्तजी तिपाठी; एम्‌० ए.०, पी-एच्‌० डी० ) 


सूयंका वणन बैंदिक कालसे ही देवताके रूपमें 
मिलता है, किंतु बैंदिक कालमें सयंका स्थान गोण 
समझा जा सकता है; क्योंकि वेदिक कालमें इन्द्र तथा 
अग्नि इनकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली देवता माने गये 
हैं | पौराणिक गाथाओके आधारपर सू्यको देवमाता 
अदिति तथा महर्षि कश्यपका पुत्र माना जाता है । 
दिति-पुत्र होनेके कारण ही इन्हें आदित्यकी संज्ञा 
प्रदान की गयी है। वेदोंमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद 
( मण्डल २, प्क्त २७, मन्त्र १) मे छः आदित्य माने 
गये हैं--मित्र, अयमा, भग, वरुण, दक्ष तथा अंश । 
किंतु ऋग्वेदमं ही आगे ( मण्डल ९, मुत्र, ११४ 
मन्त्र ३ में ) भादित्यकी संज्या सात बतछायी गयी है । 
पुनः आगे चलकर हमें अदितिके आठ पुत्रोका नाम 
मिलता है । वे निम्न हैं---मित्र, वरुण, धाता, अयेमा, 
भग, भश्, विवखान्‌ तथा आदित्य | इनमेंसे सातको लेकर 
अदिति चली गयी और आठवें आदित्य- (सूर्य-) 
को आकाशमें छोड़ दिया । वेदोके पश्चात्‌ शतपथ- 
ब्राह्मणमे द्वादश आदित्योका उल्लेख मिलता है । 
महाभारत- ( आदिपव, अध्याय १२१ ) में इन 
शआदित्योंका नाम घाता, अयमा, मित्र, वरुण, अंश, 
भग, इन्द्र, विवखान्‌, प्रषा, लवण, सविता 'तथा विष्णु 
बताया गया है । इस प्रकार भिन्न-मिन्न स्थानोंपर मिन्न- 
मित्र उल्लेख मिलनेसे यह निश्चित करना कठिन है कि 
बास्तवमे कौन-से अदिति-पुत्र मय हैं | आदित्य तथा 
सूर्य कहीं-कहीं अमिन्न माने जाते हैं । किन्हीं-किन्हीं 
विद्वानोंका मत है कि वस्तुतः ये द्वादश आदित्य एक 
ही सूर्येके कम, काछ और परिस्थितिके अलुसार रखे 


१. हिंदी ऋग्वेद--इण्डियन प्रेस ( पब्लिकेशन्स ) लिमिटेड, प्रयाग, पृ० १३३६, मन्त्र ८-९ | २. ऋग्वेद१० | 


गये मिन्न-मिन्न नाम हैं | कुछ विद्यान्‌ तो यह भी कहते 
हैं कि ये द्वादश भादित्य (स्र॒य)के द्वादश मासोमें उद्त 
होनेके मिन्न-मिन्न नाम हैं | यही कारण है कि प्रपा, 
सविता, मित्र, वरुण तथा सर्यको छोग अभिन्न मानते 
हैं | किंतु इतना तो निश्चित है कि इन देवताओंमें कुछ- 
न-कुछ खरूपमेद अवश्य रहा होगा, जिसके कारण 
इन्हें. परथक्श्रथक्‌ नामोंसे निर्दिष्ट किया गया है। यह 
मेद समयके साथ छुप्त हो गया और अत्यन्त सृक्ष्म 
होनेके कारण अब हमें कोई भेद दश्गिोचर नहीं 
होता है । 


पके विपयमें यह भी प्रसिद्ध है कि वे आकाशके पुत्र 
हैं। यह तथ्य ऋग्वेदसे भी वहाँ प्रमाणित होता है, 
जहाँ आकाश-पुत्न सूरयके लिये गीत गानेका वर्णन 
मिल्ता है । कहीं-कहीं उषाको सूयंकी माता बताया 
गया है, जो चमकते हुए. बालककों अपने साथ छाती 
है तथा उसका मातृत्व सूयसे प्रथम उदय होनेके 
कारण माना गया है | ऋग्वेदमें ही स्॒य तथा उपा 
दोनोंको इन्द्रसे उत्पन्न बताया गया है | उपाको ऋग्वेढमें 
ही एक स्थानपर सूर्यकी पत्नी तथा एक अन्य स्थानपर 
सय-पुत्री माना गया दै ।' इस प्रकार वेदोके आधारपर 
यह निश्चित करना कठिन है कि सूर्य किसके पुत्र थे; 
क्योकि स्थान-स्थानपर भिन्न-भिन्न वणन मिलते है। 

सूयके जन्मके विपयमें इन सबसे विचित्र कथानक 
विष्णुपुराणमें मिलता है, जहाँ सयको विश्वकर्माकी शक्तिके 
आठवें अंशसे उत्पन्न कहा गया है। विष्णुपुराणकी 
कथा निम्न प्रकार है--'विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाके 





३७ । १ (दिवस्पुत्राय सूर्याय शसतः । ३. ऋग्वेद (२। १२।७ ) “यः सूर्य य उपस जजान! | ४. ऋग्वेद (७। 
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ब्श्८ 
साथ सयका विवाह हुआ तथा तीन पुत्रोंकों जन्म देनेंके 
पश्चात्‌ उसने अपने पतिकी शक्तिको असहनीय समझा 
तथा खनिर्मित छायासे अपना स्थान ग्रहण करनेको 
कहकर वह वनको चढी गयी । छायाने अपनी मिनता 
सूयसे नहीं बतायी | सयने कुछ वर्षोतक इसपर 
ध्यान भी नहीं दिया | एक दिन संज्ञाके एक पुत्र यमने 
छायाके साथ कुछ दुब्यबहार कर दिया और छायाने 
उसे शाप दे दिया | सयने ( जिन्हें यह ज्ञात था कि 
माताका शाप्र पृत्रपर कोई प्रभाव नहीं डालता ) इस 
विषयमें खोज की | उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी 
कल्पित पत्नी कौन है । मयके छुद्ध तेजसे छाया नष्ट 
हो गयी । तदनन्तर वे संज्ञाकी खोजमें गये, जो उन्हे 
घोड़ीके रूपमें वनमें भ्रमण करती हुई दिखायी दी । 
सयने इस बार अपनेको अश्वरूपमें परिवर्तित कर दिया और 
वहींपर उन दोनेंने कुछ समयतक जीवन व्यतीत किया | 
कुछ समयके अनन्तर वे अपने पशु-जीवनसे ऊबकर 
वास्तविक रूप घारण करके घर छोट आये । 
विश्वकर्माने इस प्रकारकी धठनाकी पुनरावृत्तिसे बचनेके 
लिये मयको एक पापाणपर स्थित कर दिया तथा 
उनके आठवें अंशका अपहरण करके उससे 
विष्णुके चक्र, शिवके त्रिह्ञाक तथा कार्तिकेयकी शक्तिका 
निर्माण किया [' 

इस प्रकार सयके जन्मके विषयमें मिन्न-भिन्न कथाएँ 
होनेके कारण यह निश्चित करना सम्मव नहीं है कि 
वे वास्तवमे किस देवताके पुत्र थे ) सम्भव हैं कि वे 
अदितिके ही पुत्र हो; क्योंकि अदितिको प्रायः सभी 
देवताओकी माता माना गया है | 

मित्र, सविता, सूये तथा प्रपा--ये चारो ही नाम 
बस्तुतः सके ही चोतक हैं, किंतु पषाका खरूप 
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कहीं-कहीं सूर्यसे मित्र-सा प्रतीत होता है | मित्र, सविता 
तथा स॒र्य शब्द वेदोंमें सके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं | 
मित्र सूयके सश्बारके नियामक हैं तथा वे सबितासे 
अमिन्‍न माने जाते हैं | वैदिक “मित्र” पारसी-घमके 
(मि्र)से खरूपतः अभिन्‍न है | मित्रका भर्थ सुहृदू 
अथवा सहायक है और निश्चय ही वह सृ्यकी रक्षण- 
शक्तिका धोतक है | सविता “हिरण्यमयदेवः हैं, जिनके 
हाथ, नेत्र और जिद्दा सब हिरण्यमय हैं | सविता विश्वको 
अपने दिरण्यमय नेत्रोसि देखते हुए गमन करते हैं | 
सबिताका अथ है. असब करनेवाछ?, 'रद्वतिं प्रदान 
करनेवाला! देवता | निम्यय ही वे विश्वर्मे गतिका सच्चार 
करनेवाले तथा ग्रेरणा देनेवाले सुयके प्रतिनिधि हैं | 

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ३७वें सक्तके ग्यारह मन्र 
सूयकी स्तुतिमें कहे गये हैं | यहाँ सूर्यके भन्ता्ि- 
भ्रमण, प्रातःसे सायंतक उदय-नियम, राशि-विवरण, 
सयके कारण चन्द्रमाकी स्थिति आदिका वर्णन मिलता 
है | प्रथम मण्डलके ५०वें सूक्तके आठवें मन्त्रमें लिखा 
है---'सूय | हरित नामक सात अश्व रथसे आपको छे जाते 
हैं | किरणें तथा ज्योति ही आपके केश हैं। ऋग्वेदमे 
आगे कहा गया है---'सूयके एकचक्र रथमें सात अश्व 
जोते गये हैं | एक ही अश्व सात नामोसे रथ-बहन 
करता हैँ | वे सभी प्राणियोके, शोमन तथा 
अशोमन कार्योके द्रष्व हैं तथा मनुष्योके क्मोकि प्रेरक 
देव हैं | सूय आकाशमें चमकते हुए अन्धकारको दूर 
भगाते हैं | अपने गौरव तथा महत्त्वके कारण उन्हे 
देवोका पुरोहित कहा गया है । सूर्यको मित्र तथा 
वरुणका नेत्र बताया जाता है 7 

सयके विविध रूपोका स्पष्ट बर्णन वेदोमें उपलब्ध 
होता है। ऋषि छोग अन्धकारको दूर भगानेवाले सूर्यके तीन 


.. ३. आणा88--करोदेशा) प्राएफे5 कक 6६ €ए३५ ० 999, ॥0 6-38, 
२- आ कृप्णेन रजता वततमानो निवेशयनमृ्त सस्ये च। हिरययेन सविता सथेनाउड देवो याति मुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
४. उद्‌ वर्य तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ | देवं देवत्रा सूर्यसनगन्म ज्योतिरुचमम्‌ ॥ ( -ऋ० १ |५० । १० ) 
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रूपोंका वर्णन करते हैं--उत्त, उत््‌ + तर--उत्तर, 
उत्‌ू + तम---उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्यमें बढ़कर 
हैं । म्रयंकी उस ज्योतिका नाम उत्‌ है जो इस भुवनके 
भौतिक अन्धकारके अपहरणमें समथ होती है । देवोके 
मध्यमें जो देव-रूपसे निवास करती है, वह “उत्तरः है; 
परंतु इन दोनोंसे बढकर एक विशिष्ट ज्योति है, जिसे 
उत्तम कहते हैं |# ये तीनो शब्द सयके कार्यात्मक 
कारणात्मक तथा कायकारणसे अतीत अवस्थाके थोतक 
हैं | इस एक ही मन्त्रमें सूयके आधिमौतिक, आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक खरूपोंका संकेत किया गया है । ( वेद 
सके इन तीनों खरूपोंका प्रतिपादन करते हैं । ) 


वेदोमें सुयका महत्त्व अन्य देवताओकी अपेक्षा गौण 
नहीं है । तथ्य उनके महत्तको अनेकशः सचित करते 
हैं । चार धार्मिक सम्परदार्योमेंसे सकी आराधना 
करनेवाला एक सोर-सम्प्रदाय भी है | एक विशेष 
प्रकारका धार्मिक सम्प्रदाय स॒यंकी आराधना करता है । 
इसीसे स्पष्ट होता है कि अन्य देवताओंकी अपेक्षा 
स॒यंका अधिक महत्त्व है | 

वेदका सबसे अधिक महत्त्वप्रण मन्त्र गायत्री है, 
जिसे वेदोकी माता भी कहा जाता है | यह्द मन्त्र सविता 
अथवा सयके महत््वका ही वणन करता है। पौराणिक 
एकाक्षर '3” भी सयसे ही सम्बद्ध है। यह सुयसम्बन्धी 
अग्नि तथा त्रिदेवोका प्रतीक है | यह एक चक्रमे 
लिखा हुआ सूय-मण्डलका द्योतक है । छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌में '3४”का महत्त्व इस प्रकार कहा गया है--- 
सभी प्राणियोका सार पृथ्वी है, प्रृथ्यीका सार जल है, 
जलका सार वनस्पति है, वनस्पतियोंका सार मनुष्य है, 
मनुष्यका सार वाणी है, वाणीका सार ऋग्वेद है, 


ऋग्वेदका सार सामवेद है, सामवेदका सार उद्गीय है 
और उसीको “3» कहते हैं ॥ 

खत्तिकः हिन्दू मात्रका एक सौर चिह्न है। 
इस शब्दका अथ है 'मलीमाँति रहना? | यह तेज 
अथवा महिमाका थोतक है तथा इस बातका संकेत 
करता है कि जीवनका मार्ग कुटिल है तथा वह मनुष्यको 
व्याकुल कर सकता है; किंतु प्रकाशका माग उसके 
साथ-ही-साथ चलता है । 

ग्रीक-पोराणिक भाथाओंमें स्य 

ग्रीक-पौराणिक गाथाओमें सूयंका वर्णन छूगभंग 
वैसा ही मिल्ता है, जैसा कि भारतीय धमग्रधान 
वेदोमे | वास्तवमें यदि देखा जाय तो हम इस निष्कषपर 
सफलतासे पहुँच सकते हैं कि ग्रीक-धर्म वैदिक घर्मका 
अनुकरणमात्र है | ग्रीककी पौराणिक गाथाओंके भनुसार 
देवी गाला ( ७४9 ) पृथ्वीकी देवी हैं। इन्होंने ८॥805 
के पश्चात्‌ जन्म लिया एवं आकाश, पंत तथा 
समुद्रका निर्माण खयं किया | उरानस ( एःश्माप्र5 ) 
इनके पति तथा पुत्र दोनों ही है । इन दोनोंके 
संयोगसे (४०घ्र०७ ( 59:४7 ) उत्पन्न हुए जो इनके 
सबसे छोटे पुत्र हैं वे देवताओके सम्राद माने गये 
हैं । ०:०ा०थ्की पत्नीका नाम ११४०० है तथा इन 
दोनोंके संयोगसे जेउस ( 2००७ ) उत्पन्न हुए । ग्रीककी 
पौराणिक गाथाओंमें सूयको इन्हीं2०७७ का पुत्र माना 
गया है । सूर्यको प्रीककी पौराणिक गाथाओमें ?॥००७४ 
37०॥० ( फोएबस अपोलो ) तथा म०॥०५ नामेंसे 
सम्बद्ध किया गया है । पौराणिक गाथाओंमें सूयके 
प्रासाद आदिका भी वणन मिलता है | एक पौराणिक 
गाथाके अनुसार सूय-पुत्र ?४४०८४४००० उनके प्रासादमें 


३. उदू व्य॑ तमसस्परि ज्योतिप्प्यन्त उत्तरम्‌। देव देवजचा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तममु ॥ 
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पहुँचा जो कान्तियुक्त स्तम्भोंपर आश्रित था! तथा खण 
एवं छाछ मणियोंसे दीतिमान्‌ हो रह्य था। इसकी 
कारनिस चमकीछे हाथी-दोतोंसे बनी थी भोर चोड़े 
चॉटीके द्वारोंपर उपाण्यान एवं अद्भुत कथाएँ लिखी थीं । 

फोएबस ( ?॥0०८७४४ ) लोहित वणका जामा पहने हुए 
अनुपम मरकतमणियोंसे शोभायमान सिंहासनपर वे आरूढ़े 
ये | उनके भृत्य दायीं तथा बायीं ओर कऋमसे खडे थे । 
उनमें दिवस, मास, वर्ष, शताब्दियाँ तथा ऋतुएँ भी 
थीं | वसन्‍्त ऋतु अपने फूलकि गुलदस्तोंके साथ, प्रीष्म 
ऋतु अपने पीत वर्णके भर्जोसद्वित तथा शरदू शतु, 
जिसके केश ओछोंकी भाँति ख्वेत थे, उनके चारों ओर 
नम्रभावसे स्थित थे। उनके मस्तकके चारों ओर 
जाज्वल्यमान किरण बिखर रही थीं | 

प्यके प्रासादमें पहुँचनेके पश्चात्‌ ?॥7९07 जे 
उनसे कहा कि वे अपना रथ एक दिवसके लिये 
उसको ठे दे | उस स्थानपर, जब सूर्य उसको रथ न 
माँगनेके लिये समझाते हैं, तब वे खय रथका वर्णन 
अपने मुखसे करते हैं, जो निम्न है--- 

केबल में ही रथके प्रज्यलित धुरेपर, जिससे 
चिनगारियों बिखरती रहती हैं एवं जो वायुके मध्य घृमता 
है, खडा रद सकता हूँ | रथको एक निर्दिष्ट मार्गसे 
जाना चाहिये | यद्द अश्रोंके छिये एक कठिन काय 
होता है, जब कि प्रातःकाल खस्थ भी रहते हैं । 
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$ सं्वीनन्दृप्रदाता हरिदश्समितः पातु रो विश्यखक्कु! है 


जल ने हीं आओ, 


3००५ *३०न >कालनक फोन ल्‍ कटा, 


मप्याहमें रथकोी आकाशके मध्यभागमें होना चाहिये | 
कमी-कमी में खर्य भी घबड़ा जाता हूँ, जब में नीची 
भूमि और समुद्रको देखता हूँ । छोटते समय भी अभ्यस्त 
हाथ ही रप्ियोंकों समाल सकते हैं | ॥फ्क्षांड 
( समुद्रोंकी देवी ) भी, जो मुझे अपने शीतल जलूमें ले 
लेनेकी प्रतीक्षा करती रहती है, प्रणरूपसे सावधान 
रहती है, जबतक में आकाझसे फेंक नहीं दिया जाता | 
यह भी एक समस्या दे कि खग निरन्तर चछता रहता 
है तथा रथकी गति चक्रकें समान तीज्र गतिक विपरीत 


होती है | 


ए पका ४ 
इस प्रकार रथका जो बणन हमें यहाँ मिलता है, 
हे रे 0 न हि] था्ओमें 
लगभग बेसा ही वणन भारतीय पौराणिक गा? 
ल्‍ ९. थ्ज ३४ का 
भी मिलता है । सयके रथमें वहाँ तो अग्निका निवास 
दी माना गया है, फिर यदि उसके धुरेसे अग्नि 
निकलती है तो कोई विशेष बात नहीं। वेदमें 
0... ०0० अक १ 
सयके आकाशसे फेंके जानेका वणन अवश्य नहीं मिलता; 
का (ः ी [ क्री 
यह ग्रीक-धमंकी अपनी परिकल्पना हैं | 


इसके पश्चात्‌ *7०॥० अपने पुत्रसे कडते हैं कि 
यदि मैं तुम्हे अपना रथ दे भी दूँ तो तुम इन 
बाघाओंका निराकरण नहीं कर सकते, किंतु एाब०्एाणा 
के विशेष आग्रहपर स॒य उसको रथ दिखलानेके ढिये 
ले जाते हैं | वहाँ पुनः रथका वर्णन आया है और वह 
तो भारतीय धमंका अनुकृतिमात्र प्रतीत होता है | वर्णन 
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# खू्यापालताकी परम्परा # 


३२१ 








इस प्रकार है---'रथ-घुरा तथा चक्र-हाल खणनिर्मित थे। 
उसकी तीलियाँ चॉदीकी थीं तथा जुआ चन्द्रकान्तामणि 
__तथा अन्य बहुम्ल्य मणियोंसे चमक रहा था | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय पौराणिक 
गायार्ओं तथा ग्रीक पौराणिक गाथाकोर्मे पर्याप्त साम्य है 
और सयका जो महत्त्व भारतीय धममें है, वही महत्त्व 
प्रीक-धममें भी प्रतिपादित किया गया है | छगभग सभी 
पौराणिक गाथाओमें सयका स्थान महत्त्वप्रण है तथा ये 
ही एक ऐसे देवता हैं, जिनकी आराधना प्रायः सभी 
धममिं समान रूपसे होती है । 
ऐतिहासिक युगर्मे स्रयोपासना 
वैदिक कालमें अन्य देवताओंकी अपेक्षा स॒यंका स्थान 
गोण था, किंतु आगे चलकर झुका महत्त्व अन्य 
_“> देवताओंकी अपेक्षा अधिक हो गया । मह्याभारतके 
समयसे ही समाजमें सूय-प्रजाका प्रचलन हो गया था | 
कुषाण-काल्में तो सूय-प्रजाका प्रचलन ही नहीं था, वरन्‌ 
कुषाण-सम्राद खय॑ सर्योपासक थे | कनिष्क (७८ ई० 
के प्रवज शिव तथा सूयके उपासक थे | इसके पश्चात्‌ 
हमें तीसरी शताब्दी ई० के गुप्त-सम्राटॉके समयमे भी 
स॒य, विष्णु तथा शिवकी उपासनाका उल्लेख मिल्ता 
है । कुमारगुप्/ ४७१४-७५०८ ई० )के समयमे ब्राह्मण- 
धमका विरोष अभ्युत्यान हुआ तथा उस समयमे विष्णु, 
शिव तथा सयकी उपासना विशेषरूपसे होती थी--- 
“ यथ्पि खयं कुमारगुप्त कार्तिकेयका उपासक थी । स्कन्दगुप्त 
( ४०७०-६७ ६० ) के समयमे तो बुलन्दशहर जिलेके 


इन्द्रपुर नामक स्थानपर दो क्षत्रियोंने एक स्ृय-मन्दिर भी 
बनवाया था। गुप्त-सम्राठोके काडतक सु्य-आराधनाका 
विशेष प्रचछन हो गया था ओर उनके समयरमें 
माल्याके मन्‍्दसौर नामक स्थानमें, ग्वालियरमें, इन्दौरमें 
तथा बघेलखण्डके आश्रमक नामक स्थानमें निर्मित चार 
श्रेष्ठ सय-मन्दिरोंका उल्लेख प्राप्त होता है | इसके 
अतिस्क्ति उनके समयकी बनी हुई सृयंदेवकी कुछ 
म्र्तियाँ भी बंगालमें मिलती हैं जिनसे यह. प्रतीत होता 
है कि गुप्त-सप्राठोके समयमें सूयंभगवानकी आराधना 
अधिक ग्रचक्षित थी । 

सातवीं ईसवीमें हषके समयमें सूर्योपासना अपनी 
चरम सीमापर पहुँच गयी | हषके पिता तथा उनके 
कुछ और पव॒ज न केबल सुर्योपासक थे, अपितु “आदित्य- 
भक्तः भी थे | हृषके पिताके विषयमें तो बाणने अपने 
(हषचरितमें लिखा दे कि वे खभावसे ही सुयके भक्त 
ये तथा प्रतिदिन सुर्योदयके समय स्नान करके “आदित्य- 
हृदय? मन्त्रका नियमित जप किया करते थे ।' हषचरितके 
अतिरिक्त अन्य कई प्रमाणोंसे भी इस तथ्यकी पुष्टि 
होती है कि सौर-सम्प्रदाय अन्य धार्मिक सम्प्रदार्योकी 
अपेक्षा अधिक उत्कपपर था । हषके समयमें प्रयागमें 
तीन दिनका अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशनमें 
पहले दिन बुद्धकी म्रतिं प्रतिष्ठित की गयी तथा दूसरे 
ओर तीसरे दिन क्रमशः सूय तथा शिवकी प्रजा की 
गयी थी | इससे मी ज्ञात होता है कि उस कालमें 
सूय-पजाका पर्याप्त महत्व था । सूर्योपासनाका वह 
चरमोत्क४ हपके समयतक ही सीमित नहीं रहा, अपितु 


१. डा० भगवतशरण उपाध्याय--प्राचीन भास्तका इतिहास ( सस्करण १९५७ ) पृष्ठ २१७। 


२. वही पृष्ठ २५८ | 


३. श्रीनेत्र पाण्डेय--भासतका बृहत्‌ इतिहास (स० १९५० ) ० २६८ | 


४. वही ४० २८० । 
७. दर्षवस्ति--चोखम्बा-प्रकाशन, प्रृ०२०२ | 
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लगभग ग्यारहवीं शतीतक सूय-पजाका प्रचलन रहा | 
हषके पश्चात्‌ ललितादित्य मुक्तापीड़ (७२ ४-७६ ०ई० 
नामक एक अन्य राजा भी सयका भक्त था। उसने 
सयके 'मातण्डमन्दिएका निर्माण करवाया, जिसके 
खँडहरोॉसे प्रतीत होता है. कि वह मन्दिर अपने समय- 
में विशाल रहा होगा ।# प्रतिहार-सम्राटोके समयमें 
भी स॒य-प्जाका विशेष प्रचलन था। ग्यारहवीं शताब्दी- 
के छागमग निर्मित कोणाकंका विशाल सज्॒य-मन्दिर भी 
जनताकी सूय-भक्तिका ही प्रतीक है | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि वेद-कालसे लेकर छगभग ग्यारहवीं शताब्दी- 
तक मूयने अन्य देवताओंकी अपेक्षा विशेष सम्मान 
प्रात्त किया । 
कुष्ठ-रोग-नियारणमें छययेका महत् 

जनश्रुतिके अनुसार मयूरकों कुष्ठरोग हो गया था 
तथा इस भयंकर रोगसे त्राण पानेके लिये उन्‍होंने 
भगवान्‌ स्येकी उपासना की एवं भगवान्‌ म्नयको प्रसत्र 
कर पुनः खारथ्य-छाम किया । इस जनश्रुतिमें 
सत्यांश कितना हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता, 
दिंतु इतना अवश्य है कि भारतीय परम्परामें प्रारम्मसे 
ही सूथको इस रोगसे मुक्त करनेवाला देवता माना 
गया है । 





ऋग्वेदके प्रथम मण्डलमें इसका उल्लेख मिलता है । 
वहाँ सूयंको सभी चमरोगों तया अनेक अन्य भीपण 
रोगोंका विनाशक बताया गया है---सूय उद्वित होकर 
और उलन्नत आकाशमें चढ़कर हमारा मानसरोग 


# प्राचीन भास्तका इतिहास (पु० 
गए ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, सृक्त ५०, मन्त्र ११-१३ 


# स्वीनन्दूप्रदावा धश्हिस्‍्वमितः पातु नो विश्वसक्षुः ४ 








( हृदय रोग ), पीतबर्ण-रोग ( पीलिया ) तथा ,शरीर-रोग 


विनष्ट करें | मैं अपने हरिमाण तथा शरीर-रोगको शुक 
एवं सारिका पक्षियोंपर न्यस्त करता हूँ । आदित्य मेरे 


अनिष्टकारी रोगके विनाशके लिये समस्त तेजके साथ ' 


उद्ित हुए हैंनं। इन मन्त्रेंसे ज्ञात होता है कि 

सूर्योपासनासे न केरल शारीरिक अपितु मानसिक रोग 

भी विनष्ट हो जाते हैं । प्रत्येक सर्योपासक अपनी 

आधि-व्याधिके शमनके लिये इन मन्‍्त्रोंकी जपता है। 

सायणके विचारसे इन्हीं मन्त्रोका जप करनेसे प्रस्कण्य 
चमरोग 

ऋषिका चमरोग विनष्ट हो गया था | 


पर्योपासनासे कुष्ठरोगका निवारण हो जाता है, यह्द 
धारणा न वेब भारतीयोमिं ही बद्धूमूछ थी, अपितु 
प्राचीनकाल्से ही पारसियोमें भी मान्य थी । हेरोडोरस- 
के भजुसार कुछरोगका कारण मृयभगवानके प्रति अपराध 
करना था । उसके इतिहासकी प्रथम पुस्तकर्मे इस 
प्रकारका उल्लेख मिलता दै--'कोई भी नागरिक जो 
कुष्टरोग या खेतकुछसे ग्रस्त होता था, नगरमें प्रविद 
नहीं होता था, न वह अन्य पारसियंसि मिल्ता-जुल्ता 
था तथा अन्य छोग यह कहते थे कि इसके इस रोगका 
कारण सूयके प्रति किया गया कोई अपराध है 07: 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि पारसियोंका यह 
विश्वास था कि जो देवता इस प्रकारके संक्रामक रोगोंकी 
उत्पत्तिका कारण है, केवबछ वही उस रोगका विनाशक 
हो सकता है । 

आज भी भारतवपमें कई स्थानोपर इस प्रकारकी 
घारणा प्रचलित है कि सभी प्रकारके चमरोगेंका विनाश 


३०६ )--डा० भगवतशरण उपाध्याय । 
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कील नील लततीननन-. 


आदित्योपासनासे हो जाता है । अयोष्याके निकट 
स्यकुण्ड नामक एक जलाशय है | जनश्रुति है कि उस 


_.कुण्डमें स्नान करनेसे सभी प्रकारके चमरोगोंका विनाश 


हो जाता है | मिथिलामें भी ऐसी धारणा है कि 
कार्तिक शुक्षपक्षकी पष्ठीके दिन सर्योपासना करनेसे 
मनुष्यको किसी प्रकारका चमरोग नहीं हो सकता है । 

इसके अतिर्क्ति अन्य सभी पौराणिक कथाओओंको 
अन्धविश्वास कहनेवाले वेज्ञानिक भी इस तथ्यक्नो खीकार 


>> 


पए्‌ 








करते हैं कि सर्य-किरणें सभी प्रकारके चमरोगेकि 
विनाशके लिये अत्यन्त छाभदायक हैं । आजकल तो 
अनेक चिकित्साल्योंमे स॒यकी किरणोंसे ही कुछ्रोग-अरस्त 
वछोगोंका उपचार किया जाता है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रय ही एक ऐसे 
देवता हैं, जिनकी उपासना समस्त जाति करती है । 
सर्योपासनाकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और आज 
भी प्रायः सबत्र प्रचलित है । 





सुर्याराधना-रहस्य 
( लेखक--भरीबजरंगबलीजी त्रह्मचारी ) 


भगवान्‌ सूयनारायण ही संसारके समस्त ओज, 
तेज, दीप्ति और कान्तिके निर्माता हैं। वे आत्मशक्तिके 
आश्रयदाता तथा प्रकाश-तत्तके विधाता हैं । वे 
आधि-व्याधिका अपहरण करते और कष्ट तथा क्लेशका 
शमन करते हैं और रोगोंको आम्रल-चूल हनन कर 
हमारे जीवनको निर्मल, विमछ, खस्थ एवं सशक्त 
बना देते हैं । 
यदि हम असतसे सतकी ओर, मृत्युसे अमरत्वकी 
ओर तथा अन्धकारसे प्रकाश-पथकी ओर जाना चाहते 
हैं, तो जगत्‌-प्रकाश-प्रकाशक भगवान्‌ स॒र्यकी सत्ता- 
महत्ताको समझकर हमे उनकी आराधना और उपासना 
मनोयोगसे करनी चाहिये । 


वेदोंमे सूयक्रो चराचर जगत्‌की आत्मा कहा गया 
है ओर इसी आत्रप्रकाशको बरहृदारण्यक उपनिपदमें 
देखनेयोग्य, सुननेयोग्य तथा मनन करनेयोग्य बताया 
गया है---आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यों मन्तव्यो 
निदिध्यासिसव्यः। (बृ० उ० २१४। ५ )। 

सौर-सम्प्रदायवाे सूयको विश्वका स्रष्टा मानकर 
एकचित्से उनकी आराधना करते हैं | पहले सोर- 


सम्प्रदायवार्लोकी छः शाखाएँ थीं। सभी अशक्षर-मन्त्रका 
जप करते, छाछ चन्दनका तिलक लगाते, माछा धारण 
करते और सूयकी भिन्न-भिन्न देवेकि रूपमें आराधना 
करते थे | कोई स॒र्यकी अह्माके रूपमें, दूसरे विष्णुरूपमें, 
तीसरे शिवके रूपमें, चौथे त्रिम्नर्तिके रूपमें आराधना 
करते ये । पॉचवें सम्प्रदायवाले सूयको ब्रह्म मानकर 
सयविम्बके नित्य दशनकर षोडश उपचारोंढ्रा उनकी 
प्रजा करते थे और स॒र्यके दशन किये बिना जल भी नहीं 
पीते थे | छठे सम्प्रदायवालें सयका चित्र अपने मस्तक 
तथा भुजाओंपर अक्लित कराके सतत सूयका ध्यान करते 
थे। श्रुतियों, मविष्यत्‌, ब्रह्ष आदि पुराणों, बृहत्संहिता 
तथा सुयशतक आदिमे सयके महत्तका वर्णन किया 
गया है । 


वेदोंमें कहा गया है कि--- 
“डयन्तमस्ते यान्तमादित्यमभिध्यायन. कुर्चन्‌ 
ब्राह्मणों विद्वान, सके भद्गरमइ्जुते । 
( तें० आ» प्र० २, अ० २ ) 
अर्थात्‌---/उदय और अस्त होते हुए सूयकी 
आराधना ध्यानादि, करनेवाला विद्यान्‌ ब्राह्मण सब 
प्रकारके कल्याणको प्राप्त करता है | 


| 





देर 


अननलल नौ के अिनललिखकल 


# धर्वानन्‍्द्प्रदाता हरिद्रस्मम्रितः पातु दी पिः्दसछ्ु! * 








भगवान्‌ सूय परमात्मा नारायणके साक्षात्‌ प्रतीक 
हैं; इसीलिये वे 'मयनारायण” कहछाते हैं । सगके 
आदिमें भगवान्‌ नारायण ही सृर्यरूपमें प्रकट होते हैं; 
तभी तो सूयकी गणना पद्चदेबोंमे है | वे स्थूछकाल- 
के नियामक, तेजके महान्‌ आकर, इस ब्रह्माण्डके 
केन्द्र तवा भगवानकी प्रत्यक्ष विभूतियोंगें सबश्रेष्ठ हैं | 
इसीलिये सन्ध्योपासनमें सूयरूपसे ही भगवानकी 
आराधना की जाती है। उनकी आराधनासे हमारे 
तेज, बल, भायु और नेत्रोंकी ज्योतिकी पृद्धि 
दोती है । 

इस जगतूमें प्रयमगवानकी आराधना करनेवाले 
अनेक राष्ट्र हैं। शात्रीय शोध जेसे-जेंसे बढ़ता जा 
रहा है, वेसे-वेंसे यह सिद्ध होता जा रह्य है कि स्यमें 
ठत्पादिका, संरक्षिका, आकर्पिका और प्रकाशिका---समी 
शक्तियाँ विद्यमान हैं । भगवान्‌ मय अपनी शक्ति अपने 
कुठुम्बके प्रत्येक सदस्य---चन्द्र, महल, बुध, गुरु, शुक्र 
ओर शनि आदिको ययायोग्य परिमाणमें नित्य प्रदान 
करते हैं । सय-सिद्धात्त  ज्योतिपशात्रकी इश्िसे 
अत्यन्त महत्त्प्र्ण प्रन्य माना जाता है | कहा जाता 
है कि भगवान्‌ प्यनारायणने मय नामक भछुरकी 
आराधनासे प्रसन्न होकर उसको यह ज्ञान दिया 
था । सूय ज्ञान देव भी हैं। 

योगिक ( कियाओंके स्कुरण और जागएणमें भी 
भगवान्‌ सूयनारायणकी आराघनाकी महत्त्यप्र्ण भूमिका 


» “++<#ल्मलस्छ-एज्ल्ज्न2२-०-- 


मानी जाती है | महाकुग्डलिनी नामकी शक्ति, जो 
समस्त सृष्टिमं परिव्याप्त है, व्यक्तिमें कुण्डलिनीके 
रूपमें व्यक्त होती है । प्राणवायुकी बहन करनेवाली 
मेरुवण्डसे सम्बद्ध इडा, पिज्लछा और सुपृम्ना--ये तीन 
नाड़ियाँ हैं | इनमें दृडा और पिड्चल्यको सूब-चन्द्र कद्दा 
जाता है | इनकी नियमित साथना और आरामनासे 
ही योगी पट चक्र-मेदनकर कुण्डलिनी-शक्तिको उद्‌युद्ध 
कर सकनेमें सक्षम हो पाता दे । 


ज्ञानयोग शोर भक्तियोगके साथ-साथ प्ृयनारायण 
निम्काम कमयोगके भी आचाय॑ माने जाते हैं । 
इसीलिये समस्त ज्ञान-विज्ञाके सारसबंख भगवद्गीता 
(४। १ )के अनुसार योगशिक्षा स्रप्रथम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सूयंनारायणकों ही दी । 


हम चिवखते योग प्रोक्तवानहमव्ययम | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उस दिव्य निष्काम कमग्रोगकी 
शिक्षाको मयनारायणने इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लिया 
हे कि तबसे वे नित्य, निरन्तर, नियमितरूपसे गतिशील 
रहकर सम्प्रणं संसारको कम करनेका पथ-प्रदशन 
करते चले आ रहे हैं | इसीलिये भगवान्‌ सूर्यनारायणकी 
आराधना करनेवाले छोगेको भी निष्काम कमयोग 
करनेकी नित्य नयी शक्ति, शारीरिक रुद्वति तथा राष्ट्र, 
समाज ओर विश्वकी सेवा करमेंकी अनुपम भावभक्ति 
प्राप्त होती रहती दे । 


है (१ फर 
कर्मयोगी सयका श्रेष्ठल 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने विबखान्‌ ( खूब देव ) को कर्मयोगका उपदेश दिया था। सूर्य कर्मशीलता+ 
कमठता किया लछोकसंग्रहके अद्वितीय उदाहरण हैं । वे मेरु-मण्डलके चारों ओर निरन्तर भ्रमण करते हुए 
अपने प्रकाश एवं चेंतन्‍्यसे-निष्कामभावसे विश्य-कल्याण करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ( ३३।३ । ५) में 
इन्द्रने रोद्दितको कर्म-सोन्दर्य ( कर्मकोदल ) का उपदेश देते हुए कहा है कि--“खू््स्थ पद्य श्रेमा्ण यो न 
तल्दयते चर्ंश्ररेंवेति |/--द्खो, दूर्यका श्रेउत्व इसीलिये है कि वे छोक-महलके लिये निरन्तर गति- 
शीछ रहते हुए तनिक भी आलूस्य नहीं करते हैं; अतः सूर्येदेवकी भाँति कर्तव्य-पथपर सदैव चलते 


दी रहो।! 


--*><औं७--- 


हे 


# सौरोपासना : 








74040] 
सौरोपासना 
हा ( लेखक--खामी श्रीशिवानन्दजी ) 
वैदिकधमके अनुसार देवता-देवियोकी संख्या. अतएव आत्म-खरूप सूथनारायण ही प्रधान 


गणनातीत है । “हिंदुओके ततीस कोटि देवता हैं? इस 
कथनका तात्पय सख्यासे नहीं है | इसका अथ यह 
है कि अगणित प्राणमय विभिन्न आक्ृतिप्रण यह जो 
सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके रूपमे इसके 
पीछे कोई सबंशक्तिमान्‌ पुरुष है | देवताओ, देवियोके 
असंख्य नाम उसीकी विभिन्न शक्तियोके वाहकमात्र हैं | 
बैद्किधममे बहुदेवत्ववादकी जो कल्पना की गयी है, 
वह सब उस सवंशक्तिमानके असख्य रूपकी कल्पना- 
मात्र ही है । कारण, वेद कहते हैं कि वस्तुतः एक 
--भात्मा ही विश्वव्यात्त है । अर्थात्‌ सभी रूपोमें वे एक 
दी हैं | ऋग्वेदकी मन्त्र-संज्या ३। ५३ । ८ मे यह 
स्पष्ट कथन है---“रूप॑प्रतिरूप॑. बभूव ।? 
निरुक्तभगवान्‌ कहते हैं---महाभाग्याद्‌ देवतायाः एक 
आत्मा बहुधा स्तूयते | ( ७ | १। ४ ) अतर्‌व 
इसके द्वारा यह सिद्धान्त निरूपित होता है कि विभिन्न 
देव-देवियोंकी विभिन्नता रूपमे, गुणमे है; किंतु म्लमें 
नहीं है, अथोत्‌ मल तत्त्व एक होनेके बावजूद भी विभिन्‍न 
गुणोंके परिम्रेक्ष्ममे इसीका संख्यातीत सम्बोधन होता है। 
यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वह एक कोन है £ 
'. किसकी युतिच्छठा सभी देवी-देवताओमें प्रतिमासित 
होती है. ! इसके उत्तरमें ऋगेद कहता द्वै---खूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषद्च । परमात्मा मय ही नित्य भाखर 
अनन्त ज्योतिरूपसे विभूषित हो रहे हैं । 


वेद और उपनिपद्की दृष्टिमें भी-हंसः शुचिपद्‌? 
और ( ऋक० ४ | ४० । ५) आ कृष्णेन रजसा०? 
तथा ( ऋ० १।३५। २ ) तदूभास्कराय विद्मद्े 
प्रकाशाय धीमद्दि तत्नो भान्ुः प्रचोदयात्‌ । 
( मैत्नायणीय-कृष्णयजुर्वेद २।९। ५ ) आदिसे यह मान्य है| 


देवता हैं | विभिन्न मन्त्रोमे यही प्रतिपादित हुआ है । 
वे ( सूर्य ) विराट पुरुष नारायण है । इसीलिये वेद भी 
उनके प्रति प्राथना-मुखर हैं | 


वे ही विराटपुरुष सृयनारायण है । जिनके नेत्रसे 
अभिव्यक्ति होती हैं, जो लोक-लोचनोके अधिदेषता हैं, 
जिनकी उपासना-द्वारा समस्त रोग, नेत्रदोष दि 
तथा ग्रहबाघा द्वर होती है, जिनकी उपासनासे 
सभी कामनाएँ प्रण. होती है, अनादिकालसे 
वणणश्रेष्ठ द्विजंगण जिनके उद्देश्यसे प्रतिदिन अर्ध्यान्नल्लि 
निवेदन करते हैं, वे ही चर एवं अचर जगतके जीवन- 
देवता है। उन्हीं ज्योतिषेन, जीवन-स्नष्टठा, ज्ञानखरूप 
भगवान्‌ श्रीसूयंनारायणको हम प्रणाम करते हैं। 
सुतराम्‌, मयेनारायण ही विराटपुरुष हैं, यह निःसंदेह- 
रूपसे खीकार किया जा सकता दे । 
इनसे अभिन्न शक्तित्रय--त्रह्मा, विष्णु, रुद्र है । ये 
सभी भगवान्‌ स॒यके अभिन्न अड्डखरूप हैं । इनमें 
किंचित्‌ भी भेद नहीं है | इसका प्रमाण शात्षने इस 
प्रकार दिया है--- 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्व रुद्र एवं हि भास्करः। 
जिसूत्योत्मा त्रिवेदात्पमा स्व देवमयों रविः॥ 
( सूयंतापनी-उपनिषद्‌ १। ६ ) 
इसकी पुष्टि शिवपुराणसे भी हो जाती है---- 
जादित्य च शिर्व विद्याजिछिवमादित्यरूपिणम्‌ । 
उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्थ शिवस्य ज॥ 
अर्थात्‌ शिव और मय दोनो अभिनर हैं । 


सयनारायणकी उपासनाके विपयमें पोराणिक दृष्यन्त 
भी उपलब्ध होते हैं | सृष्टिके अनादि-कालसे 
महुष्यकोफक और सौरमण्डछ्का सम्बन्ध छब्छेध है। 


श्श्द्‌ 





# सर्वीनन्‍्द्प्दाता हरिहरनमितः पातु ना विश्वचश्लुः # 








सोरमण्डछमें प्र, चन्द्र आदि नवग्रह, त्रिदेव, साध्यदेव, 
मरुद्वण भीर स्तर्पिंगणोंका निवास है | इन सबका 
प्रतिनिधित्व सूर्य ही करते हैं | तात्यय यह कि विश्व- 
ब्रह्माण्डमे इस अचिन्त्य-शक्तिके नियामक तेजोराशि 
भगवान्‌ भास्कर ही हैं । देहधारी ग्राणीकी सक्षेपतः तीन 
ही मुख्य अपेक्षाएँ हैँ--तेज, भुक्ति और मुक्ति । 
इन तीनोकी ग्राप्तेकि लिये वेद संध्योपासनाको ही 
श्रेष्ठ बतलाते हैं। वर्ण-श्रेष्ठ द्विजातियोंके लिये शात्रके 
शासन---अहरद्दः सन्ध्यामुपासीत'के अनुसार यह 
सन्ध्योपासना ही प्लूयंकी उपासना है । इसके दारा 
चतुवगका फल प्राप्त होता है; यथा--- 
मन्देहदेहनाशार्थमुदयास्तमये रविः । 
समीहते दिजोत्सष्टं मनन्‍्त्रतोयाश्न॒लित्रियम्‌ ॥ 
गायत्रीमन्त्रतोयादर्य दत्त येनाअलित्रयम्‌ । 
काले सवित्रे कि न स्यात्‌ तेन दत्त जगत्नयम्‌ ॥ 
किकिन सबिता खूते काले सम्यगुपासितः । 
आयुरारोग्यमेश्वथ वखूति क्र पश्चनि च॥ 
मिन्नपुज्रकलन्नाणि . क्षेत्रणि विविधानि च। 
भोगानष्टविधांश्रापि ख्ग॑. चाप्यपवर्गकम ॥ 
( स्कन्दपु० काशीखण्ड ९ | ४५---४८ ) 
जगतूमें पत्नभूतोके साथ प्राणिमात्रका सम्बन्ध 
अच्छेध हैं | इन पदत्चमूतोके अधिनायक पॉच देवता 
हैं । अतः प्राणिमात्र इन पत्चदेवताओके द्वारा बिदृत हैं । 
इसीलिये कहां गया है कि--- 
आकाशस्याधिपो विष्णुरम्नेश्चेच महेंद्वरी। 
चायोः खूर्यः क्षितेरीशों जीचनस्थ गणाधिपः ॥ 
विष्णु आकाशके खामी हैं, अग्निकी महेश्वरी, वायुके 
सूय, पृथ्वीके विष्णु एवं जछके गणेश अधिदेवता हैं | 
अतएव इनके अस्तित्रके बिना पाश्चमौतिक देहका 
अस्तित्व ही नहीं रह जाता | इसी कारण सभी कर्मोंमें 
प्रजा करनेका विधान दे । 
आदित्यं गणलार्थ स् देबीं कद च केशवम | 
पश्चद्‌चतमित्युक्क सर्वेकमंस. पूजयेत्‌ ॥ 


आयुर्वेदशाद्नमें स्पष्ट उल्लेख है कि शरीरस्थ पत्च- 
तत्तोमेसे किसी एकके कुपित होनेपर नाना प्रकारके 
रोग होते हैं | इस विपयमें चरक एवं सुश्रुत प्रमाण 
ग्रन्थ हैं। इन पद्चतत्तोंके वीच वायु प्रबढ्कतम है | 
वायु-विक्ृति ही अखस्थताका प्रमुख कारण है | वायुके 
अधिदेवता भी मय हैं, अतरव मर्यकी उपासना अवश्य 
करनी चाहिये । 

पुराण-अन्योमें. कुछरोगके निवारणा्थ. मृयदेवकी 
उपासनाकी प्रधानता खीकार की गयी है । भविष्य- 
पुराणके ब्रह्मपबमें पाया जाता है कि क्ृष्णपुत्र साम्ब 
दुर्वासाके शापसे कुष्ठरोगग्रस्त दो गये। इस कारण 
श्रीकृष्णको दुःखी देखकर गरुड़ने शाकद्रीपसे वेद्वविद्यापार- 
दर्शी पण्डित---आ्रह्मणादिको लाकर उस रोगकी निवृत्ति- 
के लिये प्रार्थना की । उन आह्मणेनि समृर्य-मन्दिस्की 
स्थापना करायी और साम्बने सर्थकी उपासनाके द्वारा 
रोगसे मुक्ति पायी । 
ततः शापाभिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करम्‌। 

सास्बेनाप्त तथारोग्य रूप. च परम पुनः ॥ 

मयूर कवि भी सूर्य-शतककी रचना करके इस 
रोगसे मुक्त हुए थे | प्राकृतिक कथा यही है कि 
प्राणिमात्रके लिये म्य-प्रजा एकान्तप्रयोजनीय और 
अवश्य करणीय है | इस प्रकार सूर्यकी उपासना प्रथकू- 
पृथक मासमें पथक्‌-ध्ृथक नामोसे सालमर प्रतिमास करनी 
चाहिये, शाद्चोमे निर्देश है--- 


चैत्रमें धाता, वैशाखमें अयमा, ज्येष्ठमे मित्र, 
आपषाढ़मे वरुण, श्रावणमें इन्द्र, भाद्पदर्मे विवखान, 
आश्रिनमें प्रषा, कार्तिकर्मे क्रतु, मागशीषमें अंजू, पोषमें 
भग, मापमें तल्वष्टा, फाल्युनमें विष्णु नामसे । 

भारतमें इिंदू-जाति्में आदिकाछसे ही इस प्रजा 


और उपासनाका प्रचलन है, इसके प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं दे | केवढ भारतव्षमें द्वी नहीं, मानवजातिमें 


# भगवान सुवन-भास्कर और गात्रज्ी-मन्ञ्र # 








आदिकालके इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे इसका भूरि- 
भूरि प्रमाण पाया जाता है कि मानवजातिकी चिन्तन- 
““ धाराके साथ-साथ सुयप्रजा आदिकाल्से ही सम्बद्ध है । 
सुप्रसिद्ध संस्कृतितत््ववेत्ता प्रो० ए० बी० क्रीथने कहा 
है कि अत्यन्त प्राचीनकाल्से ही ग्रीक दरशनमे 
मयंप्रजाका प्रमाण मिलता है | 50४।०४ भी जिनका 
जन्म एशिया माइनरमे ६४० खीष्ट प्र्वाद्ध (ईसाप्रव )में 
हुआ था । उनका भी ऐसा ही मत है | 


ग्रीक दाशनिक छ770०१००।७७ ने स्र्यको अग्निके 
मल स्लोतके रूपमे वर्णित किया है । और उन्होंने 
यह भी मत खीकार किया है कि सूय ही विखबरष्टा हैं । 
हमारी उषा देवीकी सय-परिक्रमाकी कथा और ग्रीक 
'_ देशकी अपोलो और वियनाकी कहानी इसी तथ्यकी 
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पोषक प्रतीत होती हैं | ग्रीक देशके भी विवाहमन्त्रमें 
आज भी सूर्य-मन्त्र पढा जाता हे । 

मैक्सिकोमें आदिकालसे ही प्रचछित मत यही है 
कि विश्वत्नह्माण्डकी सृष्टिकी जड़मे सर्य ही विद्यमान हैं । 

हमारे देशमे अति ग्राचीनकालसे ही समम्र्ति 
( बुद्बगयाके स्तप्की ) एबं तात्काठीन शिलालेख और 
इलोराकी गुफाओंकी सूयप्रतिमा इस तथ्यका उद्घाटन 
करती है कि अति प्राचीनकाल्से ही सूर्यप्रजाका प्रचार एवं 
प्रसार इस देशमे चछा आ रहा है; यहॉतक कि जैन- 
धममे भी देवतागणोके सम्तहमे सर्वोच्च स्थान सूयका ही 

अर्थात्‌ वे देवाघीश हैं । 


निदान, सुयनारायणकी स्तुति-प्रार्थना एवं उपासना 
आदिकाढ्से ही प्रचलित है और चलती रहेगी । इस 
विषयमें संदेहके छिये कोई स्थान नहीं है । 











भगवान्‌ भुवन-भास्कर ओर गायत्री-मन्द्र 
( लेखक--श्रीगज्ञागमजी शाज्री ) 


सूयका एक नाम सविता भी है। सबिताकी शक्तिको 
ही सावित्री कहते हैं। “तत्सचितुव रेण्यं भर्गों देवस्य 
घीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌'-यह सविताका 
मन्त्र है । इसमे गायत्री-छन्दका प्रयोग होनेके कारण 
इसीको गायत्री-मन्त्र कहने ढगे हैं। सक्षपमें इस मन्त्रका 
अथ द्वै---देदीप्पमान भगवान्‌ सविता (सं) के उस तेजका 
हम ध्यान करते हैं । वह ( तेज ) हमारी बुद्धिका प्रेरक 
बने | इस मन्त्रमे प्रणव और तीन व्याह्ृतियों जोड़कर 
८४० भूभ्ुंबः खः तत्सवितुर्व रेण्य॑ भा देवस्य 
घीमदि धियो यो नः प्रचोद्यात”--इस मन्त्रका साधक 
अनुष्ठान-कर्ता जप करते हैं। इसी मन्त्रके द्वारा वेदपाठ 
प्रारम्भ करनेके प्रथ॑ यज्ञोपवीत पहनाकर ब्रह्मचारीका 
उपनयनसंस्कार सम्पन्न कराया जाता है | किसी भी 
मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये पुरश्चवरण प्रारम्भ करनेके 
प्र दस सहस्त गायत्रीमन्‍्त्र-जपका विधान है | 


इतना ही नहीं, गायत्रीकी महत्ता तो यहॉतक है कि 
किसी भी कायसिद्धिके लिये जहाँ शास्रमे अनुष्ठान- 
विंगेष कथित न हो, वहाँ गायत्री-मन्त्रका जप और 
तिल्का हवन करना चाहिये; यथा--- 
यत्र यत्र च संकीणंमात्मानं मन्यते द्विजः 
तत्र॒तन्न॒ तिलेहोंमो गायच्याश्व जपस्तथा॥ 
किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये सामान्य 
नियम यह है कि मन्त्रमे जितने अक्षर हो, उतने 
ही लक्ष मन्त्रका जप करके जपसझ्याका दर्शांश हवन, 
हवनका दर्शांश तपंण, तपणका दरशांश माजन और 
माजनका दरशांश ब्राह्मण-भोजन करानेसे उस मनन्‍्त्रका 
पुरश्चरण प॒रा होता है | पुरुचरणके द्वारा मन्त्रके सिद्ध 
हो जानेपर कायब्शिषके लिये उसका जप और 
कामनापरत्वसे विशेष द्वन्यका हवन करनेपर सिद्धि 


भप ##, 
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सम्मव होती है | कभी-कभी इतना करनेपर भी सिद्धि 
प्राप्त नहीं होती | उस समय आचार्य कह देते हैं कि 
अमुक न्रुटि रह जानेके कारण अनुष्ठान सफल नहीं 
हुआ । पर गायत्री-मन्त्रके सम्बन्ध्में यह बात नहीं है | 
एक बार गायत्री-मन्त्रका चौबीस छाख जप और तद- 
नुसार हवन, त्ण, माजन और ब्राह्मण-मोजनके द्वारा 
पुरश्चण सम्पन्न हो जानेपर खय मगायत्री-माता 
साधकका योगद्षेम-बहन करती हैं । वैसे गायत्री-मन्त्रके 
द्वारा भी कामनापरक अनुष्ठान किये जा सकते हैं । 

त्रिकाल-सन्ध्या--जिस प्रकार किसी भी मन्त्रको 
सिद्ध करनेके प्रव अयुत गायत्री-जप करना होता है 
उसी प्रकार प्रतिदिनके कायमे शरीर और आत्माकी 
पवित्रता और शक्तिसश्चयके लिये बत्रिकाल-सन्ध्या 
आवश्यक दै । प्रतिदिनके कार्योमें हमारे शरीरकी 
ऊर्जाका जो व्यय होता है उसकी प्र॒र्ति सूर्योपस्थानके 
द्वारा भगवान्‌ भुवन-भास्करसे होती है । इससे आध्यात्मिक 
शक्तिमें वृद्धि होती दै | इसके साथ प्रतिदिन कम-से-कम 
एक माल गायत्री-जपका विधान दै | त्रिकाल-सन्ध्याके 
लिये गायत्री-माताके तीन अल्ग-अछग रूपोंका ध्यान 
किया जाता द्वै जो इस प्रकार दै--- 


प्रातःकालीन ध्यान--- 


इंसारूढां सिताब्जे त्वरुणमणिलसद्भूषणां साएनेज्रां 
बेदाख्यामक्षमालां स्नजमयकमर्ल दण्डमप्यादधानाम्‌ । 


ध्याये.. दोभिश्वतुर्मिल्िश्ुवन- 
जननी. पूर्वेसन्ध्यादिवन्याम्‌ | 
गायत्रीसकक्‍्सविन्नीमभिनव- 


वयर्स मण्डले चउण्डरइमेः ॥ 

विद्वमातः खझुराभ्यच्य पुण्ये गायत्रि वेघसि। 
आवाहयास्युपास्त्यथमेहोनोष्चि पुनीदि माम्‌॥ 
ग्रात:-संब्यांके समय सूयमण्डल्म श्वेत कमलपर 
स्थित, हँसपर आरूढ़, छाल्मणिके भ्रूषणोसि अलंकृत, 
भाठ नेत्रों तथ्य चार द्वार्थोवाठी और उनमें ऋमश: 


् 


वेद, रुद्राक्षमाठा, कमछ एवं दण्डको धारण किये, 
ऋग्वेदकी जननी, किशोरी, त्रिभुवनकी माता गायत्रीका 
मैं ध्यान करता हूँ ।? 5 
'जगतूकी माता देबताओद्वारा प्रजित, पुण्यमयी 
भगवती गायत्री ! मैं उपासनाके छिये आपक्रा आवाहन 
करता हूँ | 
मध्याहकालीन ध्यान-- 
चृपेन्द्रवाहना देवी ज्वलूत्त्रशिखधारिणी | 
इवेताम्बरधरा इवेतनागाभरणभूपिता ॥ 
इवेतस्नगक्षमालालुंकृता रफ़्ता च शंकरा । 
जटाधराघराधात्री  घरेन्द्राइभवाम्भवा । 
मातर्भवानि विद्वेशि आहते हि पुनीहि माम्‌ ॥ 
मैं वृषभवाहना, प्रज्वलित बत्रिश्व्न एवं खेत 
वख्रधारिणी, खेनश्नग, रुद्राक्षमाठा एवं खेत सर्पसे “ 
विभूषित, छाल बर्णवाली, जठाघारिणी, पर्वतपुत्री, 
शिवरूपा, भवानी (संध्यादेवी) का आवाहन करता 
हूँ ॥ आप भाय तथा मुझे पवित्र करे ॥ 


सन्ध्याकालीन ध्यान--- 


सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदेवा सरखती। 
खगगा कृप्णयफ्रत तु शह्नचक्रघरापरा ॥ 
कृष्णस्नरग्भूपणेयुक्ता.. सर्वश्ञानमयी बरा। 
चीणाक्षमालिका चारुहस्ता स्मितवरानना ॥ 
मातवाग्देवते स्तुत्ये आहवेहि पुनीहि माम्‌ ॥ 
मैं क्ृष्णवर्गा, कृष्णमुखी, कृष्णबणके माल्याभूषणोसे -« 
युक्त, गरुडवाहना विष्णुदेवत्या, श्ठचक्रधारिणी, वीणा- 
रुद्राक्ष लिये, सुन्दर मुस्कानवाछी, सर्वज्ञानमयी सायंकालीन 
सन्ध्या रूपिणी सरखतीका आवाहन करता हूँ । स्तुति 
करनेगोग्य माँ वाग्देवी आप यहाँ आये तथा मुझे पवित्र करें ।! 
त्रिकाल-सन्ध्यामें हम अड्न्‍्यास, कर्यासके द्वारा 
प्रतिदिन सूर्येपस्थान-मन्त्रोंसे सूयंकी दिव्य शक्ति और 
दिव्य तेजका भोतिक शरीर और अन्तरात्मार्में आवाहन 
करते हैं । इस प्रकार ब्रिकाल-सन्ध्यामात्र धार्मिक . 
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अनुष्ठान न होकर व्यस्त जीवनमें मोतिक और आध्यात्मिक 
शक्ति ग्राप्त करमेका सरकृतत्म साधन है | 


आरोग्य॑ भास्करादिच्छेतू-- 

मय आरोग्य प्रदान करनेवाले देवता हैं | वे जीवमात्रके 
रणाके स्रोत हैं | सर्योदिय होते ही मनुष्य कममाम्गमे 
प्रदृत्त होता है । इसीलिये वहा है--'खूय आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्व'--सूय ही इस चराचर-सृष्टिके प्रेरक 
हैं। मनुष्यमे चेतनता अथच पेड़-पौधोंमे हरीतिमा सर्यसे 
ही है । यदि उन्हे पर्याप्त प्रदाश न मिले तो पत्तियोंका 
रग पीछा पड़ने छगता है; पेड़-पौधे मुरझाने छगते हैं । 
प्रातःकालीन स्यकी किरणोंसे अनेक रोग दूर होते 
हैं। रिकेटस और क्षयरोग-जैसी बीमारियों प्रातःकाठीन 
धूपके सेवनसे दूर होती हैं। सूयकी किरणोंके सात 
रंग ही म्यके सात अश्व हैं। इसलिये सूथंका एक 
नाम सप्ताश्न भी है। विभिन्न रंगोकी बोतलोमे जल 
गरकर सूर्यके प्रकाशमे रखनेसे उस जल्में रोगोंको नष्ट 
बरनेकी शक्ति आ जाती है। इस प्रकार चिकित्सा 
करनेकी ग्रणाढीको स्य-विरण-चिकित्साका नाम दिया 
गया है | यह ग्रणाढी एलोपथी, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर 
आदि चिकित्सा-प्रणाल्योसि कम सफल नहीं है । 
हिंदी भाषामे इस विषयपर अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। 
प्रात.काल सर्यामिपुख होकर एक विशेष प्रकारसे जो 
व्यायाम किया जाता है, उसे राय-नमस्कार कहते हैं। 
इस व्यायामसे शरीर खस्थ रहनेके साथ ही रोगोके 
आक्रमणवी सम्गावना नहीं रहती | मध्यप्रदेश तथा 
अन्य कुछ राज्यों बाल्योंसे पी० टठी०के स्थानपर 
मुय-नगस्कारका अभ्यास कराया जाता है | यह 
अच्छी योजना है, अन्य श्रदेशागे भी इसका अनुसरण 
होना चाहिये | 


कुछ-जैसे भयंकर रोगकी सफलचिकित्सा विज्ञान 
ए 
अबतक नहीं खोज सका है | मय मगवानकी आराधनासे 


सू० अँं० ४९-४४--- 
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अनेक कुछरोगी खस्थ होते देखे गये हैं | भारतमें 
बहुत-से स्थानोपर सर्योपासनाके लिये बालक ( बाढा- 
दित्य )के मन्दिर बने हैं, जहाँ प्रतिव्ष हजारे 
चमरोगी खास्थ्य-लाभके लिये जाते हैं | दतिया जिलेके 
उनाव नामक स्थानपर वालाजीका भार-असिद्ध मन्दिर 
है, जहाँ असाध्य कुष्ठके रोगियोंको चामत्कारिकरूपसे 
खास्ध्य-्यम होता है । 

प्रातःकाल स्नानकर गुयभगवानकों अध्य देनेका 
विधान है | यदि आप किसी जलशयमें स्नान करते हैं 
तो जल्में खड़े होकर ही अध्य देते हैं | सूयेके सम्मुख 
खडे होकर अध्य देनेसे जल्की धाराके अन्तगल्से 
सूर्यकी किरणोंका जो प्रभाव शरीरपर पड़ता है, उससे 
शरीरमें स्थित रोगके कीठाणु नष्ट होते हैं और शरीरमे 
अज्ञातरूपरो ऊर्जाका सचार होता है। प्राकृतिक 
चिकित्साके साथ रंगी॥ काचके द्वारा सूयकिरणीकी 
प्रभासे रोगीका उपचार किया जाता है, जिसमें उक्त 
सिद्धान्त ही कार्य करता है | इसीडिये कहा है--- 
अध्यदानमिर्द पुण्य पुंसामारोग्यवर्धनम्‌ । 

भगवती गायत्रीके ध्यानमे भी जो पाँच मुख और 
उनके पाँच रगोका वर्णन है, वह लूथे-मण्डल-मध्यसथ 
शक्तिके पाँच 
मुक्ताविद्र महेमनीलधवलच्छायेमुखेर्वीक्षणे- 
युक्तामिन्दुनिवद्धरत्नभुकुटां तत्वाव्मवणात्पिकाम्‌ । 
सावित्री वरदाभयाहुशकशाः शुभ्रे कपाल॑ गुणं 


शहँ चक्रमथारविन्द्युगर्ल हस्तेवहन्ती भजे ॥ 
(--शारदाति० २१ । १५ ) 
गायत्री और सूयके अभिन्न होनेका एक प्रम्माण 
इस निम्नलिखित ध्यानसे भी मिछता है--- 
देमाग्भोजप्रवाल्मतिमनिजरुचि चारुखटवाह्नपत्मो 
चक्र शक्ति सपाश सुणिमतिरुचियमक्षमारां कपालम । 
हस्तास्भोजेद्धानं॑ भिनयनविलसद्वेद्वक्माभिरामं 
मातंण्ड चल्लभार मणिमयस्लुकुर्ट हारदीधं भज़ामः ॥ 
(“भारदाति० १४ | ७१ ) 
उक्त दोनो ध्यानोंमें खरूप और आयुघकी कितनी 
समानता है। इसीलिये मूर्यके साथ सौरपीठ्में ही 
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मयकी शक्ति --सावित्री ( गायत्री ) की स्थापना और 
उपासनाका विधान है 
ज्योतिषां रविर॑शुमानू-- 

श्रीमद्भगवद्गीताके उक्त कथनके अनुसार ज्योतिणिण्डेमिं 
सयको परत्ह्षका खरूप ही माना गया है | टसीलिये 
त्रिकाक-सन्ध्यामे सथे, गायत्री और प्रणबरूप अ्रग्रकी 
उपासना प्रत्येक बिके छिये आवश्यक है। पग्रहके 
रूपमे भी आद्य गणनाके अलुसार ग़बकी प्रवानता 
बतायी गयी हैं | ज्यातिपशालके अनुसार विचार 
करनेपर पता चलता है कि अन्य ग्रहोकी अपेक्षा 
सूथके अनिष्ट स्थानमें स्थित द्वोने अथा क्रूर प्रदके 
साथ लृयका किसी भी प्रकारका योग होनेसे ही 
अधिकांश रोग होते हैं | ग्रहका परस्पर सम्बन्ध चार 
प्रकारसे होता है; यथा--- 
प्रथम: स्थानसम्बन्धों इप्िजस्तु द्वितीयकः। 
ततीयस्त्वेकतोी दफ्टिः स्थितिरेका चतुर्थताः ॥ 

यहाँ अनिष्ट स्थानस्थ सूयके कारण होनेबाले कुछ 
रोगोका उल्लेख क्रिया जाता है--- 

ककराशिस्थ शनिदृ्ट लय अशंगेग (बबासीर ) कारक 
हैं। इसी योगसे वातव्याधि ( गठ्या ) होती हैं । बुधसे दृष्ट 
ककराशिस्थ सयथ कफ ओर वातरोगकारक हैं | भोमदइण्ट 
ककस्थ सूय भान्दरकारक हैँ। सिंहस्थ सब रतेवी 
कारक है| कुम्मस्थ सूय हृठयरोगकारक हैं | शनि और 
भौोमके साथ अप्मस् लय अपस्मार-( मृगी- ) कारक है | 
शत्रुराशिस्थ स॒य कुब्जत्व, नेत्ररोग और कृमिरोगकारक 
हैं। मोमदृष्ट अप्रमस्थ सय विसपर ओर मस्तरिकाकारक 
है | राहु ओर भीमके साथ अप्टमस्थ रवि कुछकारक हैं | 
एकराशिस्थ शुक्र-सूर्य-शनि कुएरोगकारक हैं | शुक्रसे द 
सिंहस्थ रवि कुष्कारक है | शुक्रसे इृ््ट इश्विकस्थ सत्य 
कुछकारक हैं | नीचराशिस्थ सय कुष्रकारक है । झुक्रकी 


संबानन्द प्रदाना ६रिहस्नमितः पाले सी थि 
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झामे गयकी अन्‍्तदआा हो तो मे उन्माद, उदसोग, 
त्र और गुखरोगकारदा हैं| गयेकी दह्ा्ं शुक्रदी 
अन्तदद्गा हो तो ने शिरोरोग, गल्मोंग, खेतकुट, जग, 
झछ आदि कारक हैं | 

टस प्रकार बहसंस्यक रोगेकि होनेम सयका वोप 
प्रधान कारण होता है | ?सी सिद्धास्तकी ध्यानर्म रप्ते 
हुए झाखोंमि अर्धदान और त्रिकाल-गन्याका देनिक 
विधान दिखला गया 8 । साथ हीं ग्रहजनित व्याधियत 
शान्तिके दिये ओपि-मिश्चि। जलसे स्नान ओऔ 
ख्नवारण भी निर्दि्ट किया जाता है। शाम-कणीके 
विद्मब्रत होनेसे र्यप्रमादनके छिय उसका बारण 
करना बताया गया &) संगकिणेकि दिये अधिक 
सवेदनआीर होनेसे पद एन दागिर्या सर्मक्रिणका 
तत्काल प्रभाव छोउझता है| निम्नछिखित ओपजियंमि 
मिश्रित जलसे स्नान करना भी बताया गया है --- 

मेनसिष, छोटी इछाबची, देवटार, कुट्टम, खा, 
मुल्हठी, मधु और छा चन्दन | हस्तादित्ययोगर्मे 
सर्यावश्ीष,.. भादित्यहदयम्नोत्रका पाठ. और 
मेजरोगेम नेत्रोपनियदका पाठ करना बनाया गया हैं 
रोगेपशमनक्े डिये अत, प्रजा-पाझ, सू्नमस्कार और 
आऑपवोपचार विद्धित हैं | 

जिस प्रकार सबक्रिरणसि आहृष्ट जछ प्रध्वीपर 
जीवनठायी है, उसी प्रकार समकिरणेसि आप्याधित 
होकर हमारा मन और शरीर नवीन र्कि पाता है। 
यदि भिज्ञानकी वतमान प्रगति जारी रही तो बह दिन 
दर नहीं, जब्र देनिक इंधन, विद्युत्‌ और श्वुक्षश्ान्तिके 
लिये सौर-ऊर्जाका प्रयोग सम्भव होगा | इस दिशामें 
तेजीसे काम हो रहा है । इस भोतिक उपलब्बिसे 
ससारका अत्यविक कल्याण सम्भाषित 6। भगवान्‌ 
भास्कर सर्ववा उपास्य है | 


*+-555२०<*००२- 





» कृष्णयजुर्व॑दीय चाक्षुपोपनिपद्‌ # ३३१ 








अशक्ष्युपनिषद्‌ 
( नेत्ररोंगहारी विद्या ) 


हरिः 3४०। अथ ह खाद्दुतिभगवानादित्यलोक 
जगास । स आदित्य नत्वा चक्लुष्मतीविद्यया 
तमंस्‍्तुवत्‌ | 3० नमो भगवते श्रीसयोयाक्षितेजसे 
लमः । ४० खेचराय नमः। ४2 महासेसाय नमः । 
४० तमसे नमः । ४० रज़से नमः | हें” सत्वाय नमः | 
३० अखंतों मा सद्‌ गसय | तमसो मा ज्योति्गंमय । 
खत्योमोष्सतद गमय । हंसो भगवाब्छुचिरूपः 
अप्रतिरूपः | चिश्वरूप॑ घृणिनं जातवेद्स दविरप्परय 
ज्योतीरूप॑ त्पन्‍तम्‌॥। सहस्मरश्मिः शतधा चतमानः 
पुरः प्रजानासुद्यत्येष सूथे। | ७० नमो भगवते 


श्रीखुयोयादित्यायाक्षितेजसे5होष्वाहिनलि._ वाहिनि 
खाहिति । 
एवं चज्लुप्मतीदिद्यया स्तुतः श्रीखूयंनारायणः 


सुपीतो5्च्रवीजश्षुष्मदीविद्यां. ब्राह्षणो यो नित्य- 
मधीते न तस्याक्षिरोंगो भवति। न तस्य कुलेष्न्धो 
भवति । अष्ठी ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वाथ विद्यासिद्धि- 
भवति | य एवं वेद स महान्‌ भवति । 
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कथा है कि एक समय भगवान्‌ साझूति आदित्य- 
वोकमे गये | वहाँ स्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने 
चन्लुप्मती विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की | चक्षु-न्द्रियके 
प्रकाशक मगवान्‌ श्रीसयनारायणको नमस्कार है । 
आकाशमे विचरण करनेवाले सुयनारायणकों नमस्कार 
है। महासेन (सहस्रों किरणोकी भारी सेनावाले ) 
भगवान्‌ श्रीमुयनारायणको नमस्कार है । तमोगुणरूपमे 


भगवान्‌ मयनारायणको नमस्कार है। रजोगुणरूपमें 
भगवान्‌ स्रयनारायणको नमस्कार है। सत्तवगुणरूपमें 
भगवान्‌ सयनारायणकों नमस्कार है। भगवन्‌ | आप 
मुझे असतसे सतकी ओर ले चलिये, मुझे अन्धकारसे 
प्रकाशकी ओर ले चलिये, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले 
चलिये | भगवान्‌ सूर्य शुचिरूप हैं और वे अग्रतिरूप भी 
हैं---उनके रूपकी कहीं भी तुलना नहीं है | जो अखिल 
रूपोको घारण कर रहे हैं तथा रश्मिमालाओसे मण्डित हैं, 
-उन जातवेदा ( सबज्ञ, अग्नि खरूप ) खर्णसदश प्रकाश- 
वाले ज्योति:खरूप और तपनेवाले ( मगवान्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते हैं । ) ये सहस्तो किरणोबाले और 
शत-त प्रकारसे छुशोमित भगवान्‌ स॒र्यनारायण समस्त 
प्राणियोके समक्ष (उनकी मलाईके लिये) उदित हो रहे हैं। 
जो हमारे नेत्रोके प्रकाश हैं, उन अदितिनन्दन भगवान्‌ 
श्रीमयंको नमस्कार है। दिनका भार वहन करनेवाले विश्व- 
वाहक सयदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। 
इस प्रकार चल्षुप्मती विद्याके द्वारा स्तुति किये 
जानेपर भगवान्‌ मु्यनारायण अत्यन्त प्रसन्र होकर बोले-- 
जो ब्राह्मण इस चद्लुप्मतीविद्याका नित्य पाठ करता 
है, उसे आखका रोग नहीं होता, उसके कुछमे कोई 
अथा नहीं होता | आ० ब्राह्मणोको इसका ग्रहण करा 
ढेनेपर इस वियाकी सिद्धि होती है । जो इस प्रकार 
जानता है, वह महान्‌ हो जाता है | 


हज >><छ&ु०००-----++ 


कष्णयजुर्वेदीय चाश्लुपोपनिषद्‌ 


अब नेत्र-रोगका हरण करनेंवाढी तथा पाय्मात्रसे 
सिद्र होनेवाली चाक्षुपीविद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे 
समस्त नेत्ररोगोका सम्प्रणंतया नाश हो जाता है और नेत्र 


तेजयुक्त हो जाते हैं । उस चाक्षुपी विद्याके अहिलुष्न्य 
ऋषि हैं, गायत्री छन्‍्द है, भगवान्‌ श॒र्य देवता है, 


नेत्ररोगकी निबृत्तिके लिये इसका जप होता है---यह 
विनियोग है# | 
चाक्षुपीविद्या 


3० चश्लुः चश्लुः चश्षुः तेजः स्थिरों भव । मां पादि 
!क के, के 
पाहि | त्यरित चल्लूरोगान्‌ शम्य शमय | मम जात- 


"क्व > अत वता। अवगत गत 
+ 3» तस्थाश्राक्षुपीविद्याया अहिर्वुध्त्य ऋषि: गायत्री छन्द) सूर्य / चक्ष्रोगनिद्वत्तयें जपे विनियोगः | 


३३२ 
रुप तेजो दर्शय दशय | यथाहम्‌ अन्धा न स्थां तथा 
कट्पय कदपय । कल्याणं कुरु कुरू। यानि मम 
पूर्वेजन्मोपार्जितानि चक्षु/प्रतिरोधकदुप्कृतानि स्वीणि 
तिर्सूलय निर्मुलय। डे? नमः चश्लुस्तेजोदाओे द्वियाय 
भास्कराय | 3० नमः करुणाकरायासृताय । 32 नमः 
खूयाय । 52 नमो भगवते सर्यायाक्षितेजले नमः । 
खेचराय समः। महते नमः। रजसे नमः । तमसरे 
नमः | असतो मा सहमय । तमसो मा ज्योतिगेमय | 
खत्योमी अस्त गमय। उप्णो भगवाब्छुचिरूपः । 
हंसो भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूप: | य इमा चल्लुप्मती- 
विद्या ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति | 
न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टी ब्ाह्मणान 
म्राहयित्वा विद्यासिद्धिभंचति ॥ 


३७ ( भगवानका नाम लेकर कहे ), है चक्षुके 
अभिमानी सूयदेव ! आप चक्षुमे चक्षुके तेजरूपसे स्थिर 
हो जायें | मेरी रक्षा करें, रक्षा करें | मेरी ऑँखके 
रोगोंका शीघ्र शमन करें, शमन करे | मुझे अपना 
सुवर्ण-जेसा तेज दिखता दें, दिखल्य व । जिससे मैं 
अन्धा न होऊँ, कृपया बसे ही उपाय करें, उपाय 
करें | मेरा कल्याण करें, कल्याण करें | दशन- 
शक्तिका अवरोध करनेवाले मेरे प्रव॑जन्मार्जित जितने 
भी पाप हैं, सत्रको जडसे उखाड़ दे, जड़से उखाड़ 


| ०७ अन-+ अभय, राक-बकनमान «8 फंस जनयकप-मीनतन 
ा>>जजन० पज०जत हा अली ऑअिऑिना ४2 च्न्न 5 


४ सर्वाननन्‍्द्म्दाता दरिएरनमितः पातु नो विश्वचल्षुः # 





मम 
कलर मन मी पक 


दें | ४४ ( सचिदानन्दखख्प ) नेत्रेंकों तेज प्रदान 
करनेवाले दिव्यखरूप भगवान्‌ भास्करकों नमस्कार 
है। ४» करुणाकर अप्ृतखख्यकों नमस्कार दे | 
३७ भगवान्‌ सूर्यकों नमस्कार है | ७४० नेत्रेक्रि प्रकाश 
भगवान्‌ सूर्यदेबको नमरकार है | ४» आकाझ- 
विह्ारीको नमस्कार है| परम अष्टखरूपको नमस्कार 
है । ४» ( सबमें क्रिया-दक्ति उत्पन्न करनेवाले ) 
रजोगुणरूप भगवान्‌ मको नमस्कार है । (अन्वकारको 
सवंधा अपने भीतर छीन करनेवाले ) तमोगुणके आश्रयभत 
भगवान्‌ सूयको नमस्कार हैं। हे भगवन ! आप मुझको 
असतसे सतकी ओर छे चव्यि | अन्यकारसे प्रक्राथकी 
ओर ले चढिये। मृतल्युसे अयृतकी ओर ले चच्िय | डष्ण- 
खरूप भगवान्‌ मगर झ्ुचिरूप हैं । हंसखसूप भगवान 
सय झुचि तथा अप्रतिरूप हैं-- उसके तेजोमय खखरूपकी 
समता करनेशला कोई भी नहीं है | जो ब्राह्मण इस 
चक्षुप्मतीविधाका नित्य पाठ करता है, उसे नेत्र- 
सम्बन्धी कोई रोग नहीं होता | उसके बुछमे कोई 
अंधा नहीं होता | आठ ब्राद्मर्णोकी इस विद्याका 
दान करनेपर--इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याक्री 
प्रिद्धि होती है ।# 


नील हा आल खिलजी आ अडिटपन्‍ी वी कज थिजी अतीत जीनन,. लवध्लीीलरीनरीज टीकजी जन. स्‍डिकन अन्‍य मरी िनीटाजी के 
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* चाक्षुप्री-( नेत्र॒-) उपनिपरद्की शीम्र फल देनेवाढो विधि-नेत्ररोगसे पीडित श्रद्धा साधफको चाहिये कि प्रतिदिन 
प्रातःकाल हल्दीके घोलस अनारकी भाखाकी कल्मसे कॉसेके पात्रम निम्नलिखित बत्तीसा बन्त्रकों लिखे--- 
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फिर उसी यन्त्रपर तॉबेकी कणोरीम चतुम्रंंख ( चारों ओर चार वत्तिबोका) 
घीका दीपक जल्यकर रख दे | तदनन्तर गन्ध-पृष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे | फिर पूर्वकी 
ओर मुख करके बैठे और हरिद्रा ( हल्दी )की मालासे ८3“ हीं हंस;ः इस बीजमन्तर- 
! की छः माल्यएँ जपकर चाक्षुपोपनिषद्के कम-से-कम बारद पाठ करे | पाठके पश्चात्‌ फिर 
उपर्युक्त बीजमन्त्रकी पाँच माछाएँ जग्रे। इसके बाद भगवान्‌ सूर्यकों श्रद्धापूर्वक अर्ध्य 
ठेकर प्रणाम करे और मनभे यह निश्चय करे कि मेश नेत्ररोेग शीघ्र ही 
नष्ट हो जायगा | ऐसा करते रहनेसे इस उपनियदका नेत्नरोगनागमे अद्भुत प्रभाव 
सम चक्षूरोगात्‌ शमय शसयःः बहुत ओजघ्र देखनेने आता हू । 


--पं० श्रीमुकुन्दबल्छभजी मिश्र; ज्यौतियाचार्य 


+ चश्लुद्ृ्ति एवं सूयोपासना # 


ल्‍नल 3० 
अन्न कनम+ न समन ले उन को फनमकनरीकणमन५-टफजताक> २ ककया, ५७००५ ज जा >>. 
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भगवान्‌ स॒र्यका सर्वनेत्ररोगहर चाल्लुपोपनिषद्‌ 


( एक अनुभूत प्रयोग ) 


अश्षि-उपनिपद्‌ भगवान्‌ छ्य॒की नेत्र-रोगेंके छिये 
एक रामबाण उपासना हैं | रविवारको किसी शुभ 
तिथि और नक्षत्रमे प्रातः सूयके सम्मुख नेत्र बंद करके 
खडे हो या बैठकर-'ेरे समस्त नेत्ररोग दूर हो रहे हैं? 
इस भावनासे रविवारसे बारह पाठ नित्य किये जाते 
हैं | यह प्रयोग बारह रविवारतकका होता है। यदि 
पुष्य नक्षत्रके साथ रविधारका योग मिल जाय तो अति 


उत्तम है | हस्त नक्षत्रयुक्त रविवारसे भी यह पाठ प्रारम्भ 

किया जाता है | छाछ कनेर, छाछ चन्दन मिले जलसे 
सूयनारायणको के 

ताम्र-पात्रसे को अध्य देकर नमस्कार करके 

पाठ प्रारम्भ करना चाहिये। यह सेकड़ो वारका अनुभूत 

प्रयोग हैं। रविवारके दिन सर्य रहते बिना नमकका 


एक वार भोजन करना चाहिये | 
--प० श्रीमथुगनाथजी शुक्ल 








चश्लुदृष्टि एवं 


सर्योपासना 


( चक्षुष्प्रतीविद्या ) 


( लेखक--श्रीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव शात्री, एम्‌० ए०, एम्‌० ओ० एल० ) 


मनुष्यको सुख-दुःख आदिकी प्राप्ति उसके द्वारा किये 
गये अपने कम, आचार एवं आहार-विहार आदिके अनुसार 
होती है । रोगजन्य क्लेशोके मूछ कारण भी उसके 
पवजन्मकृत कम तथा मिध्या आहार-विहारजन्य दोपके 
प्रकोप है । धर्मानुष्ठान, पुण्यकर्माचरण एवं सुविहित 
ओऔपघसेवनसे भी जो रोग शान्त नहीं होते है, उन्हे 
पबजन्मकृत पापसे उत्पन्न समझना चाहिये | जबतक 
यह परवजन्मका किया हुआ पाप-दोप निमूछ नहीं होता, 
तबतक वह व्याधिरूपमे पीडा देता रहता हैं। ऐसे पाप- 
दोपकी श्ान्तिके लिये प्रायश्रित्त, देवाराघन, देवामिषेक, 
जप, होम, माजन, दान, दिव्य मणि एवं यन्त्रका धारण, 
अमिमन्त्रित उत्तम ओषघिका सेवन आदिके रूपमे 
दैवव्यपाश्रय चिकित्साका विधान मिंछता है । चरक 
( मत्र० अ० ११, चिकित्सा० अ० ३ ), अष्टाइह्ृंदय 
( चिकित्सा० अ० १९) एव वीरसिंहावलोक आदि कई 
ग्रन्थोमे अनेक स्थानोपर देवन्यपाश्रय चिकित्सा करनेका 
विधान मिलता है । 

भारतीय दशन पिण्ड एवं ब्रह्माण्डमें अम्ेद मानता है | 
छान्दोग्य एवं. बुहृदारण्यकोपनिषद्मे अक्षिपुरुषविद्या 


--( उपकोसलविद्या-) प्रकरणमें चक्षुमण्डल तथा सूय- 


मण्डल्में अमेदर्दधष्टि रखकर उपासना करनेका वणन 
मिंछठता है | वसस्‍्तुतः सृष्टि-व्यवस्थामे अध्यात्म और 
अधिदेवत जगत्‌ पररपर उपकार्योपकारकरूपमे अवस्थित 
हैं । सबलोकचक्षु भगवान्‌ सूथ ही पिण्डमे चल्षुःशक्ति- 
रूपमे प्रविष्ट हुए है | अतः वे ही प्राणियोकी 
इष्टिशक्तिके अधिष्ठाता देव है | इसलिये दिव्यद्ृश्टिकी 
प्राप्ति एवं नेत्रगत रोगोको दूर करनेके लिये भगवान्‌ 
सयकी आराधना की जाती है | 

परझुरामकल्पस्ृत्रके परिशिष्ट एवं श्रीउमानन्दनाथ- 
कृत नित्योत्सबमे दरबप्टिकी सिद्धि प्रदान करनेवाढी 
चक्षुप्पतीविद्याका वणन मिलता है | सोलह मन्त्रोंसे 
समन्वित समशिरूषिणी यह विद्या है। म्ललाधारमें ध्यान 
केन्द्रित करके इसका जप किया जाता है| इस विद्याके 
सिद्ध होनेपर साधक अन्य देश या द्वीपमे स्थित घन एवं 
अन्य पदार्थोकी भी यथावत्रूपमे देख एवं जान सकता 
है | इस विद्याका व्िनियोग, ध्यान एवं पाठ निम्नलिखित- 
रूपमे मिलता है--- 


३5% 5 


हि 


तप 
ही । 


ष्ध 








विनियोग---- 


चप्तुप्मतीमन्त्रस्य भागव ऋषि+ लाना छन्दांसि। 
चक्षुप्मती देवता, तत्यीत्यर्थ जपे विनियोगः । 
ध्यात--- 
चश्लुस्तेजोमय पुष्पं॑ कन्‍्दुक विश्वर्ती 
सैप्यर्सिहासनारूढां देवीं चन्लुप्मतीं 
'. चक्षुष्मतीविद्याका पाठ--- 
हें० सूयायाक्षितेजले नम$ खेचराय नम» अखतो 
मा सद॒गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय । सत्योमी<5म्ट्त 
गमय । उष्णो भगवान्‌ झुचिरूषः । हंसो भगवान, 
झुचिरप्रतिरूपः । 
बय*खुपर्णा डपसेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋपयों 
नाथमानाः । अपध्वान्तसूर्णुहि पृथि चश्षुमुमुग्ध्यस्पा- 
ज्िधयेव बद्धान्‌ ॥ पुण्डरीकाक्षाय नमः । 
पुष्करेक्षणाय नमः। अमलेक्षणाय नमः | कमलेक्षणाय 
लसः । विश्वरूपाय नमः । श्रीमहाविष्णचे नमः ॥ 
इति पोडशमन्त्रसमष्टिरूपिणी चल्लुष्मतीविद्या 
दुरदड्टिसिद्धिपिदा । 
वीरसिंहाबलोकमे नेत्रके रोगीके छिये निम्नलिखित 


म्न्न्पी अप 


देवीविकिस्साका विधान मिलता हैं | 


पु 
क्करेः। 
भजे ॥ 


( १ ) अक्षिसस्भवरोगाणामाज्य कनक्संयुतम्‌ । 

अर्थात्‌---नेत्ररोगी व्धिपत्रंक खणयुक्त घ्ृतकी दस 
हजार आहतियाँ अग्निमे दे | 

( २ ) जबतक रोगसे मुक्ति न हो तबतक प्रतिदिन 
-+ ४ चश्लुम घहि चलश्षुपे चक्षूविख्ये तनूम्यः। 
स चेद॑ वि च पह्येथ ॥ (--काठकरसं० ९। ११ | ७८ ) 
इस मन्त्रका जप करे एवं द्राह्मणको मुद्गान्न ( मूँग )का 
दान दे | तथा--- 

( ३ ) 'बयः सुपर्णो छुपर्णोंसि'---इस मन्त्रसे 
घृतसहित चरुकी एक हजार आठ आहतियो दे । 

(9) मन्ददृष्टि होनेपर डउद्यन्नद्यमिच्रमरं 
इत्यादि ऋचाओसे हजार कलशोंद्रारा भगवान्‌ म्यका 
अभिषेक करे | 
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% सर्वोानन्द्रपदाता हारिहरनमितः पातु नो विश्वच्यक्षुः 5६ 


(७५ ) गरडगायत्री--“3? पश्षिराजाय विद्यदे 
खुबर्णपक्षाय धीमहि | तन्नो धरडः प्रचोदयात्‌ ॥! 
इस मन्त्रसे घृत मिले हुए तिछकी आहुति आँखके रोगको 
दूर करती है | 





(६ ) नक्तान्ध व्यक्ति-विष्णो रराट० प्रतद्धिप्णु०, 
“विष्णोद्ुकम०'--इनमेसे किसी एक मन्त्रका जप बारे 
तथा शुद्ध एवं पवित्र हो प्र्वाभिमुख बैठकर समिदाज्य- 
तिलकी ( छकड़ी, घी, तिछकी ) एक सो आठ आहइतियाँ 
प्रतिदिन अग्निमे दे ) 


नेत्ररोगोको दर करनेक्रे लिये पुराणोक्त नेत्रोपनिपदू 
अथवा यजुबेंदीय चाक्षुपोपनिपदका जप करनेका विधान 
भी मिलता हैं। इन दोनोके पाठोमे बहुत ही कम 
अन्तर हैं | दोनो ही उपनिपदें “चक्षुप्पतीवियाःके नामसे 
प्रसिद्र हैं, परंतु इनके प्रयोगमे भिन्नता मिलती है। 
( प्रयोग-विधिसहित इनका पाठ पहले दिया गया है | ) 


नेत्रोपनिपद्का पाठ कमठगुरुमे मिलता है । 
रकितके अनुष्टानप्रबंक रोगके अनुसार इसका एक सी, 
एक हजार या दस हजार पाठ पुरश्चरणके रूपमें करना 
चाहिय | योगीगुरुके अनुसार सर्योदियकें एक बंठ 
पश्चातृतक एव सुर्यास्तके एक घंठा प्रवकाछसे लेकर 
इसका पाठ करना आवश्यक है। नेत्ररोगसे पीड़ित 
साधक खडे रहकर अथवा एक पेरपर खित होकर 
भगवान्‌ सूर्यके प्रणं अरुणमण्डलकों दोनो नेत्रोसे देखता 
हुआ हृदयमे जप करे एवं शनें:-शने: ( सथमण्डलका 
तेज नेत्रोंको सह्य होनेकी क्षमताक्रे साथ-साथ ) जपकी 
संख्यामें वृद्धि करे। 


पृर्णोरणे दिनमणी.. नयनोत्पलाश्या- 
मालछोकचेडदि जपन्‌ नजर तिरनिमेपम्‌ । 


( 


आरूढ उचचतपदे शनकेः परदृद्धि 
कुयोद्ुपासनविधि प्रतिसंध्यमेतत ॥ 
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सूर्योदयानन्तरहोरैकमात्रमस्ताञ्य प्राक तावदेवेति 

भावः ( योगीगुरु: ) । 

नेत्रोपनियद्‌. ( चाक्षुपरीविद्याका 
३३१ मे है। ) 

कृष्णयजुरवेंदीय चाक्षुपोपनिपद्के अन्तिम भाममें नेत्रो- 
पनिषद्‌की अपेक्षा कुछ मन्त्र अधिक मिलते हैं | इस 
उपनिपद्के पाठके आरम्भ एवं अन्तमे-'सह नावचतु०? 
ईंस शान्तिमन्त्रका पाठ करना चाहिये | इस चाक्षुणो 
पनिपद्‌की प्रयोगविधि 'कल्याण'के२ १वे वपके उपनिषदू- 
अड्डमे प्रकाशित हुई थी । 


पाठ पृष्ठ 


उपयुक्त दोनों उपनिषदोकी विद्यास्तिद्धिका उपाय 
यह बताया गया है कि ये विद्याएँ आठ ब्राह्मणोको 
ग्रहण करवा देनेपर सिद्ध हो जाती हैं | इन्हे 
लिखकर आठ शुचि सुछंस्क्ृत ब्राह्मणोको दे तथा उन्हे 
गुद्द उच्चारणसहित पाठविधि सिखा ढे---ऐसा करनेपर 
इनकी सिद्धि हो जाती है | उसके वाद इन्हे अपने या 
अन्यके द्वितके डिये प्रयोगमे छाना चाहिये । 

बत्तीसायन्त्र# दार्योपासनासे सम्बद्ध है. तथा 
सबद:खनिवारण एवं अभीष्टकायंकी सिद्धिके लिये इसके 
दो अन्य प्रयोग कमठगुरुमे मिलते है--- 

(१) रविवारके दिन इस यन्त्रको भोजपत्र या कागज- 
पर हृस्धिके रससे अनारकी लेखनीके द्वारा लिखे एवं इस 
यन्त्रके नीचे अपना मनोरथ लिख दें। पुनः इसपर 
रूई विछाकर यन्त्रछ्खित कागजको लपेट दे और बत्ती- 
रूपमे बनाकर इससे ज्योति प्रज्वलित करे | इसके बाद 
हर्विकी माठ्से--3” ही हंसः-उस भास्करबीज- 
मन्त्रका एक हजार एक सौ बार जय करे। इस 
प्रकार लगातार सात रविवारकों निर्दिष्ट विधिका 
अनुषशन कर मनुष्य सभी दुःखोसे मुक्त होकर अत्यन्त 
सुख पाता है | 





(२) रविवारके दिन प्रातःकाछ उठकर स्नान करके 
हरिद्रारससे कास्वपात्रमे वत्तीसायन्त्र छिखे और उसके 
ऊपर चतुमुख दीपक स्थापना करके सूर्योदय होनेपर 
मन्त्रका पश्चोप्चार पजन करे | दोनो हाथीसे इस 

यन्त्रपात्रको उठा ले और सयके सम्मुख स्थित होकर--- 

४3० हीं हंसः'--इस मन्त्रका जप करे। तय दिनमें जेंसे 
जैसे पस्चि्तित होते जायें, वैसे-बेसे साथक भी घूमता 
जाय | सयके अस्त होनेपर उन्हें अब्य देकर प्रणाम 
करे, इस प्रकार अनुष्ठानको सम्पन्न करके मिप्टान्न मोजन 
कर भूमिपर शयन एवं ब्रह्मचयत्रतका पाछन करे | 
इस प्रकार का्यकी गुरुताके अनुसार प्रति रविवारको 
सवा मास, तीन मास, छः मास अथवा एक वर्षतक 
इसका अनुष्टान करनेसे भगवान्‌ श्रीमयकी कृपासे सभी 
दुरूह काय सिद्ध होते हैं | अस्तु । 

चल्षुप्मतीविद्याके चमत्कारका एक अनुमव॒प्रण 
प्रयोग, पराठकोके छामाथ दिया जा रहा है । 
यह प्रयोग कुछ दिन प्रव॑ 'खास्थ्यः पत्रिकाके 
अनुभवाडू ( फरवरी, १९७८ )मे छपा था | लेखकके 
विवरणके अनुसार राजपीपछा-( मुजरात-के प्रसिद्ध 
डाक्टर श्रीनरहरि भाईको सन्‌ १९४ ०में 70९08८ 
८7०7६ ० 7२९७४० नामक भयंकर नेत्नरोग हुआ | 
इस रोगमे आँखका पर्दा फट जाता है एवं ज्योति आंशिक 
रूपमे या सर्वाशमे चली जाती है | सजनोके प्रयत्न 
असफछ रहनेपर डाक्टर साहब अत्यन्त निराश हो 
गये । उक्त डाक्टर साहवके धरपर प्रातःस्मरणीय प्रज्य 
महात्मा पुरुष श्रीरड्ड अवधूत महाराज आया करते हैं । 
ये महात्मा ईइ्बर्का दशन किये हुए पवित्र सिद्ध अवतारी 
पुरुष माने जाते हैं | डाक्टर साहबकी प्राथनापर प्रज्य 


# द्रष्टव्य-प्रूष्ठ ३३२ की टिप्पणी जहाँ वह विधि पूर्ववत्‌ दी गयी ड्ै। 


डक 





३३६ ४ सवॉसन्द्मत््‌ 
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श्रीअवधूतजी महाराजने उन्हे प्रसादखरूप बिधिसहित 
“चल्लुणानीविधा? प्रदान की । इस वियाका व्िधिप्रवेक 
अनुष्ठान करनेसे डाक्टर साहबको नेत्रज्योति प्राप्त हुई । 
उसके बाद उन्होंने कई वर्षोतफक जनसेवा की तथा 
उनकी दृष्टि-शक्ति अब भी बनी हुई है। डावटर साहब 
कहते हैं कि इस चह्नुष्पतीविधाके प्रमाचरी आज 
मेरी नेत्र-ज्योति है, अन्यथा मैं वल्नका अन्घा हो गया 
था । उन्होंने इस विधानी प्रतियाँ छप्वाकर निःशुल्क 
प्रसादीके रूपमें जनसमुदायकों वितरित की हैं । श्रद्धा 
एव पैयेके साथ विधिप्रवक इस विधाका प्रयोग करनेसे 
नेत्रके अनेकविध रोग स्वाशर्मे दूर हो सकते हैं | 


प्रज्य॒श्रीअवधूतजीद्वारा बनायी गयी चक्षुणाती- 
विद्याका पाठ एवं इसके प्रयोगकी विधि नीचे दी जा 
रही है । 

प्रयोगविधि--प्रान: शौच आदिसे निद्वत्त होकर 
ख्वान-सन्ध्या वन्दनके बाद प्रजास्थानपर बेटिये जीर जाचमन, 
प्राणायाम करनेके वाद नेत्ररोगकी निबृत्तिके लिये चश्षुप्मती- 
विद्याके जपका संकल्प कीजिये। फिर गन्व-पुप्पादिसे 
तृर्यदेवका प्रजनन कीजिये । प्रजा-हव्यके अमावर्मे मानरो- 
पचारसे प्रजन कीजिये । इस प्रकार भगवान्‌ सूयकी 
प्रजा करनेके बाद एक कांस्पधातुकी थाली या अन्य 
किसी चोडे मुखवाले कांस्यपात्रमें झुद्ध जल भरकर उसे 
ऐसी जगहपर रखिये, जिससे उस पात्रके जछमें ग॒य 
देवताका प्रतिबिम्ब दीखता रहे । नेत्ररोगी साधकको 
उस पात्रके सामने प्र्वामिमुख बेठकर पात्रके जलके 
भीतर सय-प्रतिब्रिम्बकी ओर दृष्टि रखकर भावनायुक्त 
आर्थानुसन्‍्धानके साथ दस, अद्वाईस या एक सी आठ 
प्राठ करना चाहिये। यदि नित्य इतने पाठके छिये 
समय न पिले तो प्रतिदिन भले ही दस वार पाठ किया 


दे अत पककिशव्टाक-..# आह कमल 2६ कल नी 2०-७८. 4१4 ९क -तवभअम अनाओककक+++-॥ 3९%... 4+>+कफाननऋ+>-ओ हक. का लतकत + ००. अड 
आल 


(ता हरिहरनमितः पात लो विश्वसश्ञ। ८ 


+ > बल हे फलककट +3क+ अत मी सजा फेक ० 
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जाय, परंतु रिबारके दिन अद्भाईग या एक सो णाठ 
पाठ करनेका प्रयत्न अक््य क्रिया जाय | यदि 
प्रारम्भ नेत्र सय-अतिनिग्यकी ओर देखना सहन ने कर 
सके तो घृत-दीपकी ज्योतिका और ढखते हुए पा» कर 
सकते हैं | ( नेज्रकि अद्षम होनेपर जछमें प्रतित्रिम्बित 
सुग-बिम्बकी ओर देखते हुए ही पाठ करना चाहिये) | 
पाठ प्रण होनेपर जप श्रीममनागयणकों आर्पित करके 
नमस्कार कीजिये | फिर उस कस्यपाजशित शुद्ध लब्शे 
अबखुले नेत्रमें धीरेबीरे डिस्काव कोशिये | जझ 
छिटकनेके बाद दोनों आँखे पॉच मिनटतक बंद 
रखिगे | तप्पश्चात्‌ समी विधियाँ प्रण कर अपने दैनिक 
कम कीजिये । 


पाठके उपरान्त नित्य---/४० चर्चोद्रा असि चर्नों मे 
देदि खाहा-इस मन्त्रकों बोलते हुए गोघ्ृतकी दस 
आहतियाँ अम्निमें देनी चाहिये | रविवारके दिन बीस 
आहुतियां आवश्यक हैं | यदि आहति न दे सके तो कोई 
आपत्ति नहीं, परंतु यदि पराठके साथ निव्य यत्ञाइति भी 
दी जा सके तो उत्तम है । 


चक्षुप्मतीविद्याका पाठ--- 


अस्थाश्वश्लुप्मतीविद्याया ज्राप्मा ऋषि! | गायती- 
। श्रीसुयनारायणो देवता । डे” थीजम्‌। 
समः शक्ति१। खाहा कीलूकम्‌ । चक्षूरोगनिदृत्तये 
जपे विनियोगः । 


३० चल्लुश्श्लुश्ज्षु! तेजः स्थिरों भव | मां 
पाहि पाहि । त्वरित चक्षूरोगान्‌ प्रशमय 
प्रशसयय । मम ज्ञातरूप तेजी दशय दशंय। 
यथाहमन्धो न सयाँ तथा कछ्पय फदपयः कृपया 
कल्याणं कुरु कुछ । मम्र यात्रि यात्रि पू्वेजन्मो- 
पाजितानि चक्षुःप्रतिरोधकदुप्छतानि तानि सवोषि 


च्छ्न्द्‌ड 
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निम्मेंडय निर्मूल्य | 3 न्मश्श्नुस्तेजोदाओ्रे दिव्य 
भास्कराय । 3० न्रमः करुणाकरायासताय । 
“ 32 नमो भगवते श्रीसूर्यायाक्षितेजले नमः । डें? 
खेचराय नमः । डें० महालेनाय नमः । डे? 
तमसे नमः । 32 रज़से लमः । ४० सत्याय 
( सत्वाय ? ) नमः | ४० मा 
सद्गमय । 3० तमसो मा ज्योतिर्गमय | ४? झत्यो- 
मापसूते गमय। उष्णो भगवाणछुचिरूपः । हंसो 


बे 
खससता 


भगवाणछुचिरप्रतिरूपः ॥# 

32 विश्यवरूर्॑ घृणित जातवेदर्स 
हिरण्सरय ज्योतीरुप 

शतधा वर्तमानः 

प्रजानाम्र॒द्यत्येप.. सूर्थः ॥ 


तपन्‍तम्‌ 
सहस्तरश्मिः 
पुर; 
४ लो. भगवते श्रीसूर्यायादित्याया- 
5क्षितेजसे 5होवादिनि वादिनि खाद्य ॥ 


39 चयः खुपणा उडपसेद्धरिन्द्रं 
प्रियमेघधा. ऋषयो नाधमानाः । 
अप ध्यान्तम्‌ दि पूर्धि- 


चक्षुसुमुग्ध्यस्मान्षिययेव. वद्धान्‌ ॥ 
छँ० पुण्डरीकाक्षाय नमः । ४० पुप्करेक्षणाय लमः | 
४० कमलेक्षणाय नमः । ७० विश्यरूपाय नमः । 
3० श्रीमहाविष्णवे नमः । 32 सुर्यनारायणाय नमः ॥ 
बँ० शान्ति; शान्ति: शान्ति: ॥ 
जो सचिदानन्दखरूप है, सम्प्रण विश्व जिनका 
रूप हैं, जो किरणोंमे सुशोमित एवं जातवेदा ( भूत 








आदि तीनों काछोकी बातको जाननेबाले ) है, जो ज्योतिः- 
खरूप, हिरण्मय ( सुवणके समान कान्तिमान्‌ ) पुरुपके 
रूपमे तप रहे हैं, इस सम्प्रण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्ति- 
स्थान हैं, उन पग्रचण्ड ग्रतापवाले भगवान्‌ सुयको हम 
नमस्कार करते हैं | वे सूयदेव समस्त प्रजाओं (प्राणियों ) 
के समक्ष ( उनके कल्याणाथ ) उदित हो रहे हैं । 

3० नमा भगवते आदित्याय अद्ोवाहिनी 

अद्दोवाहिनी स्वाहा । 

पड़विव ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ आदित्यको नपस्कार 
है। उनकी प्रभा दिनका मार वहन करनेवाली है, हम उन 
भगवानके लिये उत्तम आहति देते हैं | जिन्हे मेवा अत्यन्त 
प्रिय है, वे ऋषिगण उत्तम पंखोंब्राले पश्नीके रूपमें 
भगवान्‌ मयके पास गये और इस प्रकार प्रायना करने 
लगे-.भगवन्‌ ! इस अन्धकारकों छिपा दीजिये, हमारे 
नेत्रोको प्रकाशसे प्रण कीजिये तथा तमोमय बन्धनमें 
बँचे हुए-से हम सब्र ग्राणियोंकी अपना दिव्य प्रकाश 
देकर मुक्त कीजिये । पुण्डरीकाक्षको[ नमस्कार है । 
पुष्करेक्षणकों नमस्कार है । निमल नेत्रोवाले---अपलेक्षण- 
को नमस्कार है | कमलेक्षणको नमस्कार है | विश्वरूपको 
नमस्कार है | महाविष्णुको नमस्कार है ।' 





इस ( ऊपर वर्णित ) चक्षुप्मतीविद्याके द्वारा 
किये नल (३ 
आराधना किये जानेपर प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ श्रीसूय- 
नारायण संसारके सभी नेत्र-यीड़ितोके कथ्टको दूर करके 
ए च्च्ू रे | भ डे 
उन्हे प्रणं दृष्टि प्रदान करें---यही ग्राथना हैं | 


न 0-<:+ 0०5 
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# उपयुक्त अशका अर्थ प्रष्ठ ३३२ के मूलके साथ देखें | 


| थुण्डरीकाक्ष) पष्करेक्षणः और “कमलेक्षणः---इन तीनों नामोका एक ही आर्थ ह--कमलके समान नेत्नोवालि 
भगवान्‌ । कमलके इन नेत्रो तथा उपमादिकी सूक्ष्मताओंकी समझनेके लिये अमसकोशको क्षीसस्खामी, अनुदीक्षितकी टीकाएँ 
आदि देखनी चाहिये । साहित्यलदरी प्रपश्चसारके अनुसार समानार्थक शब्दोम भी मन्त्रके चमत्कार सनिहित रहते हूँ । 
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५. स्वोनन्द्प्रदावा हरिहरनमितः पाठु नो विश्वचक्ठः ४ 


स॒र्य ओर आरोग्य 


( लेखक---डॉँ श्रीवेद्प्रकाशजी शास्त्री, एम्‌० ए० पी-एचचू० डी०, डी० छिट ०) ट्री ० एससी ० ) 


भगवान्‌ मरीचिमालीकी महत्ताका प्रतिपादन भारतीय 
वाइमयकी वह अम्नल्य थाती है, जिसका आवश्यकता- 
नुसार उपयोग कर मारतीय मेघाने खयंको ऋतहत्य 
करनेका बहुशः सफल प्रयास किया है । भगवान्‌ 
सूर्य आकाशमण्डलके समुज्ज्वल्मणि, खेचर-समुदायके 


चक्र 3 ( कप 2 
क्रवर्ती, प्रबदिशाके कणाौमरण, ब्रह्माण्ड-सदनके 
दीपक,  कमल्सम्तहके प्रिय, चक्रवाक-समुदायका 

कक ० कि. प बे 0 
शोक हरनेबाले, भ्रम॒रसम्तदके आश्रयभूत, सम्प्रण 


देनिक का्यव्यवहारके मृत्रधार तथा दिनके खामी हैं। 
ये ही दिन और रातके निर्माता, वषको बारह 
मासोमे विमक्त करनेवाले, छहों ऋतुओके कारण 
यथासमय दक्षिण और उत्तर दिकका आश्रय लेकर 
दक्षिणायन तथा उत्तरायणके विधायक हैं | ये ही युगभेद, 
तथा कल्पभेदका विधान करते है । ब्रह्मकी पराद्ध - 
सख्या इन्‍्हींके आश्रयसे सम्पन्न होती है । ये ही संसारके 
कर्ता, भर्ता और संदर्ता हैं | इन्हीं सब विशेषताओके 
कारण वेद इनकी वन्दना करते है । गायत्री इन्हींका 
गान करती हैं और ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हींकी उपासना 
किया करते हैं । ये ही भगवान्‌ श्रीरामके कुछके मल 
हैं | भगवान्‌ नारायणका नाम भी इनके साथ जुडकर 
अमित तेजखिताका ज्ञापन करके मत्यछोकबासियोको 
परमपिताके प्रति अपने दायित्वको निभानेकी प्रेरणा 


बित बह / ध स ८ 
देता है | श्रीमयनारायण हमारी देनिक अर्चाके 
देव हैं । 


घ रू 
अठारह पुराणोम भगवान्‌ सूथके सम्बन्धमे प्रचुर 

सामग्री प्राप्त होती है । श्रीमद्भागवर्मे कहा गया है कि 

म॒यके द्वारा ही दिशा, आकाश, गुलोक, भूल्लक, 


७ डः 
खग आर मोकश्षक्रे प्रदेश, नरक और रसातछ तथा 
अन्य समस्त भागोंका विमाजन होता हैं--- 
सूर्यण हि विभज्यन्ते दिशाः खें झोमही मभिदा । 
खर्गापवर्गा चरका रसोकांसि तर खसवंशः ॥ 
(५]२०।४० ) 
इसके साथ ही वहाँ यह भी स्पष्ट रूपमें बताया गया 
है 0 ७ ९ 2 
है कि भगवान्‌ सूय ही ठेवता, तियंक, मनुष्य, सीखित, 
ल्तावश्षादि एबं समम्त जीवसमुदायके आत्मा और 
मेत्रेन्द्रियके अधिष्ठाता हैं--- 
द्ेवतियडमनुपष्याणां खसरीखपसबीरुधाम ! 
सर्वजीवनिकायानां खूय आत्मा दगीश्वरः॥ 

( ५ | २० | ४६ ) 
स्थितिगति आदिका परिचय 
श्रीमद्भागवतके पत्चम स्कन्‍्थमे बीसवे अध्यायसे बाईसर्वे 

५ डे 
अध्याय पयन्त दिया हुआ हैं । 


९ ८ 
भगवान्‌ सूयकी 


श्रीविष्णुपुराणके ह्वितीय अंशमे आठवे अध्यायसे 
दसवे अध्यायतक भगवान्‌ सूयके वेशिष्टब, स्थिति-गति 
आदिका सुरुचिप्रण वणन हुआ है | दसव अध्यायम 
विभिन्न मासपरक सयके बारह अन्वथ्रक नाम इस प्रकार 
बताये गये हैं--- 


चैत्रके सूय हें--धाता, वशाखके अयमा, ज्यष्टता मित्र, 
आपाढ्के वरुण, आवणके इन्द्र, भाद्रपढक विवखान, 
आश्रिनकरे प्रा, कार्तिकके पजन्य, मार्गेशीपके अंडे, 
पोपके भग, माघक्रे खुश तथा फाल्गुनक विष्यु | 

भगवान्‌ सूयके इन नामीका बेज्ञानिक महत्त्व है, केवल 
पर्यरानिर्वहणार्थ यह नामकरण नहीं किया गया है | 


% खूर्य और आरोग्य $६ 





चैत्रके सूयका नाम है---धाता; घाता कहते है---निर्माता 
( (४८४०7, ) संग्राहक्क ( शिा€डथ्यएणा, ); समर्थक 
- ( 507707९%, ) प्राण ( 786९ ४8०४ए, ) और, भगवान्‌ 
विष्णु तथा ब्रह्माको | उक्त सभी नामोकी विगेषताएँ भगवान्‌ 
स्यमे संनिहित हैं। वे निर्माता भी हैं ओर रसोके संग्राहक 
भी । ऑक्सीजन ( 0552०४ )के अधिष्ठान होनेके कारण 
प्राणभूत भी हैं और धान्यमें रसोत्पादक होनेके कारण 
समथक तथा प्राणरक्षक होनेके कारण विष्णु भी हैं । 


वैशाखके सु्का नाम है अयता | अयमा कहते हैं--- 
पिवश्रेष्ठफो “पिंतृणासयमा चास्मिः (गीता १० । २९ ) 
अक ( आक ) के पौचेको जिस प्रकार पिठृगण 
अपने वंशजोके उपकारमें सन्नद्ध रहते हैं, उसी 
प्रकार सूये भी अकश्ृक्षकी भाँति सदा हरे-मरे 
रहनेकी प्रेरणा देते हैं। अतः यह नाम भी 
अन्व्थक हैं । 

ज्येष्ठके सूय हैं मित्र | मित्र कड़ते हैं--वरुणके 
सहयोगी आदित्यको, राजाके पड़ोसी तथा सुहद्‌ 
को । ग़्य वर्षाऋतुके मित्र और 
पडोसी है अर्थात्‌ आषाढमें वर्षा होनेसे प्रव॑ मय अपने 
प्रभावले भूमण्डलको तपाकर वर्षागमनकी पृष्ठभूमि 
तैयार करके एक सुहृदकी भाँति भूमण्डलका हितसाधन 
करते हुए. वरुणके सहयोगी आदित्य तथा मित्र 
दोनो ही नामोको अन्चथक बनाते हैं । 


( #76€४6, ) 


(ः 
आपाब्के सूयक्रा नाम है वरुण । वरुणको . 


ध्अपाम्पति! कहा गया हैं, जिसका अथ है --जछके 
खामी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्हे अपना खरूप बतछाते 
हुए. भगवद्गीतमे कहा ह---चरुणो बाद्सामहम! 
(१०।२५) इसके अतिए्कि समुद्र (0०००४ ) को भी 





ब्र्श्र 








वरुण कहते है | आपाढ वर्षाऋतुका मास है। सय 
समुद्रीय जलका आकपण कर वरुणखूपमें इसी मासमें 
उसे जलहिताथ छौठाकर “आदानं दि विसर्गाय सता 
वारिमुचामिवः की उक्तिको सार्थक बनाते हुए अपमे 
मासाधिष्ठात॒भूत नामको अन्वर्थक बनाते हैं । 





श्रावणके सूयंका नाम है इन्द्र। इन्द्र कहते हैं--- 
देवाघिप ( 7४८ 7,04 ० 5०45, ), बर्षाधिप ( ॥म८ 
0७04 ० ा॥, ), वर्षा-शासक (म्रपा८: ) तथा सर्वेत्किष्ट 
(७८७६ ) को । इस मासमें सत्य इन्द्ररूपमे मेघोंका नियन्त्रण 
कर आवश्यकतानुसार वरषणद्वारा प्रृध्वीको आप्लावितकर 
अपनी सर्तेत्कृष्टता तथा शासनपटठुताकी अमिट छाप जन- 
मनपर छोडते हैं | अतः यह नाम कितना अन्वर्थक है--- 
इसे सहज ही जाना जा सकता है | 


भाद्पदके सबका नाम है विबखान्‌ । विवखान्‌ 
कहते है---त्रतमान मनु, अकबृश्ष तथा अरुण आदिको। 
भाद्रपद॒की उष्मा कितनी उम्र होती है--इसका अनुमान 
इसीसे छगाया जा सकता है कि अनेक कृपक इससे 
व्यथित हो संन्‍्यासीके समान घर त्याग देते हैं। सूथ त्रक्षाकी 
भाँति इस समय घरापर अपनी तेनखिताकी छाप अश्ञित 
विचस्वन्तमिवोल्िलेख 
( किरात, ५। ४८; १७। ४८ आदि ) | इस प्रकार 
सूयका यह नाम भी अन्वर्थक है। 


करने लगते है--त्वष्टा 


आश्विन मासके लुयका नाम है--प्र॒षपा | प्रपाका 
भावाथ है--पोपक तथा गणक; क्योकि इस मासके मय 
घान्यका पोषण भी करते हैं ओर आकाशसे उन्समुक्त- 
प्रकट होकर सहविचरण भी । अत* यह नाम भी अन्वथक 
और उसके मासगत वेशिष्व्यका परिचायक है---लदा 
पास्थः पूषा गगनपरिमार्ण कलूयति' ( वीतिशतक ११४ )। 
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कार्तिकके सयका नाम है--पजन्य; पजन्य कहते 
हैं--बरसने अथवा गरजनेवाले मेघको---.8 7ं॥ ८०७०, 
टण्प्रव--पच्चुद्ध/ इध.. पर्जन्यः 
सारंगेरभिनन्दितः? (खखु० १७ | १५) | वर्षा (रत ) तथा 
इन्द्र ( (-0व ० बा ) को शरद आतुमें पजन्य नाम 
देना कहाँतक सत्य है, इसके लिये गो० तुल्सीदासजीके 
इस कथनको मानससे उद्धृत किया जा सकता है कि 
'कहुँ कहे दृष्टि सारदी थोरी” |इस कालमे सये पजन्य- 
( मेघ ) के रूपमें सश्टिकी पिपासाकुल आत्माको परितोष 
देते हुए अपना नाम अन्वर्थंक बनाते हैं और इन्द्र- 
रूपमे सखी सरदीको आद्रतासे सिंचित कर नियन्त्रित 
करते हैं | नामकी उपयुक्तता यहाँ भी प्रवबत्‌ है | 


व्रफाच्चाावलनाए 


मागशीषके स॒यका नाम है--अंशुः | अंशुका अथ 
है--रश्मि (२:5७), ऊष्मा (700| अपनी ऊषण्मरश्मियोसे 
मागशीपके प्रखर शीतको अपसारित करनेकी क्षमतासे 
सम्पन्न सूयका यह मासगत नाम भी साथक है । 
पौपके लयका नाम है---भग | मग कहते हैं---स्य 
(570), चन्द्रमा (४00)),शिव-सोभाग्य (5006-0४घा८) 
प्रसन्‍नता ( ॥9997९85 ) यश ( शिए€ ), सोन्द्य 
(9८००६४, )प्रेम ( [07७ ) गुण-घम (0९775-7९]97009 ) 
प्रयत्न ( 8807 ), मोक्ष 
शक्ति (इ0थाड़४7) को | पौपके मयंकर शीतमें प््य चन्द्रकी 
भाँति शींत्य बढ़ाकर, शिवकी भाँति कल्याण कर, प्रक्ृतिमें 
खर्गीय सुषमाकी सृष्टि कर, ठिटुरते हुए व्यक्तियोंको 
ऊप्माप्रदानद्वारा धार्मिक छत्योके सम्पादनाथ शक्ति प्रदान 
कर तथा शीतसे मोक्ष प्रदान कर अपना नाम अन्वर्थक 
बनाते है । 
मायके सयका नाम है--त्वण्टा! | लवष्टा कहते हैं--बढई 
है 


( ऋण 96०0६ए06 ) तथा 


(सकाएशाट ), निमोता (9प्रातट) तथा विश्वकर्मा 


के 
क 


रे 
रह ट्] 
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( ॥फ ऋर्ट:८८ ० ६९० ५०१5 )--देवशिल्पीकों ये 
नाम भी साथक हैं; क्योंकि इस मासमें सर्य प्रकृतिके 
जराजजरित उपादानोंको कुझछ शिल्पीकी माँति तराशकर 
(काट-छॉटकर--खरादकर) अभिनवरूप प्रदान करते हैं और 
त्वष्वकी भाँति भूमण्डलको सानपर तराशकर उन्ज्बल रूप 
देनेकी दिशामें अम्नसर होने छगते हैं | 


फाल्युनके सूर्यका नाम है---विष्णु, पराशरजीके 
वचनानुसार विष्णुका अथ है---रक्षक ( 97०6८ ), 
विश्वव्यापक, स्त्रानुविष्ट । 
यर्माह्विएमिद विद्त तस्य शक्त्या महात्मनः। 
तस्मात्‌ स घोच्यते विष्णुविशेधोतोः प्रवेशनात्‌ ॥ 
(-विष्णुपुरुण ३ । १ । ४५ ) 
'यह सम्परण विश्व उन परमात्माकी ही शक्तिसे 
व्याप्त है, अत, वे विष्णु कहलाते हैं; क्योंकि (विश! 
धातुका अर्थ प्रवेश करना है |? 


इस मासमें पहुँचते-पहुँचते सय शक्तिसम्पन्न हो 
शिशिर-विजड्ितिसश्मिं शक्तिसंचार करनेमें समथ् हो 
जाते हैं। उनकी उत्पादन-शक्ति प्रखर हो उठती है | 
अप्नलिकी तेजलिता उनमें प्रत्यक्षरूपसे अनुप्नत होने 
लगती है तथा एक घमनिष्ठ व्यक्तिकी भाँति वे 
निजघमका तत्यरतासे पाठन करते हुए अपना नाम 
अन्चथंक बनाने लगते हैं | 
इस प्रकार पुराणोक्त मुथकी द्वादशमासीय महत्तापर 
खल्पमात्र इष्टिपात कर हम अपने प्रतिपाद्य विपयकी 
ओर अग्रसर होते हैं | 
># बेढोमें जहाँ अपने उपाड्नभ्नत आयुर्वेदका वन है, 
बहाँ आयुर्वेदान्तगत चिकित्साकी विभिन्न पद्रतियो-- 
सर्यंचिकित्सादिका भी उल्लेख है | प्राकृतिक चिकित्सामे सूर- 
चिकित्साका विशेष स्थान है | वेढोमें सयचिकित्साकी 
महत्तापर पर्याप्त प्रकाश गया हैं । वेद 


डादा 
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और पुराण--दोनोमे ही छ्यकों विश्वकी आत्मा बताया 
गया है | वेद जहाँ 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्थ'( यजु० 
७ | ४२) कहते हैं वहीं पुराण भमी---अथ खस एव 
आत्मा छोकानाम्‌ ' ।( भा० ५ | २२।५) कहते हैं | 

ससारका सम्प्रण भौतिक विकास सृयकी सत्ता- 
पर निभेर है | सुयकी शक्तिके बिना पौधे नहीं उग 
सकते, वायुका शोधन नहीं हो सकता और जलकी 
उपलब्धि भी नहीं हो सकती है। म्ृयकी शक्तिके 
बिना हमारा जन्म तो दूर रहा, एथ्वीकी उ्तत्ति भी 
असम्भव होती | 


प्रकृतिका केन्द्र स़य हैं। प्रकृतिकी समस्त शक्तियों 
सूयद्वारा ही प्राप्त हैं | आत्मापर शरीरकी भाँति सूयंकी 
सत्तापर जगत्‌की स्थिति है | यदि धारण करनेके कारण 
घराको माता माना जाय तो पोषणके कारण म्यको 
पिता कहा जा सकता है| शारीर्कि रसोका परिपाक 
सरयकी ही ऊप्मासे होता है। शारीरिक शक्तियोका 
विकास, भब्डोकी पष्टि तथा मलोका शरीरसे निःसरण 
आदि काय सूर्यकी महतृ-शक्तिद्ारा ही सम्पन्न 
द्वोते हैं । 

सथमे ऐस। प्रवछ रोगनाशक शक्ति है, जिससे 
वाठिन-से-कठिन रोग दूर हो जाते हैं | उदाहरणाथ उन्मुक्त 
बातावरणमे रहनेवाले उन ग्रामीणोको लिया जा सकता है; 
जो ब्रिना पोश्कि आहारके भी खस्थ रहते हैं, 
बसे नगरोमे देखनेको भी नहीं मिलते | इसके विपरीत 
सर्यके दशन न होनेसे ही वहॉके प्राणी अनेकानेक 
शेगोके शिकार बने रहते है। ब्ियोमें पाये जानेवाले 
रेग. आस्टोमलेशियाका कारण #&0०गराथ॑धा4 भी 
सुय-तापकी कमी ही है। महिछाओमे अधिक 
रोग पाये जानेका कारण म्तयके प्रजनादिसे दूर रहना ही 
है | कुछ व्यक्ति ल्रियोके व्रतादि करनेके पक्षपाती नहीं 
होते । वे उनके लिये सयके प्र॒जनादिको भी 
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हितकर नहीं मानते | उनकी इस धारणान आधुनिक 
बहुत-सी लियोमे सुयजरतादिके प्रति जो अरुचि उत्पन्न 
की उससे उनमें रोगोकी अधिकता होने छगी और 
उनका खास्थ्य गिरता चला गया और सतत गित्ता 
चला जा रहा है; क्योंकि सूयंकी साधनात्मक ससगे न 
रहनेसे रोगका होना खाभाविक है | 


खस्थ जीवनके लिये मयेकी सहायता प्रणरूपेण 
अपेक्षित है। इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर हमारे 
खस्थ जीवनके छिये सूयकी सहायता प्रणरूपेण 
अपेक्षित है, इसकी आवश्यकता ओर महत्ता देखकर ही 
हमारे ऋषियों और आचायेनि सय-प्रणाम एवं सूर्योपासना 
आदिका विधान किया था। पाश्चात्त्य विद्वान्‌ डॉ ० सोलेने 
ल्खि है----मयमे जितनी रोगनाशक शक्ति विधमान 
है, उतनी 'ससारके अन्य किठ्ती मी पदाथमे नहीं है | 
कैन्सर, नासूर आदि दुस्साध्य रोग, जो बिजली और 
रेडियमके ग्रयोगसे अच्छे ( ठीक ) नहीं किय जा सकते 
ये, सय-रश्मियोका ठीक ढंगसे प्रयोग करनेरों वे अच्छे 
हो गये |? 


सुयकी रोगनाशक शक्तिका परिचिय देते हुए अथव- 
वेदमे छिखा है--- 


अपचितः धर पतत सुपर्णों बसतेरिव। 
खयेः कृणोतु भेपजं चन्द्रमा वो5पोच्छतु ॥ 
(-5६ | ८३ | १) 
“जिस प्रकार गरुड़ वसतिसे दोड जाता है, उसी 
प्रकार अपचनादि व्याधियाँ दूर चली जायेगी | इसके 
लिये मय ओपधि बनाये और चन्द्रमा अपने प्रकाशसे 
उन व्यात्रियोका नाश करे |! 
इस मन्त्रमे रपष्टरूपसे कहा गया है कि सूर्य 
ओपधि बनाते है, विश्वमे प्राणरूप है तथा वे अपनी 
रम्मियोद्दारा खास्थ्य ठीक रखते हैं; किंतु मनुष्य अज्ञान- 


पर्दा 
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वश अस्पेरे स्थानमें रहते हैं और सर्यकी शक्तिसे ठाम किया जाता है और फिर वह जछ ओपविके रूपमें 
न उठाकर सदा रोगी बने रहते हैं । रोगियोको इस इृष्टिसे दिया जाता है कि जिससे रोगियोके 

डॉ० होनगने छिखा है---रक्तका पीलापन, शरीरसे तत्तद्‌ रंगोंकी कमी दूर हो और वे प्रण खाध्््य 
पतछापन, छोहेकी कमी और नसोकी दुबंलता आदि रोगेमि. छाभ करें । 


प्र हे आः बे 0 ० | सम्बन श्रमें पर 
सूर्य-चिकित्सा छामदायक पायी गयी है ॥! थववेद--( १ | २२ )में वणचिकित्साके सम्बन् 
__ सुग्रसिद्ध ढाशनिक "योची? का मत है कि “हें उल्लेख मिछता है--- 
“जबतक सस्तारमें मय विद्यमान हैं तबतक छोग व्यर्थ ही अनु सयमुदयतां छृद्योत्रो हरिसा चर ते। 


गो रोहितस्य वर्णन तेन त्वा परिदष्मसि ॥ 


दवाओंकी अपेक्षामें मठकते हैं । उन्हे चाहिये कि 
शक्ति, सॉन्दर्य और खाख्यके केन्द्र इन ( सयदेब ) की अर्थात्‌ू--ते हरिमा-तुम्हारा पीछापन ( पाएड, 
ओर देखें ओर उनकी सहायतासे वास्तविक अवस्थाको कीमत आदि ) तथा ह॒ृद्‌ द्ोतः-हृदयकी जछन ( हृदय 

प्राप्त करें [? रोग ) खूयमनु-सूयकी अनुकूलतासे, उत्‌ अवताम-उड़ 
जायें, गो+-रक्मियोके तथा प्रकाशके उस, रोद्दितस्य- 


हमारे ऋषि मसूर्य-चिकित्साके रहस्वसे अपरिचित है रे 
छाल, चर्णन-रंगसे, त्वा-तुझे, एरिं-सत्र ओर, देश्मसि- 


नहीं थे। प्राचीनकालमे पाठ याद न करनेपर अथवा 
किसी प्रकाककी अविनय करनेपर धूपमे खड़े रनेका “करता है | 


45 कप 0 
दण्ड दिया जाता था । योगी धूपमें तप करते थे | सूय-... भाव यह है कि पाण्ड-रोग और हल्वोगेमिं सूर्योग्यके 
ग्पे न अनंक पेट पर द्रा (55 रे ८ ५ ५३ 5 


रोगका कारण--मृर्यचिकित्साके सिद्धान्तके अनुसार॒तंथा छाक रंगकी गौके दूधका सेवन करना बहुत ही 
रोगोषपत्तिका कारण झरीरमे रंगोका घटना-बढना है रंग. छामदायक होता हैं । 
एक रासायनिक मिश्रण हैं | हमारा शरीर भी रासायनिक फानिवृत्ति ही नहीं अपितु दीर्थायुदी प्रातिके 
तत्वेसि वना हुआ है । जिसके जिस अज्नमें जिस प्रकारके छिये भी ग्रातःकाल सूर्योदयके समय उनके रक्तवर्णवाले 
तत्वकी अधिकता होती है, उसके उसी अड्मे उसके प्रकाशका सेवन करना चाहिये | अगर्ववेदमे रक्तवर्णसे 


अनुरूप उस अड्का रंग हो जाता है ! दीर्घायु-आपिका उपाय छिखा है--- 

शरीरके विभिन्न अड्डोमे विभिन्न रंग होते है; जैसे... परि त्वा रोहितैर्वैंदीधोयुत्याय दृष्मसि | 
चमका गेहआँ, केशोंका कावा ण्वं नेत्रगोडकका खेत यथायमरपा अखदथो अहरितो श्ुवत्‌ ॥ 
आदि । शरीरमे किस तत्वकी कमी है, यह अड्ग-परीक्षा- मर) 


द्वारा जाना जा सकता है; जैसे-चेहरेकी निस्तेजताका अर्थात्‌--दीर्बायु-प्राप्िके छिये तुम्हें छाछ र॒गोंसे 
कारण रक्ताल्पता है। शरीरमे रंग एक विशेष तत्तत है। चारों ओर धारण करता हूँ, जिससे पाण्डुता दूर होकर 
इसमें घट-बढ़ होना रोगका कारण माना जाता है। नीरगेग हो जाऊँ, भाव स्पष्ट हैं छाछ वर्णोक्रे प्रयोगसे 
सूयमें सातो रंग विद्यमान रहते हैं, उसीछिये विभिन्न पाण्डरोग और तजत्य शारीरिक फीकापन दूर हो 
रंगेंवाढी वोतोंमि जल भरकर उन्हें धूपमे रखकर उन जाता है तथा मानव आरोग्यक साथ-साथ दीर्धायु प्राप्त 
रंगेको उन रंगीन बोतलके माध्यमसे उस जलमे आकर्षित करता है | 


& सूर्य और आरोग्य $ 


ल्लब>' 
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छाल रंग शरीरके लिये अत्यधिक छामदायक है, 
इसीलिये उदय होते हुए सूथंका सेवन विशेष हितकर 
माना गया है ओर छाल गायका द्वघ पीना भी महत्त्व- 
पुण प्रतिपादित किया गया है--- 

या राहिणीदेवत्या गायो या उत रोदिणीः 


रूपरूप वयो वयस्ताभिष्ठा परिद्ध्मसि ॥ 
( -अथब० १ | २२ ) 


अर्थात्‌ या देवत्या+-जो चमकीली, रोहिणी+- 
रक्तिम सूय-रक्षियाँ हैं, उत-और, या रोहिणीः गावः- 
जो रक्तिम गौएँ (सूयकी किरणे) हैं, उनसे रूप और चयः+- 
आयु प्राप्त होती है, ताभिः-उनके साथ, त्वा-तुझे, परि- 
चारों ओर, दध्मसि-धारण करते है। भाव यह है रक्तिम 
सूय-रश्मियोके सेवन तथा रक्तिम गौओका दूध पीनेसे रोग 
निवृत्त होकर आरोग्यरूप और दीर्घायुकी प्रापि 
होती है | 

इतना ही नहीं, सूयरक्मियोसे रोगोत्पादक क्ृमियोंका 
भी नाश हो जाता है-- 

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन. हन्तु 
हन्तु रश्मिमिः । ये अन्तः क्रिमयों गवि ॥ 

(अथवं० २।३२।१ ) 

अर्थात्‌ उद्चन्नादित्य+--उदय होता हुआ सूय, 
क्रमीन हन्तु--कीटाणुओका नाश करे तथा निम्नोचत्‌ 
अस्त होता हुआ सूर्य अपनी---रख्मिभिः--किरणोसे, 
उन क्ृमियोको नष्ट करे, जो---गवि अन्त+--प्रथ्वी- 
पर हैं । 

सूर्य प्रथ्वीपर स्थित रोगाणुओं ( कृमियों ) को 
नष्ट कर निज रश्मियोका सेवन करनेवाले व्यक्तिको दीर्घायु 
प्रदान करते है। सयद्वारा विनष्ट किये जानेबाले 
रेगोत्पादक कृमि निम्नलिखित है -- 


निम्नोचन्‌ 


विश्वरूप॑ चतुरक्ष क्रिमि सारहइमजुनम। 
श्णास्यस्थ पृष्ठीरपि चुश्चयामि यच्छिरः ॥ 
(>अथव २। ३२ | २) 


अथात्‌ विश्वरूपम--नानारूप-रगवाले, चतुरक्षम्‌-- 

चार नेत्रोंवाले, सारज्मम--सारंग वणवाले, अजुनम-- 
रेत रंगवाले कृमिको मैं श्टणामि--मारता हूँ। अस्य-- 
इस कृमिकी पृष्टी:-- पसलियोंको तथा शिरः--स॒िरिको 
भी बृश्थामि-तोड़ता हूँ । 

रोगेतष्पादक कृमि नाना वण और आकतिके होते 
हैं। सूयके सेवनद्वारा इन्हे नष्ट कर व्यक्तिको खास्थ्य 
लाभ करना चाहिये। 

सय खास्थ्य और जीवनीय शक्तिके भण्डार हैं। जो 
व्यक्ति सूयंके जितने अधिक सम्पकम रहते है, उतने ही 
खस्थ पाये जाते हैं और सयसे बचकर रहनेवाले सवंधा 
निस्तेज और भयंकर रोगोसे ग्रस्त मिलते हैं । 

खास्थ्य स्थिर रखने और रोगोसे बचनेके लिये 
आवश्यक है कि हम धूप और सयके प्रकाशसे सदा बचकर 
न रहें और इनके अधिक सम्पर्कमे रहे---विशेषकर 
प्रातःकालीन आतप अधिक हितकर होता है, वही रुग्ण 
और खस्थ दोनोको समान लाभ पहुँचाता है । केबल 
मध्याहकी धूपको छोड़कर शेप समय यथासम्मव उसके 
न्यूनाधिक सम्पकमे रहना चाहिये । सूय-स्नान करते 
समय यथासम्भव निवस्र रहे या बिल्कुल हल्के-पतले ( झीने ) 
बस्चोका प्रयोग करना चाहिये, जिससे सूयकी किरणे 
सरलताके साथ प्रत्येक अड्>-उपाइतक पहुँच सके । 

आजका ग्रबुद्ध मानव इस तथ्यसे भलीमाति परिचित 
हो चुका है कि सक्रामक रोगोका विशेष प्रकोप ऐसे 
स्थानोपर ही प्रमुखतः होता है, जहाँ सयकी रक्मियाँ 
नहीं पहुँच पाती | इस स्थितिमे हमे मकान सदा ऐसे 
बनवाने चाहिये, जहाँ धूप और वायुका उचित मात्रामे 
अबाध प्रवेश हो सके | 

विटामिन ( खाद्योज )की उत्पत्तिका कारण भी 
सूयकी रक्मियाँ हैं | सयके बिना जीवनीय शक्ति सर्वथा 
नहींके वरावर ही रहती है | 
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सबकी उपयोगिता परिलक्षित कर आयुर्वेदर्म भी गय- 
स्‍्नानका प्रतिपादन किया गया है, अश्ाद् 
पर विशेष बछ दिया गया है, भऊे ही आज (िश्नापःट6 
7०09) नेचुरोविथीके लिये इसका प्रयोग किया जाता 
हो, पर है यह आयुर्वेदकी ही देन, और साथ ही हमारे 
महर्पियोकी बुद्धिमताका, विशेष ज्ञानका तथा गानस- 





दयम इसक गह रच- 
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कन्याणकी भावनाका जीता-जागता उठाहरण भी | 
खास्यकामी प्रत्येदा व्यक्तिकों गयंगी महनाकी 
पदचानकर, उसका सेवनकार अपने खास्य और शायुर्यी 
वृद्धिकि लिये प्रयत्न करना चाहिये | खत; कर्य 
पुगणका वचन ४ - 
'आरोग्यं भास्कराडिच्छेत! । 


कल 
श्रीक्षषस खारूयतम 


( लेखक--डॉ ० भ्रीमुरेन्द्रपतादजी गगें। एम्र०एू०, एड-एडू० बी) एन० डी० ) 
१ एल: 


मयनारायण प्रत्यक्ष भगवान्‌ हैं | हमें उनका ग्रलाक्ष 
दशन होता है । उनके दशनके लिये भावनाकी 
बैसी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसी अन्य देवेकि 
लिये अपेक्षित होती अतः सर्यदेवकी प्रत्यक्ष 
आराबना की जा सकती है | 

सौरपुराणोमे भगवान्‌ सूयकी अलौकिक सम्पदाओं, 
शक्तियों आदिका ब्रिस्तापप्र्वक वणन किया गया दै। 
सय-मण्डलमे प्रवेश करके ही जीव ब्म्रलयोक अर्थात्‌ 
भगवानका सांनिष्य प्राप्त वर सकता है । वस्तुतः सूय- 
नागयणकी आराधना किये बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती | 
सूयनारायण और श्रीकृष्ण एक ही हैं । श्रीकृष्णने 
खय्य गीतामें 'ज्योतिषां रविस्थुमान/ कह्दा है | धर्मराज 
युविष्ठिर सूयेकी उपासना करते थे और सथदेवने उन्हे 
एक अक्षय पात्र दिया था । भगवान्‌ राम भी सूर्योपासक 
थ्रे। ऋगेदमें सयकी उपासनाके कई मन्त्र हैं और 
भगवान्‌ आदित्यसे अनेक प्रकारसे प्राथना की गयी है । 
छिखा है--“आरोग्य भास्करादिच्छेन्मोश्षमिच्छे- 
क्नादनात्‌ ।” आधुनिक चिकित्सा-शास्रियोने सूयकी 
खास्थ्यदायिनी शक्तिको मलीमोंति समझा और अनुभव 
विसा है । प्रय-किरण-चिकित्सापर देशी-बिदेशी 
चिकित्सकोंने कई ग्रन्थ लिखे है। एक अंग्रेजी कहावत 
है-( 74076 45 ॥6 गाते तैपरीयार55 45 पेल्यशा ) 
इज लाइफ ऐण्ड डाकनेस इज डंथा- 
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अर्थत्‌-अकाश ही जीवन ४ और अन्यकार ही 
मृत्यु हैं | जहाँ सूयेकी फिणें अथवा अ्रकाद्ष 
पद्ेँचता है, वहां रोगक कीटठाणु खतः मर साने £ और 
रोगोंफा जसना नहीं होता। सूर्य अपनी किरणेद्रिग 
अनेक प्रकारके आकयक तल्ोकी वाया काते हैं औ 
उन तच्ोंको शरीरद्वाग ग्रहण बरनेंसे असाभ्य रोग भी 
टूर हो जाते हैं | वैज्ञानिकोने चिक्रिसादी इं्टिसे सूय- 
का अनेक प्रकारसे प्रयोग किया है| शारू सस्ते हैं 
कि सर्गके प्रकाहमें सप्तक्षियो--छझाछ, हरी, पीली, 
नीडी, नारंगी, आसमानी और कासगी रंग--विध्वगान है 
व॑ सूथ-प्रकाशके साथ ”न रंगे तना तलोंकी भी 
हमारे ऊपर बर्षा होती है। उनके द्वारा प्राणी तथा 
वानस्पतिका बगको नवजीवन एवं नव्चेतन्य प्राप्त होता 
रहता है | यह कहनेमे कि यदि सर्य न होते तो हृग 
जीवित नहीं रह सकते थे --कोई अट्ुक्ति नहीं ६ 
यही कारण है कि बेंढोंम राग-प्रजाका विधान तथा 
महत्व है. और हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोने गयसे 
शक्ति ग्राधकर प्राकृनिक जीवन व्यतीत करनेका आदे 
किया है | आदिकालके ग्रीक और यूनानी छोगेंने 
भी मूर्य-चिक्रित्साठय वनवानेके साथ-साथ सकी 
प्रजा को है। पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञनका प्रथम 
उपासक हि्रोक्रेस भी मगद्ाय शेगियोंकों ठीक 
करता था । 


४ श्रीखयसे स्वास्थ्य-छाभ $ 
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धीरे-धीरे अवनतिके गर्तमे पडते हुए ससारने सूथ- 
के महत््वको अपने मस्तिष्कसे भुछठा दिया। फलखरूप 
सैकड़ो रोगोको, जिनका पहले नामोनिशानतक न था, 
जन्म दे दिया | वैज्ञानिकोके निरन्तर प्रयत्नशील रहने 
तथा अनुसधान और अन्वेषण करते रहनेपर भी वे संसार- 
को रोगोसे मुक्त न कर सके और अन्तमे विवश हो 
प्रकृतिकी ओर छोटे । कुछेकने सूयके महत्त्वको समझा 
और सूर्य-अर्जा आदिका पता छगाया । सप्रथम 
डेनमार्वके निवासी डॉ० नाईस फिसेनने १२०३ ईश०मे 
सर्य-प्रकाशके महत््वको प्रकटकर १ २९७पमे सुयद्वारा 
एक क्षयके रोगीको खस्‍्थ क्या । किंतु आपकी तैतालीस 
बर्षकी अवस्थामे ही असामयिक मृत्यु हो गयी । दूसरे 
वैज्ञानिकोको इतनेसे संतोष न हुआ । उन्होने नयी-नयी 
खोजें आरम्भ कीं | इसके फठखरूप चिकित्सा-ससारमे 
- पूर्यचिकित्सा अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रुखने लगी है। डॉ० 
ए० जी० हार्वे, डॉ० एलफ्रेंड व रोलियर आदिने बड़े-बड़े 
सैंनेटोसियम स्थापित किये । सन्‌ १९०३से डॉ० रोलियर 
अपनी पद्धतियों ( 5४४८7 ) द्वारा आल्पसूपर्वेतपर 
छेसीन नामक प्राकृतिक सौन्दयसे सुसज्ित स्थानमे 
रोगियोकी चिकित्सा करते है और नेसर्गिक स॒य-प्रकाश- 
को काममे लाते हैं । (श्रीमती कमछानेहरू शायद यहीं 
अपनी चिकित्साके लिये गयी थीं |) डॉ० रोल्यिरका 
तरीका अपने ढगका अकेला है ओर ये सहिष्णुता तथा 
पृथक्ता ( एकलीमेटीसेशन तथा आइसेलेशन ) आदि 
»-- विधियोद्दर चिकित्सा करते हैं | इसका प्रर्ण उल्लेख 
यहाँ नहीं किया जा सकता । इसके बाद करोमोपेथीः 
( ८एणा०एगगा३ ) का जन्म हुआ और वेज्ञानिकोने 
बतलाया कि शरीस्मे किसी विशेष रगकी कमीके कारण भी 
विशेष रोग उत्पन्न हो सकते हैं और उसी रगकी बोतलमे 
तैयार किया जल पिलाने तथा शरीरपर प्रकाश डालनेसे 
वे रोग दूर हो सकते है।इस विपयके डॉ० आर० 
डी० स्टकर, डॉ० ए० ओ० ईंबस, डॉ० वेविट आदि 
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ज्ञाता हुए है। यह चिकित्सा-पद्धति बड़ी उपयोगी और 
भारत-जैसे गरीब देशके लिये अत्यावश्यक है । पर इसमे 
कठिनाई केवल इतनी ही है कि 'क्रोमोपैथी! (०४४णा०- 
9००७ ) द्वारा एक सद्वेध ही, जो रोगनिदानमें 
निपुण है, रोगियोको छाम पहुँचा सकता हैं। ठीक 
निदान न होनेपर हानि हो सकती है | 

जटिल एवं तथोक्त असाध्य रोगो-जैसे क्षय, छकवा, 
पोलियो, कैन्सर आदिमे भी विधिवत्‌ स॒र्य-स्नान करनेसे 
अद्भुत छाम होता है और रोगको दूर भगानेमे बड़ी 
सह्यायता मिलती है | पर इस सम्बन्धमें विशेषज्ञेसि 
परामश कर लेना वाब्छनीय है| कई बार स्थानीय 
रूपमे भी सयकी किरणोका प्रयोग किया जाता हैं, 
अर्थात्‌ शरीरके किसी एक अड्डविशेषकों कुछ समयके 
लिये धूपमे रखा जाता है । 


लय-किरण-चिकित्सा-प्रणाडीके. अनुसार अछग- 
अलग रंगोके अलग-अलग गुण होते हैं; उदाहरणार्थ छाछ 
रग उत्तेजना और नीला रंग शान्ति पैदा करता है। 
इन रगोसे छाम उठानेके लिये रगीन बोतलोमे छः या आठ 
घंटेतक धूपमे छकडीके पाटोपर सफेद कॉचकी बोतलोमें 
आधा-आधा कुए या नदीका शुद्ध जल भरकर रखा जाता 
है। फलखरूप इस जलमें रगके गुण उन हो जाते हैं 
और फिर उस जलकी दो-दो तोलेकी खुराक दिनमे तीन- 
चार वार ली जाती है| पर बोतछको जमीनपर अथवा 
अन्य प्रकारके क्रिसी ग्रकाशमे नहीं रखना चाहिये। एक 
दिनका तैयार किया जल तीन दिनतक काम दे सकता 
है। जल्की मॉति तेल भी छगभग एक महीीनेतक धूपमे 
रखकर तैयार किया जाता है | यद्द ते पर्याप्त गुणकारी 
होता है । 

सय-रक्मियोसे लाम उठानेकी एक निरापदू एव॑ 
हानिरहित विवि यह है कि ख्वेनवणकी बोतलमे 
जल तैयार करके उसका सेवन किया जाय | 


हे४द 
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दैनिक. सूर्यक्षान--खास्थ्य:छुकोको प्रतिदिन 
सूयस्नान करना चाहिये | इसकी विधि यह है कि 
छुह्याती-छुह्याती धूपमें अपने सम्प्रणं शरीरको शक्ति, रुचि 
एवं ऋतुके अलुसार नंगा रखा जाय । शरीरके प्रत्येक 
अम्न-प्रत्यज्पर सयकी किरणें पड़े | यदि असहनीय हो तो 
सिरको खेत गीले बखसे तथा शरीरके अन्य भागोंको 
साखिक वृक्षों--जेसे केले, जामुन, आमके पत्तोसे ढका 
जा सकता है । शरीरको घूपमें रखनेसे पसीना आता है । 
यद्यपि यह एक प्रकारका विप है, तथापि पसीनमें ही ठंडे 
जलसे रगड़-रगड़कर स्नान करना अत्यन्त गुणदायक्र एवं 
राभकारी होता है | इस प्रकार पसीनेमे स्नान करना 
कमी कोई हानि नहीं करता । जमनके प्रसिद्ध जछ- 
चिकित्सक डॉ ० लुई कूनेने वाप्प-स्नानके ठीक पश्चात्‌ ठंडे 
जलसे स्नान करनेंकी परियाटी डाली थी | इस पद्वतिके 
द्वारा हजारों रोगी खास्थ्य-छाम कर चुके हैं और कर 
रहे हैं 

पयस्नान करनेमे ऋतुके अनुसार समय एव 
अवधिका भी ध्यान रखना चाहिये | भ्रीष्मकालमें प्रात 
८बजेतक और साय ४ बजेके पश्चात्‌ एवं शरदऋतुमे 
किसी भी समय सुयस्नान किया जा सकता है | इसकी 
अवधि १५से ३० मिनटतक रखी जानी चाहिये | 

खयलमस्कार-व्यायाम--खास्थ्यकी इशिसि देनिक 
त्रिकालठ संध्याओका अत्यन्त महत्त्व है । ग्राणायाम सी 
संध्योपासनाका अड्ड है | प्राणायामसे शरीरका दप्ित रक्त 
शुद्ध होकर अनेक रोगोसे शरीरकी रक्षा होती है | इसके 
अतिरिक्त सूयकी प्राथना एवं उनके ध्यानसे बद्विका 
पर्मिजन होकर सदूविवेक जायृत होना है और मलुम्य 
पाप-कमोंसे सहज ही उच जाता है | 

आधुनिक विद्ानोने सयनमस्कार-व्यायाम-पद्धतिका 
भी उद्धव किया है | इस सम्बन्धमें 'लीडरप्रेस” इछाहाबाद- 
द्वरा प्रकाशित 'मिय-नमस्कारः नामक पुस्तक अत्यन्त 
प्रामाणिक, अनुभवप॒र्ण, असंगतियोंसे शन्य एवं ज्ञानवबक 
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है| किधानत्‌ एवं अनुभत्री लेखकने विपयका विश्लेषण 
वज्ञानिक रीतिसे करके 'पय-नमस्कार-व्यायाम'-पद्धतिका 
प्रचार किया है | इस पद्धतिमें शरीरके विभिन्‍न अड्डों 
को दस अवस्थाओं ( पाजों )में रखने, साथमें श्वास- 
प्रधासकी प्रक्रिया करते हुण मन-ही-मन मुखको ब्नि| 
खोले मन्त्रोच्चारण करनेका विधान है | इनमें चोबीस मन्त्र 
हैं | इन्हे पढ़ते हुए प्रतिदिन आतःस्नान करके सूर्या- 

भिमुख होकर विधिपर्वक नमस्कार करना चाहिये | यह 
नमस्कार एकसे आरम्म करके कम-से-कम चोबीस वारतक 
किया जाय । इनके अम्याससे शरीर खस्थ, बढिष्ठ, 
नीरोग तथा दीघंजीबी होता है। साथ-ही-साथ आहार- 
विहारके अन्य सामान्य नियरमोका भी पालन उचित है | 

आन्तियाँ--धूप अथवा सयके सम्बन्धमें कुछ श्षान्तियाँ 
भी फैडी है | वस्तुतः धूप कभी कोई हानि नहीं 
करती, तथापि भरपेट मोजनके पश्चात्‌ कई धूपमे जाना 
वर्जित है | खाली पेट घूपमें थूमनेते कमी कोई 
हानि नहीं होती । हमारे ग्रामोमें आज भी बहाँके 
निवासी चिलचिलाती धृप एवं गम छमे रहते हैं और 
वे नगरके कृत्रिम जीवनके आदी नागर्किकी भाँति धूप 
एवं छके शिकार नहीं बनते | 

स॒यंकी किरणोद्दारा पके फर्को, सब्जियों तथा 
खाद्यान्नेमिं एक बिशेष प्रकारका रस पैदा होता है 
वे अनेक प्रकारके खाद्योसे भरपर हो जाते हैं | जिन 
पेड़-पोघोंकी सूय-किरणें नहीं मिलतीं, वे मर जाते हैं 
इससे सिद्ध होता है कि सयकी किरण ग्राणका संचार 
करती हैं ओर उनकी सहायतासे भयंकर-से-भयंकर रोग 
सहज ही बिना किसी ब्ययके दूर किये जा सकते 
हैं | सुयके तापसे क्षय, कैंसर, पोलियो आदि रोगेके 
जीवाणु खतः मर जाते हैं | जिन कमरोंमे सयकी किरण 
पहुँचती हैं, वे कोर शीतमें भी रात्रिको गम रहते हैं । 
उन्हींमें शयन करना खास्थ्यदायक एवं सुविधाजनक 


होता है | 
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+* भगवान खूय और उनकी जाराघदाले जायोग्यकाल * 
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भगवान्‌ स्य ओर उनकी आराधनासे आरोग्यलाभ 
( लेखक--श्रीनकुलप्रसादजी झा 'नल्निः ) 


यो देवेम्य आतपति यो देवानाम्पुरोहितः। 
पूर्वों यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 
(शुक्लयजु० ३१ | २० ) 
"जो भगवान्‌ सूर्य देवताओंके लिये प्रकाशित रहते 
हैं, जो देवताओंके पुरोधा--नेता हैं तथा जो देवताओंसे 
पहले हुए हैं, ऐसे मड्ल्दायक भगवान्‌ सूयको मेरा 
प्रणाम है |! 
हिंदू-धमग्रन्थोकी मान्यताके अनुसार देवताओकी 
संज्या ३३,० ०,००,० ०० (तँंतीस करोड़ ) है | कहा 
जाता है कि ये देवता संख्यामें पहले मात्र तेंतीस थे | स्कन्दादि 
पुराणोंके अनुसार विभिन्न पुण्योसे मनुष्योंकों छाभान्वित 
होते देख देवता भी उनमें सम्मिलित हो गये। ये 
प्रतिदिन एक-एक करके उसमें सम्मिल्ति होते थे, 
अतः उसके पुण्य-प्रभावसे प्रत्येक एक-एक कोटि- 
कोटिकी संख्यामें परिणत होते चले गये और देवताओंकी 
संख्या तेंतीस करोड़ हो गयी । इन्हींमेंसे भगवान्‌ सूर्य- 
नारायण एक हैं | 
भगवान्‌ श्रीम्नयदेव अत्यन्त अनादि एवं प्रतापशाली 
देवता हैं। अतः निगम-आगम-स्मृति-पुराण इतिहास- 
ग्रन्थेके अतिरिक्त इनका वर्गन व्ोलोकिक साहित्यमें भी 
छपन्‍व्ध होता है | इतना ही नहीं, भारतीय प्रन्थोंके 


अतिस्क्ति रोम, यूनान, मिश्र, जमृन आदि देशोंके 
ग्रन्थों सी इनकी चर्चा देखी जाती है । यह मान्यता 
कि 'रीचिनन्दन प्रजापति कह््यपके पुत्र होनेके कारण 
ये बहुत बादके--अर्वाचीन देवता हैं? भ्रान्तिपरण है । 
ये तो कस्यपसे भी अतिप्॒र्व ही थे | कश्यपके पुत्ररुपमें 
जन्मग्रहण करना चन्द्रमा या सप्तषिं आदिके समान 
इनका दूसरा जन्म है । 


नवग्रहों तथा पद्चदेवोमें यद्यपि ये प्रथर्म पज्य माने 
गये हैं, तथापि ब्र्मेशानाच्युतखरूप होनेके कारण इन्हें 
कहीं ब्रह्म, कहीं सत्य, कहीं जगदात्मा तो कहीं जगत्‌- 
कीरण कहा गया है। ऋगेद (शा० १। ११५। १) 
तथा यगजुवेंद (७। 9०३ )में इन्हे सम्प्रणे विश्व- 
ब्रह्माण्डकी आत्मा कहा है | साथ ही 'देवीभागवत!में इन्हें 
आत्रह्मस्तम्बपर्यन्‍्त जीवमात्रकी भी आत्मा कहा है--- 


देवतियब्लनुष्याणां | सरीसुपतविरुघसाम्‌ । 
सर्वजीवनिकायानां खूय आत्मा टगीश्वरः ॥ 
(८। १४) 


श्रीमद्भागवतका--“एक एवं हि छोकानां खूर्य 
आत्मादिकृद्धरिः---सूय सम्प्रण छोककलापोंकी आत्मा 
हैं---वचन भी इसका अनुमोदन करता है । 


१. आठ बसु; ग्यारह रठ्र ( इन्द्र » बारह आदित्य, एक राजर्षि तथा एक प्रजापति--ये तेंतीस देवता हैं। 


ही 


/ध्० 


२« अन्न देवाजख्रयक्तिशत्‌ पुरा कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ | प्रत्यईं मार्गमासीनाः प्रत्येके कोटिता गताः । 


(स्क० पु० १ । ३। १।५ | ३ आदि ) 


« दुनियामें जिस देवताकी सबसे पहले पूजा हुईं, वे सूयंनारायण थे | ( ---विश्ञानप्रगतिः जुलाई; ७५ ) 


४. पद्मदेवोमे दिनकी पूजामें प्रथम सूय और रतकी पूजामें प्रथम गणेश पूजे जाते हैं | 


(-स्क० पु० ३) चातुर्मास्यमा० ६ | ९ ) 


७५. ( क )छा० उ० ३ | १९ | १५ सू० उ० | (ख) म० पु० श्६५० | १, प० पु० १ | ७९ | ८। 
( ग ) त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्व॑ विष्णुस्त अलापतिः | त्वमभिस्त्वं सनः सूक्ष्म प्रभुरत्व॑ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 


(-महाभारत ) 


दे छा० उ० ५ | ५ | १ | ७. सूर्य आत्मास्य जगतस्तस्थुपस्तमसो रिपुः | (स्क० पु०, का० ख० २] १) 
<. बूहत्सद्दिता १ | २५ भविष्यों० पु०, भादित्यह्वदय स्तोन्न | 


॥॥ 


हि 
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8] 2, ] £# [३ 


सल>जरमलनी. अमन कक 


बृहन्पाराशरामूनिक भ्यानयांग 
हुदयक म्या 
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रस्म ग का 55 
मष्पस अग्निका, अमन: मगों क्‍लिया, हे ४ मेष 


नादका, नाोदत सष्या भवनिय्त, परनिड 

तारतें। मय सका ० हैमी संन्म दिल्‍्य प्रषराश्य 
रा ; 

गयके मध्यम अगप 
खिन्तयशदि मध्यरध टीमिमत्लूयधशाएम । 
तम्य मच्यगनः सागा बद्षिस्सस्ट्रदियाों मापन ॥ 
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बायाः सूयदः क्षितरीशां जीवनम्य गणाधिप: ॥ मसाः 
रे 2 #7 222 9 55 # ४०2 28-07 कप 0 5 मद तप ५ नम 
जार सनन्य | 26 ४ [?६(४ ण््‌ । 5 “04206 न ०8० ५ 05320 %# ई 0 कक हु. ५४ रह 40 
टी दें नम तल्लोंद पमियि शररिसी.- सपोजि नर हि 5 दम 25 कथा जद ० 
भी उन्होंने रक्षा है ([॥।2न तलॉदी विजुनिये रारेर्स सोगिक्षि आधारता संगा सम्परध प्रस्दामतओें पये 
& म्रद्माधि ईक्‍द्राउइइः3 5 ५. 4 नव 
कर (मे) म्न्मारः वी मट्रशा।झामामसान ये चन्‍नण ॥ ६ कोण श2 € ) 
कै: ० 
(सा) आ विश सूइख देसी विदेश्वस्लया ॥ ( स्थर एल रे बाल माल ६ । १० 
( गे) एप क्रश चे विष्णुध रूद्ध एव हि सागर: व ( सू& शा ४० ? ॥६ ) 
्ा पजफसा 5 य्र्हा गज हल ४५ अऔा9 »ऋ 
(थे ) रद्ठाय विश्याव सुभ्य अढाणे सूर्यमूसये की ( शिर सार सब डरू खाल टू [ ६४) 
क्‍्क्रयागर्सः ल्‍्मा ७ &ु + व अब ह कि क के आओ. ० ल्‍्क्डी का तम 
| मस्कयागसेतिता |. सूती प्ृद्धा ने कैम सारमें होगी ४० अधि इश्क येती कि शी ५ मिर आदि इशीए 
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2 और आकाशके सभी ज्योतिषिण्डोंके प्रकाशक 
| है 

अथववेदमे पाँच, जानु, श्रोणि, कधा, मस्तक, 
क्पाठ, हृदय आदिके रोगोंकी उदीयमान प्लयरक्मिययोंकि 
हारा दूर करनेकी बात कही गयी है' | पुनः इसी वेदमें 
उगते हुए म्र्यकी रक्ताभकिरणोसे रोगियोंको चिरायु 
करनेका वणन प्राप्त होता है. | अथववेदमें ही सयसे 
गण्डमालारोगको दूर करनेकी बात आयी है । 

यथपि श्रीमद्भागवतमें सूयसे तेज---'विजस्कामो- 
विभावखुम', स्कन्दपुराणमे सूयसे सुख---.दिनेश 
खुखार्थी” तथा वाल्मीकीय रामायणमे सयसे अरिविजयकी 
कामना की गयी है तथापि अन्य पुराणोने एक खरसे 
'सूयसे आरोग्य-छाम!का डिण्डिमधोप किया है--- 

आरोग्यं भास्कराद्च्छेद्‌ धनमिच्छेद्धुताशनात्‌ । 

ईश्वराज्शानमिच्छेश्व. मोक्षमिच्छेजनादनात्‌ ॥ 


( मत्स्यपु० ६७ | ७१ ) 
इस तरह आजसे हजारो वष प्रवेसे ही भारतीय 
जनसमुदाय सूयकी कृपासे आरोग्यछाभ प्राप्त करता 
आ रहा है। पाँच सहस्से भी अधिक वर्ष बीत गये, 
जब दुर्वासाके शापसे कुष्ठप्रस्त श्रीकृष्ण और जाम्बवती- 
नन्‍्दन साम्बको सयनारायणकी आराधनाने निरामय 
और सुन्दर बनाया था। 
सुप्रसिद्ध भक्तकबि मयूरभट्ट, जो वाणके साले एवं 
भूषणभद्ठके मातुल थे, सूयंकी आराधना कर न केवल 
नीरोग, कंश्बनकाय हो गये, अपितु उन्होंने स्॒यकी 
अथव॑वेद स० (९ | ८ । १९, २१, २२ ) 


२» सूय-रश्मिके सात रणोमे दूसरा रग है नीला, जिसे अक्दा-बायलेट भी कहते 


स्तुतिमं रचित सौ इ्लोकोके संग्रह---“सुयशतकम/-से 
अमरता भी प्राप्त कर छी | यह “खू्यशतकम्‌! आज 
सरक्तसाहित्यकी एक अप्नल्य निधि बना हुआ है | 

इस तरह सुर्याराधनासे खास्थ्यणामकी अनेक 
कथाएँ पुराणान्तरोमें देखी जाती हैं | स्यात्‌, इसी कारण 
विश्वके अनेक देश 'सू्यसे आरोग्यलामःपर प्रयोग चला 
रे हैं, जिसका ज्वलन्तनिदशन प्राकृतिक चिकित्सा 
पद्धति ( )7०:५70०9०79 ) है । भमेरिकाके सुग्रसिद्ध 
चिकित्साशाखी मिस्टर जॉन डोनने तो सयरक्मियोंसे 
यक्ष्मा (7. 9. )-जैसे भयंकर रोगके कीटाणुओके नष्ट 
होनेका दावा किया है | 

क्षातंण्डमरीचियोंसे निरामयता? पर विदेशोमें आज 
जो अनुप्तपान और प्रयोग चल रहे हैं, आस्तिक 
हिंदूका उनके प्रति कोई आकषण नहीं है; क्योंकि 
वह जानता है. कि शात्रोंमें जो कुछ कह गया है, 
वह ऋषि-महर्षियोंकी दीधकालीन गवेषणाका परिणाम 
है । शाख्रोका एक-एक वचन अकारण-करुणाकर, सब- 
मड्लकामी, दीनवत्सठल, परमबैज्ञानिक ऋपषि-मुनियोके 
चिरकालीन  अन्वेषण-मनन-चिन्तन_ एवं अनुभवके 
निकषपर कसकर ही अमिहित हुआ हैं । इसी आस्था- 
सम्बलके सहारे वह आज भी निहनन्द्द, निश्चिन्त चलते 
चल रहा है | उसकी घारणा है कि--- 

पुराण ब्राह्मण चेंच देवे च मन्त्रकमणि | 


तीथ द्ुदछ्ूस्प बचने विश्वास; फलदायकः ॥ 
( स्क० पु० २, उत्क० ख० ६० |] ६२ ) 


हैँ । वेशानिकोके मतानुसार यह 


अत्यन्त खास्थ्य-बर्द्धक कहा गया है | ३. अथर्ववेद्सहिता ( १ | २२। १५ २) 


४. वही (६ ।८३।१ ) 


(क) जयार्थों नित्यमादित्यमुपतिष्ठति वीयंवान्‌। नाम्ना पृथिव्या विख्यातो राजज्शतबलीति यः ॥ 


(ख) युद्धकाण्डका ही “आदित्यहृरदयःस्तोत्र । 


( युद्धका० २७ | ४४ ) 


७. वाणभट्ट और मयूरभद्ट दोनो ही महाराज ह्षवर्धनके दस्‍्वास्मे रहते थे । 


( --बलदेव उपाध्यायका सस्कृत-साहित्यका इतिहास ) 


६ “सूर्य-रश्मियोसे आरोग्य-लाभःपर डॉ० जेम्सकुक, ( वध्णा5 060०८ ) ए० बी० गार्डेन, ( 8, 8, 9०ल्‍त€फ ) 
एज्व० जी० वेल्स प्रभुति अनेक पाश्चात्य मनीपी अनुसधान कर रहे हैं | 


* पर्णा्थेर४॥ 








मग्मे तीर्थे छिजे बेवे दधशें भैपजे श॒री। 
यादशी भावत्रा यस्य सिद्धिभेवति तादशी ॥ 

(वही ५ । २ | १२७ । २० ) 

आधुनिक मनोविज्ञनका यद्द कहना दि व्यक्तिकी 
भावता द्वी बहुघा उसके सुखझुःखका कारण बनती ६, 
भारतीय समाज इसी आश्ाम्नल्क घारणासे मिठ्ता- 
झुलता है और इसी धारणाके बशीभूत फर्म्रेन्मुल्ली अपेक्षा 
समय तथा साधनके अनुसार भगवान्‌ संगेकी आराधनासे 
छाभान्वित हो जाती है। यथपि आधुनिक भीतिक 
विज्ञानने दुछ छोगोंकी आसाको टिगा दिया 8, फ्रिर 
भी कुछ लोग आज भी इसको परम सत्य, सरल नंद 
घुलभ मानकर दवाअंक्रि चक्कमें न पठकर सीचे 
उपासनापर उतर जाते हैं। पैसेवाले 'वाबू' या मैकाले 
मार्का-शिक्षा! ( | )की किन्द्री उपाधियेसि विभूषित तथा- 
कथित भद्रमहाशय या तत्प्रभावित व्यक्ति पैसेके ब्लपर 
खास्थ्य खरीदनेमें जब्र अपने-आपको अक्षम पाते हैं और 
शने:-शने: खास्थ्यके साथ सम्पत्ति ( पत्या!। शत 
(७८७७ ) भी खो बंठते हे तब पीस उदि जद्गाजके 
पंछी पुनि पह्माजपर आये! धूम फिर्कर इन्हीं भगवान्‌ 
सूयकी गरणमें आ जाने है ओर नीरोगनाको प्राप्त 








| दइरिद्रनामितः कट्ठु वा विश्यस:छु३ * 
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पथ्ांत मानने 
बर्योकि उनयां। ता 


फरते हैं | प्रवर्ग उसको मे मानकर 
उन्हें बाई लोभ या भाक्राश्न नहीं; 
उद्वोपणा ऐ---- 


अपि चत्खुदुराचारा 
साधुरेघ से मन्तव्यः 


भेजने मामनन्यभाक । 
४४ धन >जआचीवा ९2० ) 
कोई प्रतक्का छाल दुरावारी क्यों मे हो, यदि 
अनन्यमावसे भगवानकी भक्ति बर्ने लगे तो टसे साथु 
ही मानना चाएियि। मंगवान अक्तिपवक प्जा 
पघारनंगालफा दारार नागग कर दते हू 
खू्थो नीरोगता दाद भपत्या ये पूज्यते दि सः 
उम्तक डारीरकी चींगग दा पारत ह ४, इेद थी 
बना देते हैं-..... 
थरोगो दृदगात्रः स्थाद भारकरम्य थसादतः॥ 
| नहाँ, आलू भगवान भास्पार सोगम बनानक 
साव-सावथ गमिसार प्रसल हाते € उश| छन्दट धन 
और यद्य भी प्रदान बर्ते हैं --- 
शर्यराराग्यक्षच्च 
जायते नात्र 


घनवृद्धियशस्कर: । 
संददी यम्य मुप्यद्दिवाकऊरः॥ 
( पद्मए० १ | ८० | “८ ) 


43-८2 « रन नन+ 


ज्योति 0 तेरी जलत॑ री हि 
| ज्योति तेरी जलती है | 
ल्‍ >> २ £्‌ 
४ ( स्वयिता--श्रीकन्देयासिदजी विशेन. एम्‌ू० ए० एल-एडजी० ) है 
हे रोग को मिटावे दुख विपदा घटाये तू दीः है 
रे तेर ही प्रताप से धरित्री टिकी रहतीएेँ। के 
है बनन्‍्ध्या को बालक और अंबन गे आँख देत+ ह/ 
च्ः 208 सिद्धि कप है [ का 6 प 
हट ४ सिद्धि नवो निद्धि संग लगी रहतों हे । है 
| हि मय श/ 
5 तू ही है अनादि नित्य अविचल अविकारी देव है 
हा नेरे ही प्रभाव से मद सृष्टि खघ चलती हैं। ४ 
हे घर अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषा्थों दा है 
44 वी एक तू दी खझय ! ज्योति तेरी 
फिर सवामा एक तू दे खुय ,चज्याद्र तरा उजखता प्‌ 
जा! 4 $ 
2 घर 


असल +>ब 5 >पनलल जलन 


>नरनाबननल्‍कम-8बआ-->जक। 





संस 
+ लुपचिकित्सा ४ 
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यजिकित्सा 


( छेखक---१० श्रीशकरलालजी गोड़; साहित्य-व्याक्रणभास्त्री ) 


मनीणियोंका कथन है कि सयप्रकाशसे रोगोत्यादक 
कृमियोंका नाश होता है। जिस प्रकार वात-चिकित्साका 
विधान शाखत्रोमे वर्णित है, उसी प्रकार अथवा इससे कहीं 
अधिक सूय-चिकित्साका विधान है। वायु-चिकित्सा 
तथ-प्रकाशसे ही सफल होती है । यदि प्रकाश न हो 
भर इन प्रत्यक्ष देवकी किरण विश्वमे प्रसारित न हो तो 
जीव जीवित नहीं रह सकते | उपनिषद्का वचन है--- 
'अथाद्त्यि उदयन यत्पाचीं दिशं प्रविशति तेन 
प्राय्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु खंनिछ्ते! ( प्रन० उ० १६) 
सय जब उदय होते है तो सभी दिशाओमें उनकी 
किरणोंद्वारा प्राण रखा जाता है अर्थात्‌ सूयप्रकाश ही 
वायुमण्डलको शुद्ध करता है। सूयंकी किरणोके बिना 
प्राणकी प्राति नहीं हो सकती हैं। वेदमें आयु, बछ और 
आरोग्यादि वर्णनके साथ सूरयका विशेष सम्बन्ध है | 
शीतकालमे शीत-निवारणके लिये लर्यकी ओर पीठकर 
उनकी रश्मियोका सेवन करके आनन्द लेना चाहिये--- 
जैसा कि प्राकृतिक चिकित्साकी विधि गोखामीजी अपनी 
विशुद्ध भावनाओमे प्रकट करते है; यथा---भाद्ठ पीढि 
सेइभ डर आगी (मानस ) | प्रायः हमने देखा है कि 
बहुत-से लोग भन्धकारयुक्त स्थानों अर्थात्‌ अन्धकारयुक्त 
( अन्वतामित्न ) नस्कमें जीवननिवांह करते है | जहाँ 
भगवान्‌ प्लयकी किरणें नहीं पहुँच पातीं, वहाँ शीतकाहमें 
शीत तो बना ही रहता है। साथ ही वहाॉके ग्राणी भयंकर 
रोगके। शिकार हो जाते हैं। उदाहरणाथे--- 
गठिया, गृधसी, स्नायुरोग, और पक्षाघात आदि | ऐसे 
छोग वैध, डाक्टर तथा हकीमोकी शरणमे जाकर भी 
अपना शारीरिक कष्ट (रोग ) निवारण नहीं कर 
पाते। झ्र्यका प्रकाश दुगनन्‍्धकों दूर करनेबाली वायुको 
शुद्ध कर देता है । तभी तो गोखामीजी लिखते हैं--.- 
धभाजु कुलाजु सर्च रस खाद्दी! विशेष---प्राणो वे बातः” 


सूयकी बिरणें रोगरूपी राक्षत्रोका विनाश करती हैं । 
'खूयों हि नाष्टाणां रक्षखामपहन्ता! | सूयग्रकागसे 
रोगोत्पादक कृमियोका नाश होता है | यथा--- 
उत्त्‌ पुरस्तात्‌ झूथ एति विश्वदण्लों अह्ण्हा । 
दर्शंस्थ घ्न्नदृशंश्व क्रिमीन जम्भयामसि ( अथर्व० 
५२३ । ६ ) सय प्रव॑ दिशामें उदय होता है तथा 
पश्चिम दिशामे अस्त होता हैं एवं वह अपनी 
किरणोद्वारा सभी दिखने तथा न दिखनेवाले कृमियोका 
नाश करता हैं।इन कृमियोका खरूपवर्णन बेदमें 
इस प्रकार आता है---भ्र॒णास्यस्थ पृष्ठीर॒पि चृश्थामि 
यच्छिरः | भिनझि ते कुछुम्धभ॑ यस्ते विपधानः ॥ 
( अथर्व० २। ३२ | २,६ ) शरीरमें विधमान रहनेवाले 
विभिन्न प्रकारके कृमि मिन्न-मिन्न रोग उत्पन्न करते 
हैं, उनका हनन भगवान्‌ स॒यके प्रकाशसे ही होता 
है। अब सुयके प्रकाश, घूप तथा किरणोंका 
सेवन प्रत्येक ऋतुमे आकयक है, इसे हम वैज्ञानिक 
इषप्टिकोणसे तथा खास्थ्य-छाभकी इश्टिसे बतछाते हैं | 
भारतीय विद्वानोनि वसनन्‍्तऋतुको ऋतुराजकी संत्रा दी 
है | इसमे चेैत्र-वेशाख मास आते है | इस ऋतुमें प्रातः 
ओर सायंकाल धूमना हितकर बतछाया हैं | यथा--- 
धवरसन्ते भ्रमर्ण .पथ्यम्‌? तथापि मध्याह-समयमें धूमना श्रेष्ठ 
नहीं है । व्युत इससे ज्वर, माता, मोतीझछा, खसरा 
आदि रोगोका प्रादुर्भाव भी सम्भव है | प्रीष्मऋतुमें 
मुबनमास्कर अत्यन्त तीक्ष्ण किरण फेंकते हैं, इससे कफ 
क्षीण होकर वायु बढती है | इसलिये इस ऋतुमें नमकीन, 
अम्ल, कठु पदार्यका भोजन, व्यायाम और धूपका त्याग 
करना हितकर होता है । मधुर अम्ल, स्निग्ध एवं 
शीतल द्रव्य भोजन करे। ठण्डे जलसे स्नान एवं अज्ेंका 
सिंचन कर शक्रयुक्त सत्तुका प्रयोग करे | मथ (शराब ) 
न पीये। बेलाकी माल्या घारण करनी चाहिये | सफेद 


$ सर्वानन्‍्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षः # 





चन्दनको घिसकर छगाना चाहिये । इससे शिरोरक्त एवं 
दाह शान्त होते हैं। एक घमशाखीय बचन भी है; 
यथा--- 
चन्दनस्थ महत्‌ पुण्य सबंपापप्रणाशनम्‌ | 
आपदं हरते नित्य लक्ष्मीस्तिए्तु सचंदा॥ 
आपदाका ग्रन्थकारका भाव मस्तिष्कदाह तथा 
ऐहलोकिक एवं पारछोकिक विपत्तियोके नाशसे है | 
वर्षाऋतुमे अग्निके मन्‍्द होनेसे क्षुपाका हास होता हैं 
धव्पोखग्न्यवले क्षीणे कुप्यन्ति पचनाद्यः'--वर्पाऋतुमें 
जठराप्रिका दुबंछ हो जाना सम्भव है, जिससे वात 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं। वास्तवमे मछ तथा 
अग्निका दूपित होना ही रोगोपद्रवका प्रमुख कारण है | 
“आमाशयस्य कायास्नेदविल्यादपि पाचितः” आमाशय- 
की खराबीसे मन्दाग्नि हो जाती है; इसलिये अग्नि 
प्रदीक्त करनेवाली व्रतोपवास प्राकृतिक चिकित्सा करनी 
चाहिये | इस ऋतुमें घुले हुए शुद्ध वल्ल पहनने चाहिये | 
ऋतुओमें सबसे खराब वर्षाऋ्तु होती है । इसमें घूप- 
सेवन थोड़ी देरतक ही करना चाहिये | शरदऋतुमें 
वास्तवमे सूय-चिकित्साका विधान भारतीय तथा पाश्चात्त्य 
झिानोंने किया है | इस ऋतुमें पित्त प्रकुपित रहता है, 
इसलिये भूख अच्छी छगती है | शीतल, मधुर, तिक्त, 
रक्तपित्तो शमन करनेवाला अन्न एवं जल्का उचित 
मात्रामे सेवन करना चाहिये | साठी और गेहूँका 
सेवन करना ठीक है। विरेचन भी लेना चाहिये | 
दिवा-शयन ओर पूर्वी वायुका सेवन त्याग देना 
चाहिये । इस ऋतुमे दिनमें सयकी किरणोसे तप्त 








ओर रात्रि-किर्णोद्राग शीतछू अगस्य नक्षत्रके उद्वित 
होनेसे जल निर्मल और परवित्र हो जाता है | इस 
जलको हंसोदक कहते हैं | यह स्नान, पान और 
अवगाहनमे अम्ृतके समान होता है | इस प्रकार 
ऋतुओमे होनेवाले भयंकर रोगेंसि हम सूयकी क्षपासे 
बच सकते है | तभी तो कहा है--आरोग्य 
भास्करादिच्छेत्‌! | भगवान्‌ सूयकी किरण निःसदेह 
शुद्ध करनेवाली हैं--- 'एते था उत्पवितारों यत्सूयस्य 
रच्मयः [पाल क्यणड एे इपा्म द्वाए €लगयांगराए 
एएए 58० सूर्य ही विनाशक राक्षसेका नाश करने- 
वाले है. अर्थात्‌ जो राक्षसरूप भयंकर रोग हैं, उनका 
विनाश हो सकता है | 70% धा९ डातर 45 ६7९ 
57267 06 पाए जो इछापरी5, गाते पाल डाएोंप055; 
मयके प्रकाशसे रोगोत्पादक जन्तु मर जाते हैं, ऐसा ही 
सामवेदमें निर्देश है-वेत्थाहि निऋतीनां बचद् हस्त 
परिवजम्‌ । अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव | सूय ! 
आप प्रतिदिन राक्षसोंके वजनकों अवश्य जानते हैं 
अर्थात्‌ सूर्य रोगरूपी राक्षसोंके ब्िनाशक हैं। सूथ 
दीर्घाशुष्य देनेवाले परमात्मा हैं; यथा--श्तु थे तुनाय 
तत्सुनोद्वाघीय आयुर्जीवसे | आदिित्यासः खु महसः 
कृणोतन ॥ ( सामवेद ) सूयके अ्रकाशद्वारा कीठाण 
मर जाते हैं । इस विपयमे अथवनेदका प्रमाण प्रत्यक्ष है 
'उद्यन्नादित्यः क्रिमीन हन्तु निम्रोचन हन्तु 
रख्मिमिः | ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥! (--अथर्व० 
२।३२। १ ) अर्थात्‌ सूयकिरणोंसे छिपे हुए रोग-जन्तु 
भी नष्ट हो जाते हैं | 


जाअऊ्श््ध्स्सस-.- 


सयेसे विनय 


थेत्र सूर्य ज्योतिषा बाघले तमो जगन्च विश्वमुदियर्षि भाजुना। 


तेनास्मट्टिश्वामनिरामनाहुतिमपामीचामप 


दृष्प्वपन्य खंबच ॥ 
(ऋ० १० | ३७ | ४ ) 


अये सूयदेव ! आप अपनी जिस अ्योतिसे अँबेरेको दूर करते और बिश्वकों प्रकाशित करते है, उसी 
ज्योतिसे हमारे पापोको दूर करे, रोगोको और क्लेशोंको नष्ट करे तथा दारिबकों भी मिठाये । 
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खेतकुष्ठ और स्योपासना 


( लेखक--भ्रीकान्तजी शास्त्री वैद्य ) 


श्रीपीताम्बरापीठ दतियाके संस्थापक परमपुज्य श्री- 
खामीजी महाराजका अनुभव है कि सूर्या्षकका श्रद्धापर्वक 
नित्य पाठ करनेसे ख़ेतकुष्ठके रोगी वामान्वित होते हैं | 
श्व्डवेरपुरनिवासी एक महात्माका अनुभव है कि 
रविवारका व्रत रखने और स्यनारायणको नित्य अध्य देनेसे 
श्वेतकुष्ठ जाता रहता है | अध्यंके बाद कंडेकी आगपर 
शुद्ध धृत और गुग्गु्ुका धृप देना चाहिये । जले हुए 
मुग्युडुको उठाकर सफेद दागोपर मलछना चाहिये | 


जिन छोगोको छगातार विरुद्ध आहार करते रहना 
पडता है या जो पेचिसके रोगी है अथवा अम्लपित्तसे ग्रस्त 
हैं, उनमें इसकी सम्भावना अधिक होती है, यह देखनेमें 


आता है | विरुद्ध आहारकी सी ढम्बी है, पर मोटे तोरसे 
यह समझ लेना चाहिये कि दूधके साथ खटाई और 
केले इत्यादिका सेवन विरुद्ध आहारोमे आता है। 
अतः कारणोंपर ध्यान देकर थोडा-बहुत औपधोपचार 
चलाते रहनेंसे छामकी शीघ्र सम्भावना है | लोह- 
घटित योगको बाकुचीके हिमसे सेवन करानेसे भी छाम 
देखा गया है । 

इसके रोगीको खठाई, मिच, मांस, अडा, मदिरा, 
डाल्डा, अखी, उड़द, तली-भुनी वस्तुएँ, भारी चीज 
नहीं खानी चाहिये । स्टेनलेस स्टील और अल्म्यूनियमके 
बतेनोंका प्रयोग भी विशेषतः भोजन-पाक करनेमे अवश्य 
बंद कर देना चाहिये | ( सूर्याष्टक आगे प्रकाश्य है |) 


सर्यकिरणें कव्यवृक्षतुल्य हें 


( एक विशेषजसे हुई मंद-बार्तापर आधारिति ) 


दरीर॑ व्याधिमन्दिरम!--के अनुसार इस मानव- 
शरीरमे रोग होना खाभात्रिक है | सम्मबतः इसे 
ही देखकर ऋषियोने छोककल्याणाथ व्याधिचिकित्साके 
लिये उपवेदोमे आयुर्वेदकी भी स्थान दिया । 
आयुर्वेदमे कई रोगोके निवारणाथ. छ्यकिरण-सेवन 
और सूर्याचनका विवान है | मानव समयकिरणोह्वारा 
. आरोग्य प्राप्त कर सकता है, यह मानकर एक 
प्रद्यात आयुर्वेठज्ञ और रसायनवेत्ता डॉक्टरसे सम्पक 
स्थापित कर 'सूयकिरणोद्धारा  खास्थ्यडाभः-विषयपर 
ग्रेपफने चर्चा की तो उन्होने इसपर विस्तृत 
प्रकाश डाछा, जिसका सक्षिम्तरूप यहाँ ग्रस्तुत है । 

ग्रश्न-डाॉँ० साहब ! आप इस क्षेत्रके प्रख्यात 
चिकित्सक है और मयकिरणोके माध्यमसे चिकित्सा 


करते हैं; कृपया यह बताड़्ये कि सूकिरण 
चिकित्सा-पद्धति ग्राचीन है या नवीन ? यह प्रवकी 
देन है या पश्चिमकी ? बतमानरूपमे इसे लानेका 
श्रेय किसे है ! 

उत्त-देखिये ) इसमे कोई संदेह नहीं कि 
आयुर्वेदमे जहाँ रोगनाशहेतु ओषबियोकी बात 
कही गयी है, वहीं प्रत्येक रोगके रोगाधिकारी 
देवताओकी उपासनाका भी निर्देश है | इसके लिये 
उसमे यन्त्र, मन्त्र और स्तोत्र भी वर्णित हैं। शिव- 
प्रणीत शाबरमन्त्रोमे भी अनेक रोगनाशाथ मन्त्र कहे गये 
है। जहॉतक सय-किरण-चिकित्साकी बात है, यह 
निःसदेह हमारे देशकी प्राचीन पद्धति है । 
वेदोमें भी इसपर प्रकाश डाछा गया है । 
'खूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्चः--अर्थात्‌ सय ही स्थावर- 


ट 
२५६ 








जद्नमकी आत्मा हैं| अथववेंदके एक मूक्तमें भी कहा है 
कि तेरा हृदयरोग और पाण्डू (पीलिया, पीछक ) रोग सूय- 
किरणोंके साथ सम्बन्ध करनेसे चछा जायगा। जहातक 
आयुर्वेदमं सूर्योपासनाकी बात है उसमें भी चम और 
कफ रोगेकि निवारणार्थ इसपर वर दिया गया है । यदि 
आप विचार करें तो पायंगे कि सयकिरण इस प्रध्वीपर 
कामबेनुखरूपा और कल्पबृक्षतुल्य हैं । सयकिरण- 
विकित्सा-पद्धति प्राचीन और भारतीय हैं । पर इसके 
मुर्णोको पश्चिमवालोने भी अपनाया। वे विटामिन 
डी/के प्राष्यर्य इसे ही एकमात्र साधन बताते हैं। 
यही नहीं, अमरीकाके बहुत-से विकित्सकोने इसके 
सकल ग्रयोग भी किये हैं | 


पर यह भारतका अभाग है कि इसने आविष्कार 
तो बहुत किये; परंतु इसकी बौद्धिक दासताने सभी प्रयोग 
दवा दिये। मौय-गुप्त राजाओंके समयत्े यूनानी चिकित्सा 
आने लगी अंग्रेजोके साथ एलोपैथी आयी | आयुर्वेद 
और उसके प्रयोग दबते ही रहे | इस आघारपर चर्चित 
चिकित्साको वतमान खरूपमें सर पलिंझन होन छाये | 
उन्होंने अपनी 'आसमानी रंग और सूय-प्रकाश! नामक 
पुस्तकर्म आसमानी रंगों और सय॑-किरणेसि कई रोग समाप्त 
करनंका वशन किया है | इसके धाद डॉ० येनस्कॉटने 
अपनी ( छघ6 #चत मत [2876 ) जीला और लाल 
प्रकाश! तथा डॉ० एडबिन बेबिटने प्रकाश और रंगेंकि 
नियमः-नामक पुस्तकमे इस पद्धतिपर प्रकाश डाला है 
और डॉ० रोबट बोहलेन्ड साहवद्गारा अनेक दुःसाध्य 
रोगोपर इसका सफल प्रयोग हुआ है | 

अपने ठेशमें भी खनामथन्य ख० खा० सरखती- 
नन्‍दने मराठीमें अपनी पुस्तक 'वण-नछ-चिकित्सा-में 
इसकी चर्चा चलायी | कुछ वर्ष पं दिवद्त श्रीयुत 
गोविन्द वापुजी ठोगूने इस दिश्ञामें सर्वाधिक सफल 
प्रयोग कर सहस्नाधिक जनोंकों छाभाव्ित किया | 


# ख्ामन्‍्द्मदाता इरिदृस्यमितः पातु ना विश्वचक्छुः 7 
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प्रश्न-डॉ० साहत ! सूयकिरणकि माध्यमसे क्‍या 
सभी रोग ठीक हो सकते हैं या कुछ विशेष ! 

उत्तर-इस पद्धतिके उपचारमें नीले रगके ग्रयोगसे 
बुखार, पुरानी पेचिश, अनिम्तार, संप्रहणी, खाँसी, 
कास-बास, शिर्भाछ, झिरोरोग, गर्मी, प्रमेह,, मत्ररोग, 
विस्फोटक, स्ठीपद इत्यादि; छाछ इंगके प्रयोगसे समस्त 
बात-ब्याधि, पीछे रंगसे समस्त उदररोग, समस्त 
हद्रोग आदि; हरे रगसे समस्त त्वचारोग ओर किमधिक्रम्‌ 
प्रायः समी रोग नष्ट हो सकते हैं | 


इस पद्धतिका मुख्य तात्पयय उस पद्वतिसे है जिसमें 
लक्षाघिक ओपतियोका प्रयोग न कर ओपधि-सेवन ओर 
संग्रम सबमे भानु-रक्षिमकी प्रधानता हो और जिसमें मुय- 
किरणेंसि निर्मित जल, तैल, दिव्य दकरा और गोलियों- 
का प्रयोग हो, धृपत्नानका प्रयोग हो । 
प्रश्न-अभी आपने तेल, शकंग, दिव्य जल और 
गोलियोंकी वात कही | कृपया उन्हें निर्मित ऋरनेकी 
संक्षित विधि बतायें ! 
उत्तर-जरू-विधि-स पद्धतिकेअनुसार उपचार करनेके 
लिये रोगानुसार विभिन्न रंगोंकी बोतल लेनी चाहिये, जो 
सबया खच्छ, पारदर्शी ओर दाग या धब्बेसे रहित हों | 
बोतलके रगका ही उसका ढक्कन या कारक ( डॉट ) 
हो | फिर कूंप, तालव, नदी, झरना या चापाकल 
( हैण्डपाइप )का सवंधा खच्छ जछ चार परत मोटे 
वल्नसे छान लें । तब उसे किसी बोतलमें इतना भरें कि 
कैबल चार अछ्लुछ ऊपर वह खाली रह जाय | फिर 
बोतलको ढक्कनसे भी प्रकार बदकर उसे धूपमे खुली 
हवा ओर खच्छ स्थानमें एक छकड़ीकी पटिया अथवा 
तिपाई या चोकीपर रखें। उस स्थानपर पर्वाह्न दस बजेसे 
अपराह्न पाँच बजेनक तय-किरणें अबाधगतिसे आती हों 
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जोर छाया न पड़ सके | पाँच बजते ही तत्काल बोतल 
वहाँसे हटाकर बोतलके रगके ही पतंगी कांगजर्मे लपेट 
कर आहमारीमें रख दे । धूपमें रखी बोतलोमे धूपसे 
“ उष्णता पाकर जब रिक्ति भागमे वाष्पबिन्दु एकत्र हो 
जाय तो उस जलको निर्मित मान लेना चाहिये | इस 
जलको रोग और मात्राके अनुसार पी भी सकते हैं और 
इसकी पट्टीद्वारा या इससे घोकर वाह्य उपचार भी कर सकते 
हैं | किंतु उपयुक्त निर्देशका पालन अवश्य हो | ब्रुटि 
हानिप्रद हो सकती है। यदि भूलसे वोतल सुर्यास्ततक वहाँ 
रह जाय अर्थात्‌ उसपर चन्द्रमा आदिकी रोशनी पड़ 
जाय तो जल तत्काल फेंक देना चाहिये और बोतलको 
धो देना चाहिये | वैसे जल, शक्कर, गोलियोँ या तैल 
सभी चेत्रसे ज्येष्ट मासतक तैयार करें; क्योंकि तब यथेष्ट 
किरणें मिलती हैं | जब कई रंगकी बोतलें धूपमें 
रखनी हों तो उन्हें सटाकर नहीं रखना चाहिये | एक 
- बोतलमें केवल एक बार जलादि तैयारकर उसमे तीन दिन- 
तक नहीं रखे, वरन्‌ दूसरी रवेत बणेकी बोतछमे उलट 
दे | यदि कई बोतलें आल्मारीमें रखी हों तो उनपर 
उन्हीं रंगोंका कागज लपेट दे | एककी छाया दूसरे- 
पर न पड़ सके | एक दिनका तेयार जल केबल 
तीन दिनोतिक प्रयोग करे, फिर दूसरा बना ले | 

तैल--शिरोरोगमे काचकी नीली बोतलमे शुद्ध 
तिल, नारियल या बादामका तेल और त्वचा-रोगोमें 
हरे रंगकी बोतलमे केवछ तिछका तेल पूर्वेक्त रीतिसे 
भरकर कारक या ढकक्‍्कनमें रूई ल्पेटकर मलीमॉति 
” बंद कर दे ) उसे भी लकड़ीपर ही ९० दिनोतक 
रखे | प्रतिदिन रूई बदलता रहे | तैयार हो जानेपर 
इत्र मिला सकते हैं, पर रग नहीं । 
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- दिव्य शर्फरा-अभीष्ट रंगकी बोतल दूधकी चीनी 
या पिसी मिश्री भरकर पुर्वोक्त विधानसे धूपमें रखे | 
शकरा उसी बोतलमें रहने दे|जिस समय धूप न हो और 
घूपित जल उपलब्ध न हो, उस समय एक बड़ी खेत बोतलर्मे 

आधा सेर जलमे तीन माशा शकरा घोल दे तो वह 
जल भी प्र्वोक्त धूपित जलके समान हो जायगा । सूखी 
शकरा सेवन न करे | 

गोलियाँ-होमियोपैथीकी दूधसे बनी सादी गोलियाँ 
( 508० ० ४४६ ) आवश्यकतानुरूप कई बोतकोमें 
पूंद्रह दिनतक रखकर तैयार कर लछे। वर्षाके समय 
पानी या शर्कराके स्थानपर इसकी एक या दो गोडियाँ 
मुखमें रखकर पानी पी छे | 

धूप-स्नान-इसके विषयमें प्रायः सभी जानते 
हैं। पर यदि रोगीको कमरेमे स्नान कराना हो तो कमरे- 
की खिडकियोमे रोगानुसार काच छगा दे तो दिनभर 
रोगी धूप सेवन कर सकता है । 

प्रश्न-डॉ० साहब | कृपया यह बताइये कि क्या 
यह पद्धति अन्य पद्धतियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ? यदि हाँ, 
तो इसे स्वस्ाधारणमें मान्यता क्‍यों नहीं प्राप्त है ! 

उत्तर-देखिये भाई ! आज चमत्कारका थुग है। 
शिशुसे दृद्धपयन्त सभी चमत्कार चाहते है। उन्हे 
प्राकृतिक चिकित्सा खीकार नहीं है | वे सं्रः प्रभाव 
चाहते हैं, भले ही वह किसी अन्य आपत्तिको जन्म 
दे दे | इस पद्धतिमें ऐसी बात नहीं है | यह सबसुलभ 
है, अल्यव्ययी है और गुणकारी भी है | पर विज्ञानद्वारा 


आल्सी और सुख्ेच्छु मानव इतनी सावधानी 
और प्रयज्कका कार्य क्यों करे ? नहीं तो यह पद्धति 


उचित प्रकारसे प्रयुक्त होनेपर अमोधघ सिद्ध हो 


सकती है । अतएव श्रेष्ठ है। 


प्रेषक-भीअश्विनीकुमारजी श्रीवास्तव “अनल? 
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प्राकृतिक चिकित्सा और स्य-किरणें 
( लेखक--महद्यमण्डलेश्वर खामी श्रीभजनानन्दजी सरम्वती ) 
प्राप्त करते है | दूध पीते समय जो प्रोटीन हमें प्राप्त ..., 


सम्पण सौर-मण्डलके प्रकाशक भगवान्‌ स॒य भारतीय 
परम्परामे देवरूप माने गये है | वेढमे भी चिकित्सा 
और ज्ञानकी इप्टिसे सूयका वर्णन मिन्न-मिन्न स्थानोमे 
आता है । ईशावास्योपनिषद्मे आत्मारूपसे इनकी 
बन्दना की गयी है | 

पूपन्नेकर्ष यम खुर्येधाजापत्यव्यूह रइमीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतर्म तत्ते पद्यामि योपइसावसो 
पुरुषः सो 5हमस्सि ॥ १६ ॥ 

है जगतके पोषण करनेवाले, एकाकी गमन 
करनेत्रले, संसारका नियमन करनेवाले, प्रजापति-नन्दन 
मय ! आप अपनी किरणोको समेट छे; क्योंकि जो 
आपका कल्याणतम रूप है, उसे मै देख रहा हूँ। 
यह जो आदित्यमण्डछुस्थ पुरुष है, वह में हूँ। अर्थात्‌ 
आत्मज्योतिरूपसे हम एक है | इस प्रकार आत्मारूपसे 
भगवान्‌ स्॒यकी वन्दना की गयी है | इसके अतिरिक्त 
मानव-जीवनमे श्रीतय और किरणोका क्‍या महत्त्व है--..- 
यह भी छिपा नहीं है । 

सामान्य जन तो उठयमे प्रकाश ओर अस्तमे अन्ब- 
कारकी कल्पना करके शान्त हो जाते है; किंतु शाख्रीय 
एव वैज्ञानिक इष्टिसे प्रतिक्षण सूयंका सम्बन्ध हमारे 
जीवनसे रहता है। सूथके बिना क्षणमर भी रहना 
असम्भव है | 

यदि यह कहा जाय कि सभीके जीवनका आधार 
सूथ ही हैं तो अनुचित न होगा; क्योंकि हमारी सारी 
शक्तियोके स्नोत म॒य ही हैं और उन्हींके प्रभावसे सबका 
जीवन सुखमय बीतता हैं | 

संसारकी सारी वनस्पतियों उन सूयकिरणोद्वारा ही पृष्ठ 
होती हैं, जिनके सह्वारें हमछोग जीवन धारण करते 
हैं । पौधे तथा हमछोग सूर्यसे अपने जीवनकी शक्ति 


होता है, वह सयकी किरणोंसे ही; क्योंकि गोएँ घास 
ओर सब्जियोको कार्बेहिइड्रेंटमें परिणत किये बिना हमें 
दूध नहीं दे सकती हैं । 

प्रत्यक्षरूपसे भी स्य-किरणे मानव-जीवनको प्रभावित 
करती हैं | उनके रंगोंका ग्रमाव हमारे ऊपर बहुत 
होता है | रंगकी किरणोका अविक महत्त्व है, क्योंकि 
रंगोका सम्ह, जो हमारे त्रातावरणकों बनाता है, 
उनको वे रूप देती हैं | रंगके प्रति जो हमारी प्रति- 
क्रियाएँ होती हैं, वे महत्वप्रण हैं; क्योंकि वे हम- 
छोगेंकि न केबल शरीरको प्रमावित करती हैं, अपितु 
उनका मनोवैज्नानिक प्रभाव भी हमपर पड़ता है। इस 
बातका प्रत्येकने अनुभव किया होगा कि जब बादल या 
धूल वातावरणमें रहते हैं और उनके बीचसे सकी 
किरणें आती है, तब कैसा अच्छा लगता हैं । कितना हमारी 
मनोद्या तथा जीवनकी स्थितिपर रंगका गहरा प्रभाव 
पड़ता है | हम हरे-भरे रंगको देखकर खर्य भी हरे-भरे 
हो जाते हैं । 

यह प्रयोगद्वारा देखा गया है कि नीले रंगका प्रभाव 
ठंडा होता हें | छाल रगसे उप्णता और तेज रंगसे 
घरमें तथा कारखानेमे काम करनेकी स्कति पैदा होती 
है | इस प्रकार हम देखते हैं कि रंगका जो भावात्मक 
प्रभाव पड़ता है, उसीपर चिकित्सा करनेका एक सिद्धान्त 
बनाया गया है। मनकी खस्थताका प्रभाव शरीरपर 
प्रत्यक्षतः पड़ता है | 

प्रत्यक्षरूपसे जिस कारणको हम प्राप्त करते हैं, वह 
हमारे लिये मुल्यवान्‌ है, किंतु अछय किरणें भी हमारे 
लिये अत्यविक महत्त्वपरण हैं | वर्णकमके अन्तमें जो छा 
रंग रहता है, वहाँ तापके इफ्रा-रेड किरण रहती हैं | 
ये ही किरण हमारी प्ृथ्वीको गरम रखती है । ये बेबने- 
बाली किरणें हैं । जैसे-जैसे ताप बढ़ने छगता है, वेसे-बेसे 
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% प्राकृतिक चिकित्सा ओर खूब-किरण :: 


अभलिरननअन स>ञज तन >तनले जजकमनन-, 
लड़ कली जलन 


बायोकेमिकल क्रिया तेज होती जाती है | इसी कारण 
न धर 

हम शीत ऋतुकी अपेक्षा ग्रीष्म ऋतुमे योग्यतापण कार्य 

करनेकी विशेष क्षमता प्राप्त करते है । 








प्रभातकालीन मर्यके सामने नगे बदन रहना खास्थ्यके 
लिये अत्यधिक लाभदायक है.। प्राकृतिक चिकित्सामे 
शरीरके आन्तर्कि एवं बाह्य रोगोमे रोगीको सू्य-स्नान 
करवाया जाता है | इस चिकित्सामे सकी अनेक महत्तपरण 
क्रियाओमे सूर्यस्नान अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
यह सूयस्नान दोपहर होनेसे पहले किया जाता 

है | इस प्रयोगमे स्नानकर्ताको अपने सिरके ऊपर ठंडे 
जलसे भीगा हुआ एक तोलिया अवश्य रखना चाहिये । 
साथ ही नगे बढन होकर एक गिलास जल पी लेना भी 
आवश्यक है। फिर नगे बदन सिरपर भीगे हुए तीौलिये- 
सहित धूपमे चछा जाय | गर्ममे १७-२० मिनठतक 
एवं सदीमि ३०-३५ मिनटतक वहाँ रहना चाहिये । 
समयानुसार धूपमे रहकर पुनः तुरंत ठंडे जलसे स्नान 
करनेंका विधान है| बादमे शरीरको पोछकर बुछ देर 
विश्राम करके छगभग एक घटे पश्चात्‌ भोजन करे। इस 
स्नानसे शरीरके सभी चर्मरोग नष्ट हो जाते है। कुछरोग 
तथा पाचन क्रियाके लिये एव नेत्रज्योति और श्रवण-शक्ति 
आदि बडे-बडे रोगोके लिये यह वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ 
सूर्यसे कुछरोग विनष्ट होनेका एक ही प्रचलित उदाहरण 
देना पर्याप्त होगा। भारतीय सस्क्ृत भाषाके सुप्रसिद्ध गद्य- 
साहित्यकार वाणमट्के साले मयूरभ एक बार कुष्रोगसे 
पीड़ित हो गये ) सर्योपासनासे उनका यह रोग सम्तूल 
बिनष्ट हो गया । क्या आपने कभी विचार किया कि 
. किसानलोग अधिकतर बीमार क्यो नहीं पड़ते ? मुख्यतः 
कारण यही है. कि ऊपरसे पड़ती धूपमे काम करनेवाले 
किसानका सूर्य-स्नान प्रतिदिन होता है. । कमी धूप तो 
कमी वर्षा-ऐसी स्थितिमे स॒य-स्नान खत: हो जाता है | 
प्राकृतिक चिकित्सामे रोगीको झृयका पूरा-परा 

लाभ उठानेके लिये उपाकालूमे प्रतिदिन उठना चाहिये। 
उपाकालकी सुखद वायु एवं प्रभातकाढीन सूर्यकी 
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रक्षमियोका सेवन करनेवाला व्यक्ति सदेव नीरोग रहता है । 


इतना ही नहीं, सूयकी किरणोंद्वारा विदामिन डी० 
की उत्पत्ति होती है | वणक्रमके अन्तिम छोरके गुलाबी 
रगपर अदृश्य अल्ट्रावायलेट किरणें रहती हैं | जब ये 
किरणे त्वचातक पहुँचती हैं, तव हम उन्हे शोषित करते 
है । वे त्वचाके नीचे एक प्रकारके तेल्युक्त पदा्थद्वारा 
शोपित की जाती है । उन किरणोकी शक्तिसे त्वचाके 
बीच रहनेवाले पदार्थ विटामिन 'डी'मे परिणत किये 
जाते हैं | यही एकमात्र बरिठामिन है, जिसको हम 
अपने आप तैयार करते है तथा जो हमारे लिये आवश्यक 
है । उसी विंठामिनके द्वारा शरीर मुख्य खनिज तत्त्वोको 
व्यवहारमे छाता है--विशेषकर कैशियम. ओर 
फासफोरसको । इनके द्वारा शरीरकी सरचना, हड्डियाँ 
और दाँत इत्यादिके निर्माण होते है। इन्हींके द्वारा 
शरीरकी क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं । 

वर्षा-ऋतुका जल छोटे-छोटे गड़ढामे भरकर गंदा 
हो जाता है | वही जल एक दिन सृर्यकी किरणोद्वारा 
वाप्प बनकर जब बादलोके द्वारा पुनः बरसता है तो 
गड्डाजलके सदश निर्मल हो जाता है । इसे 
विज्ञाममे स्नावित-जल कहते हैं । यह बड़ी-बड़ी 
ओषधियोके काम आता है | 

उपरकी बातोको ध्यानमे रखकर हम जितना 
अधिक समय स॒र्यकी किरणमे खुले बदन व्यतीत करेगे, 
उतना ही हमारे लिये छामग्रद होगा | हम कितनी ही 
अधिकमात्रामे पछुसे उत्पादित “डी? विठामिन प्राप्त करें, 
आगसे स॒र्यके बदले उष्णता प्राप्त करें और रगके लिये 
विद्युतका उपयोग करें, किंतु प्रत्यक्षरूपसे छूर्यकी 
किरणोमे स्नान करनेसे जो प्रण लाभ प्राप्त होता है, 
बह इन साधनोसे किसी हालतमे प्राप्त नहीं हो सकता । 
सर्यकी किरणोसे हमे न केवछ रोशनी, उष्णता और 
खास्थ्यप्रद विटामिन “डी? प्राप्त छोते हैं, अपितु उससे 
टॉनिक भी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीरकों खस्थ 
रखनेके लिये क्रियाशील बनाता है । 


न +७०५छ्शस््7- 
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ज्योतिष और सय॑ 


( लेखक--स्वामी श्रीसीतागमजी ज्योतिपाचायं, एम्‌० ८० ) 


ज्योतिष शात्रके अनुसार सम्प्रण विश्व ही 
राशि-नक्षत्र और ग्रह्ोसि प्रभावित होता है। इसमें स॒य॑ एक 
महान नक्षत्र और ग्रहोंके राजा कहे गये हैं; अतः सुयंका 
ज्योतिष शा्षमें महत्त्वप्रण स्थान है। यह शासत्र आकाशमें 
ग्रहोंकी दृश्य स्थितिका निर्देशक है---उसके अनुसार 
सय अन्य ग्रहोंकी मॉँति किसी-न-किसी राशिमे 
दृष्टगोचर होते हैं; अतर्व ज्योतिपमे सूयको 
एक ग्रह माना गया है । पृश्वीसे देखनेपर विभिन्‍न 
समयोंमें मय राशि-चक्रके विभिन्न भागोमिं दइृष्टिगोचर 
होते हैं | इसको हम सूयद्वारा विभिन्न राशियोका 
भोग कहते हैं। एक राशिपर छृर्य एक मास रहते 
हैं। इस समयको सौर-मास कहा जाता है। अक्षांश और 
देशान्तर-मेदसे भिन्न-मिन्न स्थानोंका उदयकाल एवं 
दिनमान अलग-अलग होता है | 

सूर्य आत्माके अधिष्ठाता हैं; अतः जातकका 
आत्मबल सूयसे देखा जाता हैं। उनके जगत-पिता होनेके 
कारण जातकका पितृ-सुख भी जन्म-कुण्डलीमें सूयकी 
स्थितिसे देखते हैं | काल-पुरुषके शीष-भागपर स्॒यका 
आधिपत्य माना गया हैं| सूय पित्तके अधिपति भी 
हैं| ये पुरुषग्रह, पर्व दिशाके खामी, अग्नि-तत्त्व- 
बाले, क्षत्रिय वण॑ तथा ताम्न रंगवाले क्रूर ग्रह हैं । 
सिंदराशिके खामी हैं | मेप सयकी उच्च और तुला नीच 
शशि है। मेषके दश अंशतक परमोच् एवं तुलाके 
दर अंशतक परम नीच माने जाते हैं। सिंह- 
राशिके बीस अंशतक सूयका मल त्रिकोण तथा उसके 
बाद तीस अंशतक खराशि होती है । चन्द्र, मइल 
और गुरु म्यके मित्र, बुध सम तथा शूक्र-शनि शत्रु 
होते हैं । 


विभिन्न भावगत स्र्यका फल 


सूय यदि चारों केन्द्रों तथा दोनों त्रिकोर्णमिंसे किसी 
एक भावके खामी होकर त्रिकोण, केन्द्र तवा छाम स्थानर्मे 
सख्त होते हैं, तो ते छाभ देते हैं। द्विंतीय, तृतीय, 
पष्ठ, अष्टम तथा द्वादडा भावके खामी सथ हों तो 
अकारक होते हैं तथा अपनी दशामें हानि करते हैं । 
इसके अतिरिक्त सिंह और मेप्र राशिके तय बल्वान्‌ 
तथा तुत्य राशिके सूर्य दुबल माने जाते हैं | 


6 पा 5 च् कक  आ 
यदि छाममें मय बेंठे हों तो जातक कठोर, सिरददका 
रोगी, ख्री और सहोदरसे कलह करनेवाला होता है, उसके 


न 


प्री दि बे ) 
शरीरमें पित्त-बातजन्य पीड़ा और परदेशमें व्यापारसे -£ 


धन-हानि होती है | सय यदि मेष राशिके हं, तो 
विद्या और घनदाता तथा सिंह राशिके हैं तो शरीर- 
सुखके साथ रखतेंधघी करते हैं | तुलाके प्ृय 
शारीरिक कंष्टके साथ जातककों राजपत्रित अधिकारी 
बनाते हैं । 

द्वितीय भावमें सिंहके सुथ छामदायक तथा तुलाके 
सूय भयड्डूर रूपसे धन हानि करते हैं | अन्य राशियों 
के सय भी धन हानि एवं कुटुम्ब हानि करते हैं। 
तृतीय भावमें छय॑ जातककों पराक्रमी बनाते हैं 


कुम्म राशिके सथ भाग्यशाली भी बनाते हैं। चतुर्थ __ 


भावम सूर्य सुखमें बाघा डालते हैं। तुलाके सूय 
वार-बार स्थानान्तर करवाते हैं | सिहके सूप जमीन- 
जायदाद तथा मातृ-सुख देनेवाले होते हैं । 


पश्धम भावमें सूय उदररोग और संतान-कष्ट देते 
हैं, पर जातकरमें सझ्-बूझ अच्छी होती है | षष्ठ मावमें 
सूय शन्रुपर विजय दिलवाते हैं | सप्तम भावमें सूय हों 
तो ख्रीसे संताप, शरीरमें पीड़ा तथा दुष्टलोगोंद्वारा मनमें 
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चिन्ता होती है| अष्टम भावस्थ मुय नेत्र-विकारप्रद 
एवं घन तथा आत्मबलका अमाव करते हैं | 


नवमभावके सूर्य छामप्रद होते हैं । सिंह 
तथा मेष राशिके सूर्य विशेष लाभ देनेवाले होते है । 
तुला राशिके सूय खरीं-कष्ट देते हैं | दशम भावके सूय 
सरकारसे लाभ दिलवाते हैं | यदि मेष राशिके सूय 
दशम भावमे हो तो वह व्यक्ति राजाके समान होता है। 
तुलाके सय सरकारसे हानि तथा पिताकी हानि कराते 

| एकादश मभावमें सय हो तो राजाओकी छृपासे 
धनकी प्राप्ति, पुत्रसे संताप तथा वाहनका सुख 
देते है | द्वादश भाषमे सूर्य हो तो बायें नेत्रमे कष्ट 
तथा हानि करते हैं | इस प्रकार ल्यदेव अन्य ग्रहोंकि 
साथ भूमण्डलवासी व्यक्तियोको प्रभावित करते 


-- रहते हैं । 


ज्योतिषशास्रमें तरसम्बन्धी योग 


सूर्य आत्मा, पिता, पराक्रम, तेज, क्रोध, हिंसक- 
कार्य तथा शासनके कारक ग्रह हैं । एकादश भावमे 
विशेषकारक माने जाते है । 

किसी भी जन्मपत्रीका फछादेश बतछाते समय सूयसे 
सम्बद्ध अग्राद्लित योगोपर सावधानीपूर्वंक अवश्य विचार 
कर लेना चाहिये । 


१-वेशियोग---चन्द्रमाके अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह 
सूयसे द्वितीय मावमें स्थित हों तो वेशियोग बनता है । 
द्वितीय भावमें शुभ ग्रह हों तो झुभवेशि तथा पापम्रह 
हों तो पापवेशि कहलाता है । झुभवेशि योगगमें 
प्रादुभूत व्यक्ति सुन्दर, अच्छा वक्ता, नेतृत्वकार्यमें चतुर 
तथा जनताका श्रद्धाभाजन होता है | वह आर्थिक-दृष्टिसे 
सम्पन्न होता है, उसके शत्रु पराजित ढोते है तथा वह जातक 
प्रसिद्धि प्राप्त करता है । अशुम वेशियोगमे जन्म लेने- 
बाय व्यक्ति दुष्लोकी संगति करता दे, उसके मस्तिष्कर्मे 
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कुचक्र घूमते रहते हैं तथा आजीबिकाके लिये वह्द 
परेशान रहता एवं कुस्यात होता है । 

२-वासीयोग--चन्द्रमाके अतिर्क्ति अन्य ग्रह सूयसे 
बारहवें भावमें स्थित हो तो वासीयोग बनता है । इस 
योगवात्य व्यक्ति अपने कार्योमें दक्ष होता है | यदि झुभ- 
ग्रह हो तो जातक ग्रसन्नचित्त, निपुण, विद्वान, गुणी 
और ,चतुर होता है। पारिवारिक इष्टिसे सुखी तथा 
शत्रुओंका संहार करनेवाला होता है| यदि पापम्रह 
द्वादश भावमे हो तो जातककी निवासस्थानसे दूर रहनेकी 
प्रदत्ति होती है | वह भूलनेवाला, क्रूर भावना रखनेवाला 
तथा दुःखी होता है | 

३-उभयचरीयोग--यदि जन्मकुण्डलीमे सूथके 
दोनो ओर ( द्वितीय तथा द्वादश भावमे ) चन्द्रमाके 
अतिरिक्ति अन्य ग्रह स्थित हो तो उम्यचरी-योग 
बनता है। झुमग्रह हो तो व्यक्ति न्याय करनेवाल्य तथा 
प्रत्येक स्थितिकों सहन करनेमे सम होता है । यदि 
पापग्रह हो तो जातक कपठी, झूठा न्याय करनेवाला 
तथा पराधीन होता है । 

४-भास्करयोग---यदि सूयसे द्वितीय भावमें बुध हों 
ओर बुधसे एकादश भावमें चन्द्रमा हों तथा चन्द्रमासे 
पॉचव या नवें भावमे गुरु हो तो भास्करयोग बनता है । 
इस योगका जातक अत्यन्त धनी, अनेक शास्त्रोंका ज्ञाता, 
बलशाली, कलाग्रेमी तथा सबका भब्रिय होता है । 

७-बुधादित्ययोग--कुण्डलीके किसी भी भावमें 
समय और बुध एक साथ स्थित हों तो बुधादित्ययोग 
बनता है | इस योगमे जन्म लेनेवाला व्यक्ति 
बुद्धिमान, चतुर, प्रसिद्र तथा ऐश्बर्य भोगनेवाल्य 
होता है 

६-राजराजेश्वर्योग--जन्मकुण्डलीमे सथ मीन- 
राशिमें तथा चन्द्रमा कम-लग्नमें खगृही हों तो 
राजराजेश्वर्योग बनता है। यह एक प्रव॒७ राजयोग 
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है । इस योगवाछा व्यक्ति सुखी, घनी तथा ऐश्बय्रान्‌ 
होता है | 

७-राजभज्ञयोग--यदि सू् तुला-राशिमे दस 
अशके अन्तगंत हों तो राजभड़ योग बनता है | इस योग- 
वाला व्यक्ति दुखी, उद्विग्न, मानसिक चिन्ताओंसे ग्रस्त 
तथा दरिद्री होता है । ऐसा व्यक्ति राजसुख नहीं भोगता | 

८-अन्धयोग--सूय और चन्द्रमा--ये दोनों ग्रह 
बारहबे भावमे हो तो अन्धयोग बनता है | ऐसे योगमे 
उत्पन्न व्यक्ति अन्धा हो सकता है | 

९--उन्मादयोग--यदि छगनमे सत्य तथा सप्तम भावमें 
मड़ल हो तो उनन्‍्मादयोग बनता है । ऐसा व्यक्ति गप्पी तथा 
व्यथका वार्ताछाप करनेवाला---बावली होता है । 

१०-यदि पश्चम भावमे कुम्म-राशिके सूय हो तो वे 
जातकके बडे भाईका नाश करते हैं । 

१ १-वृतीय भावमें खगृही तय के साथ यदि शुक्र स्थित 
हो तथा उसपर शनिकी दृष्टि पड़ती हो तो छोटे भाई तथा 
पिंताकी हानि होती है । 

१२-यदि जय तथा चन्द्रमा नवम भावमे स्थित हो 
तो पिताकी मृत्यु जल्मे होनेकी संभावना रहती है । 

१३-जन्म बृप छनका हो तथा सूर्य निवल होकर 
राहु एवं झनिसे दृष्ट अथवा युक्त हों तो व्यक्तिका कई बार 
स्थानान्तरण होता है तथा राजकीय सेवामे कई उत्थान-पतन 
देखने पड़ते हैं । 

१४-यदि पत्चम भातर्में तुछा राशिके सूय हों तो 
जातक हड्डियोके रोगसे पीड़ित रहता है तथा उसे जीवनमें 
कई बार चोट लगती है । 

१७-यदि मिथुन छमनमे अकेले केतु हों तथा 
सूर्य चतु4, सप्तम या दशम भावमे हो तो व्यक्ति 
पराक्रती एवं तेजखी होता है । 

१६-ब्वितीय भावमे कक राशिके स्॒य और चन्द्रमा 

मइलसे दृष्ट हो तो इश्टिनाशक योग बनता है | 


१७-मिथुन छग्नका जन्म हो और सूय दशम या 
एकादश भावमे हो तो व्यक्ति उच्च महत््वाकाह्ली तथा 
श्रेष्ठम छोगोंसे सम्पक रखनेबाछा होता हैं | 

१८-कक छग्नका जन्म हो और सूय दशम भावमें 
खगृही होकर मड्डछ्के साथ स्ित हो तो जातकका राज्यपक्ष 
बड़ा प्रबल होता है | बढ नृपतुल्य होता है | 

१०--दशम भावमें मेप राशिके उच्च सूय जातकको 
राजाके समान ग्रमाव्रशाली बनाते है । 

२०-यदि छमनमें खगृही सूथ हो तो व्यक्ति 
खाभिमानी, प्रशासनमे कुशछ तथा राज्यमें उच्च 
पदका अधिकारी होता है | 

२१-यदि तुछा राशिके सूय छग्नमे हो तो व्यक्ति 
राजासे सम्मान पानेवाछा अधिकारी होता हैं । 

२२-बृश्चिक छानका जन्म हो, सूय छठे या दशम 
भावमे हो तो जातकका पिता विख्यात कीर्तिमान 
द्ोता है | 

२३-धनुलग्नका जन्म हो, म्रय दशम भावतें 
बृहस्पतिके साथ हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रशासक 
होता है | 

२४-यदि सप्तम सावमे खगृही सूर्य हो तो उस पुरुषकी 
ख्री साहसी, लड़ाकू तथा इढ़ विचारोवाली होती है । 

२०-यदि नीच (तुला) राशिके सूय नवम माममें हों 
तो उस पुरुषकी पत्नी अल्पायु होती है | 

२६-यदि तृतीय भावमे मेष राशिके सूय हों तो 
व्यक्ति निश्चय ही उच्च विचारोबाला तथा किसी बड़े पदका 
अधिकारी होता है । 

२७-यदि द्वितीय भावमे उच्च राशिके स़्य हो तो 
जातकके मामा यशाखी, धनी तथा कुबमें श्रेष्ठ होते है| 

२८-यदि मेप छू्नका जन्म हो तथा पण्ठेदासे युक्त छय 
छठे या आख्वे भावमे हो तो जातक राज रोगवाल् होता है | 


# ज्योतिपम सू्यका पारिभाषिक संक्षिप्त विवरण 5: श्द१ 





3७७33» 3+++क-न+ व मनन न -+७»-५.+ अजडिनकज 
ण अलचन्‍ऑऑंडऑडजजिलिलििज लत जज ं--->-ज >> रत 


२९-यदि मेप जन्म छग्न हो एवं से तथा ज़ुक्र कमन 
या सप्तम भावमे हो तो जातककी खी वन्ध्या होती है । 
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३७-यदि सूथ वमनमें खगृहीके हों तथा सप्तम भावमें 
मट्ठठ हो तो जातककों उन्मादरोग होता है | 

३८-इश्विक छमनवाली कुण्डलीके तृतीय भावतमें 


यदि सूय हो, छम्ममे स्थित शनिकी दृष्टि पडती हो तो 
जातकको हृदयरोग होता है । 

३९-यदि छामस्थानमें सूये नीच राशिके हो और 
उनके ढोनों ओर कोई ग्रह न हो तो दारिबियोग 
बनता हैं । 

४०-यदि पश्चम भावमे उच्च राशिस्थ सूयके साथ 
बुध बैठे हो तो जातक घनवान्‌ होता है | 

४ १-यदि धनु छमन हो और उसमें सयय एवं चन्द्रमा 
साथ बैठे हो तो दाखियियोग बनता है। 

४२-क्ुम्म राशिके सूर्य छमें हों तो व्यक्तिको 


धन दिलजते हैं। 
ट कै 0 ५ 
३१-यदि मेप छमतमे गये ओर चन्द्रगा एदा साथ 
बेंठे हो तो राजयोग बनाते है | 
३२-यदि मेप छानमे सूय हों तथा एकादश भावमें 
शनि बेठे « तो व्यक्तिके पैरोमे चोट छगती है । 
८5 पु $ 
३३-यदि मेप छग्ममे शनि तथा छठे मावमे सय 
हो तो जातक आजन्म रोगी बना रहता है | 
मेपलानमे 5 ० 
३४०-दशम भावके मेपछनमे स्थित मय जातकको 
भाषणकी कलामे निपुण बनाते हैं | 
९ 5 ६४% 
_. ३७-सयदि जन्म-कुण्डलीमें सूय वृश्चिकके तथा शुक्र 
सिंहके हो तो उस व्यक्तिको ससुराल्से घन ग्राप्त होता है। दादका रोग होता है । 
ए ल्‍ज्ट 2 भावतमें व ९ 
३६-यदि चतुथ भावमें वृश्चिक राशि हो तथा उसमें 9३-यदि दशम भावमें कुम्म छग्नके सूर्य हों तथा 
4९ ८5 ए पु 0 
तय और शनि एक साथ बैठे हों तो जातकको वाहन-सुख चतुर्थ भावमे महल हो तो जातककी मृत्यु सवारीसे 
प्राप्त होता है । गिरनेके कारण होती है । 
+-+>०-<<>-0<--०-+-+ 
ज्यो रे आर 6 0 का ९ 
ज्योतिफों सर्यका पारिभाषिक संक्षिप्त विवरण 
सूर्य ग्रहराज हैं। सदा 'मार्गी ( अछुक्रम--खीधी गतिसे चलनेवाले ) हैं; वे कभी 'वक्री” नहीं 
होते। ये सिंह राशिके खामी हैं। इनका 'सूलत्रिकोण” भी सिंह राशि हो है। खिंह ( चक्रके "व 
स्थान ) में 'खग्मही! (कहे जाते हैं। इनकी उच्च राशि सेप और नीच तुछा है।ये एक राशिपर १३ 
न हे रू हर ० 
मास रहते हैं। सूय क्षत्रिय वर्ण, सत््वगुणी, लछारू-कृष्णवर्णके एवं स्थिर खभावके गोल ( चक्राकार ) 
चुरुपग्रह हैँ। ये राजविद्याके अधिष्ठात, जगतके पिता, आत्माके अधिकारी माने गये हैं।इनका 
रत्न माणिक्य और धातु ताँबा है। 
4 जे 44 बमे $ का हु] 
खूब अन्य अहाको भाँति अपने स्थानसे सातवमें स्थित अ्रहोंकों पूर्णतः देखते हैं; किंतु 
न ३५२ हि ५. ञे शक 
ठतीय ओर दशममे स्थित अहको एकपाद, पश्चम एवं नवमम स्थितको छ्विपाद, चतुर्थ-अष्टममे स्थित 
४९ प्ट्सि देखते 24 हिना ् 
अहको विपाद-हण्टिसे दे ँ । ये उत्तरायणमं चलवत्तर होते हैं। इसके पुत्र शनि सब अहसे, 
० पी करनेमे . 2०) डे! 
निर्येल माने गये हैं; पर वे सूर्य-वलको नष्ट 5 समथ होते हैं। सूयके चन्द्र महल बृहस्पति मित्र; 
चुध सम ओर थुक्र-शनि शत्रु कहलते हैं। सके मारक ( शावकों सष्ट करनेवाले ) शनि और राह हैं । 
परंतु सूर्य अन्य खब ग्रहेकि दोषोंका शमत करते हैं। सूयंकी राशिगत और भावगत स्थितिसे फलका 


विचार होता है। भाव लग्नसे चलते हे जो संक्षेप तन; धन इत्यादि नामसे वारह है । 
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जन्माडुपर स॒र्यका प्रभाव 


( लेखक--ज्योतिषाचार्य श्रीवल्शमजी शास्त्री, एम्‌० ०.०; साहित्यस््म ) 


ज्योतिप-विज्ञानके फलित-बिमागमे 'जातकः प्रन्थोका 
विशेष महत्त्व है | जातकोका विशेष महत्त्व इसलिये हें 
कि उनसे मानव अपने भविष्यक्रा चिन्तन करता है | वह 
अपने सुखद भविष्यकी कल्पनासे प्रसन्न हो जाता है. और 
दुःखद भविष्यकी वातको समझकर उपायमें छग जाता है । 
जातकको फछित ज्योतिषका यह जातक-अंश फल बतलाकर 
सावधान कर देता है | शिज्षु जब घरतीपर आता है, 
उस समय कौन छग्न किस अंशपर है, इसीको आधार 
मानकर जन्माड़ बनाया जाता है और छग्नका विचार- 
कर सूर्यादि ग्रहोंकी स्थिति स्पष्ट की जाती है। जन्माड़- 
चक्रमें प्रहोको स्थापित करके फठ्का विचार किया 
जाता है । प्रस्तुत प्रकरणमें प्रह्मधिपति सूयदेवका 
जन्माड़के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता हैं ? इसपर संक्षिप्त 
विचार किया जा रहा है | यह तो सबंबिदित है कि सूय 
प्रहेके अधिपति हैं | ग्रहोंके राजा होनेके नाते मय 
समस्त राशियोंपर अपना विशेष प्रभाव दिखलाते हैं; 
किंतु सिंहराशिपर सका विशेष प्रभाव पड़ता है | 


जन्माड़मे बारह भाव या स्थान होते हैं। तन, 
धन, सहज, सुख, पुत्र, झत्रु, जाया, मृत्यु, थम, कमे, 
आय और व्यय---ये बारह मात्र हैं | इन बारह भावोंसि 
मानवके समस्त जीवन-प्रसड़ोका विचार होता है । 
तन-घन नाम केबछ सकेनमात्र हैं | इतना ध्यानमे रहे 
कि केबछ एक ही भावके आघारपर सम्प्रण विचार नहीं 
होते | इन सब वातोका विचार करनेके लिये प्रहोंके 
स्थान-बछ, उनका दइृष्टिवछ, आपसमे अन्य ग्रहोकी 
मित्रता और शत्रुता, समता, एक दूसरेसे अन्यका 
सम्बन्ध देखकर ही फल-विचार होता हैं | सूर्य कई 
कारणोंसे अशुभ ग्रह माने गये हैं । मय सबंदा सभी 
स्तानों या भा्रर्मिं अपना अशुभ फू ही नहीं देते, 

न 


उत्तम फल भी देते है | सल्षेपम बारह भात्रोमें< 
सूयका सामान्य प्रभाव निम्न होता है । 

लग्न--सर्य यदि ठाग्ममें पड़े हों तो बालक 
आकारमें लम्बा, कक्रश-खमाव, गम प्रकृतिका होता 
है और प्रायः वात, पित्त, कफसे पीड़ित रहता है । ऐसे 
बालकको अपनी वाल्यावस्थामें अनेक परीड़ाएँ भुगतनी 
पड़त्ती हैं तथा उसकी आँग्वेमिं भी कश्की आशा 
बनी रहती हैं | खमावसे जातक वीर, क्षमाशील, कुशाग्र- 
बुद्धि, उदार, साहसी, आत्मप्म्मानी होता है | वह क्रोध 
तो करता ही है, कभी-कभी क्रोंबावेशमे सनकीकी भांति 
आचरण करने लगता है । उसके सिरम चोठ छगनेकी भी 
सम्भावना रहती है | हाँ, ये अनिष्ट फल विशेषतया तंव 
घटित होते हैं, जब लयदेव किसी ढुःखद ग्रहके साथ 
हों या शत्रु-प्रहके साथ हो अथवा शन्नके गृहमें 
हों; तब समी अनिष्ट फल घटते है अन्यथा अनिष्ट 
फूल विलीन भी हो जाते है | यदि सूयमगवान्‌ 
मेप राशिगत होकर छम्नमें हो तो जातकक्ो नेत्ररोग 
अवक्ष्य होता हैं; किंतु धनकी कमी नहीं रहती । मय 
यदि बलवान्‌ ग्रहसे देखे जाते हों तो जातक विद्यन्‌ 
भी होता है | यदि सर्य तुछा राशिगत हो तो वह 
ब्रालक विशेष नेत्ररोगसे प्रभावित होता है | 

द्वितीय भाव---द्वितीय भावमे सूयके रनेसे वाल्की 
अपने जीवनमे मित्र-बिरोधी बनता है, उसे वाहनका छुख 
नहीं मिलता हैं| ऐसे जातकको राजाकी ओरसे दण्ड 
मिलता है. । नेत्रकष्ट और शरीरम विकार होता हैं। 
शिक्षामें रुकावट होती है | जातक हठी और चिडचिडे - 
खभावका होता है | पुत्र-छुख भी मिलता हैं। नेत्र- 
रोग भी होता है | 

ठतीय भाव--तठृतीय भावमे रहकर सूर्य अपना 
उत्तम प्रभाव दिखलाते हैं। जातक पराक्रमी, कुशाग्रबुद्धि, 
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प्रियमापी होता है | धन-धान्य एवं नौकरोंसे युक्त 
दोकर सम्मानित होता है | उसके सगे भश्टयोकी 
, संख्या कम होती है | सूर्य यदि पापग्रहोसे युक्त हो तो 
विप और अग्निसे भय तथा चर्मरोगकी सम्मावनाहोती है । 
सूर्य यदि पापग्रहसे युक्त हों या पापग्रहसे इृ हो 
तो भाईकी मृत्यु होती है, कोई एक बहन विधवा भी हो 
सकती है | कमी-कमी भाई या बहनकी मृत्यु विष या 
सर्पद्शसे होती है | हाँ, ऐसा जातक घनवान्‌ होता 
है । ग्रहोके अन्य प्रभावसे अग्रजकी मृत्यु अल्य समयमें 
हो जाती है । 





चतुर्थ भाव---चतुर्थ भावमें सूयंके रहनेपर जातक 
पानप्तिक चिन्तायुक्त होता है | जातकका शरीर क्षीण 
या विक्ृत अबयबका होता है । जातक आत्मीय जनेसे 
देष रखता है, घृणा करता दे भर घमण्डी तथा 
कपटी होता है । उसकी छयाति भी बढ़ती है । 
उसको कई सियों होती हैं। यह सब होते हुए भी 
ऐसा जातक धन-सुखसे रहित होता है | वह 
पिताकी सम्पत्तिसे वच्चित होता है । यदि चतुर्थ 
स्थानका खामी बली ग्रहोसे युक्त हों या छान, 
चतुथथ, सप्तम या दशम किसी भी केन्द्रस्थानमें हो तो 
जातकको बाहनादि सुखकी ग्राप्ति होती है | यदि 
चतुर्थका खामी केन्द्रके अतिरिक्त त्रिकोणगत भाव अर्थात्‌ 
तृतीय, पद्म अथवा नवमगत हो तो भी जातकको 
. वाहनाठि सुखकी प्राप्ति होती है । 

पश्चम भाव--यदि सूय पश्चम स्थानगत हो तो जातक 
अह्य संतानोबाछा होता हैं । उसका शरीर मोटा होता 
है, वह. शिव या शक्तिका प्रजक होता हैं । जातक 
सत्कियाशील रहता है, किंतु उसका चित्त उद्भान्त रहता 
है | ऐसा जातक छुख एवं सुतसे रहित भी होता है । 
वह वातरोगसे पीडित होता है | सय यदि स्थिर राशि- 
गत हो, अर्थात्‌ इप, सिंह, इंश्विक, कुम्भराशिगत हों 
तो पत्चम संतानकी मृत्यु अल्पकालमे हो जाती है। 


हा 


चर राशिगत समय होनेंसे अर्थात्‌ मेप, कक, तु, 
मकर राशिगत स॒यके होनेसे जातककी संतानका नाश नहीं 
होता । ऐसे जातककी खीका कमी-कमी गर्भपात 
भी हो जाता है | पश्चम स्थानका खामी यदि वलवान्‌ 
ग्रहोके साथ हो तो जातकको पुत्रका सुख मिलता है, 
यदि स््य पापग्रहोंके साथ हो या उनपर पापग्रहकी दृष्टि 
पड़ती हो तो उस्तको कन्याएँ अधिक होतीं हैं । 
पश्चमस्थ सयपर यदि छुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक- 
को पुत्र-सुख मिलता है । 


पष्ठ भाव--पष्ठ भावगत सूय होनेसे जातकको अत्यन्त 
खुखकी प्राप्ति होती है_॥ जातक बलवान, शन्रुपर प्रभाव 
दिखलानेवाला, विद्वान, गुणबान्‌ और तेजखी होता 
है | वह राजपर्वारसे सम्मानित होता है और छुन्दर 
वाहनेंसे युक्त होता है | षष्ठ स्थानगत सूर्य यदि 
बलवान्‌ ग्रहोंसे युक्त हों तो जातक नीरोग होता है | 
छठे स्थानका खामी यदि बलहीन होता है 
तो शन्नुका नाश होता है । 


सप्तम भाव---सप्तम स्थानमे सयके रहनेसे जातकका 
शरीर दुबछा तथा मग्नोछा होता है | वह मनसे चश्चल, 
पापकमंछीन और भययुक्त होता है, खखरीविरोधी 
ओर पर-ख्रीग्रेमी होता है । दूसरोंके घर भोजन 
करनेमे वह दक्ष होता है| एक खीसे अधिक सम्बन्ध 
होते हुए दूसरीसे भी सम्बन्ध बनायें रहता है | वह 
राज्य-सरकारके कोपसे कष्ट पाता है | पर सिंह राशिगत 
सूर्य यदि बली हो तो जातकको एक ही खी होती है । 


अष्टम भाव--म्तय यदि अष्टम भावगत हों तो जातक 
बुद्धि-विवेकहीन, शरीरका दुबछा और अल्प सतान- 
वाला होता हैं | उसको नेत्ररोग भी होता है । 
उसे घनकी कमी रहती है तथा शत्रु बहुत सताते 
हैं | उसके शिरोभागमें ददंकी सम्भावना रहती है | यदि 


मय बली ग्रहोके साथ हों तो उसे कृपिकममे सफलता 





न 


नवमभाव---सत्र यद्रि नव्म भावगनत हो तो जातक 
मित्र आर पुत्रसे सुखी होना है। वह मातृकुल्का विरोवी 
और पिनाका भी विरोवी होता हैं; कित देबोकी 
पजा करता है | जातक अच्छी सूझ-बूझ्का उदार 
किंतु पेतक सम्पत्तिका त्याग करता 


का ० ब 
च्याक्ते हाता है; 
है । ऐसा जानक कल्ही तथा मितव्ययी होता हैं । 


उसकी कृषि उत्तम होती है | जातकके भाई नहीं 
होते हैं | यदि भाई हो तो जातकसे उनका सम्बन्ध 


नदी र्दता | सूय यदि उच्च अर्थात्‌ मेष राशिगत हो 
अबबा सिंदर राशिगत हो तो उसका पिता दीर्घायु 
होता है । उत्तम ग्रहोके सहयोगसे जातक देवताओं 
ओर गुरुजनोंका प्रजक होता है | सूचके तुछा राशिगत 
होनेपर जातक भाग्यद्वीन और अधार्मिक होता है 
तथा यहि पापराश्िगत हों या शब्रुगृढ्दी हों तो पिताके 
लिये अनिष्टकर होने हैं । श॒भग्रहोसे छुए सृय 
विताकी आनन्द देते हैं | 

दशमभाव--दशम भावगत सूयके होनेसे जातक 
बुद्विमान, धन-डउपाजनम चतुर, साहसी और संगीतप्रेमी 
होता हैं, बड़ साधुजनेसि प्रेम करता है, राजसेवामे तलर 
एवं अनिसाहसी होता है | बह पुश्रवान और वाहन-सुखसे 
सम्यक्ष होना है| खस्थ और शरीर भी होता है 
सब साहि मेरराशिके हो या छिराशिके हो तो 

गख्री भी होना है । ऐसा जातक धार्मिक स्थानके 
निर्माणसे यथा प्राप्त करता है ) सय॑ यदि पाप गअहोसे 
युक्त हों नो जानक आवरणश्रष्ट हो जाता है | 


एकादशथाव--सय एकादश मावगन हों तो जानक 
यशलरी, मनखी, सीरोग, ज्ञानी ओर सगीतविधामे निपुण 


एवं रूपनान्‌ तथा थन-चास्थसे सम्पन्न होता है । वह 
सम्णनुगृटीव होता है। ऐसा जातक सेवकजनॉपर 
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प्रीति करमेवाला होता है । यदि मय मेष या 
सिंहराशिगन हों तो जानककों राजा आठिसे धघनकी 
प्राप्ति होती है । ऐसे जातककों सदुगायसे भी 
घन मिलता है । 

दहादशभाव--द्वादश भावगत सयके होनेसे जातक 
पिताबिरोधी, अतिब्ययी, अस्विरबुद्धि, पापाचरणमे छीन 
घनकी हानि काप्नेबाला, मनका मलीन, नेत्रतोेगी और 
ढरि्रि मी होता है। ऐसे जातकसे लोकविरोेधी काय 
हो जाते हैं । वह दरिद्रताके कारण भी कष्ट पा 
जाता है। यदि वारहने स्वानके खामी कोई शुभ ग्रह 
तो बह जातक किसी देवताकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, 
पर मस्यके साथ कोई दुष्ट ग्रह हो तो वह 
जातक सदा अनेतिक कामोमें अपना घन व्यय करता 


है | यदि सबके साथ पष्ठ खानके खामी बंढठे ८7 


हो तो उस जातककों कुए-रोगसे कष्ट होता है । इस 


प्रकार सयके भावगत फलको जानना चाहिये । 

जन्माज्में विभिन्न राशिगत सयेका फल 

तन, धन, सहज आदि विभिन्न भावोमे सूयके 
रनेका फल जाननेके वाद विभिन्न राशिगत सयका 
संक्षित फल निम्न प्रकारसे हं--- 

सेप--मेपराशिगत सूयके होनेयर जातक साहसी, 
श्रमणशील और चतुर तथा घनी पस्त्रिरका सदस्य,किंतु रक्त 
खं॑ पित्तके तरिकारोंमे पीडित होता है. | सूय यदि अपनी +22 
उच्च राशि मेपमे परमोच्च अंशतक हो तो जातक परम 
धनी होता है । से मेपम दश अंशतक परमोश्व माने 
जाते है| सूयके प्रमावसे जातक अल-शख बारण 
करनेवाला होता है | 

बुपृ---ब्पराशिगत सूसके होनेसे जातक उत्तम 
बस धारण करनेवाढा एवं सुगस्धित पदार्वोक्रों घारण 
करनेबाद्य होता है । ऐसे जातकके पास चत॒ुष्यदोका 
सुख अधिक खूता ह | ऐसे जातककों टियसि शत्रुता 
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होती है| वह समयाजुसार योग्य काय सम्पादित करता 
है | ऐसे जातकको जलसे भयकी सम्भावना रहती है । 

मिथुन--मिथुन राशिगत स॒यके प्रभावले जातक 
गणितशालका ज्ञाता होता है । विद्वान, धनी एबं 
अपने वशमे प्रख्यात होता है | ऐसा जातक नीतिमान्‌, 
विनयी और शील्वान्‌ होता है । जातक सूयके प्रभावसे 
मधुरभापी, वक्ता एवं घव तथा विद्याके उपाजनमे 
अग्रणी होता है । 

कके--ककराशिगत सूयके कारण जातक क्रूर 
खभाववाला, निदयी, दरिद्र, किंतु परोपकारी भी होता 
हैं। ऐसे जातकको पितासे विरोध रहता है | 

सिंह--सिद राशिगत घ्रूय अपने राशिमे रहनेके 
कारण जातकको विशेष प्रभावित करते है | ऐसा जातक 
चतुर, कलछाविद, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि और पराक्रमी 
होता हें तथा कीर्ति प्राप्त करता है | वह प्राकृतिक 
पदार्थेसि ग्रेम करता है । 

कन्या--कन्याराशिगत म्ूयके होनेसे जातक 
चित्रकला, काव्य एवं गणित आदि विद्याओमे रुचि 
रखनेवाला होता हैं | ऐसा जातक सगीतविद्यासे भी प्रेम 
करता है और राजासे सम्मानित होता है. | यह सब होते 
हुए भी ऐसा जातक यदि पुरुष है तो उसकी मुखाकृति 
स्रीके समान और यदि री है तो पुरुपाकृतिकी 
होती है । 

तुला--ठ॒ला राशिगत सूयके होनेपर जातक साहस- 
का परिचय देता है, किंतु राजपरिवारसे सताया जाता 
है | ऐसा जातक विरोधी खभावका होता है और पापकममे 
निरत रहता है | कलहप्रिय होते हुए भी ऐसा जातक 
परोपकारी होता है | वह धनद्वीन होनेयर भी मदपान 
करनेमे ग्रवृत्त होता है | 

बृश्चिक--इश्रिक राशिगत होनेपर सूयका प्रभाव निम्न 
प्रकारसे होता है । ऐसा जातक कलहप्रिय होते हुए भी 
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आदरका पात्र होता है | माता-पिताका विरोधी भी 
रहता है । कृपण खमाबके कारण अपमानित भी होता 
है | अख्न-शत्रका चालक होता तथा साहसी होता है | 
वह क्रूरकर्मा भी होता है | ऐसे जातकको विष और शख्से 
भय रहता है | वह विप, शख आदिसे धनोपाजन 
करनेवाला होता है | 

धन--धन राशिगत सूयके कारण जातक सतोषी, 
बुद्धिमान, धनवान्‌,' तीढ्णखभाव, मित्रोसे धन प्राप्त 
करनेवाला और मित्रोका हित करनेवाला भी होता है । ऐसे 
जातकका सम्मान प्राय. छोग करते है । ऐसे जातकको 
शिल्पका भी ज्ञान होता है । 

मकर--मकर राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच 
कममे निरत रहता है तथा अपमानित होता है | अपने बश- 
वालोसे विरोध करता है. । वह अल्प घनके कारण भी दुःख 
पाता है। यह सब होते हुए ऐसा जातक कमशील 
होता है; भ्रमण करता है | यदा-कदा ऐसे जातकका 
भाग्य दूसरेके अधीन हो जाता है । 

कुम्भ---कुम्म राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच 
कममे निरत रहता है और मलिन वेप धारण करता है | 
जातकको अपने खभावसे सुख नही मिल पाता | 

मीन--मीन राशिगत सूयके कारण जातक कृषि 
और व्यापारद्ारा घनका उपाजन करता है । 
अपने खजनोसे ही दुःख पाता है | धन और पुत्रका 
भी सुख उसे कम्त मिल पाता है । ऐसे जातकको जलसे 
उत्पन्न होनेवाली वस्तुओसे ग्रचुर घन मिल जाता है | 

विशेष-स॒यदेवसे जन्माड़ पर विचार करते समय 
म्र्यकी निम्न स्थितियोको ध्यानमे रखना पड़ेगा | 

सूय सिंह राशिके खामी होते है | वे मेप 
राशिमे दश अशतक परम उच्च और तुछा राशिमे 
दश अशतक परम नींच माने जाते है। सूर्य ग्रह 
सिंहके बीस अंशतक मल त्रिकोणके माने जाते हैं, 





वे शेष अंशमे 'खगृही! माने हैं। वे क्राल- 
पुरुषके आत्मा मानें गये हैं। यह सब होते हुए 
इन्हें पापग्रह ही कहा गया है | पापग्रह केबल फलछा- 
देशके छिये माना गया है | ट्रूय॑ पुरुषग्रह हैं । सूर्य 
प्व दिशाके खामी ओर पित्तकारक भी माने गय हैं | 
फछाठेशमें आत्मा, स्वभाव और आरोग्यता आदिके 





# सबोननन्‍्द्प्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः # 





वोधक हैं | ये पितृकारक ग्रह माने गय हैं | सूचका 
प्रभाव राज्य, देवालय आठिपर विशेष पड़ता है । 
जातकके हृदय, स्नायु, मेर॒ुठण्ड आठिपर भी बइ्नका 
प्रभाव पड़ता है | सातवे स्थानपर सूयकी प्रण दृष्टि 
पड़ती है | इन वातोपर ध्यान देकर ही स्यसे फल- 
विचार किया जाता है । 


-<><#६-०७-- 
विभिन्न भावोंमें सय-खितिके फल 


( छेवक--पं० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय, आार्त्री ) 


सूय सॉर-मण्डछके ग्रवान ग्रह हैं | 
रश्मियाँ सभी जीवर-जन्तुओको प्रभावित करती हैं । प्य 
ऊर्जाके अक्षय कोश एवं सत्यके प्रतीक हं---शक्तिकी 
अमरनिधि हैं | इनकी आकृति, प्रकृति और ऊर्जा-शक्ति 
समी प्राणियोपर अन्य ग्रहोंकी अपेक्षा अत्यधिक प्रभाव 
उत्पन्न करती है| इसीलिये फलित-ब्यीतिपमे सुयका स्थान 
अत्यन्त महत्त्प्रण माना जाता है । 


इनकी दिव्य 


फलछित-ज्योतिपम द्वाठदश भावाकी कल्पना की गयी 
हैं | ये द्ाठश माब ग्रहोके गृह भी कहे जाते है | 
द्वाठश स्थानोमे राशियाँ स्थित रहती है. । इन भावों 
ओर ग्रह-सयोगके द्वारा जातकके जन्मजात बाता- 
वरणोत्यन्न कम एवं कतव्यपंथका विचार किया जाता 
है | ये स्थान भविष्यके निर्देशक हैं 
कार्यक्रम इन्हीं भावोद्यरा सम्पादित किया जाता है--- 
चाहे उसका खरूप कुछ भी हो | ये माव क्रमसे 
निम्नलिखित हैं--- 
देह दृब्यपराक्रमों खुखछुतो शब्भुः करत स्ुति- 
भोग्य राज्यपद क्रमेण गदितो छाभव्ययों रन्नतः। 
भावा द्वादश तन्न सौख्यशरणं देहं मर्त देहिनां 
तस्मादेव झुभाशुभाख्यफलूजः कार्यों चुघैनिंणेयः ॥ 
( -जातकालड्डार ८ ।५ ) 


नं 


प्रवेशका 


इसीको प्रकारान्तरसे लिखते है--- 





इन द्वादश भावोंमे सूयंकी सत्ता विभिन्न परिस्थितियो- 
की जन्मदात्री है | अथवा यह भी कहा जा सकता हैं 
कि दाठश भावोमे सृथका विद्यमान होना भिन्न-मिन्र 
प्रकारसे छोगोंकों प्रभावित कर सकता है | इन द्वादश 
भावोका क्रमसे अध्ययन कर प्राचीन आचार्यंगण 
विभिन्न परिणामोतक पहुँचे है, जो अत्यधिक सीमातक 
सत्य उतरते है | उदाहरणाथ हादश भावोका फलकथन 
आवश्यक हैं । 


( १ ) जिस जातकके तनुभावमे स्य ख्ित हो, 
वह समुनल्ननकाय, आल्सी, क्रोधी, उम्र खभाववाला, 
पर्यटक, कामी, नेत्ररोगसे युक्त एवं रुक्षकाय होता है | 
यथा--- 

तनुस्थों रविस्तुजझ्यप्टि चिधत्ते 

मनः सखंतपेहारदायादवगात्‌ । 


* विभिन्न भावोमे सूर्य-स्थितिके फल * 
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चयुश पीड्यते बातपित्तेन नित्यं 
स थे पर्यटन हासवुद्धि प्रयाति ॥ 
( --चमत्कारचिन्तामणि १ ) 
छग्नेष्कंपत्पकच!ः क्रियालसतनुः क्रोधी प्चण्डोन्नतः 
कामी छोचनरुफ्सुककशतनुः शूरः क्षमी निश्चृंणः । 
( --जातकाभरणम्‌; सूर्यंभावाध्याय १ ) 
(२ ) घनमावमे स्थित सय जातककों भाग्यशाली 
होनेकी सूचना देते है | धनभावमें स्थित स्य॑की 
मेंत्री धनेशसे हो तो जातक निश्चय ही धनवान्‌ होगा | 
उस जातकको पत्ु-सुख भी उत्तम रहेगा। पुत्र-पोत्रादिके 
भी सुख उसे अनायास प्राप्त होते रहेंगे | कतिपय 
आचायकि अनुसार वह जातक वाहनहीन रहेगा--- 
धने यस्य भानुः स भाग्याधिकः स्या- 
घतुप्पात्छुखं सद्चयये स्व चर याति । 
._. कुटठुम्बे कलिजीयया जायतेडपि 


क्रिया निष्फछा याति लाभस्य हेतोः ॥ 
(--चमत्कारचिन्तामणि २। २ ) 


आ ए कप 

( ३ ) सहजमावमे स्थित अक सभी प्रकारके 
सुखोके दाता होते ह--- 

प्रियंबद!ः स्थाउनवाहनाल्यः 

सकमंचित्तो5नचरान्वितश्थ । 
मितानुजः स्थान्मजुजों वलीयान 
दिसाधिनाथे सहजेषथधिसंस्थे ॥ 
( >-जातकाभरणम्‌ ) 
किले बैक न व्‌ शौर्य हरे 
अन्य आचाय कि अनुसार वह (जातक) अतीव शौयशाली 
' एवं यशखी होता है । 

(9) मित्रभावमे. स्थित दिनकर जातकके 
मैत्रीको भ्ठ करनेवाले होते है | जातक स्थायी- 
रूपमे एक स्थानपर स्थित नहीं रह सकता--- 
दिनेशे5तिशोभाधिकारी 

जनः सेललभेछ्िप्रहं वन्धुतो5पि । 
विपक्षाहवे. मानभज्ञं 


कदाचिन्न शान्त भवेत्तस्य चेतः ॥ 
( ---चमत्कारचिन्तामणि ) 


तुरीये 


प्रयासी 


(५ ) छुतमावमे विद्यमान मय मनुष्यको बुछ्षिमान्‌ 
एवं धनिक बनाते हैं | श्रीनारायण देवज्ञके अनुसार 
जिसके पश्चम भावमे स॒य होते है, वह जातक हृदय- 
रोगसे मरता है-- 

खुतस्थानगे पूबजापत्यतापी 

कुशाआ मतिर्भास्करे मन्त्रचिद्या | 
रतिवंश्वनो संचको5पि प्रमादी 
म्रतिः क्रोडरोगादिजा भावनीया ॥ 
( --चमत्कारचिन्तामणि ) 

( ६ ) जिसके रिपु ( छठे ) भावमे दिवाकर रहते हैं 
वह व्यक्ति रिपृष्वंसंक्क होता है--प्राय: सभी 
आचार्योकी ऐसी सम्मति है। पष्ठ भाव ( रिपुमाव में 
स्थित सूय उत्तम जीविकाप्रदायक भी होते हैं--- 

शश्वत्सोज्येनान्वितः.. श्रुहँता 

सत्योपेतश्ार्यानो.. महोजाः । 
पृथ्वीभतुंः स्थादमात्यों हि मर्त्यः 


शब्रुक्षत्रे मित्रसंस्था यदि स्यात्‌ ॥ 
( -““-जातकाभरणम्‌ ) 


( ७ ) जिस जातकके जाया (सप्तम) भावमें सूय होते 
बह व्यक्ति व्याधियोसे सयुक्त, चिडचंडे खभावका होता 
है । अनेक देवज्ञोके अनुसार सप्तमस्थ सूथ खरीक्लेश- 
कारक भी होते है--- 
चुनाथोी यदा चनजातों नरस्य 
प्रियातापनं पिण्डपीडा च चिन्ता । 
भवेत्ुच्छलब्धिः क्रये विक्रयेदपि 


प्रतिस्पथया नति निद्रां कदाचित्‌ ॥ 
( ---उमत्कारचिन्तामणि ) 


यदि किसी खत्रीके कुण्डडीमे सूय सप्तमस्थ हो तो 
वह कुलटा एवं परपतिगामिनी होती है । 

( ८ ) मृत्युभावमे स्थित सूथ जातकको अनेक 
प्रकारके विष्न-बधाओसे क्लान्त रखते हैं | अष्टम भावमे 
स्थित सूय बिदेशीय स्री एवं शराबसे सम्बन्धकारक 
भी होते हैं | जो कुछ भी हो अप्टमस्थ स॒य हानिकारक 
एवं तुच्छ फलदायक ही होते हैं । 


१५६८ 
ए ब 
(९ ) बमखानम खित सत्र जातकका 
कुशाग्रबुद्धि बनाते हैं, किलु व्यक्ति दुरम्रदी, 


कुनार्किक और नास्तिक भी हो सकता है | नयमस्थ 
सूयथ जातकके अन्तःपुरम उद्रेवकता भी 
होते है । 

(१० 
आश्रय प्रदान करते है। 
कदा प्राप्त हो सकती है, 
होता हैं । दशम भावस्थ 
कर्ता भी होते है । 


चालएना 


) दशमभावमें खत सूर्य जातकों उद्य 
पारिवारिक असुविधा भी यहा- 
लेकिन जातक लकी युक्त 
लय आमूपणादिक सम्नदृण- 
(११) आय या एक्काइश स्थानम विद्यमान 
सूय जातककी कलाग्रेमी एवं संगीतद्ञ बनाते हें। 
सूय व्यक्तिकों समी प्रवारका सौंख्य एवं श्री प्रदान 
करते हैं | अन्य आचायगणके अनुसार एकादश गावस्थ 


३ 


( न ल्यि टु ५ 
सूय पुत्रके लिये कलेशकारक भी होते है । 


-५* 


गीतप्रीति चारुकरंपन 
चअश्ञत्कीति वित्तपृ,च ८ ।स्तम्‌। 
भूपात्‌ परांधि नित्यमव प्रकुर्योत 
प्राप्तिस्थाने भानुमान्‌ सानण पंग ॥ 
(“जा कम बम ) 


का. जीन भला + 


४ सर्वाननन्‍्द्प्रदाता एशिहरसमितः पातु ना कियचल्षु! ४ 
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जिस कायाके एक्रादश्गाकी सूथ रखते है, वह 
संदगुणयुक्ता होती है-- 
भूएतिया भव्रस्वइ्के सदा लामगुखान्विता। 
गुणणा रापशीलाद्या.. घनपुत्नममन्बिता ॥ 
(-- सीजाएम ) 
उदवोतक साथ 
उम्जक्ारदे होते 
कामायुर भी होता 7 | कतियय 
व्यग्य्य सय वनदाशफ होते हैं, लेकिन 


अमसम्भाननत क्षात जी संदता 5 अंका++- 


( १२) सर्ती दंबत एकमनगे 
बने इ---छादेश भावस्थ खय सत्र 
तथा जातक 
कथनानुसार 
यात्राक्ाठमे 


गनिद्ादिय सबदाप॑ करानि 
विपक्षाहय जायन5लों जयश्रीः। 
स्थिनिछब्थया लीवत दहद: पं 
पिठब्यापदे। हानिन्ध्चप्रदेश ॥ 
( - चगककार्लिस्दामंणि )- 


विभिन्न भावोम रहकर 
विभिन्न श्िनिरयोकी समुस्यन्न करते 

ग्रहपति सूर्य समध्यरणामदायक, 
भी हेथज्ेनि ध्येप, नमस्य एवं प्रगग्य है | गनादू गर्म 


चमकते इन डिब्य पुरुषकों हमार झत-झत नमन हैं | 


6 
आधदन 


4 ढ“॥े 


घ्स्प्रद्ारर। 
जावकक 


। निदान, 


5 आा 
न्दि न्‍> ये 


7८५ 4 


हि] 


20% 


हुई । 
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सर्यादि 


दूवज्नों और बृद्दोका अनुभत्र ह 


के भ्रष्ट राज्य, पर ब्या इत हैं और प्रातिकूलछ पारास्यात उत्पद्य 


:होंछा प्रभाव 


* (५ 


लिए 


सत्ताव्युत भी करा देते हैं | सच तो यह ह& कि ५ प्रगायसे यह साथ चराचरात्मक ससार ब्याप्त है | 


शाखका वचन हैं-. 


अं 


अहय राज्य प्रयच्छन्ति भ्रहम राज्य हरन्ति व । धहस्तु व्यापित स जअमेेतच्चराचर्म ॥ 


इसी आधारपर यह 
ज्योतिश्वक्रे तु लोकस्य सर्वेस्योक्त शुभाद्भम ।! 


शासोक्ति है. कि ज्योतिश्रक्रो सभी छोगोडश झुजंशु। फछ कहे गये है--- 


पाक्षात्य विद्यानू एलेन लियोने अपनी पुस्तक एल्ट्रॉजजी फार आछ (सज्ञाज०्ट> ि यों) की 


प्रस्तावनामे लिखा है कि “अवज्ञाकी इश्को छोड़कर, परिश्रमसे यदि 


ःस बिज्ञानकी सम्यताकों खोजा जाय तो हमारे 


५ पियो ट्कि हिट विकार 
प्रबज ऋषियोके उच्चकोटिके विचार और अनुभव सत्य प्रमागित होंगे ।' 


की 3्ल्थ0-<>-0-<:४+- 


_+ख, 








जो वस्तु ब्रह्माण्डमे पायी जाती है, वह वस्तु पिण्डमे 
पायी जाती है । जैसे ब्रह्माण्डम मय और चन्द्रमा 
है, बेसे पिण्डमे मी है। जावालोपनितद्के चतुथ खण्डमे 


४९ 5$ 
जन 


४» झहणका रहस्थय--विविध दृष्टि £: 25९ 
हणका रहस्थ--ब्ादंद हा४ 
( लेखक--१ ० श्रीदेबदत्तजी शा्््री; व्याकरणाचार्य, विद्यानिवि ) 
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिवतः (हार: । 
हरिस्तस्प कवन्वस्त खुपपाह्मविदा5पदत ॥ 
शिरस्त्वपरतां. चीतमजो पचीकल यू । 
यस्तुपरवेणि चअन्द्राकॉवभिधावति परथीः ॥ 


योगीके लिये शरीर चन्द्रग्हणका खरूप 
बतलाया गया है--- 
इडायाः कुण्डलीस्था्न यदा प्राण: समागतः | 
सोमग्रहणमित्युक्त॑तदा तत्त्वविद्ां चरः॥ 
( ४६ ) 
वहीं सूयग्रहणके विपयमे कहां गया हैं--- 
यदा पिड्लया मआणः कुण्डलोस्थानमागतः । 
तदा तदा भवेत्‌ खू्यत्रह्णं सुनिषुंगव ॥ 
साइतिके गुरु महायोगी दत्तात्रेयजी अपने शिष्य 
।झतिको अछाड्थोगका उपदेश करते हैं । उसी योगोपदेश- 
के प्रसड़मे इडा, कुण्डली, पिड्वला--ईन नाडियोका 
वर्णन है । कन्दके मध्यमे सुपुम्ना नाडी है । जिसके 
चारो ओर वहत्तर हजार नाडियां हैं | उनमेरो चौदह 
ताडियों मुख्य हैं | पीठके वीचमे स्थित जो हड्डीझूप 
वीणादण्डके समान मेरुदण्ड हैं, उससे मस्तकपायन्त निकली 
हुई नाडीको छुषुम्ना कहते है । सुपुम्नाके वाय भागम 
इडा नाडी है और दक्षिणमे पिज्लछा नाडी है 
नामिकन्दसे दो अज्लुलि नीचे कुण्डली नाडी है | इंडा 
नाडीसे जब प्राण कुण्डलीके स्थानमे पहुँचता हैं तव 
चन्द्रमहण होता है । जब पिह्छसे कुण्डलीके स्थानमे 
प्राण जाता है. तब गा्यग्रहरण होता है | योगीलोग इसीको 
चन्द्रअहण तथा स्यग्रहण कहते हैं । 
पराणोंमें ग्रहगका खरूप 
शमद्भागवतस्थ अ्टम स्कन्धके नवम अध्यायमे चोबीसव 
इ्ोकसे छव्बीसवेतक ग्रहणके विपयमे कहा गया है--- 


इस प्रकार 


देवलिज्ञप्नतिच्छन्नः खभानुरदेवर्संसदि 
प्रविष्ठ सोममपिवद्चन्द्राकोश्यां च खूबितः 


भगवान्‌ विष्णु जब मोदिनीका रूप बनाकर 
डेवताओको अम्बत पिछाने छगे तब राहु देववाओका रूप 
बनाकर उनकी पड्ढिमि >ठ गया। उस समय खूय 
और चन्द्रमाने राहुकी खूबना दे दी। गुचना देनेयर 
भगवानने सुदरशनचक्रसे राहुके शिरक्ों काठ दिया; पः 
अमृतसे मरपर बड़क्का नाम केतु और अमझा 
प्राप्त हुए शिर्का नाम राह हो गया । भार 4 | 
उसको ग्रह बना ढिया। यद बैरके बाण पी 
न््माकी ओर तथा अमावास्थामे स्यकी ओर दोडग 
यही पुराणोमे ग्रदणफा खरूप है । 
ज्योतियशास्की इशिसि अहम 
ग्रहणकालमे पृथिब्रीकी छाया चठमाकों ढक लेती 
है| यदि सूयग्रहण हो तो चन्द्रमा सूथक्षो ढक लेते है, 
जैसा कि 'सिद्गान्तशिरोमणि'फरे पवंसम्भवाविकारतें 
श्रीभास्कराचायजीने कहा है--'भू भा विध्चुं विधुरिल अहणे 


है। 
किक 
है 


पिथततें ( इ्छोक ९ ) | यही बात गूयमिद्वान्तके 
चन्द्रग्रहणाविकारप्रकरणमे दाही गयी है | 
छादकों भारकरस्प्रेल्दुरथभ्स्थों घमवद्‌ भवेत्‌। 


भूछायां प्राइसुखशन्त्रों विशत्यस्थ भवेदसी ॥ 
अर्थात-नीचे हो नेगछा चन्द्रमा वादछकी भाँति एयको 
ढक लेता है | प्रबंध ओर चछता हुआ चद्धमा प्रथित्रीकी 
छायामे प्रविट हो जाता है | इसलिये प्रुयित्रीकी छाया 
चन्द्रमाको. ढकनेशठी है । यह विश्परूपसे 
घ्यातत्य है कि प्रतिवीकी छायाको 'सू्य सद्घान्त' चन्द्र- 
ग्रहणाधिकार ( ५ ) में 'तम! नामरो कहां है--- 
विद्योध्य छब्ध॑ खूच्यां तमो लिप्तासनु पूर्वचत! 


२७० 








अमरकोशमे 'तम! नाम राहुका हैं --तमस्तु शाह्ठः 
खर्भानुः सेंहिकेयो विधुन्तुदःः।. प्रविवीकी छायाका 
अधिष्ठाता राह्द है, यह विप्य सिद्वान्तशिरोमणिके 
इलोकसे भी पुष्ट हो जाता है | श्रीमास्कराचार्यजी स्पष्ट 
कहते है--- 
राहु। कुमामण्डलूगः शणाडू- 
शशाड्रुगइुछादयतीव बिम्बम । 


तमोमयः. शम्भुवरप्रदानात्‌ 
सर्वागमानासविरुद्धमतत्‌. ॥ 
धरवित्रीकी छायाका अविष्टाता राहु चन्द्रमाकां ढक 


लेता है।' इसलिये 'सिद्धान्तशिरोमणिःके पवेसम्भवाध्रिकार- 
(२) में 'अगु च तदोक्ततत” इस पद्मांशसे 'अग्रु' 
अर्थात्‌ राहको भी ग्रहणके लिये स्पश करना छिखा है । 
कूमपुराणके प्र्बाध 9१वें अध्यायमें स्पष्ट छिग्ा है 
कि प्रथिवीकी छायासे राहुका अन्यकारमय मण्टछ बनता 
है; जेसा कि कहा है--- 
उद्धत्य पृथिवीच्छायां निर्मितों मण्डलारृतिः । 
खर्भानोस्तु बृहत्‌ स्थानं तृतीय यत्तमोमयम ॥ 
सयग्रहणके अमावास्या एवं चन्द्रग्रहणके 
पोर्णमासीको होनेके कारण 
सयसिद्वान्त, चन्द्रमहणाधिकार छठे स्लोकके अनुसार 
पृथिवीकी छाया सयसे ६ राशिके अन्तरपर भ्रमण करती 
है ओर पोणेमासीको चन्द्रमाकी सयसे ६ राशिके 
अन्तरपर भ्रमण करती है--- 
'भानोभार्थ महीच्छाया तचुल्य४केसम5पि या ।! 
इसलिये प्रथित्रीकी छाया चन्द्रमाकों ढक लेती है 
परंतु छः राशिका अन्तर होते हुए जिस पोर्णमासीको सूर्य 
तथा चन्द्रमा दोनोंके अश, कला तथा विकछा प्रथिवीके 
समान होते है, उसी पीण॑मासीको चन्द्रग्रहण होता है । 
अम्नावास्याका दूसरा नाम सयन्दुसंगम भी है; अर्थात्‌ 
अपनी-अपनी कक्षामे होते हुए. भी सूय और चन्द्रमा 


४ स्वीनन्द्प्रदाता हरिदरनमितः पाठ ना विश्वचल्षु: * 








अमावास्याकों एक गद्चिमें होते हैं | ऐसा संगम प्रत्यक 
अमावास्थार्मे होता है | “अमावास्या! शब्दकी व्युत्यनिसे 
गी पता चछता है कि स़ष और चख्द्मा अमावास्यात्रो 
एक राभिम होते है | 'अमया सह घसतः चन्द्राको 
अस्यामिति अमावास्था?--जिस नियिकों मय और 
चन्द्रमा एक राणिम रहते हैं, उस निथिकों अपावास्था 
कहते हैं | परंतु जिस अमावास्याकों सय तथा चस्द्रमाते 
अंश, कठा-विकत्ण समान हों, उस अमावास्याकों ही रय- 
प्रणण होता है| इसी विव्यकों संवसिद्वान्लके 

2फणाधिकार ( ६, )में स्पष्ट बहा है--- 
तुल्यी राश्यादिनिः स्थानाममावाम्यान्तकान्दिका । 
खयनद पोणमाम्यन्त मार्थ भागादिकी समो ॥ 

ग्रहणके समय चन्द्रमाका विभिन्न रंग तथा 

सयका काला हा क्या रहता 

यह विंपय मबसिद्धान्तके छेब्काथिक्रार ( २३ )में 
स्पष्ट हैं-- 
अधोदूने ताप्नं स्थात्‌ क्ृष्णमर्धाधिक भवत्‌। 
विमुश्चतःः कृष्णताम्रे कपिल सकलभह ॥ 

यदि आधेसे कम चन्द्रभाका प्रास हो तो तबे-जैसा, 
आवधेस अधिक सासमें काछा, चतु्वागमे अविकके 
ग्रासमे कृष्णताम्र और सम्प्रणके ग्रासमें चन्द्रमाका रंग 
कपिल होता है । प्रवित्वीक्ती छाया काी है तथा 
चन्द्रमा पीछे रगके है । उसछ्यि दो वर्णाका 
ल होनेसे प्रासकी कर्मी तथा अधिकताके कारण 
चन्द्रमाके त्रिमिन्न रंग हो जाने है| चन्द्रमा तो 
जलगोल्क है | इसलिये अमावास्वामें चन्द्रमाका स्स्य 
ब्रिम्ब सद्रा ही काले रंगका होता है | ग्रहणकालमें 
सूयका आच्छादक चन्द्रमा होता है, इसलिये प्रहणकालमें 
सुथका रग सदा काला ही रहता है चाहे किलने ही 
भागका ग्रास हो । आदिकान्य वाल्मीकिरामायण 
( सुन्दरकाण्ड, सगे २०, इलोक ४०८ )में त्रिजटाकी 
राक्षत्तियोके प्रति उक्ति है--- 


४ ग्रहणका रहस्य--विविध दृष्टि * 


जलन । 








' छायबेगुण्यमात्र तु॒छाड़्े डुश्खमुपस्थितम्‌। 
सीताके दुःखकी उपस्थिति छायावेगुण्यमात्र अर्थात्‌ 

प्रहणकालमे चन्द्रमाके छायावेगुण्यकी मोति है | इससे 

प्रहणकालमे पृथिवीकी छायाका अनुमोदन हो जाता है। 


काव्यकी इश्रिलि अहण--जिस कालिदासको 
ऐतिहासिक दो सदस्न वपसे अधिक पुराना मानते हैं, 
उन्होने रघुबंशध ( १४ । ७ )मे प्रथिबीकी छायाका 
चन्द्रमापर पडना स्पष्ट छिखा हैं--- 

अवैमि चेामलत्रेति किन्तु रु 
हि ाकापवाद बलवान मतो मे । 

छाया हि भूमेः शशिनों मल्त्वा- 

दारोपिता शुद्धिमतः प्रजामिः ॥ 

जब मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ राम चौदह वषका 
वनवास व्यतीत कर अयोध्या लोढ आये तो सीताके विषय 
छोकापवाद सुनकर कहते हैं कि में समझता हूँ कि 
सीता निष्कलंक है, परन्तु लोकापवाद बलवान हैं; क्योकि 
पड़ती तो चन्द्रमापर प्ृथिबीकी छाया हैं; परंतु प्रजा उसे 
चन्द्रमाका मल कहती है | यह ज्ञान कालिदासको भी 
था | वैज्ञानिकोने कोई नयी खोज नही की है । 

किस स्थानमें किस अ्रहणका महत्त्व अधिक 
है १--पुराणोमे चन्द्रम्हणका महत्त्व वाराणसीमे बताया 
है और सयग्रहणका महत्त्व कुरुक्षेत्रमे | यही कारण है 
कि श्रीकृषष्णके पिता बसुदेवजी सूयग्रहणम कुरुक्षेत्र आये 
और उन्होने वहाँ जाकर यन्न किया | यह श्रीमद्भागवनके 
ढशम स्कन्बके उत्तराधमे स्पष्ट छिखा है । 


धर्मशाख्ककी इृफछ़िसि ग्रहण--धम-शासत्र तथा 
पुराणोका कथन है कि ग्रहणकालमे जप तथा दान एब 
हवन करनेसे बहुत फल होता हे | यह विपय 
श्रीभास्कराचार्यजीने उठाया और समथथन किया है। 
'धर्मसिन्‍्धु'मे आता है कि अहण छगनेपर स्नान, 
प्रहणके मध्यकालमे हवन तथा देवपृजन और श्राद्ध, 


३७१ 
प्रहण जब समाप्त होनेवाला हो तब दान और समाप्त 
होनेपर पुनः स्नान करना चाहिये । यदि सूयग्रहण 
रविवारको हो और चन्द्रअहण सोमबारको हो तो उसे 
चूडामणि कहते हैं | उस ग्रहणमे स्नान, जप, दान, 
हवन करनेका और भी विशिष फल है | 

तन्त्रशास्त्रकी इप्टिसे श्रहण--शारदातिलक,द्वितीय 
पटलके दीक्षा-प्रकरणकी पदा्थंदश-व्याख्यामे रुद्रयामल- 
ग्रन्थकों उद्धृत करके लिखा है-- 
सत्तीर्थ:कविशुश्रासे तन्तुदामनपवंणो: । 
मन्त्रदीक्षां प्रकुषोणो मासक्षोदीन्‌ न शोघयेत ॥ 
अगस्तिसहितामे भी कहा है--- 
सूर्यश्रहणकालेन समोषन्यो नास्ति कश्थन। 
तन्न यद्‌ यत्‌ कछृत॑ स्बंमनन्तफलद भवेत्‌ ॥ 
सिद्धिसवति मन्‍्जस्य विना5उ्यासेन वेगतः 
कतेंव्य स्यत्नेत मनन्‍्त्रसिद्धिरभीप्सुमिः ॥ 
तीथों और सयग्रहण तथा चन्द्रमरहणमे मन्त्र-दीक्षा लेनेके 
लिये कोई विचार न करे । सुयग्रहणके समान और कोई 
समय नहीं है | सूयग्रहणमे अनायास ही मन्त्रकी सिद्धि हो 
जाती है। इन श्छोकोंमे मन्त्र शब्द यन्त्रका भी 
उपलक्षक हैं | इसका सारांश यह है कि ग्रहणकाल- 
मे मन्त्रोकों जमनेसे तथा मन्त्रोकों छिखनेसे विलक्षण 
सिद्धि होती है | इसके अतिरिक्त इस कालमे 
रुद्राक्ष-मालाके धारणमात्रसे भी पापोका नाश हो जाता 
है। इसलिये जावाछोपनिपद्के चौवालीसबे सत्मेकमे 
लिखा है कि--- 
अहणे विषुचे चेंबमयने सडम्क्रमेषपि च। 
दशंपु पौणमासेपु पूर्णणु दिवलेपु च॥ 
रुद्राक्षधारणात्‌ सद्यः सवपापेः प्रमुच्यते। 
गणपत्युपनिपदूमे भी लिखा है कि सूयग्रहणमे 
महानदी अर्थात्‌ गड्ढा, यमुना, सरखती आदि नब्योमें 
या किसी प्रतिमाके पास मन्त्र जपनेसे वह सिद्ध हो 
जाता है। 


दा ु खसचालन्दसिदाल ा ब्लड डे सेल प्त्ल म्प््र् :2६:2॥ 3 
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न्डः कि जे जग 44054 परदिसा कि खिच्र स्थानम प्रयायिमसख अदठ 
चखुयप्रह लिधा नायम्ासतियथां वा जमा पदता दाथम झालदा पवित्र आशनमपत्रानामख वठक 
४८ ० 
से सिद्धपस्ता भवति ( गगालुपरनिपद्‌; मन्त्र ८) त्र नाव #: इसखिये कियी झत्रका एक बे र्म 
पु थ र्ड्नल ञ्यृ रुक भर ड़ लू है न श्र्क, 20 है ॥ 
हि ह ्क 8 सनी है। इ्ाडिय बविली 2 वें भा 
सडिय सुबप्रदण टया चख्त्रहणन दान तथा अनवक्त चह्ीं हो सक्रा---छिड्धिर है बा! इतना बड़ा 
ह हि रे रे, 7 | 
दृवन एव मन्त्र ञ य्ृ छिल प्रा मंत्र 5 मल रे 
ते ण्व मन्त्राक्ा जया तथा यत्त्री को टल्ददा चाहिद। जत्र के, अनयदा हा सकता हू ? शंवतादनस द्वानशल 
५ हे 
हे छः 
ध्रहणकाल्म कुशका महत्ख-अदृणकाबम विवानत: तयण, हृवन तथा श्राद्रक्मन छुम्माद्या मसतप्रण थान 
जद आए शर्म काग डालन ला :7 :33 | श्र डे ऋत्रक 5; पट पा डयाईय साध्य। लय 
जड़ आजम दस इलना चाहय। कुशा डॉइन्स हैं। श्राद्ध भरे कृत्नकाण्डकाम उसका प्रत्नानता है | 
जो अथद्ध पर गण होते है नमक 
अहणक्कात्म जा अशुद्ध परनामु हात हे, उनका छुशा मी का ने है कि प्रवितवर्क पड़नेसे 
डाली हई दह्मफर कोई ८:5५ ० चन्नानका ऋ्ते हें कि हॉववाओा दया परडनर 
बला द्रई 5६ पर काई अभाव नदहां होता, बह इकट्रादा ग्रहण होता है, यह उनका छवम का शंजनक ठीक 
3 2 0 70270: 2 5. अहत होता है, यद उनका कथन ठुट अननक्ष ठोक 
अनुभद हैं और ध्मशान्लादिसम्मन भी है| ल्लिय अल 2 कट मम 
दे लि -. हें | इस्तुताः प्षाउवाक्ा डाया पडसमव अन्टय्रदण हाता 
निणयासनधुम सन्‍वयरकावइलाक वचनको उद्ठत दरओा - « मकर व + 
गा न हि हू आर चन्द्रमादाग सुधा इक ऊाबय चससग्रह्णग हाता 
दुदाकि शह्तस्का बताया ह--- कारनतआ्रारनालता।ट यम 2 - किन कं 
जित्द वि 7५ आी हर्मस जाल्क्ष ग्रयागात दा दक्ष का दया 


# दो रा छू गा कर हक २४५ 
बता नसकाक सद्रान्न 7 ससि, श्र 
आफ डाल का डा थक ८2... | बकासकरति जंद्राल सर छवि हू | उहछ 
जि णओा एज डाद कैश डादनस्त व दृधत पद - ज्ञामिकऊ 2 शत - बम आम 
हे 2८0 आमनपर 05 हे वन्नानिक्ष भाकाशरदा बडा बानते थे, अब दचष्ट सामस 
«| > आय कुशांदाी आमनत बंठका यांगसामद <ह 2५ 5 कि पं 
की 2 5० 0 5 
तेश महपका विव्ा ि ह श्रीमद्भमबद्ीता# ». उस माचन ख् हूं | सीखात पअ्यात ले द्वाव, एट्धान, 
विदा भजउका विवान हूं। यह शआनद्भरगवद्धताक छठे ९ 2. ५2० 50०. 5, 23 | 
ध्यायद ० > प्राण, ठद्यन, आ्याववत्र आंडिय आन्याशिक्री मरना हूँ 
अध्यायदा श शव इछोकसे भी उप है | कुआके आसनपर | ' . . 
बैठने अबद्र का समर्क तथा नहीं होता । अशालमें तो बड़े इढ प्रयाग देका आकाझको 
बंठनत अथुद्र परमाणुआत्ा सम्यक सबधा नहीं हाता |... | 





अनण्व मद एरग संबत रहता है और बुद्धि उतनी खच्छता- 

से काम करती है कवि तमिद भी अमाद नहों दोंन. कुठ वेजनिक्क -ह “से मी नर मानते थे; किंतु अब 
पाता । कुझाका महत्व महाभाष्यक्के तीसरे आहिककले मादता छोड़ दिया द ! विव्यदेष्टि सदतियोने संत्र 
दुद्धिरादिय (१।१। १ )-इस सत्रक्क व्याह्यानसे बताया वाते बोगछसे प्रत्यव करके दिखी हैं । इसब्ये 
ह--अप्राणघूता आचायों उर्भपवित्रयाणिः खज्ााणि ग्रदणका खखूप नी हमने भारतीय शाखोके आवासर 


दर 


मणयति स्त्र' इत्यादि अात्‌ ग्रामगिक आचायने कुशाकी दिया है | 


7 पाप 

अहणग रताना|दड विदय 
चचदा्चसूण दोनो राहुसे अम्त हुपु अस्त हो जायें तो पुताः उन्तड्ा दशन करके स्वान ओर 
जन झरना चाहिये | भोजन अपने घरका करे । अम्ताम्त्मे दिल-रात--डोनोंमें सोगद विषपेद्ध ह। चन्द्रसा राष्डुअुल उक्त 


हंते हो तो सथम दिव भोजन न करें। चखझूमाये। आान-कारूू अस्तान्व हो जानेरर प्रथम रात्रि तथा अग्रले द्वितलाग भोजन 


|| 


् हक. २2. सके ग्रहण ०० ण्ध्य पहलढे हद लाउट जे भी 
तपिद्ध दे। किस स्नान-हवन आदि सोक्ष-्यसयसे किया हा सकता है । अदणफे पुक महर पहले वछऊ, बुद्ध थोर रोगी सी 


/ 


भोजन न दर । ठेघ था अहण-कालमें पक्वान्ष मी नदी खासा चाहिये। अहणमें लगी वर्णाकों सृतक रगता हे---स्चेपरमेत्र 


वर्णानां सतकं राहुडर्णने ।! नरकद्, दृध-दह्ी, मद्गा, घीछा पक्रा क्षत्र सार सणित्रे रखा जल तिल था छुश इालमेर्र अपवित्र 
नही होते | सड्ठाजरू अपविन्र नह होता । जैसिनि एुन्नतानझों रविवार और संक्रान्तिक लिया अहणसें नी उपवास बजित 


८ ध्ि 


पेघ लंब5 प 
द्िध्राल और इन आदइका दिपक्ष लबजस ६ू--- 


श् 
चर 
(६ 
झ[ 


फरते € | हों, सबके लिये जब आउदिका 
यर्यन्दुयहणं चावत्‌ वावत्‌ कुर्यालप्राव्किमू | न स्वपेत्र च मुझीव स्वात्वा सक्तयो: ॥ 


----+->०-<>०्क्‍ि-++ ( नि० सु० ) 
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ण आकाशीय अदुत चअमन्‍्क्ृतिका 
उससे अश्वतप्तर, अद्भुत ज्योतिष्क-नझान ऑर 
ग्रह-उपग्रहोक्की गतिवित्ि एवं खछूपका परिर्फुट परिविय 
प्राप्त हुआ है । ग्रद्याकी हनियाकी यह घना भारतीय 
मनीपियोको अत्यन्त प्राचीनकाछते अभिन्नात रही है. और 
इसपर धार्मिक तथा वेन्नानिक विवेचन वार्मिक ग्रन्थों और 
ज्योतिप-ग्रन्थोमे होता चला आया है। गहर्पि अन्रि मुनि 
ग्रहण-ज्ानके उपन्न (पग्रवम ज्ञाता ) आचार्य थे | 
ऋगं्ेदीय प्रकाशकाल्से यहणदे। ऊपर अध्ययन, मनन 
और स्थापन होते आये है। गणितके चल्पर 
ग्रहणका प्रण पर्यवेक्षण प्राय: परयवसित हो चुका है, 
जिसमे बैज्ञानिकोका योगढान भी सबंथा स्तुत्यहै । 
ऋगेदके एक मन्त्रम यह चामत्कारिक वर्णन 
मिलता है कि हे स्रय | अछुर राहने आपपर आक्रमण 
कर अन्यकारसे जो आपको बिद्र कर दिया--ढक 
दिया, उससे मनुष्य आपके ( सूयके ) रूप-( मण्डल- ) 
को समग्रतासे देख नहीं पाये और ( अतएव ) अपने- 


पु 
ह | 


न िक2. 
चल 


5 0० «७ कप 
अपने कायक्षेत्रोम हतप्रभ-( टप- )से हो गये | तब 
ही न कप 4३0 ( ० पे 
महर्पि अत्रिन अपने अर्जित सामध्यसे अनेक मन्‍त्रोद्नारा 


( अथवा चौथे मन्त्र या अन्त्रसे ) मायाश ( छाया )का 
अपनोदन ( दूरीकरण ) कर सू्यका समुद्भधार किया ।! 
यत्‌ त्वा खूब खर्भावस्तमसा विध्यदाखुरः । 


अश्लेत्रविद्यया. सुग्धो.. शुवनानवदीययुः ॥ 

खर्भानोरध यदिन्द्र.. माया 
कप द्िचो 5 [ना अब 

अवबो दिवो चरतमाना अवाहन ) 

के १४ फिक्रप 

गूठ्े. सूथ तमसापश्चतेन 

तुरीयेण. बरह्मणाइविन्द्दन्निः ॥ 

( ऊझ० ०७ ।४० | ५-६ ) 


अतन्रिकी 
तकके सनन्‍न । 


अगले एक मन्त्रम यद्द आता है कि न्द्रने 


न#द्रप्॑व्य---७ | ४० | ७--९ 








ले 3 ऑल > >> +>नआः 


सहायताते दी गहुकी मायाने स्‌ की रज्ा की दी ।' 
इसी प्रकार प्रहणके निरसनमे समथ्े गडपिं अभिके 
तप्र'समस्वानसे समुद्रत अ:..फिंर प्रमादीका बंणन सेदके 
अनेक मन्त्रोमे प्रा 5 दितु मडपि अ+ किस 
अद्भुत सामभ्यसे दे काः। दन्ष माने गये, 
इस विययसे दो मत है---प्रथम पररू-रा-प्राव यह संत 
कि वे इस कायमे तयस्थाके प्रभावी समय हुए आग 
दूसरा यह किये बोई नया यन्त्र बनाका उसकी 
सहायतासे ग्रहण उन्मुक्त हुए सकी <खलानिर्म 
समय हुए, | यही कारण | कि महर्षि अत्रि ही 
भारतीयोीमें प्रहणके प्रथम आचाय ( उपन्न ) नाने गये | 
सुतरां इससे स्पष्ट है कि अत्यन्त ग्राचीनफालमे भारतीय 
सूर्यग्रहणके विययम प्रणतः अभिन्न थे । 


थि /)| कप 


ताहे 
| 


मध्ययुगीन  ज्योतिर्विज्ञानके उच्चतम आचाय 
भास्कराचाय प्रग्गतिने सूयंग्रहणका समीचीन विवेचन 
प्रस्तुत किया है. तथा उसके अनुसन्धानकी विशिष्ट 
प्रणाली मी ग्रदर्शित की है । किंतु इस आकाशीय 
चमत्कृतिके छिये प्रयासक्रा पर्यवसान उन्होंने भी वेद- 
पुराण जाननेबालके माध्यमसे ग्रहणकाछमे जब, द्वान, 
हवन, श्राद्रादिकि बहुफल्क होनेकी ऋलश्॒तिमें करते 
हुए भारतकी अन्तगत्मा---धमको दी पुरस्कृत किया हैं--- 


चहुफर्ल... जपदानहुतादिके 
श्रुतियुराणविदः प्रचदन्ति हि। 
आधुनिक. पाथ्ात्य. खगोलभाखियो-( विंयदू- 


विज्ञानियो-)ने भी अट्ूट श्रमकर विपय-बस्तुकों बहुत 
कुछ स्पष्ट कर दिया है | किंतु उनका ब्येय ग्रहणके 
तीन प्रयोजनोमेसे तीसरा प्रयोजन---सू्य-चन्द्रमाके 
बिम्त्रेका भौतिक एवं रासायनिक अन्वेषण-क््लिपण ही 








[पहला सत सायणप्रशृति वेद-भाष्यकायेके सकेतानुसार परम्पराप्रात्तद और दूसरा मत चेदमहार्णव प० मधुसूदनजी 
ओझाका हे) जिसे उन्होंने अपने 'अन्रिख्यातिः नामक अन्थमे प्रतिष्ठित किया है । 


३७४ 











है। वे धार्मिक महच्वको तथा छोगोमे कौवहलूजनक 
उसके चमत्कारको उतनी उच्च मान्यता नहीं देते हैं । 
यहाँ हम सक्षेपमे सूयचन्द्र-अहणोका सामान्य परिचियात्मक 
विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं । 

आकाशीय तेजखी ज्योतिष्कपिण्डोके सामने जब 
कोई अग्रकागित अपारदशक पढाथ आ जाता है तब 
उस तेजखी ज्योतिष्कपिण्डका प्रकाश उस अपारदशंक 
पढार्थ-भागके कारण छिप जाता है और दूसरे पाखालेके 
लिये छाया वन जाती है | यही छाया 'डपराग” या 
गप्रहण/का रूप ग्रहण कर लेती है । 

चन्द्रमा प्रृथ्वीके उपग्रह और अपारठणक हैं जो 
खत: प्रकागक न होनेके कारण अप्रकाशित ऐिण्ड हैं | 
अण्डेके आकारवाले अपने श्रमण-पथ ( कक्ष ) पर घूमते 
हुए वे ( सूयंकी परिक्रमा करती हुई ) प्रथ्वीकी परिक्रमा 
करते हैं |# वे कभी पृथ्वीके पास और कभी इससे 
दूर रहते हैं | उनका कम-से-कम अन्तर १,२१,००० 
मील ओर अधिक-से-अधिक २,५३,० ०० मील होता 
है | अपने श्रमण-पथपर चलते हुए चन्द्रमा अमावास्याको 
सूर्य और प्ृथ्वीके वीचमे आ जाते हैं और कभी-कभी 
(जब तीनो विल्कुछ सीधमे होते हैं तब) सूयके प्रकाशको 
ढक लेते हैं---हमारे लिये उसे मेघकी भाँति रोक देते हैं, 
जिससे सूर्योपराग अर्थात्‌ स्यग्रहण हो जाता है ।' जब वे 
प्थ्चीके पास हो ओर राह्र या केतु बिन्द्र/पर हों, तब 


स्‍+++०«+कनननननान6 3>रीनिनिननन >> अ>+क 


* सर्वानन्द्प्रदतता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचक्षः *# 
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उनकी परछाई प्रथ्वीपर पड़ती है | पास होनेके कारण 
उनका बिम्ब वड्ा होता है, जिससे हमारे लिये सूर्य प्रणंतः 
ढक जाते हैं और तब हम प्रण स्न्यग्रहण कहते हैं । 
उस समय चन्द्रमाका अप्रकाशित भाग हमारी ओर होता 
है और उसकी घनी और हल्की परछाई पृथ्वीपर पड़ती 
है । सूय प्ृथ्वीके जितने भागपर घनीं छाया ( प्रच्छाया ) 
रहनेसे दिखलायी नहीं ठेते, उतने भागपर सूयका 
सब्रग्रास ( खग्नास ) सूर्यग्रहण होता हैं और जिस मागपर 
कम परछाई ( उपच्छाया ) पड़ती है, उसपर सूयका खण्डग्रास 
होता है | निष्कर्प यह कि सूर्य, चन्द्र और प्र्वी-- 
तीनो जब एक सीघमें नहीं होते अर्थात्‌ चन्द्र, ठीक राहु या 
केतु बिन्दुपर न होकर कुछ ऊँचे या नीचे होते हैं 
तब सूयका खण्ड-प्रहण द्ोता है | और, जब चन्द्रमा 
दूर होते हैं तब उनकी परछाई प्रथ्वीपर नहीं पड़ती 
तथा वे छोटे दिखलायी पड़ते हैं---उनके ग्रिम्बके 
छोटे होनेसे स्यका मध्यभाग ही ढकता है, जिससे 
चारों ओर कड्ढणाकार सूर्य-प्रकाश दिखलायी पडता 
है । इस प्रकारके ग्रहणको कड्डूणाकार या वलयाकार 
सयग्रहण कहते हैं | प्रण सूयग्रहणको 'खग्रास! ओर 
अप्रणंको 'खण्डग्रासः भी कहा जाता है । निदान, 
सूरयग्रहण मुख्यतः तीन प्रकारके होते है--( १ ) 
सर्वग्रास या खग्नास-जो सम्पर्ण सूय-विम्बकों ढकमेबाला 
होता है, (२) कड्छणाकार या वलयाकार जो सूय- 





* चन्द्रमाकी अपने कक्षकी एक परिक्रमा २७ दिन ७ घटे ४३ मिनट ओर १२ सेकण्डम होती रहती है । 
| सिद्धान्तशिरोमणि ( के गो ० प्र० वा० १ )में भास्कराचायने इस स्थितिका निरूपण निम्नाद्धित इछोकमे किया है-- 


पश्चाद्‌ु भागाजलदबदघः. सश्ितोंडस्येत्य 


चन्द्रो भानोविम्बं 


स्फुरद्सितवा छादयत्यात्ममूर्त्या | 


पश्चात्‌ स्पर्णा हरिदिशि ततो सुक्तिस्स्यात एच क्‍्वापि ऋछन्न:ः क्वचिद्पिहितों नेव कक्षान्तरत्वात्‌ ॥ 


। 'ज्योतिपीकों किसी असुस्के शरीस्मे दिलचस्पी ( स्पृह्य ) नहीं है 


| उसके लिये तो राहु और केतुका दूसरा 


ही अथ है | जिस मार्गपर पृथ्वी सूर्सक्री परिक्रमा करती ह या यो कहिये कि सूर प्रथ्वीकी परिक्रमा करता है वह 
क्रान्तिवृत्त एवं चन्द्रमाका प्रथ्वीके चारो ओरका मार्ग-इत्त ( अनक्ष )--ये दोनो जिन विन्दरओपर एक-दसरेको काटते हैं, 
उनमेसे एकका नाम “गहु? और दूसरेका केतु) है? (-अहनक्षत्र ) [[ आकाशणम उत्तर्की ओर बढते हुए! चन्द्रमाकी कक्षा जब 
क्त लज सु पु न सूः -ग 
सूयंकों काटती है तब उस सम्पात बिन्दुको राहु ओर दक्षिणजी ओर नीचे उतस्ते हुए. चन्द्रमाकी कक्षा जब सूययेकी 
०. ह्टै बन 
कक्षाकी पार करती है; तब उस सम्पात-बिन्दुकों केतु कहते हैं। ] 


#. सर्वश्रास सूयश्रहणका दद्य % ३७५ 
पक कप ते 





टिप्पणी--सूर्यका क्रान्तिृत्त प्रत्येक तीस अशोकी बारह राशियोके ( १२१८३०८ ) ३६० अशोका माना 
गया हैं । मोटे तौरपर पूर्णिमाका चन्द्र-मण्डल आधे अभका होता है | 


इछद्‌ 
विम्बके वीचका भाग ढकता हैं तथा ( ३ ) खण्ड-प्रहण- 
जो सूय-विम्तक्के अंशको ही ढकता है । इनकी 
निम्तादित परिस्थितियों होती हैं--.- 

(१ ) खग्नाम सूय-प्रहण तब होता है जब ( क ) 
अमावास्या: हो, ( ख ) चन्द्रमा, ठीक राह या केतु 
विन्दुपर और (ग) पृथ्वी-समीप विन्दुपर हो | इस 
प्रकारकी स्थितिमे चन्द्रमाकी गहरी छाण जितने स्थानोपर 
पड़ती है, उतने स्थानोयर खग्रास प्रहण दण्गोचर होता 
हूं भार जितने स्थानोपर हल्की परलाई पड़ती हैं, 
उतने स्थानोपर ग्वण्डग्रास अ्रह्ण होता है ओर जहाँ वे 
ढोनों परछाग्योँ नहीं होतीं वहाँ ग्रहण ही नही ढीखता 
है | इसलिये अहण लिबते समय ग्रहणके स्थानों एवं 
प्रकारकों भी सूचित करना पश्चाइ्ल्‍ढकी प्रक्रिया है । 

(२ 
तब होता हैं जब--( क ) अमावास्था होती है, 
(ख ) चन्द्रमा ठीक राहु या केतु विन्दुपर होते हैं, 
किंतु (ग) चन्द्रमा प्रथ्वीसे दृरविन्दरपर होते है । 

( ३ ) खण्डित अहण तव होता है जब---( क ) 
अम्ात्रास्या हांता हैँ, ( ख ) चन्द्रमा टोंक राहु या केतु- 
बिन्दुपर न होकर उनमेसे क्रिसी एकके समीप होते हैं । 


) कह्लणाकार अथवा बलयाकार सूय-प्रहण 


चन्द्रश्रृहण--चन्द्रम्ह्नण पूर्णिमाकों होता हैं--- 
जबकि सूय और चन्रमाके बीच प्रथ्त्री होती है और 
तीनो---सूर्य, पृथ्वी ओर चन्द्रमा---विल्कुल सीघमे, एक 
तर रेखामें होते हैं | पृथ्वी जब सूये और चन्द्रमाके 
बीच आ जाती है और चन्ठ्रमा प्रथ्वीकी छायामें होकर 
गुजरते है तब चन्द्रग्रहण होता है---.प्ृथ्वीकी वह छाया 
चन्द्रण्डलकों ढक ठेती है, जिससे चन्द्रमाम का 


लत ओिजजजऔ-+, 





४*--द्रएव्य--कमत्यकरका निम्नाद्धित इलोक--- 


५ स्वीवनन्‍्द्पदाता हरिहरवचमितः पातु नो विश्वचछ्षु। # 


अल 5 लडिजा> डी तॉफतीओ च>ल्‍ लय |». डक अक>मिकणनीय जज जटीि अली, विजनीरिजरनजिलनरजनान नाते 


मण्डल दिखायी पड़ता हैं। वहीं चन्ठग्रहण कहा 
जाता है| सूर्य और चन्द्रमाके बीचसे गुजरनेवाली 
पृथ्चीकी बायीं ओर आधे भागपर रहनेवाले मनुष्योको 
चन्द्रग्हण दिखलायी पड़ता है | 


सयविम्बके बच्ृत बडे होने तथा प्रथ्वीके छोटे होनेके 
कारण प्रृथ्वीकी परकाई हमारी परकाईकी भाँति न होकर 
काले ठोस शड्डके समान--मृच्याकार होती है और 
चन्द्र-कक्षाकी पारकर बहुत दृरतक निकल जाती है ।| 
आकाझमे फैेठी हुई प्रथ्वीकी यह छाया छगभग 
८, ५७,००० मील लम्बी होती है । इसकी लम्बाई 
पृथ्वी और सूयके वीचकी दूरीपर निभर होती है, 
अतः यह छाया घटती-बढती रहती है | इसीलिये यह 
परछाई कमी ८,७१,००० मील और कमी केवल 
८,४३,००० मील टमम्बी होती है | शउ-सद्श इस 
प्रच्छायाके साथ ही शड्ुके ही आकारवाढी उपच्छाया 
भी रहती है | चन्द्रमा अपने श्रमण-पथपर चलते हुए 
जब प्रथ्वीकी उपच्छायामे पहुँचते हैँ तत्र विशेष परिवतन 
होता नहीं दिखलायी पड़ता, पर ज्यं, ही वे प्रच्छायाके 
समीप आ जाते है, त्यो ही उन4९ ग्रहण प्रतीत होने 
लगता हैं और जब उनका सम्प्रण मण्डछ प्रच्छायाके 
भीतर आ जाता है तब प्रण चन्द्रगहण अथवा प्रणग्रास 
चन्द्रम्हण व्ग जाता है | इसे हम ज्योतिपके दृष्टिकोणसे 
और स्पष्ठतासे समझ । 
रात्रिम दिखलायी देनेवाला अन्यकार प्रथ्वीकी छाया 
हैं। यह छाया जब चन्द्रमापर पड़ जाती हैं तब चन्द्रमापर 
ण छगा कहा जाता है | चन्द्रमा पृथ्वीके उपग्रह है | 
अतः वे पृथ्वीकी परिक्रमा करते हैं | प्रृथ्वी यतः सूथकी 











अथान्न भाद्यावयवेन तुल्यां यत्कालिको सूर्सविधू स्कुटो स्तः । अमान्तर्सज्ञीडस्ति स एवं विशेस्क॑ग्रहार्थ प्रथम प्रसाध्यः ॥| 


|-गानोविम्वप्रयुत्वादयुत्ातृथिव्या: प्रभा दिखूच्यग्रा | 


-+सिं० तत्व बि०, सूसं-ग्रहणाधिकार ५ 
गक्तिकक्षामतीत्य॒. दूर बहियाता ॥ 
3 

--भास्कराचार्य 


दीशतया 


९ विमर्श 
# खूयचन्द्र-प्रहण- व 
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परिक्रमा करती हैं, अतः पृथ्वी भी एक ग्रह है | 
दोनोके भ्रमण-क्रम कुछ ऐसे हैं कि प्रणिमाको पृथ्वी सूर्य 
और चन्द्रमाके बीच हो जाती हैं | उसकी छाया 
शड्डूबत्‌ होती है । जब वह छाया चन्द्रमापर पड़ जाती 
है अथवा यो कहिये कि चन्द्रमा अपनी गतिके कारण 
पृथ्वीके छाया-शड्डमे प्रविष्ट हो जाते है, तब कमी 
सम्प्रण चन्द्रमण्डल ढक जाता है और कभी उसका 
कुछ अश ही ढकता है। सम्प्ण चन्द्रके ढकनेकी 
अब्स्थामे सवमप्रास चन्द्रग्रहण और अशतः ढकनेपर खण्ड 
चन्द्रम्रहण होता है; परतु यहाँ प्रइन उठता है कि 
प्रत्येक प्रणिमाको उपयुक्त ग्रह-स्थितिके नियत रहनेपर 
प्रत्येक प्रर्णिमाको ग्रहण क्यो नहीं छगता १ इसका 
समाधान यह है कि प्रृध्वी और चन्द्रमाके मागे एक 
सतहमे नहीं है । वे एक दूसरेके साथ पॉच अशका कोण 
बनाते हैं, जिससे ग्रहणका अक्सर प्रतिप्र्णिमाको नहीं 
होता है| (एक सतहमे दोनोंके भ्रमण-पथ होते तो 
अवश्य ही प्रति प्र्णिमा और अमावास्थाको चन्द्र-मये- 
ग्रहण होते | ) बात यह है कि चन्द्रमाकी वश््ता 
पृथ्वीकी कक्षासे ५८ अशके कोणपर झुकी हुई है और 
यह भी है कि चन्द्रमाकी पातरेखा चलछ है । पात- 
रेखाकी परिक्रमाका समय प्राय, १८ वष ११ दिन 
है | इस अवधिके बाद ग्रहणोके ऋ्रमकी पुनराबृत्ति होती 
है | इस समयको “चन्द्रकक्ष! कह जाता है । 

भारतके प्रसिद्ध ज्योतिषी ख० श्रीबाप्देवजी शास््रीने 
भारतेन्दु बाबू हरिश्न्द्रको लिखे अपने एक पत्रगे छिखा 
था कि 'सूयके अस्त हो जानेपर रात्रिमि जो अन्धकार 
दीखता है, वही प्रृथ्वीकी छाया हैं । प्रृथ्वी गोलकार 
है और सूर्यसे बहुत छोटी है, इसलिये उसकी छाया 
सूच्याकार काले ठोस शड्डके आकारकी होती है । 
यह अवकाशमे चन्द्रमाके श्रमण-मा्गंकी लॉबकर बहुत 
दूरतक सदा सूयसे छः राशिके अन्तरपर रहती है। 
प्र्णिमाके अन्तमे चन्द्रमा भी सूसेसे छ राशिके अन्तरपर 


छू० औ० ४८-४९-- 


रहते है | इसलिये प्रध्वीकी परिक्रमा करते हुए 
चन्द्रमा जिस पर्णिमाको प्रध्वीकी छायामे आ जाते है 
अर्थात्‌ पृथ्वीकी छाया चन्द्रमाके बिम्बपर पड़ती है, उसी 
प्र्णिमाको चन्द्रग्रहण होता हैं और जो छाया चन्द्रमापर 
दिखायी पइती हैं, वही ग्रास कहव्ती है | पीराणिक 
श्रुति प्रसिद्ध हैं कि 'राहु नामक एक देत्य चन्द्रआाहण- 
काव्मे प्रृथ्वीकी छायामे प्रवेशकर चन्द्रमाकी ओर प्रजा 
( जनता ) को पीड़ा पहुँचाता हैँ । इसलिय लोकमे 
राहुकृतग्रहण कहलाता है और उस काहछमें स्नान, दान, 
जप, होम करनेसे राहुकृत पीड़ा दूर होती है तथा पुण्य 
व्यम होता हैं 

“चन्द्रअहणका सम्भव भूच्छायाके कारण प्रति पूर्णिमाके 
अन्तमे होता हैं और उस समयमे केतु और मय साथ 
रहते है; परंतु केतु और सूय्यंका योग यदि नियत संख्याके 
अर्थात्‌ पाँच राशि, सोलह अशसे लेकर छः राशि चोद 
अंशके अथवा ग्यारह राशि सोलह अंशसे लेकर बारह 
राशि चोंदह अशके भीतर होता है, तभी ग्रहण लगता 
है और यदि योग नियत सल्याके बाहर पड जाता 
है, तो ग्रहण नहीं होता ।! 

यह प्रकारानतरसे कहा जा चुका है कि प्रथ्वीके मध्य- 
बिन्दुके क्रान्तिवृत्तकी सतहमे होनेसे प्रध्वी वर्णित प्रणिमामे 
म्ूयका प्रकाश चन्द्रमापर नहीं पड़ने देती, जिससे 
उसकी छायाके कारण चन्द्रमाका तेज कम हो जाता है । 
ऐसी स्थिति राह और केतु-बिन्दुपर या उनके समीप--- 
कुछ ऊपर या नीचे--चन्द्रमाके होनेपर ही आती है । 
यह भी कहा जा चुका है कि चन्द्रमाके राहकेतु 
बिन्दुपर होनेपर ही प्रण चन्द्रमहण होता है और 
उनके समीप होनेपर खण्ड चन्द्रमहण होता है अर्थात्‌ 
चन्द्रमाके कुछ भागका प्रकाश कम हो जाता है, 
जिससे वे निस्तेज प्रतीत होने लगते है, पर बिल्कुल 
काले नहीं होते | हाँ, वे जब गहरी छाया ( प्रच्छाया ) 
मे आ जाते है, तब काले होने छगते हैं | फिर भी वे 





३७८ 
पणतः अद्ह्य न होकर कुछ छालिमा लिये हुए तॉबेके 
रंगके दष्टिगोचर होते हैं; क्योकि सुयंकी रक्तिम किएण 
पृथ्वीके वायुमण्डलद्वारा नीलांशशोषित होनेपर परिवर्तित 
होकर चन्द्रमातक पहुँच जाती हैं | इसी कारण हम पर्ण 
चन्द्रमहणके समय भी चन्द्रमण्डठकों देख सकते हैं । 

ग्रहण-कालकी अवधि--चन्द्रमा और प्रृथ्वीकी दूरीके 
ऊपर निभर होती है। कमी प्रृध्वीकी छाया उस 
स्थानपर चन्द्रमाके व्याससे तिगुनीसे भी अधिक हो 
जाती है, जहाँ चन्द्रमा उसे पार करते हैं | छायाकी 
चौड़ाई इस स्थानपर जितनी अधिक होती है, उतनी ही 
अधिक अवधितक चन्द्रम्हण रहता है । प्र जनक: 
ग्रहणकी अवधि प्रायः दो घंटोतक और ग्रहणका 
सम्प्रण समय चार घंटोतकका हो सकता है | चन्द्र- 
मण्डलकी ग्रस्तताके अनुसार खण्ड-चन्द्र्रहण अथवा 
प्रण॑चन्द्रमहण ( खम्रास चन्द्रग्रहण ) कहा-सुना 
जाता है | इसी प्रकार “चन्द्रोपराग' भी शाख्रीय चर्चामे 
व्यवह्त होता है । 

खगोल-शाल्लियोने गणितसे निश्चित किया है कि १८ 
वष १८ दिनोकी अवधिमें ४ १ सूर्यग्रहण और २५० चन्द्र- 
ग्रहण होते हैं | एक वषमे ५ सूर्यग्रहण तथा दो चन्द्र- 
-अहणतक होते है । किंतु एक वषमे दो सूर्यग्रहण तो 
होने ही चाहिये | हों, यदि किसी वष दो ही ग्रहण 
हुए तो दोनो ही सूर्यग्रहण होगे । यथ्ञप्रि वर्षभरमे 
७ प्रहणतक सम्मान्य है, तथापि चारसे अधिक ग्रहण 
'बहुत कम देखनेमे आते है । प्रत्येक ग्रहण १८ बष ११ 
दिन बीत जानेपर पुनः होता है । किंतु वह अपने 
पहलेके स्थानमे ही हो---यह निश्चित नहीं हैं; क्योकि 
सम्पात-बिन्दु चल है । 











साधारणतया सूर्य-प्रहणकी अपेक्षा . चन्द्रप्रहण 

अधिक देखे जाते है, पर सच- तो यह है कि चन्द्र- 

प्रहणसे कहीं अधिक सूयग्रहण होते है. | तीन चन्द्र- 

हणपर चार सूयग्रहणका अनुपात आता है.। चन्द्र- 
मै 





ग्रहणोंके अधिक देखे जानेका कारण यह होता है कि 
वे पृथ्वीके आधेसे अधिक भागमे दिखलायी पड़ते 
हैं, जब कि सर्यग्रहण प्ृथ्वीके बहुत थोंडे भागमें-- 
प्रायः सो मीछसे कम चोड़े और दो हजारसे तीन हजार 
मीछ छम्वे भूभागमें---दिखलायी पड़ते हैं | वम्बईमे 
खप्रास सूयग्रहण हो तो सरतमे खण्ड स॒यग्रहण दिखायी 
ढेगा और अहमदाबादमें दिखायी ही नहीं पडेगा। 

खग्रास चन्द्रम्रतण चार घंटोंतक दिखायी पड़ता 
है, जिनमे दो घंटोतक चन्द्रमण्डल बहुत ही काछा 
नजर आता है | खग्रास सूयग्रहण दो घंटोतक रहता 
है, परतु पूरा सूयमण्डल ८-१० मिनर्टोतक ही 
घिरा रहता है और साधारणतः दो-ही-तीन मिनटतक 
गाढ़ा रहता है | उस समय रात्रि-जेसा दृश्य हो जाता है | 


ब्ो 0 कर के 
सूर्यका खग्रास ग्रहण दिव्य होता है | सूयके प्री 


पु 


तरह ढकनेके पहले प्ृथ्वीका रंग बदल जाता है और 


यत्किश्चित्‌ भयका भी संचार होता है | चन्द्रमण्डल तेजीसे 
सूर्यबिम्बको ढक लेता है, जिससे अँघेरा छा जाता है । 
पशु-पक्षी भी विशेष परिस्थितिका अनुभवकर अपनी 
रक्षाका उपाय करने छगते हैं | परंतु आकाशकी भव्यता 
और उपयोगिता बढ़ जाती है | सूयके पाइ्व प्रान्तमें 
मनोरम दृश्य ेखनेको मिलता है | उसके चारो ओर मोतीके 
समान खच्छ 'मुकुटावरण” छ्गोचर होता है, जिसके 
तेजसे आँखोमे चकाचौध होने छगती है । उसके नीचेसे 
स्यंकी लाल ज्वाला ( प्रोन्नत ज्वाला ) निकलती देख पड़ती 


है | उस समय उसके हल्के प्रकाशसे मनुष्योके मुंह 


छाल वर्णके-से जान पड़ते है | किंतु यह ऋृय दो-चार 
मिनटतक ही. दिखायी पड़ता है, फिर अद्थ्य हो 
जाता है | इस मनोज्ञ दिव्य दश्यको देखनेके लिये 
देवज्ञ ज्योतिषी और भौगोलिक दूर-दूरसे ज्ञान- 
पिपासा शान्त करनेंकी प्रक्रियामे यन्त्रोसे सज्ज होकर 
प्रयोगाथ वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पण सूर्यग्रहण ( खग्नास 

यैम्रहण ) होता है । भारतवर्षमे सन्‌ १८७१ ई० 
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बे 


और सन्‌ १८०९८ ईव्में सर्यके खग्रास ग्रहण 
लगेथे।| 


ग्रहणले जानाजन-- बहुत होता है | भारतके 


: (असिद्ध प्राचीन ज्योतिषियों और धर्मशाब्रियोंने 


प्रहणके छोक-पश्षीय पम्प विचार भी प्रस्तुत किये हैं । 
आचार्य आयेगट्ट और बऋगुपने छिखा है कि सूर्य 
और चन्द्रगाकी गतिकी अवगति ग्रहणसे ही हुई | हम 
गणितसे वाह सबते हैं. कि स्थान-विशेपगे कितनी 
अवधिमें कितने प्रहण छग सकते हैं | उदाहरणार्थ--- 
बग्बईमे वर्षभरमे प्रायः चार सार्यग्रहण एवं दो 
चन्द्रमहण हो सकते हैं । किंतु छगमग दो सौ 
वपकि वालान्तरपर कुछ मिलाकर सात ग्रहणोंका होना 
संग्गा्य है, जिनमें चार सूययग्रहण और तीन चन्द्र- 
(२दण अथवा पॉँच सर्॒यग्रहण तथा दो चन्द्रमहण हो सकते 
' हैं साधारणतः प्रतिवर्ष दो ग्रहणोका होना भनिवाय है। 
हाँ, इतना नियत है कि. जिस वर्ष दो ही ग्रहण होते हैं, 
उस बा दोनो ही सूर्यमहण ही होते हैं | गणितद्वारा 
आगामी हजारों क्योंकि श्रहणीकी संझ्या उनकी तिथि 
और ग्रहणवी अवधि टीक-ठीव निकाडी जा सकती है | 
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प्रहण केवठ सथे और चन्द्रमामें दी नहीं छगते, 
प्रत्युत अन्य गहो, उपग्रहोमे भी होते हैं, जिसके डिये 
विशेषक्वत्य निर्धारित नहीं हैं | निदान, ग्रहों, उपम्रहोंकी 
गतिशीलताकी विशेष स्थितिमें एव्से अन्यके प्रकादका 
आवरण हो जाना या छायासे उसका ढक जाना नितान्त 
सम्भव है, जो सय॑-चन्द्रसे सबद्ध होनेपर ही “ग्रहण! वहा 
जाता है।# प्रृथ्वीपर ग्रहणके प्रभाव होनेसे धार्मिक 
कृत्य---स्नान, दान, जपादिका विधान है | 

भ्रहणके धार्मिक कृत्य--सूयग्रहणके बारह घंटे 
और चन्द्रग्हणके नी घंटे पहलेसे विधवा, यति, 
वैष्णब और विरक्तोंकी भोजन नहीं करना चाहिये । 
बाल, वृद्ध, रोगी और पुत्रवान्‌ गृहस्थके| लिये नियम 
अनिवार्य नहीं है | ग्रहण-कालमें शयन और शौचादि 
क्रिया भी निपिद्र है | देकार्तिका स्पश भी नहीं 
करना चाहिये । सूर्यग्रहण प्रष्फर और वुरुक्षेत्रके 
तथा चन्द्रमहणमे काशीके स्नान, जप, दानादिका 
बहुत महत््व है । ग्रहणमे विहित थाद्ध कच्चे अन्न या 
खणसे ही करनेका विधान है । श्राद्ध अवश्य ही करना 
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% विंतु सूर्य-बुधका अमन्तर्योग अहण नहीं, 'अधिक्रमण” कहा जाता है। यह अहण-जेंसा ही होता हे जिसे सूबका 


कषेदयोणः भी कहते हैं। बुध जब सूर्य और प्रृथ्वीकी सीधमेसे गुजरते हैं तो सर्यवम्पपर छोटे-से कलकके समान चलवकिन्दु 
दिग्वलायी पड़ता है । ज्योतिपी इसे ग्रहण-जैसा कोई महत्त्व नहीं देते हूँ, पर आकाशीय यह घटना दर्शनीय ह्वती है । सूर्य- 
कलकसे इसकी भिन्नता; इसकी पूर्णतः गोलाई और शीक्रगामितासे समझी जाती है | बुध सूयसे प्रावः साढे तीन करोड़ 
मील्पर रहते हैं । 
निकटतर थूतमे ऐसा योग ६ नवम्बर १९६० को तथा शनिवार ९ मई १९७० ई० की हुआ था और भारत) 
/ चीन, रूख--एशिया। अग्रीका, योग्प, दक्षिणी अमेरिका, कुछ भागोंकों छोड़कर उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, 
जापान) ग्रीनलेण्ड फीडीफाइन आदि ससारके प्रायः सभी देशेमि देखा गया था | ऐसा ही योग निकरतम भूतकाल 
९ नवम्बर १९७३ मे हुआ था | पुनः १२ नवग्वर १९८६ ई० को होगा ) ज्योतिपके सहिताग्रन्थाम ऐसे योगकी अनिष्ट- 
कारी बताया गया है और सत्तापरिवर्तनमे नेतृपरिवर्तन सम्भाव्य होता है। ( बुध-सूर्यका वहियांग भी होता है---जब बुध- 
पृथ्वीके बीचमें सूर्य होते हैं । ) 
| आदित्येड्टनि सकान्ती ग्रहर्ण चन्द्रसाययोः | पारण चोपबास च न कर्यात्‌ पुत्रवान्‌ यही ॥ 
पुत्रवान्‌ यहीके लिये रविवार, संक्रान्तिभ भी पारण तथा उपवास वर्जित है | 
| स्नानके छिय्रे गर्म जलको अपेक्षा जीतजल, दूसरेके जलसे अपना जल) भूमिसे निकाले हुएवी अपेक्षा भूमिम स्थित 
तालाबका और उससे झरनेका, उससे गजन्ञाका और गजन्ञासे समुद्रका जल अधिक पुण्यप्रद होता है | 


३८० 








चाहिये, अन्यथा नास्तिकताबश कीचड़में फेसी गायकी 
भाँति दुर्गतिमें पड़ना पड़ता है |# 


% स्ोननन्‍्द्पदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचश्षुः # 





सोनेका और चन्द्रमरहणमें चॉदीका बिम्ब॒ तथा घोड़ा, 


गो, भूमि, तिछ एवं घीका यथाशक्ति दान देनेका 
महत्त्व शास्तरोंमें प्रतिपादित है | मगवन्नाम-संकीतन और 


जन्म-नक्षत्र अथवा अनिष्टफल देनेबाले नक्षत्रमें जप आदि तो समीको करना ही चाहिये | का 
०] ५ शान्तिके जज ८ + 6 
ग्रहण छगनेपर उसके दोपकी शान्तिके हेतु सूयंग्रहणमे. ध्यूय॑न्दुम्रह्ण. यावत्तावत्कुर्याज्जपादिकम्‌ ' 
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वैदिक सर्य तथा विज्ञान 
( लेखक--श्रीपरिपृर्णानन्दजी वर्मा ) 


गायत्रीके 'सवितुर्वेरेण्यम! मन्त्रके ऋषिसे लेकर 
आजतक---जब॒ भारतीय वेज्ञनिक मेघनाद शाहा, 
विदेशी वैज्ञानिक एडिंगटन, जीन्स, फालर, एड्बड आय, 
मिलने या रसेलने भगवान्‌ सूयके सम्बन्धमे बहुत 
छानवीन तथा खोज कर डाली है---बैंदिक काहमें सूर्यकी 
सत्ता, गति तथा महत्ताके विषयमें जो सिद्धान्त प्रतिपादित 
कर दिये गये थे, उनमे न तो कोई मौलिक अन्तर पड़ा है 
और न कोई ऐसी बात कही गयी है जो यह सिद्ध कर 
सके कि भारतीय सूयके वैज्ञनिक रूपसे अपरिचित ये 
तथा उन्हें केवल एक दठेविक शक्ति मानकर उनके 
विपयमें छानबीन करना अपराध या पाप समझते थे | 
भारतीय सम्यताकी प्राचीन कालीन सबसे बड़ी विशिष्टता 
है---विचार-खातन्रय तथा विचार-औदाय । प्रत्येक 
महापुरुष तथा मनीपीको प्री खच्छन्दता थी कि वह 
जगतके गूढ़तम सत्यकी खोज अपने ढंगसे करे और 
उसे ग्राप्त करनेका खतन्त्र प्रयास करे | उदाहरणके 
लिये कप तथा कणादको ले | कपिल बुद्धसे बहुत 
पहले तथा उपनिषदोमेसे कुछकी सम्रथनाके परव॑के 
ऋषि हैं; इसमे संदेह नहीं हैं। ख्ेताश्वतरेपनिषद्के 
#ऋषिप्रखत कपिल यस्तमग्रे'(५। १) से ही यह प्रकट है। 
पर कपिल वैदिक धारणाके विपरीत असख्य आत्मा या 


रु 


पुरुष मानते थे | प्रकृति सब आत्माओसे सम्बन्ध 
निवाहनेंके लिये कायरत है | इसी प्रकार खेतोंगें गिरे 
अनको खाकर जीवननिर्वाह करनेवाले तपख्ीी कणादके 
वैशेषिक दशनमें ईश्वरका उल्लेख नहीं है | इसलिये 
कुछ लोग उन्हे नास्तिक भी कहते हैं, जो उचित नहीं 
है । पुनजन्म और कर्मफलको माननेवाल् व्यक्ति नास्तिक- 
केंसे हो सकता है? अतः कणादकी रचनाको छः 
आस्तिक-दरशनोंमें माना गया है | 


ताथय यह है कि हिंदू या आय-धम सदासे वैज्ञानिक 
खोज तथा निरन्‍तर अनुसन्धानमे छगा रहा। किंतु 
चेदमे वर्णित प्रत्येक विषयकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये 
बहुत समझ-बूझकी आवश्यकता पड़ती है। बैंदिक प्रसड्ढोमें 
शब्दके अर्थका उसके सामान्यतः प्रचलित अथसे निश्चय 
नहीं करना चाहिये, न किया जा सकता हैं | बादरायण 
व्यासने वेदान्तसूत्र / १।२ | १०) में स्पष्ट लिख 
दिया है कि वैदिक शब्दोका अर्थ सदर्भके अनु्सॉर 
करना समुचित है---'प्रकरणाश्व” | सम्बद्ध प्रसड्गका 
अन्विताथ ही स्पष्टीकरण कर सकता है; क्योकि प्रसहको 
जाननेपर ही वाक्योंका अन्बय ठीक-ठीक बैठता और तादय 
ज्ञात होता है---वाक़्यान्वयात्‌ (39१ । ४ । १९) | 
उदाहरणके छिये छान्दोग्य उपनिपद्मे “प्राण” शब्दको 
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कस कत्तव्य श्राद्ध वे शाहुदर्नि | अकुवोणस्तु नास्तिक्यात्पड़े, गौरिव सीदति ॥ 


(--महामा० स० प० ७९ ) 


# बेदिक खू्य तथा विज्ञन # 


ही । 
(् 
ताकि 





ले | प्रइन होता है--बह कौन-सा देव है ! उत्तर है-- 
प्राग (१।११।॥ ४)। प्राणका अर्थ यहाँ बह्म 
हुआ । वेदमें आकाश! केबछ पतन्च महाभूत-( क्षिति, 
“अप, तेज, वायु तथा आकाश ) वाला ही एक महाभूत 
नहीं है | वह वेदान्तसूत्रके अनुसार (१। १॥२२) 
ब्रह्मका ( भी ) वाचक है | अस्तु । 
हमारे शासत्रोमे १५ आदित्योका वर्णन है | आज 
विज्ञानने मान लिया है कि १२ सुर्योका तो पता चछा 
है, किन्तु वाकी कितने हैं, यह नहीं कहा जा सकता । 
यह भी सिद्ध है कि इन १२ आदित्योंमें जो हमसे सबसे 
निकट हैं, वे ये ही सूय हैं, जिन्हे हम देखते हैं | पर सभी 
आदित्योंमे ये सबसे छोटे हैं | जिन भगवान्‌ सूयकी 
अनन्त महिमा है, वे स्थात्‌ हमारी दइृष्टिकी परिधिके 
“बाहर है। आज विज्ञान भी कहता है कि प्रहोंमे 
सूय सबसे बडे और प्रकाशमान होते हुए भी वास्तवमें 
सबसे छोटे और घुँधछे है। यही नहीं, ये अपने 
निकट्तम तारेसे कम-से-कम ३,००,००० गुना अधिक 
दूर हैं | सन्रहर्वी सदीमे जॉन केपलरने यह हिसाब 
छगाया था । अति प्रकाशवान 'एरोस? ( सूरः ) पृथ्वीसे 
१ करोड ४० छाख मीछ दूर है । पृथ्वीसे स॒येकी दूरीका 
जो हिसाव प्राचीन भारतीय ग्रन्थोसे छगता है, वे भी 
अब निर्धारित हो रहे है। पृथ्वीसे ९,२९,००,०००- 
मील दूरीका अनुमान तो छग चुका है । इतने विशाल 
-सूर्य कैसे बन गये, यह विज्ञन केवछ अनुमान कर 
सका है । इनका व्यास छगमग 2,६७,००० मीछ 
है | अणु-परमाणुके इन महान्‌ पुञ्धको निकटसे देखनेसे 
वास्तवमे वे एकदम साफ प्रकाशकी तद्तरीसे नहीं, 
बल्कि प्रज्वलित देदीप्यमान चावछके कणोके समह-से 
दीखते है । इनका अध्ययन अत्यन्त रोचक है । 
इन्हीं सयसे सशिका पोषण होता है---यह हमारा 
शाख कहता है | विज्ञन कहता है कि इनमे निहित 





६६ तत्तवोंका पता छग चुका है, जो पृथ्वीके लिये पोषक 
तथा जीवनदाता हैं; पर और कितने अनगिनत त् हैं 
तथा किस शक्तिने, इनको एक ग्रहमें रख दिया है, 
इसका अनुमान भी नहीं लग पाता । यद्द विज्ञानका 
मत है कि जिन सूयसे हम प्रकाश पा रहे हैं, उनकी 
न्यूनतम क्रेन्द्रीय उप्णता ६,००० डिग्रीकी अवश्य है | 
प्रतिक्षण ये सूर्य संसाकको ३१७९१८१० मान शक्ति दे 
रहे हैं| इनकी यह शक्ति प्रकाश तथा उण्णताके रूपमें प्राप्त 
हो रही है | यदि इस शक्तिका वजनमें कथन किया जाय तो 
सबसे प्रतिक्षण प्रति सेकेण्ड चालीस छाख ४०,००,००० 
ठन शक्ति झर रही है, जो हमारे ऊपर गिर रही 
है | इतनी शक्तिका क्षय होनेपर भी उनका शक्ति-कोष 
खाली नहीं हो रहा है और कैसे उतनी शक्ति बराबर 
बनती जा रही है-इसका उत्तर विज्ञानके पास नहीं है । 
विज्ञानके लिये यह “अद्भुत रहस्य! है | 


सर्यका उपयोग 


सूयका नाम द्वादशात्मा मी है; विवखान्‌ तथा भगः 
भी है। 'सूर्बः सरतिः अथात्‌ आकाशमें सूय खिसक रहा है, 
अतः आकाशके प्रलयका कारण होगा---यरह भारतीय 
मान्यता है | आज विज्ञान भी कहता है कि १२ सूर्य 
धीरे-धीरे प्रध्वीके निकट आ रहे हैं ओर अधिक निकट 
आ गये तो प्रय हो जायगी | आज विज्ञान सयकी 
शक्तिका संकलन करके कोयञा, पानी, इंधन और विजडी 
--इन सबका काम उससे लेना चाहता है । बड़े-बड़े यन्त्र 
इसलिये बनाये गये है कि प्यकी किरणोंसे प्राप्त शक्तिका 
संचय कर उससे काम ले | अमेरिकाकी “टाइम! पत्रिकाके 
अनुसार इस समय ४०,००० अमेस्किन घरोमे सूर्य- 
शक्तिसे यन्त्रद्वारा प्रकाश प्राप्त करने, भोजन बनाने 
तथा मकानको गम रखनेका काय हो रहा हैं | इजरायलमें 
जितने मकान हैं, उनके पॉचवे अंशमे यानी २,२०,००० 
मकानोंमें सूय-शक्ति ही काम दे रही है । जापानके 


३८२ 
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बीस छाख (२०,००,००० ) मकानोमे सग-शक्ति ही 
कार्य कर रही है | फ्रांसमे एक बड़ा छापाखाना केवल 
सय-शक्तिसे चलता है | वैज्ञानिकोंका अनुमान है कि 
यदि सूयकी शक्तिका ठीवसे संचय हो जाय तो आज़ 
संसारमें जितनी ब्रिजली पैदा होती है, उसकी 
एक लाख ( १,००,००० ) गुना अधिक बिजली प्राप्त दो 
सकती है | आज हम भारतीय तो स॒गे-उपाराना छोडते 
जा रहे हैं, पर पश्चिमीय जगतने ( इस संदरभमें )३ मई, 
बुधवार १९७८ को सूर्य-द्िविस मनाया था | उस 
द्विन अमेरिवन राष्ट्रपति काटरने सर्यकी उपासना की थी । 
विश्व सुयकी महिमाको अधिकाधिकः समझने छग गया है । 
भारतने अत्यन्त प्राचीन समयर्ग ही सूर्योपासना प्रारस्म 
कर दी थी जो आज भी दैनन्दिन सन्ध्या-गायत्रीगें 
प्रचच्ित है | 


हमने ऊपर छिखा है कि भारतमें स्देव चिन्तन 
तथा विचारकी खतन्‍्त्रता रही हैँ तथा यदि प्रचलित 
धार्मिक व्िश्वासक्रे प्रतिकूल गति ढूँढ निकाली गयी तो 
लोगनि उनको थेयप्रवक सुना और आदर किया । 
आयभइने छठी रादीमें गणितसे सूकी गति, १२ 


॥ 
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महीनेका व, प्रति तीसरे साल णुक माह जोडनेक्री 
विधि निकाली थी, ग्रहण आदिका निरूषण क्रिया था | 
उन्हीं दिनों यद्वि वे मध्य यूगेप आर्िमिं उत्पन हुए होते 
तो इस अनुसन्धान आविष्कारक पुरस्कारमें मार डाले जाते |. 

यूनानमें ईसासे ण३० से ४३० वर्ष प्रवका 
काछ बड़े वैज्ञानिक सोजका व समझा जाता हैं | यह 
काछ कपिठ, कणाद, बादरायण आदिके बादका हैं । 
पर यूनानमें जब अनाक्सगोरसने यह पिद्ठ किया 
कि समय तथा चन्द्रमाकी गतिका वैज्ञानिक आधार है तो 
यूनानी गणतन्त्रने उन्हें 'अवार्मिका ऋदकर प्राणदण्ड 
सुना दिया था। यह तो किये कि उनकी शासक पेरी 
क्लोजसे मिन्नता थी, अतण्व उन्होंने उसे राज्यसे भाग 
जानेंगे सहायता दी, अन्यया वह मृत्युके मुँहमे चला 
गया होता | ऐसी थी यूनानी धारणा ! 4 

भारतमें ऐसा कमी नहीं हुआ | अतएव आज भी राय 
तया चन्द्रमाके वैज्ञानिक अस्वेषणके प्रति हमको आदर 
तथा सहिष्णुताका भाव रखना पड़ेगा और तब हम किसी 
निष्कपपर पहुँचेंगे कि समीक्षा अधिक स्पष्ट हो गयी है, 
पर चैदिक प्िद्नान्त सर्वेपरि है | 


वैज्ञानिक सौरतथ्य 
!-सूर्यक्रा व्यास ८,८०:००० मील हैं अर्थात्‌ घद्द प्ृथ्वीसे छमभग ११० शुन्ता बड़ा है । हि 
२-खूर्यका भार भी प्र॒ृथ्वीके भारले छगभग ३,३३५००० गुना अधिक है। यदि समस्त सौरमण्डलके 
ग्रहोकि भारको समिलित कर लिया जाय तो खर्यका भार समस्त ग्रहके भारस एक एजाग्गरुन्ता अधिक है। 


३-सयसे पृथ्चीकी दूरी ९ करोड़ ७० छाख मील है। 


४-सूर्यके प्रतिवर्ग इंचपर २०,००,००+००१०००० सनका दवाच है तथा इसका तापक्रम 


2990०॥००१००७० अंश ह्दै ॥ 


०-सुयके केन्द्र भागका तापमान लगभग १६७००१०००७००० सेंटीग्रेड है । 

६-प्रकाश-किरणोका घेग प्रतिसेकंड ३,००-००० किलोमीटर है । 

७-सूर्यक्री किरणोंको प्रृथ्वीतक पहुँचनेमे ८ मिनट १८ सेकंड समय लगता है । 

८-एक वर्षमे प्रकाश ९७,६३,००३००१०००,००० क्िलोमीटरकी यात्रा करना है । 

०-सूर्यसे आकाशगढड़ाके केन्द्रकी दूरी लगभग ३०,००० प्रकाश-बष है। ५ 
१०-सूर्यकों आकाशगड़ाके केन्द्रकी एक परिक्रमा पूरी करनेमे छगनेवाद्य समय २० करोड़ वर्ष है। 


११-सूथकी आयु रूगभग < अरब वर्ष है। 


प्रेयषक---श्री जगन्नाथग्रसादजी, श्री० काम ० 


च--+>५ 











# सूर्य, सौरमण्डर) ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा # इ८३ 
ए ५ 
स॒र्य, सौरमण्डल, बल्याण्ड तथा बह्मकी मीमांसा 
( लेखक--श्रीगोरखनाथर्सिंहजी, एम्‌० ए.०, अग्नेजी-दर्णन ) 
एक अग्रेजी कहावतके अनुसार ( शध्य 00०65. ( पाष्ट्ल 77४०९ )की अपेक्षा ताररेका रहस्य 


गर०0: वीएट ० जाल्यरत 076 ) भनुष्य केवल 
रोटीसे ही जिंदा नहीं रहता है?! उसे अपनी 
जिज्ञासाकी शान्तिके लिये कुछ ओर चाहिये। इसमें 
उसका सम्पर्ण परिवेश--जीव, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्म सभी 
आते हैं। पुनश्चव जीव और ब्रह्माण्डकी प्रकृतिमें पर्यात 
समानताएँ हैं | इस उद्देश्यसे भी यह मीमांसा समीचीन 
है | इसी तथ्यको हावड विश्वविद्याल्यके प्रसिद्ध प्रोफेसर 
श्व ज्योतिषी हार्लो शेपली ( सब्ृगठज 5॥9969 ) 
ने अपनी प्रप्तिद्ध पुस्तक 'तारे और मनुष्य---बढते हुए 
ब्रह्माण्डमे मानवीय प्रतिक्रिया! ( 90985 


पष्णाहानरेट्ड्फ््णाइउ&2 0 था... €डफ्धातागए 
) के तीसरे अध्यायमें निम्न प्रकारसे 
व्यक्त किया है--मनुष्यके शरीरमे जितने तत्त्व हैं, वे 
सब-के-सब प्ृथ्वीकी ठोस पपडीमे या उसके ऊपर 
मौजूद हैं । यदि सबका नहीं तो उनमेंसे अधिकांश- 
के अस्तित्वका तारोके उत्तप्त वातावरणोमें भी परिचय 
मिला है । जन्तुओंके शरीरोमे किसी प्रकारके भी ऐसे 
परमाणु नहीं मिले हैं, जिनकी उपस्थिति अजीव-परिवेशमे 
सुपरिचित न हो । स्पष्ट है कि मनुष्य भी तारोके 
साधारण द्रव्यसे ही बना है और उसे इस बातका गब 
होना चाहिये | 

इस वातमे जन्तु और प्रीघे तारोंसे बढकर हैं। 
अणुओ तथा आगविक संगठनोकी जटिलतामें जीवित 
प्राणी, अजीब-जगतके पारमाणविक संयोजनोसे बहुत 
आगे बढ़ गये हैं । कटरपिलर्की रचना काबनिक- 
रसायन-सम्बन्धी रचनाकी तुलनामें सूययके प्रज्वल्ति 
बातावरण तथा अन्तरड्बकी रासायनिक संरचना बहुत ही 
सरल पायी गयी है । यही कारण है कि हम कीटडिम्भ 


ध्ात 








प्रााप८'5€ 


अधिक समझ सके हैं| तारोंकी प्रक्रियाएँ गुरुताकपण, 
गेसों तथा विकिरणके नियर्मोके अनुसार होती हैं । 
अतः उनपर दबाव, घनत्व एवं तापमानका प्रभाव पड़ता 
है; किंतु प्राणियोंके शरीर गैसो, द्रवों तथा ठोस 
पदार्थोके निराशाजनक मिश्रण हैं---निराशाजनक इस 
अ्थमे कि उनके छिये हम कोई परिप्र्ण गणितीय तथा 
भौतिक-रासायनिक सूत्र प्राप्त करनेमें सफल नहीं हो सके 
हैं । जीवरसायन विज्ञानी ( 7०थाथ्य्रं5 ) को 
जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, उनको 
देखते हुए ताराभीतिकज्ञ ( 5४० ए79अंट$ ) का 
काम बहुत ही सरल है ॥ 
यह आकाश तारों, ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं तथा 
धूमकेतुओसे परिप्रण है | तारे खय ग्रकाशमान होते 
हैं | सूय# भी विभिन्न गंसोसे युक्त एक प्रकारका तारा 
है । इसमें प्ृथ्वी-जेसे कई लाख गोले समा सकते हैं। 
इसकी दूरी पृथ्वीसे लगमग १० करोड किलोमीटर है | 
यह प्ृथ्वीके निकटका सबसे बड़ा तारा हैं; इसलिये 
इतना विशाल दिखायी पड़ता है | 
आकाशमे उन पिण्डोको सोरमण्डल कहा जाता है, 
जिनका सम्बन्ध सयसे है। ये सूर्यके चारो ओर परिक्रमा 
करते हैं । इन्हे ग्रह कहा जाता है। इनमेंसे पृथ्वी भी एक ग्रह 
है। इसके अतिरिक्त आठ अन्य ग्रह भी हैं। ये सब अपनी- 
अपनी कक्षामें सू्यके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 
सयके चारो ओर चक्कर छगानेके साथ ये ग्रह प्रथ्वीकी 
भॉति अपनी घुरीपर भी चक्कर लगाते हैं | स॒य भी अपनी 
घुरीपर घूमता है।इस सौरमण्डलमें ३० उपग्रह भी 
हैं | उपग्रह हमारी धरती-जैंसे ग्रहोंके चारों ओर घूमते 
हैं । इसके अतिरिक्त १७०० सृक्ष्मपिण्ठ भी सौर- 
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* चेगानिक भौतिक ज्योति पिण्डका ही विश्लेषण करते हूँ। उनकी शेली-यरम्पगर्म ग्रशेके छियि एकव्चनका प्रयोग 
मान्य दे । हमने उसे उसी रूपमे रहने दिया दे ।( आधिदेविकरूपके पूज्य होनेसे आदरा्थंक बहुवचन प्रयोज्य दाता दे।) [--सं० ] 


$ स्चानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु नो विश्वचल्लुः ४ 
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# सु, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा # 


परिवारमे है। उल्लेखनीय है कि मलनुष्यद्वारा निर्मित 
उपग्रह भी अनेक है | इस प्रकारका उपग्रह सबंप्रथम 
१९०७ ई०्मे बना । ये उपग्रह कुछ घण्टोमे ही 
पृथ्वीका एक चक्कर लगा लेते है । 

चन्द्रमा पृथ्वीका उपग्रह है | यह २५९ दिनोंमें 
पृथ्वीका एक चक्तर लगाता है| यह प्रथ्वीसे ७ छाख 
किलोमीटर दूर है । मनुष्य चन्द्रमापर १९६० ई०मे 
सबसे पहली बार उतरा | फलतः अनेक श्रान्तियोका 
निवारण हुआ ) सूयके पासका ग्रह बुध है | इसके 
बाद क्रमसे शुक्र, पृथ्वी, मड्डल, बृहस्पति, शनि, 
यूरेनस, नेपच्यून तथा प्छटो हैं | ये अपनी कक्षाओमे 
होकर सूयके चतुर्दिक्‌ चक्कर लगाते हैं । 

जिस प्रकार प्रृथ्वी अपनी कीलीपर २४ घंटेमे एक 
बार परिक्रमा करती है और उसके फलखरूप प्रातः, 
दोपहर, सायं, रात और दिन होते हैं, उसी प्रकार 
पृथ्वी गायकी परिक्रमा एक वष ( ३६० दिन )मे करती 
है । इसीसे जाड़ा, गरमी और बरसात होती है । 

सूयसे हमे उप्मा और प्रकाश दोनो प्राप्त होते 
हैं| यही उष्मा ऊर्जा ( फ्राथए5 )का स्रोत है। 
ऊर्जाका उपयोग भापके इंजिनोके चलानेमे भी होता 
है । यह महत्त्वप्रण तथ्य है कि सूर्यसे मिलनेवाली 
ऊर्जासे ही छकड़ी, कोयछा और पेट्रोल आदि बनते है । 
सर्यकी उष्मा ही समुद्रके जलको भाप बनाकर वर्षाके 
रूपमें पहाडोपर पहुँचाती है | यही भाष पहाडोपर 
बफके रूपमें मिलती है । कालान्तरमे यही बफ 
पिघल्कर नद्षियोमे बढ़ती है, जिससे हमें विद्युत्‌ बनाने- 
के लिये 'ऊर्जाः मिलती है । हवा, ऑघी एवं तफ़ान 
भी सूयकी उप्मासे ऊर्जा पाकर चलते हैं | 
पृथ्वीपर जिन ख्लोतोसे भी हमे ऊर्जा मिलती है, 
वे सब सूयसे ही ऊर्जा प्राप्त करते है | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि इस प्ृथ्वीपर ऊर्जाका असली स्रोत यह सूर्य 
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है, जिसके अभावमे इस पृथ्वीपर किसी जीवकी 
कल्पना करना असम्भव है | इसी बातकों डाक्टर 
निहालकरण सेठी भी अपनी पुस्तक 'तारामीतिकी'मे इस 
प्रकार दुहराते है--सूयसे तो हमें गर्मी भी बहुत 
मिलती है । हमारे दिन-रात, हमारी ऋतुएँ, हमारे पेड- 
पौधे तथा कृपि---वस्तुतः हमारा समस्त जीवन सूयकी 
उप्मापर ही आधारित है )! 

खूर्यकी बनावट--सूरयके स्ग्रहणको देखकर 
वैज्ञानिकोकी उसके अंदरकी बनावटके बारेमे पर्याप्त पता 
चल गया है | अतः वे उसे छः भागोमे विभाजित करते 
हैं | यथा ( १) प्रकाश-मण्डल, (२) सूय-कलझ्ढ, 
(३) सूयकी जटाएँ, ( 9) पलठाऊ तह, (५) 
सूयमुकुट, ( ६ ) हाइड़ोजन अथवा कैल्शियम गैसे । 

(१) प्रकाश-मण्डर--सू्यंका वह भाग है, जो 
हमको रोज दिखायी पडता है तथा जिसे हम प्रकाश- 
मण्डल कहते हैं | यह बहुत गर्म है । 

( ४ ) खूथथ-कलड्ढ--चन्द्रमाकी मॉति सयपर भी 
काले धब्बे हैं | ये कभी छोटे, कभी बडे, कभी कम और 
कभी बहुत-से दिखायी देते हैं | इन्हे 'सूय-कलझ! कदा 
जाता है। गशाय-कलड्ढू संठा एक ही जगहपर नहीं 
रहते है, क्योकि धरतीके समान गाय भी अपनी घुरीपर 
नाचता है | यढ अपनी धुरीपा चोबीससे बत्तीस दिनोमे 
एक चक्कर प्ररा कर लेता है । 

(३ ) खूबकी जटाएँ--जब सम्पण ग्रहण छगता 
है तो सूयके काले गोलेके चारों ओर जल्ती गैसोकी 
लम्बी-लम्बी ज्वालाएँ निकलती हुईं दिखायी पड़ती हैं । 
ये जटठाएँ लाखो मीछ लम्बी होती है । ये प्रकाश- 
मण्डलसे भी अधिक गरम है तथा इसकी तह करीब 
९,००० मील मोटी है । 

( ४ ) पलटाऊ वतह--प्रकाश-मण्डछके ऊपर उससे 
कुछ कम गम गेस्तोकी तहको 'पछठाऊ तह! कहते है | 
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इस तहमें वे सभी तत्त्व हैं, जो घरतीपर पाये जाते है । 
परंतु भयानक गर्मके कारण ये पढ़ाय अपनी असली 
हाछतमें वहाँ नहीं रह सकते। इसमें हीडियम नामक 
एक गैस भी पायी जाती है । 

(५) सर्य-मुक़ुढ-सूयके गोलेके बाहर स्का 
मुचुट है | इसका आकार सदा एक-सा नहीं रहता हैं । 
यह सूयके प्रकाश-मण्डलसे वीस-पचीस लाख मीछ 
ऊपरतक फला हैं। यह गेंसकी एक बद्धत ही पतली झीनी 

ह है | सयकी जटाएँ सूर्य-मुकुटके बाहर पीली हैं । 

(६) हाइ ड्राज़न गेस--सूयमें हाउड्रो जन गस बादलके 

ख्पमें कलड्कि पास चक्कर काटती हुई जान पडती £ | 


श्सके अतोरक्त सुयंपर कंल्शियमक बादल भी है | ये 
बड़ हो सुन्दर जान पड़ते है| 

“वीसे [0 [&प 5 बस ए शा न 

पथ्व सकी दूरा-पृथ्वोसे सका दूरी 


०,२८,७०,००० मील है | यह दूरी इतनी है कि 
सूयके प्रकाशकों; जो १,८६,००० मील प्रति सेकंटके 
चेंगसे चलता है, पृथ्वीतक पहुँचनेमें छगभग ८ मि०१८ 
से०का समय छग जाता है | 

खयका व्यास--इसका व्यास ८,६४०,००० मील 
है | यह संख्या प्रथ्वीके व्याससे १०० गुनीसे भी 
अधिक है । 

सूयका ख्रमण--मृय प्रथ्चीकी तरह अपने अनपर 
धूम रहे हैं | ये चार सप्ताहमे ०क चक्कर लगाने हैं । 
बेत्नानिकोंके अनुसार सयकी रचना 'ठोस! नहीं है 
बल्कि “गेंसीय' है | यह अनेक प्रकारकी गेसोसे निर्मित 
है, जो इसकी अनन्त उष्मा ओर ऊर्जाक कारण है और 
ये ही इस पृश्वीके समस्त ऊर्जाके स्रोत है | 

श्रह्माण्डकी परिभाषा तथा उसका खरूप--आकाश, 
मय, चन्द्रमा, तारे, ज्ञात तथा अन्य अनेक अत्नात पिण्ड 
जिसमे स्थित ह्‌; उसे बअद्याण्ड ( ए॥ए८75८ ) कडते 
हैं | यह शब्द “विश्व तथा जगतका पर्याव हैं | प्रारम्भमे 
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जे स्‍न्‍णन्‍ जन हीए। 3. अन्‍जरी अल ॥% 


गेलेक्सी ( (5४ ) दाह 'मिल्की-वे! ( ५॥६७ ६७०७४ ) 


का पर्याय था | उसका अथ था दृवियामाग' । भाखतमें 
इगे 'आकाभगद्गा' अबबा भन्दाक्षिनी' कहते है। इसमें 
असततस्य तारे हैं| हमाग सभे भी उन्हंमिले एक तारा ह | 
जितने तारे ऑग्वेसि अथवा दुर्वीनसे दिग्वायी पठने हैं, 
वे सब आकाशगड्ाके ही सदस्य हैं । यही हमारा जिश्व 
है | इसका विस्तार बहत बडा किंतु परिमित है । 
आकाशर्मे कुछ ऐसी बल्लुएँ थी हैं, जो तारंकि 
समान विन्दुसइण नहीं हैं; किंतु बादलके टठुकड़ेके 
समान दिग्वायी देती हैं | इन्हें 'वीढारिका! ( ४८७४४ ) 
बड़ते है | इनमेंसे कुछ आकाझगढ़ाके सद्श हैं तथा 
उसीके अन्तर्गत आती हैं | परंतु करोड नीडास्काए 
हमारी आकाशगढ़ासे ( हमारे विखसे ) ब्रिल्कुठ वराहर 
ओर बहन ही अधिक दूरीपर स्थित हैं | इन्हें 'अज्जाड़ 
नीहारिकाए! ( ॥85६छ७3-0०टाट रट)छॉ5० ) कहा 
जाता दे | 
ये धअड्गाद्र 
असंत्य तारकि समृतद्द हैं । 
समह भी हमारे विश्वकी दसरे विश्व हैं | इस 
प्रकारसे इस ब्रग्माण्डमें कई करोड़ विश्व हैं| अत* 'विम्य 
शब्द अपने प्राचीन अबम न तो हमारी 'आकाझगड्डा'क 
लिये उपयुक्त & और न 'अड्जाड़ नीहारिकाओ! के 
लिये ही | इन्हें अब उपविद्ञ' ( 50४9-7फ्रांएटा5८5 ) 
अथवा द्वीपविइ्य ( 'द्रातात५. ग्राशएटाडइ०८ ) कहने 
छगें हैं; तथापि 'त्रिद्राः अब्द अब भी इनके लिये 
प्रचलित है और इसीके द्वारा इन करोड़ों द्वीपविश्वेकरि 
अख्बिछ समुदायको भी व्यक्त किया जाता हे, जो सब्था 
आ्रामक हैं | अतः इसके स्थानयर द्याण्ड' शब्दका 
प्रयोग करना ज्यादा समीचीन होगा । ब्रह्माण्ड अनन्त है | 
च्रह्माण्डकी उत्पत्तिके सिद्धान्त--त्रह्माण्डकी उत्तत्ति- 
के सिद्धान्त उच्चतरगणित--त्रिभपकर अल्बर्ट आइन्स्ट्रीन 
( &फ्ला ग्राह्ाला ) के सापेक्षतावादके सिद्धान्त 


नीहारिकाएँ? हमारी आकाशगड्राकी तरह 
इन अद्वाड़ नीहास्किओक 


लग 
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( ॥पार्णाए ० ॥२९।९७१३७ ) पर आधारित हे । इन 
सिद्वान्तोमे दो प्रमुख है---( १) विकासवादी सिद्धान्त 
तथा (२ ) सतुल्ति ब्रह्माण्डका सिद्धान्त | प्रथमके 
अनुसार ब्ह्माण्डकी उत्पत्ति शक्तिके एक विशाल गोलेके 
विराट विस्फोटके फलखरूप हुई और उस विस्फोटसे 
उल्न्न मन्दाकिनियों अब भी धूम रही हैं । गणितल्ञेनि 
यहाँतिक हिसाब लगाया है कि यह विस्फोट ५० खरबसे 
८० खरब साल पहलेके बीचमें हुआ | इस मतके 
वैज्ञिनिकोंका कथन हें कि वतमान स्थिति बार-बार 
घटित होनेबाली प्रक्रियाकी ही एक मंजिल है | कोई 
एक समय ऐसा आयेगा, जब यह प्रक्रिया उठठ जायगी, 
इस विश्वका प्रछुय हो जायगा ओर ब्रह्माण्ड सिकुडकर 
फिर एक विशाल गोछा बन जायगा। तत्यश्चात्‌ पुनः 
विस्फोट होगा--सृष्टिकी शुरुआत होगी । 

संतुलित ब्रह्माण्डके सिद्धान्तके अननुसार-इस 
ब्रह्माण्डकी न तो कोई शुरुआत है और न कोई अन्त | 
इसमे द्ब्यका विभाजन सदासे रहा है ओर आगे भी 
सदा रहेगा । जैसे-जैसे मन्दाकिनियाँ छितराती जाती हैं, 
वेसे-बेसे नयी मन्द्राकिनियोक्े निर्माणके लिये आवश्यक 
द्रव्य इस गतिसे पैदा होता जाता है कि वतगान मन्दा- 
किनियोकी कमी प्री हो सके | लेकिन वतमान मन्दा- 
किनियाँ कहों जायेगी ? चूँकि ये ज्यादा-से-ज्यादा 
तेजीके साथ एक दूसरेसे अछग हट्ती जा रही हैं 
ओर इससे इनकी गति और भी बढती जा रही है, 
इसलिये अन्तमे जाकर इनकी रफ्तार प्रकाशकी गतिके 
बराबर हो जायगी | वतंमान पिद्धान्तोंके अनुसार 
पदाथ या द्रव्य इतनी द्रुतगति नहीं प्राप्त कर सकता 
है। तो क्या ये मन्दाकिनियाँ गायब हो जायेंगी ? 
इसका निश्चित उत्तर अभी विज्ञानके पास नहीं हैं | 

ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा--अन्तिम प्रश्न है 
ब्रह्मण्ण और ब्रह्मकी मीमांसाका | इस सम्बन्धमे भी 
हार्लो शेपछी महोदयने पुस्तककरे प्रथम अध्यायमे निम्नवत्‌ 


विवेचन क्रिया है | उनका प्रइन है---'यह ब्रह्माण्ड क्या 
है ? इसके उत्तमे उनका कहना है---्रह्माण्ड- 
रचनाके सम्बन्धमे त्रिचा! और अलनुसंधानमें व्यस्त 
वैज्ञानिक और वे थोडेसे दाशनिक जिनके अध्ययनमें 
ब्रह्माण्डविज्ञान ( 0057००४५) भी समाविष्ट है, शीघ्र ही 
इस परिणामपर पहुँचते है कि यह मौतिक जगत्‌ जिन 
मलभूत सत्ताओं-( ॥॥8०७ )-के संयोगसे बना है 
या जिनके द्वारा हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है ओर 
जिनकी सहायतासे हम उसका पर्याप्त स्पष्टतासे वणन 
कर सकते हैं, उनकी संख्या चार है | हम इन्हे आसानीसे 
पहचान सकते हैं; इनका नामकरण कर सकते हैं और 
किसी हृदतक इन्हें एक-दूसरेसे पृथक भी कर सकते 
है। सम्मव है कि निकट भविष्यमे यह सख्या चारसे अधिक 
हो जाय | अतः सुगमताके लिये हम भौतिक विज्ञानके 
जड़जगत्‌कोी और शायद समस्त जीवजगत्‌कों भी इन्हीं 
चार सत्ताओंके ढाँचेमें निविष्ठ करनेके छोमका संवरण 
नहीं कर सकते । ये चार सत्ताएँ निम्न हैं--( १ ) 
आकाश(59१९००)(२) काल (7घ्रा०)(३ ्र्ब्य (00९) 
और (४ ) ऊर्जा ( ।शा८्ग्ट४ )। इनके अतिस्क्ति अनेक 
उपसत्ताओसे भी हम परिचित हैं; यथा गति, व, पाचन- 
क्रिया (0४९(४००॥७४),एप्ट्रापी (8707०99),र्सष्ट आदि। 

किन्तु प्रइन यह उठता है कि यध्पि अभीतक इन 
सत्ताओका अस्तित्व सवमान्य नहीं हुआ है और न ये 
एक दूसरेसे प्रथव्‌ ही की जा सकती है, तो क्‍या 
इनसे अविक महत्त्वपृण सत्ताएँ हैं ही नहीं ? विशेषतः 
क्या उन चारके अतिरिक्ति भौतिक जगतका एक ऐसा 
भी गुण और है जो इस ब्रह्माण्डके अस्तित्व तया प्रवतनके 
छिये अनिवायतः आवश्यक हो १ इस प्रश्नको दूसरे 
रूपमें यों पूछा जा सकता है---यदि आपको ये चार्रो 
मल सत्ताएँ दे ठी जायें, आपको प्रा अविकार और 


सुविधाएँ ग्राप्त हो जायें एवं आपके मनमे इच्छा भी 
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हो तो क्या आप आकाश, काछ, दृब्य और ऊर्जाके 
द्वारा इस जगतके समान ही दूसरे जगतका निर्माण 
कर सकते है ? या आपको किसी पॉचवीं सत्ता, मलगुण 
या क्रियाक्री आवश्यकता पड़ जायगी ? 

शायद ऐसा सम्भव हो सकता है कि हम इस 
पाँचवीं सत्तापर अधिक जोर ढठे रहे हैं; किन्तु आगे 
चलकर इस रहस्यमय पाँचवीं सत्ताका अनेक वार जिक्न 
करना पड़ेगा | उसका अस्तित्व है, इसमें शझ्ढा करना 
कठिन है | तब क्या वह कोई प्रधान सत्ता है १-शायद 
आकाश और द्रव्यसे भी अधिक आधारभूत है; सम्भवतः 
उसमें ये दोनों ही समाविष्ट हैं | क्या यह उपयुक्त 
चारो सत्ताओसे सबंथा भिन्न हैं! क्या उसके बिना 
काम नहीं चल सकता है? क्‍या वह ऐसी सत्ता है, 
जिसके ही कारण तारों, पेड़-यो्थों और जीव-जन्तुओसे 
भरे हुए तथा प्राकृतिक नियमेसि नियमित इस जगतका 
काय यथाक्रम चछ रहा है ? क्या इसकी अनुपश्थितिमें 
इस संसारकी समम्त क्रियाएँ अव्यवस्थित हो जायेंगी ? 

सम्मवतः इस सम्बन्धमें कुछ पाठकोका ध्यान 
(ईश्वएके नाम और उसके द्वारा व्यक्त धारणाकी ओर 
अवश्य किया जाय | सम्मवतः इस संसारमें कुछ ऐसे 
प्रच्छन छक्षण अवश्य विद्यमान है, जिनको प्रेरणा 


देनेवाली कोई खतन्त्र विश्वशक्ति है, जिसे हम निर्देशन, 
निरूपण, संचालन, सर्वशक्तिमानकी इच्छा अथबा चेतना 
कह सकते हैं। किन्तु यदि इस संचालन अथवा 
चेतनाका अस्तित्व हो भी तो उसे विश्वव्यापी होना 
चाहिये | (३से हम ब्रह्म अथवा ईश्वरकी तंज्ञा ठे सकते 
है, जिस ब्रह्मकी इच्छासे ही सश्टिप्रक्रिया चल्ती है |) 

द्रह्माण्डके सम्बन्धमें निम्न तीन प्रश्न हो सकते हैं । 

१. इसका खरूप क्‍या हैं? २. इसकी क्रियाएँ 
केसे घटित होती हैं ? ३. इसका अस्तित्व क्यों हैं ? 

पहले प्रइनका प्राथमिक तथा स्थूछ उत्तर हम 
दे सकते हैं और इस साहसिक किन्तु आशिक उत्तरमें 
हम जड़ द्रव्य गुरुत्वाक्पण, काछ, प्रोटोप्लाब्म 
आठिकि सम्बन्धमें कुछ अस्फुट चार्ते कह सकते हैं | 
दूसरेके उत्तरमें हम प्राकृतिक नियमेंका, उप्माके छोप 
हो जानेका तथा नीहारिकाओंके निरन्‍्तर दूरगामी 
पृछायनका उल्लेख कर सकते हैं। किन्तु इसका 
अस्तित्व क्यों है ! उस प्रश्नके उत्तमें शायढ हमें 
यही कहना पडे कि “ईश्वर ही जाने! | यह ईश्वर सब . 
कार] के कारणके रूपमें निरूपित किया जा सकता है 
ओ॥ वास्तवर्मे बही इसका असली कारण भी है। वस्तुतः 
वही त्रह्म है | 


---"५७०॥ खत 
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विज्वेन-दशन-- समन्वय 

डल्यतम बज्ञानिक दर्शन-चिन्तनका निष्कर्ष है कि विश्व-त्नह्माण्डफड्ी संचालिका कोई “विशिष्ट शक्ति! है| प्राच्य 

मनीपाने अचिन्त्य सद्ूपी बह्मकी सेद्धान्तिक प्रतिष्ठा कर निश्चयाव्मकरूपसे कह दिया है कि वही यह विशिष्ट शक्ति हं-- 
(पुतहेँ तन्‌ ।! वस्तुतः उसी ब्रह्मका--उस ब्रह्मकी इच्छाअक्तिका-विलास यह विश्व है, जो अनन्त ब्रह्माण्दोंमें व्यक्त हुआ 
है। बढ ब्रह्म यद्यपि सर्वन्न परिव्याप्त है, फिर भी गृढ़ होनेसे सूक्ष्मदर्ज्षियोंक्ते द्वारा ही और उनकी अग्य सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे 
समझा जा सकता है | ( क० ड० ३। १२ 9 उसी दर्शन-दिशासें अग्नसर वेज्ञानिकक्री चिन्तना किसी विशिष्ट झक्तिका 
स्पर्ग ऋर रही, है । आच्यदर्शन और पाश्चात््य विज्ञानकी यह समन्वय-दिशा अद्भुत और स्प्रहणीय है। »८>८०८७% सद्ूपी 
परम्रह्मसे सष्टिके सब जीव भोर निर्जीब व्यक्त पदार्थ जिस कऋ्रमसे उत्पन्न होते हैं, उसके ठीक विपरीत क्रमसे उनका लग 
भव्यक्त ( सूक्ष्म ) प्रकृतिसि और अरकृतिका मूल ब्ह्ममें हो जाता है । सृष्टि और संहारका यह क्रम द्ाश्वत है । बद्धके 
अव्याकृत आदि प्रतीक सूर्यफों सूयापनिषद्ने इसी रूपमें दर्णाते हुए दिशा-निर्देश क्रिय्रा है-- 


तृर्याज्ववन्ति भूतानि चूर्गेण पालितानि तु | सूर्ये छुय॑ं आप्नुवन्ति यः सूर्य: सोउहमेव च ॥ 
दे दा अल +-झ्क्खस््--से__ ६) कु 
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पुराणोंमें सयसम्बन्धी कथा 


( लेखक--श्रीतारिणीशजी झा ) 


पुराणोमे सूयकी कथाएँ अनन्त है | इसका कारण 
यह है कि सूय प्रत्यक्ष देवता और जगचक्षु है| इनके 
बिना ससारकी स्थितिकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। 
इसलिये हिंदुओकी पश्चदेबोपासनामे प्रथम स्थान इन्हींको 
प्राप्त है | वैदिक कमकलापके प्रारम्भमे पश्चदेवताकी 
प्रजा आवश्यक मानी गयी है, जिसमे पश्चदेवतावे 
आवाहनके लिये--“स्यादिपश्रंदेवता इहागचछत इह 
तिष्ठत'--पढा जाता हैं | इससे भगवान्‌ भुवन-भास्कर- 
की प्रमुखता खयं सिद्ध है । 


ऐसे प्रत्यक्ष देवकी कथा न केवल पुराणोमें अपितु 
वेद-वेदाड्ादि शाख्रोमे भूरिशः वर्णित है । किंतु यहाँ 
हमें पुराणोक्त सूर्य-कथापर ही थोडा प्रकाश डालना 
है | मांकण्डेयपुराणके अनुसार विस्पष्टा, परमा विद्या, 
ज्योतिर्मा, शाभूवती, स्फुटा, कैबल्या, ज्ञान, आविमू, 
प्राकाम्य, सबित्‌, बोध, अवगति इत्यादि सूयकी मूर्तियों हैं । 
'भूः भुचः खः--ये तीन व्याहृतियों ही सूयेका खरूप 
है । 3»से स्॒यका सृक्ष्महूप आविशूत हुआ+-पंश्चात्‌ 
उससे--“मह» जन५ तप+ सत्यम! आदि भेदसे यथाक्रम 
स्थूछ और स्थूछतर सप्तम्नतिका आविर्माव हुआ | इन 
सबके आविर्माव और तिरोभाव हुआ करते हैं | *» ही 
उनका सूक्ष्म रूप हैं । उस परम रूपका कोई आकार- 
प्रकार नहीं है । वही साक्षात्‌ पख्रह्म है । इस प्रकार 
माकण्डेयपुराण सूयको अब्याक्ृत त्रह्मका मतरूप निरूपित 
करके आगे उनकी उद्यत्ति-विवरण भी प्रस्तुत करता 
है; जो यह है-..- 

अदितिने देबताओको, दितिने देत्योको और दलुने 
दानवोको जन्म दिया । दिति और अदितिके पुत्र 
सम्प्रण जगतमे व्याप्त हो गये | अनन्तर दिति और 
दनुके पुत्रोने मिठकर देवताओके साथ युद्ध आरम्म 


कर दिया | इस युद्धमे देवता पराजित हुए | तब 
अदितिंदेवी सतानकी मड्डलकामनासे भगवान्‌ छृर्यकी 
आराघनामे छग गयीं । भगवानने उनकी स्तुतिसे प्रसन्न 
होकर कहा---'मै आपके गर्भसे सहस्रांशमे जन्म लेकर 
शन्रओकी विनष्ट करूँगा |! अनन्तर अदितिके तपस्यासे 
निवृत्त होनेपर सकी वीघुम्न नामक किरण उनके 
उदरमे प्रविष्ट हो गयी | देवजननी अदिति भी समाहित 
होकर कृच्छू-चान्द्रायणत्रत आदिका अनुष्टान करने लगीं । 
किंतु उनके पति कस्यपजीको उनके द्वारा अनुष्टान 
करना पसद नहीं आया । इसलिये एक दिन उन्होंने 
अदितिसे कहा--'तुम प्रतिदिन उपवास आदि करके 
क्या इस गर्भाण्डको मार डाछोंगी ? इसपर अदितिने 
कहा--'मै इसे मारूँगी नहीं | यह खर्य शत्रुओवी 
मृत्युका कारण बनेगा |! 

अदितिने यह बात कहकर उसी समय गर्भाण्डको 
त्याग दिया | गर्भाण्ड तेजसे जलने लगा | कश्यपने 
उदीयमान भास्करके समान प्रमाविशिष्ट उस ग्कों 
देखकर प्रणाम किया | पश्चात्‌ सूयने पद्मपलछाशग्रतिम 
कलेवरमें उस गर्भाण्डसे प्रकट होकर अपने तेजसे दिशा- 
मुखको परिव्याप्त कर दिया | उसी समय आकाशवाणी 
हुई---हे मुने | इस अण्डको 'मारितः अर्थात्‌ मार 
डालनेकी बात तुमने कही है, इसलिये इसका नाम 
मातंण्ड' होगा | यह पुत्र जगतमे सूरयका कर्म और 
यज्ञभागहारी असुरोका विनाश करेगा |! 

अनन्तर प्रजापति विश्वकर्मा सूयके पास गये और 
अपनी सन्ना नामकी कन्याकों उनके हाथमे सौप दिया । 
संज्ञके गमसे तीन सताने उत्पन्न हुई---यमुना नामकी 
एक कन्या और वैबखत मनु तथा यम नामक दो पूत्र । 
किंतु सज्ञाकों सूयका तेज असह्य छगता था, इसलिये 
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वद्द अपनी जगह छायाको छोड़कर पिताके घर चली 
गयी | विश्वकर्मसे यह रहस्य मादछुम होनेपर सूयने 
उनसे अपना तेज घटा देनेक्ों क्या | विश्वकर्मा सूयकी 
आज्ञा पाकर शाकद्वीपमे उन्हें श्रमि अर्थात्‌ चावपर 
चढाकर तेज घटानेको उचद्चत हुए | जब समस्त जगतके 
नाभिखरूप भगवान्‌ सूर्य श्रमिपर चढकर धूगने छगे 
तब समुद्र, परत एवं बनके साथ सारी पथिवी आकाश- 
की ओर उठने छगी | ग्रहों और तारोके साथ आकाश 
नीचेकी ओर जाने छगा | सभी समुद्रोंदा जल बहने 
छगा | बड़े-बड़े पहाड़ फट गये और उनदी चोटियों चूर- 
चूर हो गयीं | इस प्रकार आकाश, पाता और पृत्यु- 
भुवन---सभी ब्याकुछ द्वो उठे | समस्त जगतको ध्वस्त होते 
देख बद्यके साथ सभी देबगण सूयकी स्तुति बरने 
लगे | विश्वकर्मने भी नाना प्रकारसे सूर्यका स्तबन वर 
उनके सोलहनें भागकों मण्डछ्स्थ किया | पंद्रह भागके 


तेज शाणित होनेसे सूयका शरीर अत्यन्त कान्तिविशिष्ट 


हो गया । पश्चात्‌ विश्वकर्माने उनके पंद्रह भागके तेजसे 
विष्णुका चक्र, महादेवका त्रिशल, कुबेरकी शिव्रिका, 
याका दण्ड और कातिकेयकी शक्ति बनायी | अनन्तर 
उन्हीने अन्यान्य ठेवताओंके भी परम ग्रभाविशिष्ट अद्न 
बनाये। (इस प्रकार उस तेजभागबा विश्विष्ट उपयोग हुआ । ) 








गगवान्‌ दिवाकरका तेज घट जनिसे वे परम 
मनोहर दिखायी देने छगे | संत्रा सयका यह कमनीय 
रूप देखकर वही प्रसन्न हुई | 

भगवान्‌ सूयकी उत्मत्ति और माह्मत्य आदिका 
विशेष विवरण भविष्यपुराणके आह्मपवर्म, वराहपुराणके 
आदिव्योथ्रत्ति नामक आअच्यायरग, किष्णुपुराणके द्वितीय 
अंशके दशम अध्यायगे, कृमपुराणके ४०वें अध्यायमें, 
मत्स्यपुरणवे १०१वे अध्यायम और ऋदार्बवतपुराणके 
श्रीकृष्णजन्गवण्डके ५०वें अध्यायों मिलता हैं| विस्तार 
ही जानेके भयसे यहाँ वह सत्र नहीं छिखा जा 
र्वा है | हा, विभिन्न पुराणोगे सूयकी उल्मतिक 
सम्बन्ध कुछ-बुछ भिन्नता पायी जाती है; पर उनकी 
उपास्यता और महत्ताके सम्बन्ध सभी पुराण एकमत 
हैं | उनकी उपासनामें विगेष साधनकी आवश्यकता 
भी नहीं है | नमस्कार वरनेमात्रसे यें देव प्रसल्न हो 
जाते हैं | कहा भी है---'नमस्कारप्रियो भावुजेल- 
धाराप्रियः शिव” । अतः सूर्योपस्थानसे और सूय- 
नमस्कारसे सूर्याराधन करना प्रत्येक कल्याणामिलपीका 
कत्तंव्य है | 


हिला प्रोर (्‌र 
सयोपथान ओर सूर्य-नमस्कार 

सन्ध्योपासना करनेवाले चार बेदिक मन्त्रोसे खूथनारायणका उपस्थान ( उपासना ) करते दे । 
क्रम यह होना चाहिये--दादिने पेरकी एँड़ी उठकर सू्याभिमुख भक्ति-भावसे आप्त्यवित छृदयले मन्त्रोका 
पहले विनियोग करे ओर तब आगे नीच झुके हाथ पसार कर खड़े-खड़े अर्थपर ध्यान रखते हुए निम्न 
प्रतीकात्मक चार मन्जसे सयोपस्थान कर--( १) ४” उद्दयन्तमसस्परि०, ( २ ) ३“ उद्धत्यज्ञात- 
बदसम्‌०, ( ३ ) 3” चित्रन्देवानाम्‌०, ( ४) डें2 नच्नक्षुदेंबधितम० । सूर्योपस्थानसे वर्चखिता प्राप्त होती है | 

खसूय-तमस्कार--अपने आपमे सू्याराधन भी है और सखारध्यकर व्यायाम भी | आराधना--लाधनासे 
सिद्धि मिलती है और व्यायामसे शारीरिक खास्थ्य-सौन्दर्यकी सस्पुष्टि होती है । वह एक विशिष्ट पद्धति हैं-- 
सिद्धिकी और शारीरिक सोन्दर्य-सस्पत्ति प्राप्त करनेकी ४६ । 
मल जा चचचध20 2272: 

%# ध्सूर्थ-नमस्काए सविधि आगे प्रकास्य है । 
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श्थ्र्‌ 





काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ 


( लेखक--श्रीराधेश्यामजी खेमका, एम्‌० ए,०; साहित्यरत्र ) 


सवतीथमयी विश्वनाथपुरी काशी अत्रैलोक्यमड्रल 
भगवान्‌ विश्वनाथ एवं. कलि-कल्मपहारिणी भगवती 
भागीरथीके अतिरिक्त अगणित देवताओकी आवासभूमि 
है | यहाँ कोटि-कोटि शिवलिक्व चतुप्पश्ियोगिनियों, 
पट्पश्नाशत्‌ विनायक, नव दुर्गा, नव गौरी, अष्ट भैरव, 
विशाल्ाशक्षीदेवी-प्रभति सैकड़ों देव-देवियों. काशी- 
वासीजनोके योग-क्षेम, सरक्षण, दुरित एवं दृगतिका 
निरसन करते हुए विराजमान हैं । इनमें द्वादश 
आदित्योका स्थान और माहात्म्य भी बहुत महत्त्वप्र्ण 
है । उनका चरित्र-श्रवण महान्‌ अमभ्युदयका हेतु 
एवं दुरित और दुगतिका बिनाशक हैं | यहाँ साधकोके 
अभ्युदयके लिये द्वादश आदित्योका संक्षिप्त माहात्य- 
चित्रण कथाओमे प्रस्तुत किया जा रहा है--- 

(१) छोकाककी कथा--किसी समय भगवान्‌ 
शिवको काशीका बृत्तान्त जाननेकी इच्छा हुई। उन्होने 
सूरयसे कहा--सप्ताथ् ! तुम शीत्र वाराणसी नगरीमे 
जाओ । धम्ममूर्ति दिवोदास वहॉका राजा है | उसके 
धमविरुद्ध आचरणसे जैंसे वह नगरी उजड़ जाय, वैसा 
उपाय शीघ्र करो; किंतु राजाका अपमान न करना | 


भगवान्‌ शिवका आदेश पानेके अनन्तर सू्यने 
अपना खरूप बदल लिया और काशीकी ओरे प्रस्थान 
किया । उन्होने काशी पहुँचकर राजाकी घमपरीक्षाके 
लिये विविध रूप धारण किये एवं अतिथि, भिक्षु आदि 
बनकर उन्होने राजासे दुलम-से-दुलम बस्तुएँ मॉँगी, 
किंतु राजाके कतब्यमे त्रुटि या राजाकी धर्म-बेमुखताकी 
गन्धतक उन्हें नहीं मिली । 

उन्‍होंने शिवजीकी आज्ञाकी पूर्ति न कर सकनेके 
कारण शिवजीकी जझिडकीके मयसे मन्दराचछू लोट 
जानेका विचार त्याग कर काशीमे ही रहनेका निश्चय 


किया | काशीका दशन करनेके छिये उनका मन छोल 
( सतृष्ण ) था, अतः उनका नाम लोलाकः हुआ । 
वे गड्ढा-असि-सड्डमके निकट भद्गवनी ( भर्देनी ) में 
विराजमान हैं | वे काशीनिवासी छोगोका सदा योग-क्षेम 
वहन करते रहते है । वाराणसीमे निवास करनेपर जो 
लोलाकका भजन, प्र॒जन आदि नहीं करते है, वे क्षुधा, 
पिपासा, दरिद्रता, दद्रु ( दाद ) फोडे-फुसी आदि विविध 
व्याधियोसे ग्रस्त रहते है | 
काशीमे गड्जा-अपि-सड्रम तथा उसके निवट्वर्ती 
छोछाक॑ आदि तीर्थोका माहात्म्य स्कन्दपुराण आदियें 
वर्णित है-- 
सवपां काशितीर्थानां लोलाकः प्रथम शिरः 
लोलाकंकरनि प्प्ता असिधारविखण्डिताः 
काइयां द्क्षिणदिग्भागे न विशेयुमंहामलाः ॥ 
(-स्कन्दपु ० काशीखण्ड, ४६ । ५९, ६७ ) 
(२) उत्तराक की कथा--बढिष्ट देत्योद्वारा देवता 
बार-बार युद्धमे परास्त हो जाते थे | देवताओने देत्योके 
आतंकसे सदाके लिये छुटकारा पानेके निमित्त 
भगवान्‌ सूयकी स्तुति की | स्तुतिसे सम्मुख उपस्थित 
प्रसन्षमुख भगवान्‌ सूयसे देबताओने प्रार्थना की 
कि बलिष्ट देत्य कोई-न-कोई बहाना बनाकर हमारे 
ऊपर आक्रमण कर देते है और हमे परास्त कर हमारे 
सब अधिकार छीन लेते हैं । निरन्तरकी यह महाव्याधि 
सदाके छिये जैसे समाप्त हो जाय, बसा समाधायक 
उत्तर आप हमे देनेकी कृपा करे | 


अमन्‍म 3 कन्‍म०न्‍म 


भगवान्‌ सूर्यने विचारकर अपनेसे उ्यन्न एक शिल्म 
उन्हे दी ओर कहा कि यह तुम्हारा समाधायक उत्तर 
है । इसे लेकर तुम वाराणसी जाओ और विश्वकर्मा 
द्वारा इस शिलाकी शाखोक्त विधिसे मेरी मर्ति बनवाओ | 
मर्ति बनाते समय छेनीसे इसे तराशनेपर जो प्रस्तर- 


श्णर 


अल ललन सन रिनलन->परनलन जमानत फनी ३७: 





ना 


खण्ड निकलेंगे वे तुम्हारे दृढ़ अस्त्र-झख हगि । उनसे 
तुम झत्रुओंपर विजय प्राप्त सरेगी । 


देवताओने वाराणसी जाकर विश्वकार्मा-द्वारा सुन्दर 
सूयप्र्तिका निर्माण कराया । म्लर्ति तराशते समय उससे 
फ्थरके जो टुकड़े निकछे, उनसे देवताओंकि तेज और 
प्रभावी अज बने | उनसे ठेवताअंनि देत्योपर विजय 
पायी । म्रतिं गढ़ते समय जो गड़द्ा बन गया था, उसका 
मे उत्तरानस ( उत्तावकुण्ड ) प्र | बढ़ा काजानतरम 
भगवान्‌. शिवसे माता पावतीकों यह ग्राथना 
वरनेपर कि 'वर्करीकुण्डमित्यास्या स्वककुष्टम्य 
जायताम्‌ ।! (स्वन्दयु०० कांगीलण्ट ४७ । ०६ ) 
थात्‌ 'अवकुण्ड” ( उत्तराककुणड )का भाग चबही- 
कुण्ड हो जाय, वही कुण्ड बवारीकुणडके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । बतमानगे उसीका ब्रिकृत रूप 'वकारियाकुण्ट' है 
यह अलईपुराके समीप है | उत्तररूपगे दी गयी शिव्ासे 
प्रति बननेके कारण उनका उत्तराक नाम पड़ा । 
उत्तराकका माहात्य बडा ही अद्भुत और विलक्षण है | 
पहले पोपमगासके रविवारोंकों वहाँ बड़ा मेला छगता था, 
विन सम्प्रति बढ म्र्ति भी लुप्त हैं । 
उत्तराकस्थ माहात्यथ॑ श्यणुयाच्छुफ़यान्वितः । 


लभते 


बाड्छितां. सिद्धिमुत्तराकंप्रसादतः । 

( आदित्यपु०, रमिवास्ततकथा ३६-३८ ) 

(३ ) सास्वादित्यकी कथा--किसी समय देवपिं 
नारदजी भगवान्‌ क्ृष्णके दशनाथ द्वारकापुरी पथारे | उन्हें 
देखकर सब यादवकुगारोने अभ्युस्थान एवं प्रणाम वर 
उनका सम्मान किया; दितु साम्बने अपने अत्यन्त 
सीन्दयके गवसे न अम्युत्वान किया और न प्रणाम 
ही; प्रय्ुत उनकी वेषभूप्रा और खपपर हँस दिया | 
साम्बका यह अविनय देवपिको अच्छा नहीं लगा | 
उन्होंने इसका थोड़ा-सा इंड्रित भगवानके समक्ष 
वर दिया। 
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दूसरी बार जब नाखजी आये, तत भगवान श्रीकृष्ण 
अन्तःपुर्तों गोषीमण 2छके गन्य बड़े थे | नाखने बहा खिछ 
हे साम्बसे का--- कस | भगवान कृष्णको मेरे आगमनयी 
सूचना दे दो ।' साम्बने सोचा, एव बार मेरे प्रणाम न 
करनेसे ये घिनन हुए थे। यदि आज भी इनका 
वंदना ने माने तो और सी अधिक खिल होंगि। सम्मवत: 
शाय दे टाल | उपर विताजी एफान्तों मातृमण्ट्स्के 
मय सिित हैं। अनुपयुक्त स्थानंया जानेसे ते भी 
अग्रसन्न हो सकते हैं | कया करू, जाऊ या ने जा । 
मुनिके क्रीपसे पिताजीका क्रोव कहीं अच्छा है--यह 
सोचकर वे अन्तःपुणे चले गये | दृस्से ही पिनाजीको 
प्रणाम वर नाखझके आगगानकी सूचना उन्हें दी। 
साखके पीछे-ही-यीछ नासणी भी हां चले गये | 
उन्हूं देगबकर सबने अपने बस मंमाले | 

नारठजीने गोपीजनेंगि कुछ विक्रति ताइवर भगवाससे 
कहा---'गगबन ! सासखके अनुछ सोस्दयसे ही इनमें 
कुछ चाह्चन्यवा आविताय एआ ग्रतीन धीता है ।' यवपि 
साम्य सभी गोपीअनोकों गाता जासखबनीके तुल्य हीं 
देखने थे, तथापि दुर्भाग्यक्रथ भगवानने साम्बको 
बुलावर यद कहते हुए शाप दे दिया कि एक तो 
तुम अनत्रसशम मेरे निकट चले आये, दसर यह कि ये सत्र 
तुग्हाग सी-द्य देखकर चश्चछ हू! है, हरालिये तुम कुष्टगेगसे 
आक्ान्त हो जाओ ।! 

घृणित रोगके भयसे साम्म कोप गये और भगवानकें 
समक्ष मुक्तिके छिय बहन अनुनय-विनय करने छगे | तथ 
श्रीकृष्णनें भी पृत्रकी निर्दोष जानकर दर्दबबद प्राप्त 
रोगवी विमुक्तिके िये उन्हें काशी जानेका आदेदा ठिया | 
तदनुसार साम्बने भी काशी जाकर विश्वनाथजीके पश्चिमकी 
ओर कुण्ड बनाकर उसके तड्पर सूमम्र्तिकी स्थापना 
की एवं भक्तिभावसहित सूर्याराधनासे रोग-विमुक्त हुए । 

तभीसे सब्र व्याधियोंकों हरनेवाले साम्बादित्य सकल 
सम्पत्तियों भी प्रदान करते हैं | इनका मन्दिर सूयकुण्ड 


४ काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ # 
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मुहल्लेमे कुण्डके तठपर है | साम्बादित्यका माहात्म्य 
भी बडा चमत्कारी है | 
साम्बादित्यस्तदारभ्य सर्वेव्याधिहरों रविः। 
दृदाति सर्वेभक्तेभ्योपनामयाः. सर्वेसम्पदः ॥ 
( --स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४८ | ४७ ) 
(४) द्रौपदादित्यकी कथा-प्राचीन कालमे जगत्‌- 
कल्याणकारी भगवान्‌ पद्चवक्‍त्र शिवजी ही पॉच 
पाण्डवोके रूपमे प्रादुभूत हुए एवं जगजननी उमा 
द्रौपदीके रूपमें यज्ञकुण्डसे उद्धृत हुईं | भगवान्‌ नारायण 
उनके सहायताथ श्रीकृष्णके रूपमे अवतीण हुए । 
महावलशाली पाण्डय किसी समय अपने चचेरे 
भाई दुर्योधनकी दुष्श्तासे बड़ी विपत्तिमे पड़ गये। 
उन्हे राज्य त्यागकर वनोंकी धूलि फॉकनी यडी। 
अपने पतियोके इस दारुण क्लेशसे दुःखी द्रोपदीने 
भगवान्‌ सूर्यकी मनोयोगसे आराधना की । द्रौपदीकी 
इस आराधनासे सू्ने उसे कछछुल तथा ढक्कनके 
साथ एक बटलोई दी और कहा कि जबतक तुम 
भोजन नहीं करोगी, तबतक जितने भी भोजनार्थी आयेगे 
वें सब-के-सब इस बटलोईके अन्नसे तृप्त हो जायेंगे | 
यह सरस व्यज्जनोकी निधान है. एवं इच्छानुसारी खाथोंकी 
भण्डार है | तुम्हारे भोजन कर चुकनेके बाद यह 
खाली हो जायगी । 
इस प्रकारका वरदान काशीमे सूयसे द्रौपदीको प्राप् 
हुआ । दूसरा वरदान द्रौपदीको सूर्यने यह दिया कि 
विश्वनाथजीके दक्षिण भागमे तुम्हारे सम्मुख स्थित मेरी 
प्रतिमाकी जो लोग प्रजा करेंगे उन्हे क्षुधायीड़ा कभी 
नहीं होगी । द्रोपदादित्यजी विश्वनाथजीके समीप अक्षय- 
वठके नीचे स्थित है। द्रौपदादित्यके सम्बन्धमे 
काशीखण्डमे बहुत माहात्म्य है। उसीकी यह एक 
बानगी है--- 
आदित्यकथामेतां. द्वरौपद्याराधितस्य वें। 


पक कप पु रे 
यः श्रोष्यति नरो भकक्‍्त्या तस्थनः क्षयमेष्यति ॥ 
( --स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४९ | २४ ) 


स््‌० अं ० ५०-५१ --- 


(५ ) मयूखादित्य-कथा-प्राचीन कालमे पद्चगड़ाके 
निकट 'गभस्तीस्वरः शिवलिड्ठ एवं भक्तमड्रल्कारिणी 
मड्ला गोरीकी स्थापना कर उनकी आराधना करते हुए 
सूयने €जारों वषतक कठोर तपस्या की | सूय खरूपतः 
त्रैलेक्यकों तप्त करनेमे समथ है | तीव्रतम तपस्यासे वे 
और भी अत्यन्त प्रदीप्त हो उठे । त्ैलेक्यकों जलानेमें 
समर्थ स॒र्य-किरणोसे आकाश और पृथ्वीका अन्तराल 
भमक उठा । वैमानिकोने तीव्रतम सूय-तेजमे फर्तिंगा 
बननेके मयसे आकाशमे गमनागमन त्याग दिया । सू्य- 
के ऊपर, नीचे, तिरछे---सब ओर किरणे ही दिखायी देती 
थी । उनके प्रख्रतम तेजसे सारा ससार कॉप उठा। 
सूय इस जगत्‌की आत्मा हैं, ऐसा भगवती श्रुतिका 
उद्धोप है । वे ही यदि इसे जला डालनेको प्रस्तुत हो 
गये तो कौन इसकी रक्षा कर सकता है ? सूये 
जगदात्मा है, जगच्नन्लु है । रात्रिमें मृतप्राय जगतूको वे 
ही नित्य प्रातःकालमे प्रबुद्द करते है । वे जगत्‌के सकल 
व्यापारोके संचाठक है | वे ही यदि सर्वंविनाशक बन 
गये तो किसकी शरण ली जाय १ इस प्रकार जगत्‌को 
व्याकुछ देखकर जगतके परित्राता भगवान्‌ विख्वे्वर वर 
देनेके लिये सूयंके निकट गये । सूर्य भगवान्‌ अत्यन्त 
निश्चठ एवं समाधिमे इस प्रकार निमग्न थे कि उन्हे 
अपनी आत्माकी मी सुधि नहीं थी। उनकी ऐसी स्थिति 
देखकर भगवान्‌ शिवको उनकी तपस्याके प्रति महान 
आश्चय हुआ । तपस्वासे प्रस-न होकर उन्होंने सूर्यको 
पुकारा, पर वे काष्ठवत्‌ निश्वेष्ट रहे | जब मगवानने 
अपने अम्ृत-वर्षी ह्ाथोंसे स॒यका स्पश किया तब उस 
दिव्य स्शंसे सूथने अपनी ओँखे खोलीं और उन्हे 
दण्डवत्‌-प्रणामकर उनकी स्तुति की । 

भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर कहा--सूय ! उठो, सब 
भक्तोके क्लेशको दूर करो । तुम मेरे खरूप ही हो । 
तुमने मेरा और गौरीका जो स्तवन किया है, इन दोनों 


४ सर्वानन्द्यदाता हरिहरनमितः पातु ना विश्यचश्ष॒! 5 
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के जलन ज> “डिलोबजन नल 


स्तवनोंका पाठ करनेबाढोंको सब प्रधारकी सुख-सम्पदा, 
पृत्न-पीत्रादिकी बृद्धि, शरीरारोग्य आदि ग्राप्त होंगे एव प्रिय- 
वियोगजनित हुःख कदापि नहीं होगे | तुम्दारे तपस्था 
करते समय तुम्हारे मबूख ( क्रिरणें ) ही इशष्टिगोचर 
हुए, शरीर नहीं, इसलिये तुम्हारा वाम मथूखादिन्य 
होगा । तुम्दारा प्रजन करनेसे मनुष्योंको कोई व्याधरि 


रू ह्‌ [करथ का ा £ ममे 
हीं होगी । रविवारके दिन तुम्हारा दशन बारे 
न एः हि 
दाखिय समथा मिट जायगा--- 
त्वदर्यनान्थणां कश्यिन्न ब्याधिः प्रभविष्यति | 
भविष्यति न दारिद्वत्यं रचिवार त्वदीक्षणात ॥ 
( “स्वन्दपनण; काम्ीलण्ड ४९ | ९४ ) 
मयूस्वादि्यका मन्दिर मद्त्मगरीम है | 
( शत अगडे अठ्ुझ ) 


ना +»)ओ#४(८+- बेस 
हा जे श्र आप 6 हे के र्‌ किम कम) ्थ् ३] 
आचार श्रीसर्य और अध्ेता श्रीहनुमान्‌ 
[ एक भावात्मक कथा-विवेचन ] 
( लेखक--शओ्रीरमपदास्थसिंटर्जी ) 


प्रकाआ विकीण कर छोगेंकोी सत्यका ज्ञान दनवाले 
एवं अचेतनोमें चेतनाका संचार करनेवाले सबग्रस्क 
सथदेव आचार्योत्रित प्रजाके योग्य है| उनके ज्ञान- 
दानकी प्रशंसा बेंदकी ऋचाओंमे भी सुझोभित है | 
तथ्योद्घादनके लिये एक प्रमाण यहाँ पर्या् होगा--- 


केतु क्ृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे। 
समुपद्धिरजायथाः ॥ (>क्० १ ।३|६ ) 


दि मनुष्यो ! अन्नानीकों ज्ञान देते हुण, अरूपको 
रूप देते हुए ये सयख्य इन्द्र किरणोद्वारा प्रकाश्चित 
द्वेते है ।! 

सूर्यदवद्वारा वेद-वेंदाइ-कमयोगादिकी शिक्षा दी 
जानेंकी चर्चा अन्य आप प्रन्थेमि भी प्राप्त होती है । 
उनसे मनु, यान्नवल्क्य, साम्ब आदि शिक्षित होकर 
कृताथ हुए | अज्ननावेवीके अड्डमे त्रिमुवनगुरु शिव जब 
अवतरित हुए, तब उनके भी आचार्य सर्यठेव ही बने । 
श्रीआअनेय सविधि विद्या-अध्ययनके लिये उन्हींक्रे पास 
गये-...'भानु सो पढन हनुमान गये! (-हनु० बा० ४ )। 

भगवान्‌ म॒र्थ और हनुमानजीके मध्य गुरु-झ्िप्य- 
सम्बन्धका प्रारम्भ जिस ढंगसे हुआ, वह वडा ही रहस्यपर्ण 
और संकितिक है | भादिकाब्यमें कथा आती है कि 

रे 


रा प्ग्व दा # ०2 ३६०० 

वाढ हनुमानकों एक बार छड़ी भूख ठगी | उत्होंने 
हू थ (ः ब्े हि 
उदीयमान सबको छाछ फछ समझा और उछठ्कर उन्हें 


ज््यट 


निगल लिया | उसी प्रसह्वका स्मरण हनुमानचार्लीताम 
निम्नाडित खूपम हँ-.- 


जुय सहसते जीजन पर भानू। 
लीज्या ताहि. मधुर फल जानू ॥ 
(--हतुमानचालीसा १८ ) 


उस दिन सूयग्रहण होनेब्राछा था । राहु हनुमान- 
जीके डरसे मागा और सुरेच्धसे शिकायत वरने गया 
कि उसका भक्ष्य दूसरेकों क्‍यों दे विया गया ? ठेवराज 
ऐएरावनयर चढ़कर राहुकी आगे कर घट्नाखछको 
चले | राहु उनके भरोसे सूयदेवकी ओर वढ़ा कि 
हनुमानजी उसे बड़ा फल समझकर पकड़ने ढोडे । 
वह न्द्र-इन्द्रः कहता हुआ भागा ! ठेवराज 'डरो मत! 
कहते हुए आगे बढ़े कि हनुमानजी ऐरावलकों ही वड़ा 
फल समझकर पकड़ने दोड़े | वद् मी उल्टे पोव भागा । 
इन्द्र भी डरे ओर उन्होंने बचावक्के लिये वन्नप्रहार 
कर दिया, जिससे हनुमानजीका चिबुक कुछ टेढ हो 
गया और उन्हें तनिक मर्च्छा भी आ गयी ! ब्ससे 
पवनदेवको ब्रडा दुःख हुआ और उन्होने कुद्ध होकर अपनी 
गति बंद कर दी जिसके कारण सबके प्राण संकटमें 
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पड गये । इसके बाद सब देवता ब्रद्माजीको साथ 
लेकर पवनदेवके पास गये ओर उन्हे प्रसन किया तथा 
हनुमानजीको आशीर्वाद और अपने-अपने शखाखरोंसे 


५७५ ( | 8." 
+ अवध्यताका वर दिया। उस समय सूयदेवने भी उन्हे 


रत 


अपने तेजका शतांग देते हुए शिक्षा देकर अद्वितीय 
विद्वान्‌ू बना देनेका आश्वासन दिया; यथा--- 
मात्तेण्डर्त्वत्रवीत्तत्र भगवांस्तिमिरापहः । 
तेजसो5स्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम ॥ 
यदा च शास्त्राप्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति | 
तदास्य शास्त्र दास्यामि येन बाग्मी भविष्यति | 
( -वा० रा० ७। ३६ | १३-१४ ) 
हे ञ 07 पे (5 
उपयुक्त परिस्ितिमे सूय भगवानने हनुमानजीको 
शिक्षा देनेका जो -आश्रासन दिया, वह विचारणीय 


-है | उन्हे अपने तेजका शतांश ही देना था तो 


दूसरे देवताओकी भाँति अपने शस्त्रास्त्रोसे अवध्यताका 
वर देते या कोई दूसरी वस्तु; जैसे श्रीमद्भागवतके 
अनुसार राज्याभिपेकके समय महाराज प्रथुको जब सब 
अपने-अपने पासकी कुछ-न-कुछ उत्तम वस्तु ठेने छगे, 
तब सूयदेवने उन्हे रश्मिमय वाण दिये---.'खूर्यों रश्मि- 
मयानिपून! (-४ ।१५ । १८ ) | हनुमानजीको 
भी वैसा ही कुछ दिया जा सकता था, पर उन्हे मिला 
शिक्षाका आश्वासन । इससे ध्वनित होता है कि वे 
सूयदेवके पास ज्ञानके लिये ही गये थे | उनकी ऊँची 
उडान आचार्याभिम्तुख होनेके निमित्त हुई थी । 


ज्ञान जीवनका फल , है | सूयदेव ज्ञानखरूप हैं । 
अतः ज्ञानरूणी फलकी प्राप्तेकि लिये बाल हनुमान 
उनकी ओर उडे । उनके भावकी शुद्धताका प्रमाण 
यह भी है कि सूयदेवने उन्हे निर्दोप ही नहीं बरन्‌ 
दोपानभिन्न भी समझा और जछाया नहीं | यथा--- 
शिक्र॒ुरेप त्वदोीषश् इति मत्वा दि्वाकरः। 


कार्य चास्मिन समायत्तमित्येव॑ न ददाह सः॥ 
(-बा० र० ७ १३५] ३० ) 


यह बालक दोपको जानता ही नहीं है 
और आगे इससे वडा काय होगा, यह विचारकर 
दिवाकरने इन्हे जछाया नहीं ॥! 

हनुमानूजीकी भूख ञुमेच्छाका प्रतीक है, जो जानकी 
प्रथम भूमिका है | अतः उन्हे सूयदेवकी अनुकूछता प्रात 
हुई । सम्पाती भी सुर्येदेवके समीप उड़कर चले गये थे, पर 
झभेच्छाप्वंक नही, अभिमानप्रवंक | उन्होंने खयं 
खीकारा है-..'में भमिमानी रबि निभरावा(-श ० च०्मा० 
४ | २७ | २ )। परिणाम प्रतिकूछ हुआ | उनके पंख 
जल गये--...'जरे पंख अति त्तेज अपारा' (-र[० च० मभा० 
४। २७। २ )। हनुमानजी ज्ञानके भूखे थे, सम्पातीकी 
भाँति मानके भूखे नहीं थे | उनकी तीव्र ,भूख 
सदगुणकी थी । सदृगुणके उत्कपसे ज्ञान होता है--- 
धसत्त्वात्संजायते शानम!ः  (-गीता १४ | १७ )। 
इसीलिये ' ज्ञानखरूप सूयदेवने उन्हे विद्या देनेका 
आश्वासन दिया । 

देवराज इन्द्रका वाहन ऐराबत गज वस्तु-- 
वाहनादिके छोभका और राष्ट प्रमाढका प्रतीक है, जो 
क्रमशः रजोगुणी और तमोगुणी है | छोम और प्रमाद 
ज्ञानके वाघक हैं । प्रमादी शरीर-सुखको जीवनका बड़ा 
फल समझता है. ओर ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न नहीं 
करता । वह विद्याको उदरपर्तिका साधन समझता 
है; यथा--- 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं।उदर भरे सोइ धर्म सिखावहि 

( ->रा० च० मा० ७ | ९९ । ४ ) 

लोमी इृए-अदृए सुखको जीवनका बडा फल समझ- 
कर उसके लिये प्रयत्न करता है, ज्ञानके छिये नहीं | 
अतः छोम भी ज्ञानका शत्रु है और प्रकारान्तरसे 
प्रमादकी सहायता करता है | इसीलिये राहुकी सहायतामे 
ऐरावत आता है । ज्ञानेच्छुको प्रमाद और लोमको 
दबाना चाहिये | हनुमानजी राहु और ऐरावतको डराकर 
दूर कर देते है | वे वायु, गर॒ड और मनको भी मात 
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कर देनेवाली गतिसे सूयंदेबकी ओर आकाझमें उडे थे । 
वें यदि राहु और ऐरावबतको सचमुच पकड़ना चाहते 
तो वे दोनो बचकर भाग नहीं सकते थे । इससे माद्म 
होता है कि हनुमानजी उन्हे बड़ा फल समझकर 
पकड़नेकी मुद्रामे उनकी ओर दौड़कर उन्हे मयभीत कर 
भगाना ही चाहते थे | 
राहुके लिये ज्ञानखरूप सूर्य भक्षणीय हैं और 
हनुमानजीके लिये सुरक्षणीय | अतः उन्‍्हेंने उन्हे 
सुरक्षाकी दृष्टिसे मुखमे रख लिया; क्योक्रि पुस्तकीय 
ज्ञाससे अधिक सुरक्षित मुखस्थ ज्ञान होता है और 
महत्त्वपर्ण वस्तुको मुखमें सुरक्षित रखनेका उनका 
खभाव भी है । श्रीसीताजीको पहचानमें ठेनेके लिये 
भगवान्‌ श्रीरामद्वारा उन्हे जो मुद्विका मिली थी, उसे वे 
मुखमे ही रखकर लझ्ढा गये थे; यथा--- 
प्रभु मुद्विका मेलि सुख माहीं । जलधि छॉघि गए अचरज नाही ॥ 
( --४लुमानचा ० १९ ) 
सर्वान्तर्याभी सूयदेव हनुमानूजीकी भावनासे संतुष्ट 
दी हुए, रुष्ट नहीं । विविध विध्नोकी विजयके बाद 
ज्ञान-प्राप्तिकी साधना करनेवालोके समक्ष ठेवता बाघक 
बनकर आते हैं | रामचरितमानसके ज्ञान-दीपक-असड्से 
इस तथ्यकी पुष्टि होती है; यथा--- 
जैंतिहि विध्न बुद्धि नहिं बाधी | तो बहोरि सुर करहिं उपाधी॥ 
( रा० च० मा० ७। ११८ | ५ ) 
देवराजकी भूमिका ऐसी ही है, पर अदम्य 
ज्ञनेच्छाके समक्ष उनके कठिन कुलिशके मद-रद टूट 
गये और ज्ञान-सूयने हनुमानजीसे संतुष्ट होकर ज्ञान 
देनेका आश्वासन दिया | ठेवावतार रामायणका यह 
प्रसड़् वेदिक ऋचाओकी मभॉति ही आधिभोतिक, 
आधिदेविक एवं आध्यात्मिक अभिग्रायोसे युक्त हैं | 
कुछ समयके पश्चात्‌ अध्ययन-अध्यापन प्रारम्भ हुआ । 
उनकी अध्ययनशेढी अद्भुत है | आदिकविने उस 
ओर सकेत करते हुए कहा है--- 
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असी पुनव्योकरणं ग्रहीप्यन 
खयन्मुखः प्रष्ठुमनाः कपीनद्रः । 
डद्यदूगिरेरस्तगिरि जगाम 
ग्रन्थ महद्धारयनप्रमयः ॥ . - 
(-वा० ग० ७ | ३६ | ४५ ) 
अप्रमेय बानरेन्द्र ये हनुमान व्याकरण सीखनेके 


बे ः 


लिये सूयके सम्मुख हो प्रश्न करते हुए, महाग्रन्थकों याद 
करते हुए उदयाचलसे अस्ताचछतक चले जाते थे ॥! 
गोखामी तुल्सीदासने भी इस अध्ययन-अव्यापनकी 
अद्भुतताका वणन किया है--.- 
भानु्सों पढन हनुमान गये भाजु मसन- 
अनुसमानि सिसुकेलि क्रियों फेरफार सो । 
पाछिले पागनि गम शान मंगन-मन 
क्रमको न भ्रम, कपि बालक-विद्दार सो ॥ 
(-ह#० बा० ४ ). 
आशय यह है कि सूयमगवानके पास हनुमानजी 
पढ़ने गये, सूयठेवने बालछ-क्रीड़ा समझकर ठालमठोल की 
कि में स्थिर नहीं रह सकता ओर बिना आमने-सामने- 
के पढना-पढ़ाना असम्मव है । वे 





वे हनुमानूजीकी 
ज्ञनेंच्छाकी पुनः परीक्षा ले रहे थे | हनुमानजीकी ज्ञान- 
की प्रवछ भूखने कठिनाइयोकी तनिक भी परवाह 
नहीं की । उन्होंने सूर्यदेवकी ओर मुख करके पीठकी 
ओर पेरोसे प्रसन्नमनन आकाशमे बालकोके खेल-सद्श 
गमन किया और उससे पाठ्यक्रममे किसी प्रकारका भ्रम 
नहीं हुआ । है 


सूयंदेव दो हजार, दो सौ, दो योजन प्रति 
निमिपाद्धकी चालसे चलते हुए वेद-बेदाड़ो एवं सम्प्रण 
विद्याओके रहस्य जल्दी-जल्दी समझाते चले जाते थे और 
हनुमानजी सब्र कुछ धारण करते जाते थे। ऐसा 
अद्भुत और आश्चयमय अध्ययन-अच्यापन इन्द्रादि लोकपाल 
तथा त्रिदेवादिने कमी देखा नहीं था । इस दुश्यको 
देखकर वे चकित रह गये और उनकी आऑँंखे चौधिया 
गयी-. 


# आचाये श्रीसूय और अध्येता श्रीहनुमान्‌, # 
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फ्रोतुक विलोकि लोकपाल हरि हर विधि, 
लोचननि चक्रार्चोंधी चित्तनि खभार सो ॥ 
(-+छें० वा० ४ ) 
-. हनुमानजीने सूयभगवानसे सम्प्रण विद्याएँ शीघ्र 
ही पढ ढीं | एक भी शात्र उनके अध्ययनसे अछूता 
नहीं रहा; यथा-. 
सत्त्नवृच्यर्थप् महार्थ 
ससंग्रह सिद्घ्यति वें कपीनद्रः। 
नद्यस्य कश्चित्‌ सदशो<स्ति शास्त्र 
घेशारदे ञ्े 
दे. छन्‍्दगतो तथेव ॥ 
सवोसु विद्यास तपोविधाने 
प्रस्पर्धतेष्यं हि गुरु खुराणाम्‌। 
(-वा० रा० ७] ३६ | ४५-४६ ) 
अथात-ानरेन्द्रने (तत्कालीन) सूत्र, इत्ति, वार्तिक 
ओर संग्रह#-सहित “महाभाष्य” ग्रहण कर उनमे सिद्धि 
प्राप्त की | इनके समान शाखत्र-विशारद और कोई 
नहीं है।ये समस्त विधा, छन्‍्द, तपोविधान-सबमें 
बृहस्पतिके समान हैं ॥? 
गोखामी तुल्सीदासने मी हनुमानजीको 'शानिनाम- 
अ्गण्यम! और “सकलमुणनिधानम” माना है और 
उनकी गुणनिर्देशात्मक स्तुति करते हुए कहा है--..- 
जयति चेदान्तविद विविध-विद्या-विशद 


वेद-वेदगविद ब्रह्मदादी । 
ज्ञान-विज्ञान-वेराग्य-भाजन विभो 
विमछ ग्रुण. गनति झुक नारदादी 
सर (--विं० प० २६ ) 


भगवान्‌ श्रीरामसे हनुमानूजीकी जब पहले-पहल 
बातचीत हुई, तब श्रीमगवान्‌ बड़े प्रभावित हुए और 
उनकी विद्वत्ता एवं वाम्मिताकी प्रशसा करते हुए 
लक्ष्मणजीसे बोले-... 


नाउग्वेदविनीतस्य 
नासामवेद्विदुपः शाफ्यमेवं 


नायजुवंद्धारिणः । 
विभापितुम ॥ 


नूनं॑ व्याकरण हृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌। 

वहु व्याहरतानेन न किचिद्पशब्दितम्‌ ॥| 
(--वा० रा० ४] ३ । २८-२९ ) 
अर्थात्‌---'जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा न मिली हो, जिसने 
यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेदका 
विद्यानू न हो, वह ऐसा सुन्दर नहीं बोल सकता । 
निश्चय ही इन्होने सम्प्रण व्याकरणका अनेक वार 
अध्ययन किया है; क्योकि बहुत-सी वाते बोलनेपर भी 

इनके मुखसे कोई अशुद्धि नहीं निकली ।? 


श्रीसीताशोधके लिये छट्ढाकी यात्रा करते समय 
सुरसाद्वारा छी गयी बड़ी परीक्षामें हनुमानजीकी 
बुद्धिमत्ता प्रमाणित हुई और छड्कामे उन्होंने पग-मगपर 
चुद्धिमानीका ऐसा परिचिय दिया कि रावणके समीपस्थ 
सचिव, पत्नी-पुत्र-आाता--सब उनके पक्षका समर्थन 
करने छगे | इससे उनकी विद्या-बुद्धिकी विलक्षणताकी 
झलक मिलती है और साथ ही आचाय सूयकी शिक्षाकी 
सफलतापर भी प्रकाश पड़ता है । हनुमानजीकी 
बौद्धिक सफव्ताका कारण आचायका प्रसाढ था । 


अध्ययनके उपरान्त यथाशक्ति गुरुदक्षिणाकी भी विधि 
है | हनुमानजीने अपने आचायसे गुरुदक्षिणाके लिये 
इच्छा व्यक्त करनेका निवेदन किया । निष्काम सूयदेवने 
शिष्प-संतोषाथ अपने अशोद्भूत सुम्रीचकी सुरक्षाकी 
कामना की । हनुमानजीने गुरुजीकी इच्छा प्री करनेकी 
प्रतिज्ञा की और सुग्रीवके पास पहुँचे--- 


सूयोज्षया 
मातुराक्षामनुभाष्य 


तदंशस्य खुाञ्रीवस्यान्तिक ययो। 
रुद्रांशा कपिसत्तमः ॥ 
(-शतरुद्रसं० ३ | २० | १३ ) 
वे सुग्रीवके साथ छायाकी भाँति रहकर उनकी 
सुरक्षा और सेवामें तत्पर रहे । श्रीमगवानके 





$£-संग्रह एक लाख श्छोकोंका महान्‌ व्याकरणका ग्रन्थ था जो अब उपलब्ध नहीं है। 
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सजजण 





राच्यामिपेकके बाद जब सब वानर अपने-अपने स्थानको 
जेजे जाने छगे, तब हनुमानजीने सुग्रीवसे प्राथना की 
कि श्रीभगवानकी सेवामे केवछ दस दिन और रहकर 
पुनः आपके पास पहुँच जाऊँगा | सुग्रीबने उन्हे सदाके 
लिये श्रीभगवानकी सेवामे ही रह जानेका आदेश 
दे दिया | 


सुग्रीच अब निर्मम और सुरक्षित थे | सुग्रीवका 
उपकार कर हनुमानजीने अपने गुरु भगवान्‌ सू्यकी 
दक्षिणा पूरी की । अश्येता हनुमानके अध्यापक 
हमारे अध्ययनको. तेजखी 


५ ( 
आचाय  सृयदेव 


बनाये-'तेजखि नावथीतमस्तु' ! 


की 0*<>0 


साम्बपर भगवान्‌ भारकरकी कृपा 


( लेखक--श्रीक्ृरष्णगोपाछ॒जी माथुर ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके पुत्र साम्ब महारानी जाम्बबतीके 
गरमसे उत्पन्न हुए थे | वाल्यकाछमे इन्होंने बलढेवजीसे 
अख्विधा सीखी थी | बलदेवजीके समान ही ये वलवान्‌ 
थे | महाभारतमे इनका विस्तृत वर्णन मिलता है |# 
ये द्वारकापुरीके स॒प्त अतिरथी वीरोमें एक थे, जो 
युधिष्ठिसके राजसूय यज्ञम भी श्रीकृषप्णके साथ हस्तिनापुरमे 
आये थे । इन्होने वीखर अजुनसे धनु्वेदकी शिक्षा 
प्राप्त की थी। इन्होने शल्यके सेनापतित्वमे क्षेमबृद्धिको 
युद्धमे पराजित किया था और वेगवान्‌ नामक ठेत्यका 
भी वध किया था । 

भविष्यपुराणमे उल्लेख हैं कि साम्ब वढि्ट होनेके 
साथ ही अत्यन्त रूपचान्‌ थे। अपनी सुन्दरताके 
अमिमानमे वे किसीको कुछ नहीं समझते थे | यही 
अमिमान आगे इनक पतनका कारण बना | अभिमान 
किसीको भी गिरा देता है | 

हुआ यह कि एक बार वसन्त ऋतुमें रुद्रावतार 
दुबोसा मुनि तीनो लोकोमे बिचरते हुए द्वारकापरीमें 
आये | उन्हे तपसे क्षीणकाय देखकर साम्बने उनका 
परिहास किया | इससे दुबोसा मुनिने क्रोधमे आकर 
अपने अपमानके बदलेमें साम्बकों शाप दिया कि 'तुप् 


अति शीत्र कोढी हो जाओ | उपहास बुरा होता है. 
वही हुआ | साम्ब शप्त होनेपर संतप्त हो उठे | 

साम्बने अति व्याकुछ हो कुष्ट-निवारणार्थ अनेक 
प्रकारके उपचार किये; परंतु किसी भी उपचारसे उनका 
कुए नहीं मिठा | अन्तम वे अपने पृज्य पिता आनन्दकन्द 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास गये और उनसे वबिनीत प्रार्थना की 
कि महाराज ! मै कुए्ररोगसे अत्यन्त पीड़ित हो रहा हैँ। 
मेरा शरीर गछता जा रहा है, खर दवा जा रहा है, 
पीडासे प्राण निकले जा रहे हैं, अब क्षणभर भी जीवित 
रनेकी क्षमता नहीं है | आपकी आता पाकर अब में 
प्राण त्याग करना चाहता हूँ | आप इस असद्र दुःखकीं 
निवृत्तिके लिये मुझे ग्राण त्यागनेकी अनुमति दे । 

महायोगेश्वर श्रीकृष्ण क्षणमर विचारकर वोले---ृत्र ! 
घैय घारण करो | थैये त्यागनेसे रोग अविक सताता है। 
मै उपाय वताता हूँ, उनो । त॒म श्रह्मप्रबंक श्रीसूयनारायणकी 
आराबना करो | पुरुष यदि विशिष्ट देवताकी आराधना 
विशिष्ट ढगसे करे, तो अवस्य ही विशिष्ट फलकी प्रात 
होती है | देवाराबन विफल नहीं होता । 

साम्बके संदेह करनेपर श्रीक्षण्ण पुनः वोले---शाख्र 
और अनुमानसे हजारों देबताओका होना सिद्ध होता है, 
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किंतु प्रत्यक्षमें सूयनारायणसे बढ़कर कोई दूसरा देवता 
नहीं है | सारा जगत्‌ इन्हीसे उत्पन्न हुआ हैं 
और इन्हीमे छीन हो जायगा | ग्रह, नक्षत्र, राशि, 
आदित्य, बसु, इन्द्र, वायु, भग्नि, रुद्र, अश्विनीकुमार, 
ब्रह्मा, दिशा, भू सुबः,खः आदि सब लोक, पवत, 
नदी-नद, सागर-सरिता, नांग-नग एवं समस्त भूतग्रामकी 
उत्पत्तिके हेतु सूयनारायण ही हैं । वेढ, पुराण, 
इतिहास सभीमे इनको परमात्मा, अन्तरात्मा आदि 
शब्दोंसे प्रतिपादित किया गया है | इनके सम्प्रण गुण 
और प्रमावका वन सौ वर्षों भी कोई नहीं कर 
सकता | तुम् यदि अपना कुष्ठ मिठाकर ससारमे सुख 
भोगना चाहते हो और मुक्ति-भुक्तिकी इच्छा रखते हो 
तो विधिपर्वेंक सू्यनारायणकी आरावना करो, जिससे 
आध्यात्मिक, आधिमोतिक दुःख तुमको कभी नहीं होगे |? 
( सू्यदेवकी समाराधना खस्थ-सुखी बनाती है | ) 


पिता श्रीकृष्णकी आज्ञा शिरोधाय कर साम्ब चन्द्रभागा 
नदीके तठपर जगतप्रसिद्ध मित्रवन नामक सूर्यक्षेत्रमें गये। 
वहाँ छुयकी मित्र” नामक मूर्तिकी स्थापनाकर उसकी 
आराधना करने छगे। जिस स्थानपर इन्होने मर्तिकी 
स्थापना की थी, आगे चछकर उसीका नाम “मित्रवनः हुआ| 
साम्बने चन्द्रभागा नदीके तठपर 'साम्पुर नामक एक 
नगर भी बसाया, जिसे आजकलछ पंजाबका मुलतानगर 
कहते है। ( साम्बरी नामकी एक जादूगरी विद्या मी है, 
जिसका आविष्कार साम्बने ही किया था | ) मिन्रवनमे 
साम्ब उपवासप्र्वक सूयके मन्त्रका अखण्ड जप करने 
छगें । उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि शरीरमें अस्थि- 
मात्र शेप रह गया। वे प्रतिदिन अत्यन्त भक्तिभावसे 

सूयंसहखनामस्तोत्र भीताग्रेससें प्रकाशित है। 

 इक्कीस नाम ये हैँं--- । 
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गद्द होकर--.-'यद्तन्मण्ड्ू झुक्कर्ू दिव्य चाजर- 
मव्ययम'-उस ग्रथम चरणवाले स्तोत्रसे सू्यनारायण- 
की स्तुति करते थे | इसके अतिस्ति तप करते समय 
वे सहख्ननामसे भी सूर्यका स्तवन करते थे |# 

इस आराधनसे प्रसन्न होकर सुयभगवानने ख्ममें 
दशन देकर साम्बसे कहा---''प्रिय साम्ब ! सहख्ननामसे 
हमारी स्तुति करनेकी आवश्यकता नहीं हैं। हम अपने 
अत्यन्त गुह्य और पवित्र इक्कीस नामोका पाठ तुम्हे 
बताते है | जिनके पाठ करनेसे सहखनामके पाठ 
करनेका फल मिल्ता है | हमारा यह स्तोत्र त्रेल्ोक्यमें 
प्रसिद्र है । जो दोनो सन्ध्याओमे इस स्तोत्रका पाठ 
करते हैं वे सब पापोसे छूट जाते है और घन, आरोग्य, 
संतान आदि वाज्छित पदाथ प्राप्त करते हैं |? साम्बने 
इस स्तवराजके पाठसे अमीछ फल प्राप्त किया । 
यदि कोई भी पुरुष श्रद्धा-भक्तिप्रवक इस स्तोत्रका पाठ 
करे, तो वह निश्चय ही सब्र रोगोत्ते छूट जाय | 

साम्ब भगवान्‌ सूयके आदेशानुसार इक्कीस नामोका 
पाठ करने छगे। तत्पश्चात्‌ साम्बकी अठल भक्ति, 
कठोर तपस्या, श्रद्धायुक्त जप और स्तुतिसे प्रसन्‍न होकर 
सूर्यनारायणने उन्हे प्रत्यक्ष दशेन दिये और बोले--“बत्स 
साम्ब ! तुम्हारे तमसे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, वर 
मॉगो |? देवता प्रसन्न होनेपर अमीष्ट सिद्धि देते हैं | 

अब साम्ब्र मक्तिमावमे अत्यन्त छीन हो गये थे । 
उन्होने केवल यही एक वर माँगा---परमात्मन्‌ ! आपके 
श्रीचरणोमे मेरी दढ भक्ति हो । 

भगवान्‌ सूयने प्रसल होकर कहा--'यह तो होगा 
ही, और भी कोई वर मॉगो [! तब लजित-से होकर साम्बने 





। 3» बिकतंनों विवखाश्व मातंण्डों भास्करों रवि: | छोकप्रकाशकः श्रीमान्‌ लोकचक्षुमहेश्वरः |] 
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शुत्ि; सप्ताश्वाहनः ॥| 


| ग़भस्तिहस्तों ब्रह्मा च्‌ सर्वदेवनमस्कृताः ॥(-भविष्यपुराण ) 
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दूसरा वर मॉगा-'भगवन्‌ | यदि आपकी ऐसी ही इच्छा 
है, तो मुझे यह वर दीजिये कि मेरे शरीरका यह कलूंक 
निवृत्त हो जाय |? कुछ जीवनका सबसे बड़ा पाप-फल 
समझा जाता है | 

सूयनारायगके “एय्मस्तुः कहते ही साम्बका रूप 
दिव्य और खर उत्तम हो गया | इसके अतिरिक्त सयने 
और भी वर दिये; जैसे कि---.'यह नगर तुम्हारे नामसे 
प्रसिद्ध होगा | हम तुमको स्वप्ममे दशन देते रहेंगे; 
अब तुम इस चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर वनवाकर 
उसमे हमारी प्रतिमा स्थापित करो ॥ 

साम्बने श्री़यके आदेद्याजुसार चन्द्रभागा नदीके 


तटठपर मित्रवनमें एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें 
विविप्रवक सूर्यनारायणकी म्ल्तिं स्थापित करायी । 

इसके बाद मोसल्-युद्धमें. साम्बने वीरगति 
प्राप्त की । मृत्युके पश्चात्‌ भगवान्‌ भास्करकी ऋपासे ये 
विश्वदेवोमें प्रविष्ट हो गये। 

[ साम्बकी कथा और भक्ति-पद्धतिसे हजारो--- 
लाखो लोगोने छाम उठाया है. और सूर्याराधनासे खास्थ्य 
और सुख ग्राप्त किया है | साम्बपुराण ( उपपुराण )में 
साम्बकी कथा, उपासना और उससे सम्बद्र ज्नातव्य 
बातें विस्तारसे वर्णित हैं | अन्य पुराणोमे भी साम्बकी 
कथा और उपासनाकी चर्चा है | ] 


भगवान्‌ सू्यका अक्षयपात्र 


( लेखक--आचार्य श्रीवलरामजी गाञ््री; एम्‌० ए.० ) 


महाराज युधिष्टिर सत्यवादी, सदाचारी और घर्मके 
अवतार थे | महान्‌-से-महान्‌ संकट पड़नेपर भी उन्होंने 
कमी घमका त्याग नहीं क्षिया | ऐसा सब कुछ होते 
हुए भी राजा होनेके नाते देबात्‌ वे बतक्रीड़ामे 
सम्मिल्ति हो गये | जिस समय भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र 
दूरस्थ देशमें अपने शत्रुओके विनाश करनेमे लगे हुए 
थे, उस समय महाराज युधिष्रिककों जूएमें अपना 
राज्य, धन-धान्य एवं समस्त सम्पदा गँवानी पड़ी । 
अन्तमे उन्हें बारह वर्षोका वनवास भी जूएमें 
हार-खरूप मिछा । महाराज युधिष्ठिर अपने पॉचो 
भाइयोंके साथ बनवासके कण्नि दुःखकों झेलने चल 
पडे | साथमे महासती द्रोपदी भी थीं। महाराज 
युधिष्ठिके साथ उनके अनुयायी ब्राह्मणोंका वह दढ भी 
चल पडा, जो अपने धर्मात्मा राजाके विना अपना जीवन 
व्यथ मानता था | उन ब्राह्मणोंको समझाते हुए महाराज 
युधिष्टिनने कहा--श्राह्मणो ! जूएमे मेरा सर्बेख हरण 
हो गया है | हम फल-फूल तथा अन्नके आहारपर रहने- 


का निश्चय कर संतप्त-हृटदयसे वनमें जा रहे हैं | चनकी 
इस यात्रामे महान्‌ कष्ट होगा; अत: आप सब मेरा साथ 
छोड़कर अपने-अपने स्थानको लेट जायें |? ब्राह्मणोंने दढता- 
के साथ कहा-'हाराज | आप हमारे भरण-पोषणकी 
चिन्ता न करे । अपने लिये हम खय॑ ही अग्न आदिकी 
व्यवस्था कर लेगे | हम सभी हाह्मण आपका अभीष्ठ- 
चिन्तन करेंगे और मागमें सुन्दर-सुन्दर कथा-असड्से आपके 
मनको प्रसन्न खखेंगे, साथ ही आपके साथ प्रसन्नतापर्वक 
बन-विचरणका आनन्द भी उठायेंगे |? ( महाभा० बनपर्व 
२। १०-११ ) 

महाराज युधिष्टिर उन ब्राह्मणोके इस निश्चय और 
अपनी स्थितिको जानकर चिन्तित हो गये | उनको 
चिन्तित देखकर परमार्थ-चिन्तनमे .तत्प. और 
अध्यात्म-विषयके महान्‌ विद्यात्‌ शौनकजीने महाराज 
युधिष्टिससे सांख्ययोग एवं कर्मयोगपर विचार-विमश 
किया और घनकी अनुपयोगिता सिद्ध करते हुए बोले-- 
'जो मानव धर्म करनेके लिये धनके उपाजनकी कामना 
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करता है, उसकी वह इच्छा ठीक नहीं है, अतः धनके 
उपाज॑नकी इच्छा नहीं करना ही उचित है । कीचड 
लगाकर पुनः उसके धोनेसे कीचड नहीं छगाना ही 
- ठीक है, श्रेयस्कर है--- ; 
हे विक्ते ० निरीहता 
घर्माथस्य हा वरं॑ तस्य निरीहता । 
रे: ५ 
प्रक्षालनाद्धि पड्ढुस्य दुरादस्पशंन वरम्‌ ॥ 
(--महाभा० वनपर्व २। ४९ ) 
शौनकजीने वन-यात्रामें युधिष्टिकोी आवश्यकताओकी 
0७ ल्यि ५ ०५2 
प्रतिके लिये एक विचित्र त्यागीका मांग अपनानेके 
लिये बताया था । फिर भी कसी सत्पुरुषके छिये 
० ् 0 
अपने अतिथियोका खागत-सत्कार करना +रम कतंन्य 
है, तो ऐसी स्थितिमे खागत कैसे किया जा सकेगा १ 
युधिप्ठिरके इस प्रश्नपर शौनकजीने कहा--- 
तणानि भूमिरुदर्क वाक्‌ चतुर्थी च खूनता । 
सत|मेतानि गेहेंपु नोच्छियन्ते कदाचन ॥ 
(--महाभा ० वनपर्व २ | ५४ ) 
हहै युधिष्टि? ! अतिथियोके खागतार्थ आसनके लिये 
आशिक कप रु २ 
तृण, बैठनेके लिये स्थान, जल और चौथी मधुर 
वाणी---इन चार वस्तुओका अमात्र सत्पुरुषोंके घरमे 
कभी नहीं रहता ॥ इनके द्वारा अतिथि-सेवाका 
0 
धम निम सकता है । 
महाराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्यकी सेवामे 
उपस्थित हुए और उनकी सलाहसे सूयभगवान्‌की 
कप जन हा 
उपासनामे जुट गये । पुरोहितने भगवान्‌ सूयके अश्टेत्तर- 
शतनाम-स्तोत्र ( एक सौ आठ नामोंका जप ) का अनुष्ठान 
बताया और उपासनाकी विधि समझायी | महाराज 
युविष्ठिर सूर्योपासनाके कठिन नियमोका पालन करते 
(5 
हुए सूय, अयमा, भग, ल्वष्टा, पृषा, अ्क, सविता, रवि 
इत्यादि एक सौ आठ नामोका जप करने लगे | महाराज 
युधिशिरने सर्यदेवकी प्रार्थना करते हुए कहा-- 
त्व॑ भानो जगतश्रश्नुस्त्ममात्मा सर्वेदेहिनाम। 
त्व॑ योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ 
त्वं गतिः सर्वेसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ । 
अनावुतागला द्वार त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्‌॥ 
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त्वया संधारयते छोकसत्वया छोकः प्रकाशते। 
त्वया पविन्नीक्रियते निव्यारज पाल्यते त्वया ॥ 
(--महा०; वन० ३ | ३६-३८ ) 


ह प्हे सूयदेव ] आप अखिल जगतके नेत्र तथा समस्त 
प्राणियोकी भाव्मा है| आप ही सब्र जीवोंके उत्पत्ति- 
स्थान हैं और सब जीवबोके कमोनुठ्ठानमे छगे 
हुए जीवोके सदाचार हैं | हे सूर्यदेव | आप ही सम्पण 
सांख्ययोगियोके प्राप्तव्य स्थान है | आप ही मोक्षके 
खुले द्वार हैं ओर आप ही मुमुक्षुओकी गति हैं | हे 
सूर्यदेव ! आप ही सारे संतारकों धारण करते हैं | 
सारा संसार आपसे ही प्रकाश पाता है | आप ही 
इसे पवित्र करते है और आप ही इस संसारका बिना 
किसी खाथके पालन करते हैं | 
इस प्रकार विस्तारसे महाराज युधिष्ठिरने भगवान्‌ 
सूर्यकी प्राथना की | भगवान्‌ सूर्य युधिष्ठिककी इस 
आराधनासे प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गये ओर 
उनके मनोगत भावको समझकर बोले--- 
यक्तेपभिलषितं. किश्चित्तत्व॑ सर्वेमवाप्सश्यसि । 
अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पश्च च ते समाः॥ 
(--महा ० बन० ३ | ७१ ) 
“वमेराज ! तुम्दारा जो भी अमीष्ट है, वह तुमको 
मिलेगा । मै बारह वर्षोतक तुमको अन्न देता रहूँगा । 
भगवान्‌ सू्यने इतना कहकर महाराज युधिष्टिरको 
वह अपना “अक्षयपात्र! प्रदान किया, जिसमें बना 
भोज्य पदाथ “अक्षग्यः बन जाता था | भगवान्‌ सूयका 
वह अक्षयपात्र ताम्रकी एक विचित्र “बटलोई! थी | 
उसकी विशेषता यह थी कि उसमे बना मोज्य पदार्थ 
तबतक अक्षय्य बना रहता था, जबतक सती द्वौपदी 
भोजन नही कर लेती थीं | पुन: जब वह पात्र मॉज- 
धोकर पवित्र कर दिया जाता था और पुनः उसमे भोज्य 
पदार्थ बनता था तो वही अक्षग्घत्‌ा | उसमे आ जाती थी 
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शह्वीप्य पिठर ताज्ने मया दत्त सराधिप । 
यावद्‌ वत्स्थति पाश्चाली पात्रेणानेन सुब्रत ॥ 
फलमूलामिप शाक संस्कृत यन्महानसे । 
४ + "400१ 
चतुविध तद॒न्ाथमक्षय्यं ते भविष्यति ॥ 
(--महा ०; वन० ३) ७२-७३ ) 


इस प्रकार भगवान्‌ सूथने धमौन्मा युविष्टिकी उनकी 
तपस्यासे प्रसन्न होकर अपना “अक्षयपात्र! प्रदान किया 
ओर युविष्टिककी मनःकामना सिद्ध करके मगवान्‌ सूये 
अन्तहिंत हो गये । 





जलन 
3 
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महभारतगें उसी ग्रसड्में बट भी ढिग्द है कि, जो 
कोई मानव या यक्षादि मनको संग सवकर---चित्त- 
वृत्तियोंको एकाग्र करके युविश्मिद्वाग प्रयुक्त स्तोत्रका 
पाठ करेगा, बह यदि कोर अति दुलभ क भी माँगेगा 
तो भगवान्‌ सू उसे वरदानके रूपमें प्रा कर देंगे-- 
इम स्तर्व श्यतमना। समाधिना 
पंठेद्हन्योएपि चर समर्थयन्‌ । 
तत्‌ तस्य दद्यात्य रविमनीपितं॑ 
तदाप्छुयाद्‌ यद्यपि तत्‌ खुड़लेभम्‌ ॥ 
(-“मेहा?, बन ० ३ | ७० ) 
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सू्यप्रदत्त स्यमन्तकमणिकी कथा 


( लेखक---साधु श्रीवल्गमदासज्ञी महाराज ) 


प्रसेनो छारवत्यां तु निवसन्त्यां महामणिम्‌ ॥ 
दिव्य स्यमन्तक॑ नाम समुद्राहुपरूत्धवान, | 
तस्थ सच्नाजितः सूर्य सखा प्राणसमो 5भवत्त्‌ ॥ 
( हसिबिशपु० £ | ३८ | १३-१४ ) 
प्रसेन द्वारकापुरीमे विराजमान थे । उन्हें स्यमन्तक 
नामकी एक दिव्य मणि अपने बड़े भाई सतन्नाजितसे 
प्राप्त हुई थी | वह सत्राजितकों समुद्रके तठपर भगवान्‌ 
भुत्रन भास्करसे उपलब्ध हुई थी । सूयनारायण 
सत्राजितके प्राणीके समान प्रिय मित्र थे। 
सुप्रसिद्ध महाराज यदुकी वशपरम्पराम अनमिनरक्रे 
पुत्र निष्न नामक एक प्रतापी राजा हुए, जिनसे प्रसेन 
ओर सत्राजित्‌ नामक दो पुत्रोकी उल्तत्ति हुई | वे 
शत्नुओकी सेनाओको जीतनेमें प्रण समय थे | 
एक समयकी वात है--रथियोमे श्रेष्ठ सत्राजित 
रात्रिके अन्तमे स्नान एव्रं सूर्योपस्थान करनेके लिये 
समुद्रक्के तठपर गये थे | जिस समय सत्राजित्‌ 


कर अ ८ 5 ९ 
सूर्योपस्थान कर रहे थे कि उसी समय सूयनारायण 


उनके सामने आकर खड़े हो गये । सबंशक्तिससपक्त 
भगवान्‌ सूयदेव अपने तेजस्त्री मण्डलके मध्यम विराज- 
मान थे, जिससे सत्नाजितकों सूर्यनारायणका रूप 
स्पष्ट नहीं टीख गहा था | इसलिये उन्होंनि अपने 
सामने खड़े हुए भगवान्‌ सूयसे कहा---'ज्योतिमय 
ह आदिके खामिन ! मे आपको जैसे प्रतिदिन आकाशमे 
देखता हैँ; यदि चैसे ही तेनक्रा मण्डल धारण 
किये हुए आपको अपने सामने अब भी खडा देखे तो 
फिर आव जो मिन्रतावश मेरे यहो पचारे--उसमे विशेषता 
ही क्या हुएई# 7 
इतना सुनते ही भगवान्‌ सूचनारायणने अपने कण्ठसे 
उस मणिरत्न स्वमन्तककों उतारा ओर एकान्तमे अछग 
स्थानपर रख दिया | तब राजा सत्राजित्‌ स्पष्ट अवबयों- 
वाले सयनारायणके शरीरको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए 
और उन्होंने उन भगवान्‌ सर्यके साथ मुह्ृतभर (दो 
घड़ी ) बार्ताछाप किया | बातचीत करनेके अनन्तर जब 
सूयनारायण वापस लेटने लगे, तब राजा सन्नाजितने 


कप न हु 
। अथेव व्योम्नि पश्यामि सदा त्वा ज्योतिषाम्पते ॥ 


४४५ प 2 थ तम्‌ बा हक 
तेजोमण्डलिन देव तथेब पुरतः स्थितम | को विशेषोस्ति भे त्वत्त: सख्येनोपागतस्य वे ॥ 


(-हरिवंशपुण १] ३८ । १७-१८ ) 


% खूर्यप्रदत्त स्यमस्तकसणिकी कथा #£ 
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उनसे प्राथना की--'भगवन्‌ ! आप जिस दिव्यमणिसे 
तीनो छोकोको सदा प्रकाशित करते रहते हैं, वह 
स्पमन्तकमणि मुझे देनेकी कृपा कीजिये# | 

तंब भगवान्‌ सूयनारायणने कृपा करके वह तेजखी- 
मणि राजा सत्राजितको दे दी ॥ वे उसे कण्ठमें 
धारण कर द्वारकापुरीमे गये | 'ये सूर्य जा रहे हैं!-- 
ऐसा कहते हुए अनेक मनुष्य उन 'नरेशके पीछे दौड़ 
पडे । इस' प्रकार नगरवासियोको विश्मित करते हुए 
सत्राजितू अपने रनिवासमे चले गये | 

वह मणि वृष्णि और अन्यककुलवाले जिस व्यक्तिके 
धरमे रहती थी, उसके यहाँ उस मणिके प्रमावसे 
छुबणकी वर्षा होती रहती थी | उस देशमे मेघ समय- 
पर वर्षा करते थे तथा वहाँ व्याध्रिका किंचिन्मात्र भय 
नहीं होता था | वह मणि ग्रतिदिन आठ भार सोना 
दिया करती थी| | 

: जब भगवान्‌ भी ससारी छोगोके साथ क्रीड़ा करने- 
के लिये अवतार धारण करते है तो सबंसाधारण अल्पक्ञ 
व्यक्ति उन नटनागरकी अपने समान ही कमंवन्धनमे 
बंधा हुआ समझते है | वे उनके कार्योपर शड्ढा करते 
हैं, छाज्ठन छगनेवाली समाछोचना भी कर बैठते 
है | जब भगवान्‌की नरनाव्य करना होता है तो वे 
अपनी भगवत्ताका प्रदशन नहीं करते । 


छोमका ऐसा ध्रृणित प्रभाव है कि उसके कारण 
भाई-भाईमे विरोध उत्पन्न हो जाता है, अपने पराये 
हो जाते हैं तथा मित्र शत्रु बन जाते है । इसी 
भावको प्रदर्शित करनेके लिये भगवान्‌ श्यामपुन्दरने 
स्यमन्तकमणिके हरणकी छीछा दिखायी थी। इस 
स्यमन्तक-मणिके हरण एवं ग्रहणकी लीलाका कथा- 
प्रसड़॒ विस्तृतछपसे श्रीमद्भागवतके दशम रकन्धके 
७६-०७ अध्यायोमे आया है । 


ऐसी प्रसिद्धि है कि भाद्रमासके कृष्णयक्षकी चतुर्थी 
तिथिमे उदित चन्द्रमाका दशन होनेसे मनुष्यमात्रको 
कलझ्टू लगनेकी सम्भावना होती है। चन्द्र-दशंन 
हो जानेपर कलड्डका निवारण हो जाय, इसके छिये 
श्रीमद्भागगतके इन दो ( ५६-५७ ) अध्यायोका 
कथाप्रसड़ पढना एवं सुनना अत्यन्त छामग्रद है | 


इस स्थमन्तकोपाख्यानकी फलश्रुतिका वर्णन करते 
हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं---'सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रमोसे परिप्रण यह पत्िन्र 
आख्यान समस्त पापी, अपराधों और कलछड्गोका मार्जेन 
करनेवाला तथा परम मड्लमय है । जो इसे पढता, 
सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकारकी 
अपकीर्ति और पापोसे छूटंकर परम शान्तिका अनुभव 
करता है || 


१८:72“. 


# तदेतन्मणिरत्म में 


भगवन्‌. दातुम्सि ॥ 





(-दरिवंंगवु० ३८ । २१ ) 


[ चार धानकी एक गुझ्धी या एक रती होती है। पॉच सत्तीका एक पण ( आधे मासेसे कुछ अधिक ), आठ 
पणका एक धरण, आठ घरणका एक पल ( जो ढाई छटोकके लगभग होता है ), सो पछ-( सोलद सेर्के छगभग-)फी एक 


गे प 


ठुला होती हैं; बीस ठुछाका एक भार होता है अर्थात्‌ आजके सापसे आठ मनका एक भार होता है | 


र 
| यरत्वेदतः भगवत इ्च्वर्स्य विण्णोर्वीयोद्य॑ बजिनहर सुमझइल च । 
आख्यान पठति शणोत्यनुस्मरेंद्‌ वा दुष्कीति दुश्तिमपोह्य याति शान्तिमू ॥ (-श्रीमद्धा० १० | ५७ | ४२ ) 


४०४ 
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सयभक्त ऋषि जरकारु 


(--न्रद्यलीन परमश्रद्देय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


महाभारतके आदिपवमें जरूकारु ऋषिकी कथा 
आती है । वे बडे भारी तपखी और मनखी थे। 
उन्होंने सपराज बातुकिकी बहिन अपने ही नामकी 
नागकन्यासे विवाह किया । विवाहके समय उन्होंने 
उस कन्यासे यह शत की थी कि यदि तुम मेरा कोई 
भी अप्रिय काय करोगी तो मे उसी क्षण तुम्हारा 
पर्त्याग कर दूँगा | एक बारकी बात है; ऋषि अपनी 
धर्मपत्नीकी गोदमे सिर रक्खे लेटे हुए थे कि उनकी 
आँख लग गयी । देखते-देखते सूर्यात्तका समय 
हो आया; किंतु ऋषि जागे नहीं, वे निद्गामे थे । 
ऋपषिपत्नीने सोचा कि ऋषिकी सायंसन्ध्याका समय हो 
गया; यदि इन्हे जगाती हूँ तो ये नाराज होकर मेरा 
परित्याग कर देगे और यद्दि नहीं जगाती हैँ तो सम्ध्याकी 
वेला टल जाती है और ऋषिके धर्मका छोप होता है | 
धर्मप्राणा ऋषिपत्नीने अन्तमें यही निर्णय किया कि 
पतिदेव मेरा परित्याग चाहे भले ही कर दे, परंतु उनके 
धमकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये | यही सोचकर 


उसने पतिकों जगा दिया | ऋषिने अपनी इच्छाके 
बिरुद्र जगाय जानेपर रोप प्रकट किया ओर अपनी पर्व 
प्रतिज्ञाका स्मरण दिखाकर फनीकों छोड देनेपर उतार 
हो गये | जगानेका कारण बतानेपर ऋषिने कद्दा--- 
हे मुग्धे | तुमने इतने दिन मेरे साथ रद्कर भी मेरे 
प्रभावको नहीं जाना | मनी आजतक कभी सम्ध्याकी 
वेलाका अतिक्रमण नहीं किया | फ़िर क्या आज सूच- 
भगवान्‌ मेरा अध्य लिये बिना ही अल हो सकते थे ? 
कभी नहीं।--- 
शक्तिरस्ति न बामोरु मयग्रि सुप्ते विभावसों 
अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे हृदि बतते ॥ 
(--मद्गा ० आदि० ४७ | २५-२६ ) 
सच है, जिस भक्तकी उपासनामे इतनी ढ़ निष्ठा 
होती है, सूयंभगवान्‌ उसकी इच्छाके विरुद्र कोई काय 
कर नहीं सकते | हठीले भक्तोंके लिये भगवानको 
अपने नियम भी तोइने पडते हैं ! 
(--तत्व-चिन्तामणि भाग ५१ से ) 


>+++++_5<८८९९९९०07०८०७-+ 


मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये 


। ( डॉ० श्रीछोटेलालजी शर्मा, प्नागेन्द्रग, एम्‌० ए.०, । 
0) पी-एचू० डी०, बी० एड० ) ) 

अन्धकारके विकट चेरी अंशुमाली विभो! | 
४ मेटि भच-जड़ता प्रकाश विकसाइये । री 

दौवेल्य-दुरित-मलिस-हीन मानसमें ६4 
कि) प्रखर-मरीचि-सुख वीचि. सरसाइये । ञ 
भवज-निशीथिनीम॑ कवसे भटक रे ँ 
कट दीजिये प्रकाश राशि नहीं तरसाइये। (कि) 
कं) मानवीय जीवनमें खुधा घुल जाये देव ! ($) 
(9 नीरस रखा पे ऐसा रस वबरखाइये ॥ (४ 





$ कलियुगर्म भी खूर्यनारायणको रूपा % 
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कलियुगर्म भी सुर्यनारायणकी ऋपा 


( लेखक-श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव 'प्रेमनिधिः ) 


आप विश्वास करे, इस कलियुगमें भी देवगण कृपा करते 
हैं तथा समय पडनेपर वे साक्षी भी देते है । 'भक्तमाल'मे 
वर्णित प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथधामके पास श्रीसाक्षीगोपालजीके 
मन्दिरके विपयमे तो सभी जानते ही है, परतु कच्छकी 
यह एक नवीन घटना भी श्रद्धा बढानेवाली वस्तु है। 

कच्छके राजाओमे राव देशलकी श्रद्धा तथा भगवदू- 
भक्ति लोकविश्रुत है. संत्रत्‌ १८०में वेशाख शुक्का १, 
शुक्रवासे भुज”मे 'शिवरामण्डपके उत्सव-प्रसड़मे 
आपने सवा छाख सतोकी छगातार दस रिनोंतक 
सेवा की थी | निम्नलिखित घटना उसीसे सम्बद्ध है, जो 
सत्यको प्रोत्साहित तथा श्रद्धामावनाकों इढ़ करती है | 
सक्षेपमें घटना इस प्रकार है-- 

एक दिन कर्छकी राजधानी 'भुज'मे एक अद्भुत 
चाद ( फरियाद ) आया । एक साहुकारने एक पटेलपर 
दावा दायर कर दियां। वह दस्तावेज लिखकर देनेवाला 
किसान गरीब था---उसने उसमे छिखा था कि---“कोरी 
( स्थानीय रजतमुद्रा ) रावजी ( तत्कालीन राजा) के 
छापकी एक हजार रोकडी मैने तुम्हारे पाससे व्याजपर 
ली है । समयपर ये कोरियाँ मै आपको व्याजके साथ 
भर दूँगा। दस्तावेजके नीचे साक्षियोंके नाम हैं | सबसे 
नीचे 'साख श्रीसूरजकी” लिखा है |? 

आज उसी दस्तावेजने राजद्रबारके सामने एक 

विकट समस्या खड़ी कर ढी है। किसान कहता है---.एक 
हजार कोरियों व्याजसहित साहकारकों भर दी है । 

साहुकार कहता है--शवात असत्य है । हमको 
एक कोरी भी नहीं मिली है | यह झूठ बोलता है । मेरे 
पास पटेलकी सहीवाछा दस्तावेज मौजूद है ॥! 

इधर दस्तावेज कहता है---'किसानको एक 
हजार कोरियों भरनेको हैं ।! किसानने कोरी चुकती कर 
दी, इस बातका कोई साक्षी नहीं है---कागजपर ऐसा 


कोई चिह्न भी नहीं हैं | अदाछतने साक्षी, तक एव 
कानूनके आधारपर परी छानवीनकर सभी प्रमाण किसान 
पटेलके विरुद्ध प्राप्त किये | कोई भी बात किसानके पक्षमे 
नहीं है। प्रमाणसे सिद्ध होता है---'किसान झूठा है? 
और पटेछके विरुद्ध फैसछा भी सुना दिया जाता है । 

भुज'की राजगद्दीपप उस समय राब देशछूजी 
बाबा विराजमान थे | प्रखर मध्याहका समय था। 
सूय मानो अग्निकी ज्वाला बरसा रहे थे । वे भुजके पहाड़को 
प्रचण्ड उत्तत्त तापसे तपाकर अपनी सम्प्र्ण गरमी भुज 
नगरीपर फेक रहे थे । ऐसी गरमीमे कच्छके रावजीकी 
ओँखें अभी जरा-सी ही मिली थीं कि वाहरसे करुण- 
क्रन्दन छुनायी पडा--- 

पहाराज | मेरी रक्षा करो-रक्षा करो, मैं गरीब 
मनुष्य बिना अपराधके मारा जा रहा हूँ ॥ 

किसानकी करुण चीख सुनकर रावजीकी ओंखें 
ख़ुछ गयीं | कच्छका मालिक नंगे पाँच यकायक बाहर 
आया । राजधरमका यही तकाजा है । 

कोन है भाई ? महारावकी शान्त, मीठी वाणीने 
वातावरणमे मधुरता मर दी |! 

“चिरजीव हो रावजी !! किसानका कण्ठ छलाछल भर 
गया । वह बैय धारण कर बोछा--मै एक हजार कोरीके 
लिये ऑसू नहीं वहाता हैँ | मेरे सिरपर झूठ बोलनेका 
कलझ्ड आता है, वह मुझसे सहा नहीं जाता; 
धर्मावतार ! मुझे सच्चा एवं उचित न्याय चाहिये, 
गरीबनिवाज |! 

पटेलने अपनी सारी राम-कहानी कच्छके अधिपति 
देशलजी वाबाके चरणोमे निवेदित की | महारावने सभी 
कागजात मुजकी अदालतसे अपने पास मेंगवाये। उसके एक- 
एक अक्षरको व्यानपर्वक पढ़ा । किसानकी सचाई कागजोमे 
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तो कहीं दीख न पडी, किंतु उसके नेत्रोगें नि्दोषिता 
झोंक रही थी | 

कागजोको देखकर कहल्ठके अविपतिने निराभापर्ण 
निःश्वास लेते हुए कद्य---क्या वरूँ भाई ! तले कोरियों 
भर दी हैं, पर इसका कुछ भी प्रमाण इन कागजोंमे 
उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ॥ 

प्रमाण तो है, अन्नदाता | मेने अपने हाथसे ही इस 
दस्तावेजपर काछी स्थाहीसे चोकडी ( » ऐसे निशान ) 
लगाये ह?---किसानने अपनी ग्रामाणिकताका निवेदन 
करते हुए कहद्दा | 

“चीकडी !! महाराज देशछूजी बाबाने चौंककर 
कहा । हाँ धर्मावतार ! चोकडी !! काढी रोशनाईकी 
बडी-सी चोकडी !!! चारो कोनोंपर कागजके चारो ओर 
मैने अपने हाथसे लगायी हैं, चार काली चौकडियां | 

अरे, चोकडी तो क्या, इसपर तो काछा बिन्द भी 


५५ 


कहीं दिखायी नहीं देताः---रजाने कहा | 


* यह सब चाहे जेसे हुआ हो, राजन्‌ | आपके 
चरणोपर हाथ रखकर में सत्य ही कहता हूँ'---फिसानने 
वाबाक्रे दोनो चरणोपर अपने दोनो हाथ रख दिये । 

पटेल. ( कल्बी )की बाणीमे सचाई साफ-साफ 
झलकती थी । यह समस्या अब और भी कठिन हो गयी। 
महाराओके सिरपर पसीना आ गया, आँखोकी त्योरियों 
चढ गयीं। तुरंत उस साह्ृकारको बुलाया गया। वह राजा- 
के सम्मुख उपस्थित हुआ | अब तो कचहरीके सभी छोग 
भी आकर बेठ गये थे तथा किसानके न्यायको तोलते हुए 
इस संत आत्मा न्यायप्तर्ति राजाके न्यायक्रों देख रहे थे। 

सेठ | मनमे कुछ भी छल-कऋपट हो तो निकाल 
देना | राजाने साहूकारको गम्भीरतापर्वक कहा | 

'अन्नदाता ! जो कुछ होगा, वह तो यह कागज 

खय ही कहेगा, देख छीजिये ।! 
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राजान पुन; दस्तावेज हाथर्म छिया | राजा- 
की दृष्टि कागजके कोने-कोनेयर सीमी चढी जा रही 
थी | परंतु चाकदी'के प्रश्नका उत्तर किगी प्रकार नहीं 
मिल रहा था। इलनेग साजाकी इंट्टि कागज अन्तिम 
अक्षरोंपर पडी---साख श्रीमूरजकी' | 

व विचार राजाके मस्लिप्ट 
साक्षी दगे ? आ उन्‍्हान वह 
सूर्य भगवानके सामने रख दिया | 


गय---परज सम्य 
दस्तावजका नीगज 


है सयदेव | उस दस्तावेजम आपकी साक्षी रिखी 
है | मैं भुज'का गाजा यदि आज न्याव न कर 
सका तो दुनिया मी हैँगी उड़ायगी | सजाने 
मन-दी-मन श्रीसयनारायणस चबुद्रिदानकी प्राथना की 
और कागजकों सूके सम्मुख रुख दिया 
फिर वे टकटकी व्याकर ब्यानप्रत्रेंक्ष कागजकों देखने 
लगे | एक चमनन्‍्कार उमर ! एक हम्फी-सी पानीके दाग- 
सरीखी स्पष्ट चौकडी दस्तावेजके कागजपर दीखने छगी | 
फिर तो कन्छाविपति ऐसे आनन्दसे ह॒र्पित हों गय. मानों 

शैने किसी महान देशको जीत छिया हो। आकादमें जग- 
मगाते हुए सूयनारायणकक सामने उनके दोनो हाथ जुड़ गये । 

अब राजाने किसानसे परछा--तुमने कागज- 
पर चौकी छगायी, उसका कोई साक्षी भी है. ?' 

काछठा कीआ भी नहीं गरीब-निवाज ! साश्षी 
ते कोई भी नहीं था'---पटेलने निवेदन किया | 

परंतु इसमे तो लिखा हैं न कि--साक्षी 
श्रीगीयजी |" हें हें-अन्नदाता !! साहुकारने उत्तर 
वियि | ५ 

यह तो ऐसा छिखना प्रवपर्परासे चला 
आता है, सिव्राजमात्र है| भला, सूर्य कमी साक्षी 
देते हैं ?” राजाने किसानसे हँसकर प्रछा । 

देवता तो साक्षी ढे सकते है, राजन्‌ !! परतु 
अब तो कलियुग आ गया है । दुनियाके मनुणोकी 


